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श्रीहरिः 
प्रस्तावना 


छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत दै। 
केनोपनिषद्‌ भी तळवकारशाखाकी दी 'है। इसलिये इन दोनोंका 
षक ही शास्तिप्राठ दै । यह उपनिषद्‌ बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसकी 
वर्णनशैली अत्यन्त क्रमबद्ध और युक्तियुक्त है। इसमें तत्वज्ञान और 
तदुपयोगी कर्मे तथा उपासनाओंका बड़ा विशद और विस्तृत 
बर्णन है। यद्यपि आजकल औपनिषद कमें और डपासनाका प्रायः 
सर्वथा लोप हो जानेके कारण उनके स्वरूप और रहस्यका यथावत्‌ 
ज्ञान इने-गिने प्रकाण्ड पण्डित और विचारकोंको ही है, तथापि 
इसमे कोई संदेह नहीं कि उनके मूलमै जो भाव और उद्दश्य निहित 
है उसीके आधारपर उनसे परवर्ती स्मार्व कर्मे पवे पौराणिक और 
तान्त्रिक उपासनाओंका आविर्भाव हुआ दै । 


अद्वैतवेदान्तकी प्रक्रियाके अनुसार जोव अविद्याकी तीन 
शक्तियोंसे आघत दै, उन्हें मळ, विक्षेप और आवरण कहते दैं। 
इनमें मल अर्थात्‌ अन्तःकरणके मलिन संस्कारजनित दोषोंकी 
निवृत्ति निष्काम कर्मसे होती है, विक्षेप अर्थात्‌ चित्तचाञ्चल्यका 
नाश उपासनासे होता है और आवरण अर्थात्‌ स्वरूपविस्मृति या 
अहानका नाश शानसे होता है । इस मकार चित्तके इन त्रिविध 
दोषोंके लिये ये अलग-अलग तीन ओषधियाँ है. । इन तीनोंके दारा 
तीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं। सकामकर्मो लोग घूममागसे 
स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः जन्म लेते हैं 
निष्कामकर्मी और उपासक अर्चिरादि मार्गसे अपने उपास्यदेवके 
लोकमें जाकर अपने अधिकारानुसार सालोक्य, सामीप्य, सारूष्य 
या सायुज्य मुक्ति मास करते हैं । इन दोनों गतियोंका इस उपनिषदः 
के पाचवे अध्यायमै विशद्रूपसे वर्णन किया गया है । इन दोनोंस 
अलग जो तत्त्वज्ञानी होते है उनके प्राणोंका उत्कमण ( लोकान्तरमै 
गमन.) नहीं होता; उनके शरीर यहीं अपने-अपने तत्त्वोने लोन 
हो जाते दें और उन्हें यहाँ ही कैवल्यपद प्राप्त दोता दै । 


> Gs { 
अद्वेतसिद्धान्तके अनुसार मोक्षका साक्षात्‌ साधन शान ही हे, 


इख विषयमै "ऋते शानान्न मुक्ति” 'ज्ञानादेव तु कैवल्यम? “अथ 


(४) 


येऽन्यथातो विड्रन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्तिः “सवे पते पुण्य- 
लोका भवन्ति त्रहासंस्थोञ्मृतत्वमेतिः आदि बहुत-सी श्रृतियाँ प्रमाण 
हैं। निष्काम कर्म और उपासना मल और विक्षेपकी निवृत्ति करके 
शानद्वारा मुक्ति देते हैं। श्वानसे ही आत्मसाक्षात्कार द्दोता हे और 
फिर उसकी इष्टिमे संसार ओर संसारबन्धनका अत्यन्ताभाव होकर 
सर्वत्र अशेष विशेष-शून्य एक अखण्ड चिदानन्द्घन सत्ता ही रह 
जातो है। इस प्रकार जब उसकी दष्टिमै प्रपञ्च दी नहीं रहता, तब 
अपना पञ्चकोशात्मक शरीर और उसके स्थिति या विनाश ही 
कहाँ रह सकते हैं तथा उसके लिये जोवन्मुकि और विदेद्दमुक्तिका 
भी पइन नहीं रहता; वह तो नित्य मुक्त ही है। उसके इस 
वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण अन्य लोग उसमे जीवन्सुक्ति 


स्वरूप ही है। श्रुति कहती ~ विमुक्तश्व विमुच्यते? । 
इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यद्यपि मोक्षका साक्षात्‌ साघन 
ज्ञान ही हे तथापि ज्ञानप्राप्तिका अधिकार प्रदान करनेवाले होनेके 
कारण कमं और उपासना भी उसके साधन अवड्य हें । इस झाखामें 
कर्मनिरूपण पहले किया जा चुका हे; अब आत्मश्ञानका निरूपण 
करना हे, इसोलिये यह उपनिषद्‌ आरम्भ की गयो हे । इसमें भी 
तस्वक्षानमै उपयोगी होनेके कारण पहले भिन्न-भिन्न उपासनाओंका 
जिनमैसे पहले पाँच अध्यायो धानतया उपासनाओंका वर्णन हे . 
और अन्तिम तीन अध्यायोंमे ज्ञानका । 
इसमै उपासना और ज्ञान दोनों ही विषयोंका बड़ा सुन्दर 
चिवेचन हे । उन्हें सुगमतास समझानेके लिये जगइ-जगह कई 
आख्यायिकाएँ भी दो गयो हे, जिनसे उन विषयोंक हद्यंगम होनेमे 
सहायता मिलनेक अतिरिक्त कह प्रकारकी शिक्षाएं भो मिळतो हैं। 
अथम अध्यायमै इभ्यश्राममे रहनेवाले उषस्तिकी कथा है। उषस्ति 
यज्ञयागादि कर्मकाण्डमै बहुत कुशल थे। एक बार कुरुदेशमै, जहाँ 
चे रहते थे, ओले और पत्थरोंकी वर्षा होनेके कारण ऐसा अकाल 


उपस्थित हुआ, तब उन्होंने पक दाथीवानसे जाकर कुछ अन्न माँगा। 
उसक पास कुछ उड़द थे; परन्तु वे उ च्छिष्ट थे, इसलिये उन्हे देनेमै 
उसे हिचक हुई । परन्तु उस्तिने उन्हींको माँगकर अपने प्राणोंकी 


(५) 


रक्षा की । जब वह उच्छिष्ट जल भी देने लगा तो उन्होंने “यहं 
उच्छिष्ट है? ऐसा कहकर निषेध कर द्या। इसपर जब 
हाथीवानने शङ्का की कि क्या जूठे उड़द खानेसे उच्छिष्ट भोजनका 
दोष नहीं हुआ ? तो वे बोळे-- 
“न वा अलीविष्यमिमानखादन्‌ “कामों मे उदपानस्‌" 

अर्थात्‌ इन्हें खाये बिना मैं जीवित नहीं रह सकता था, जल 
तो मुझे इच्छानुसार सर्वेत्र मिल सकता हे । इस प्रकार उच्छिष्ट 
जलके लिये निषेध करके उन्होंने यद्द आदशे उपस्थित कर दिया 
कि मलुष्य आचारसम्बन्धी नियमोंको उपेक्षा भी तभी कर सकता 
द्वै जब कि उसके बिना प्राणरक्षाका कोई दूसरा उपाय ही न हो। 


प्रथम अध्यायम जो शिळक, चैकितायन और प्रवादणका 
संवाद दै तथा पञ्चम अध्यायमै जो उद्दालकके साथ प्राचीनशालादि 
पाँच महर्षियोंने राजा अश्वपतिके पास जाकर वैश्वानर आत्माके 
विषयमै जिज्चासा की है, उन दोनों प्रसंगोंसे यदद बात स्पष्ट होती 
हे कि सनातन शिष्टाचारके अनुसार उपदेश देनेका अधिकार 
ब्राह्मणॉंको ही दै; परन्तु यदि कोई उत्कृष्ट विद्या किसी अन्य 
डिजातिके पास दो तो भी ली जा सकती दै। किसी भो कब्याण- 
कारिणी विद्याको ग्रहण करनेके लिये मनुष्यको कितने त्याग, तप, 
सेवा, सत्य और विनय आदिकी आवश्यकता 'हे--यद् बात कई 
आख्यायिकाओंमै प्रदर्शित की गयी है । राजा जानश्रुतिने संबी- 
विद्याकी प्रासिके लिये गाड़ीवाले रेक्वका तिरस्कार सहा और 
उन्हें बहुत-सा घन, राज्य एवं अपनी कन्या देकर भी उस विद्याको 
ग्रहण किया। इन्दने आत्मविद्याकी प्रासिके लिये एक सो एक 
वर्षतक ब्रह्मचर्यवतका पालन किया, सत्यकाम जाबालने जब 
अपने गुरु हारिद्रमत गौतमसे उपनयनके लिये प्राथंना की और 
इन्होने उसका गोत्र पूछा तो उसने उस विषयम अपने अज्ञानका 
कारण स्पष्ट दाब्दोंमे कह दिया; उसके इस स्पष्ट कथनसे ही 
आचायँको निश्चय हो गया कि यह ब्राह्मण ही है और उन्होंने उस 
दीक्षा दे दी । फिर सत्यकामने गुरुसवाके प्रभावसे ही ब्रह्मविदा 
प्राप्त कर ली । सत्यकाम आचायं हारिद्रुमतके पास विद्याध्ययनके 
लिये गया था; आचायेने उसका उपनयन कर उसे चार सौ गोप 
देकर आज्ञा दी कि इन्हें जंगलमै ले जाओ; जबतक इतकी संख्या 


(६) 


बढ़कर पक सहस्य न हो जाय तबतक भत लोटना । बालक 
सत्यकामने गुरुजीके इस आदेशका घाणपणसे पालन किया और 
केवल गोचारणद्वारा ही उसे गुरुरुपासे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया। 
जिस समय वह गौओंको लेकर गुरुजीके पास आया उस समय 
उसके तेजको देखकर उन्हें भी कहना पड़ा-- 


अह्विदिव वै सोम्य भासि को नु ल्वानुशशासः 


“हे सोम्य ! तू त्रह्मवेत्ता-ला जान पड़ता है, तुझें किसने 
उपदेश दिया है ?” इसी प्रकार सत्यकामके शिष्य उपकोसलको 
भी त्रियमानुसार अश्निद्योत्र करते-करते ही गुरुकषपासे ब्ह्मविद्याकी 
मासि हो गयी । इन दष्टान्तोंका आशय यही है कि जिस पुरुषका 
जिस समय जो कर्तव्य है उसे उस समय सवेथा उसीको यथावत्‌ 
रूपसे पालन करना चाहिये । अपने कर्तव्यका यथोचित रीतिसे 
पालन करना ही कल्याणकारक है। 

सप्तम अध्यायमे सनत्कुमार और नारदका संवाद है । देवर्षि 
नारद्जी आत्मज्ञानको जिक्वासासे सनत्कुमारजीकी शरणमै जाते 
हैं। सनत्कुमारजी पूछते हैं" तुम मुझे यह वतलाओ कि कौन-कौन 
विद्या जानते हो ? उससे आगे में उपदेश करूँगा नारदजी 
कहते हे--मै ऋग्वेद, यजुचेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास-पुराण- 
रूप पञ्चम वेद, व्याकरण, थाद्धकटप, गणित, उत्पातज्ञान, निधि- 
शास्त्र, तकेशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूततन्त्र, घनुवेद, 
ज्योतिष, गारुड और संगोतचिद्या थें सब जानता हूँ ॥ ' इतनी 
विद्याएँ क भी नारद्जीको शान्ति नहीं हे; शान्ति मिले 

कैसे ? किसी राजाको राज्य, वैभव, स्त्री, पुत्र ओर सम्मानादि 
सभी प्राप्त हों, परन्तु उसके शरीरमै भयंकर पीड़ा हो तो वह सारा 
ति सकता £ इसी प्रकार संसारका 
चडे-स-बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होनेपर भी आत्मक्षानके विना पूर्ण शान्ति 


तरह असम्भव हे-- 


यदा चमेवदाकाशं वेष्टयिप्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविप्यति ॥ 


(७) 


इसीसे नारदजी कहते है-- 
सो हँ भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुतर ह्येव मे भगवद्ह्शेभ्य- 
त्तरति शोकमात्मदिदिति सो हं भगवः जोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य 
पारं तारयतु । ( ७।१।३ ) 

'गवन्‌ ! मैं केवल शास्त्रज्ञ हँ, आत्म नहीं हूँ। मैंने आपजैसों- 
से सुना हे कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता हें और मुझे शोक 
हे, इसलिये भगवान्‌ मुझे शोके पार कर इससे थह निश्चय 
होता हे कि केवल शाखश्ञानसे संसतिचक्ररूप शोकससुद्रको पार 
नहीं किया जा सकता; इसके लिये तो अनुभवकी आवश्यकता हे। 
जब सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र, अशेषविद्यामद्दाणेव देवर्षि नारदको भी उनकी 
विद्या शान्ति प्रदान नहीं कर सकी तो दम-जैसे साधारण जीवोंकी 
तो बात दी कया हे? 

इस प्रकार दम देखते हैं कि इस उपनिषद्मै बहुतःस उपयोगी 
विषय हैं । प्राचीन काळसे दी इसका बहुत मान रहा हे । वेदान्त- 
सूचोमै जिन भ्रतियोंपर विचार किया गया है उनमें सबसे अधिक 
इसी उपनिषद्की हें । इसका ज्ञानकाण्ड _तो जिज्ञासुओकी अक्षय 
निधि हे। जो तस्वमसि' महावाक्य अद्वेतसम्प्रदायमे ब्रह्मात्मैक्यः 
बोधका प्रधान साधन माना जाता हे बह भी इसीके छठे अध्यायमै 
आया हे। चदा आरुणिने भिन्नभिन्न दृष्टान्त देकर नो बार इसी 
वाक्यसे अपने पुत्र इवेतकेतुको आत्मतत्त्वका उपदेश किया ह। 

औपनिषद्‌-द्शन ही सम्यग्दर्शन हे । इसोस भवमयका निरास 
होकर आत्यन्तिक आनन्दकी प्राप्ति होती हे। इस दृष्टिको प्राप्त कर 
लेना ही मानव जीवनका प्रधान उद्देश्य हैं-यही परम पुरुषार्थ हे। 
इसे पाये बिना जीवन व्यर्थ है, इसे न पा सकना दी सबसे बड़ी 
हानि हे; यही बात केन-अति भी कहती हे 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । ( २१५ ) 
अतः इस रृष्टिको प्रास करनेके लिये प्रत्येक पुरुषको प्राणपणसे 
प्रयत्न करना चाहिये । भगवान्‌ हमे इसे प्राप्त करनेकी योग्यता दें। 
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तत्सदुब्झणे नमः 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित 


— er 


सच्चिदानन्दसान्दाय सर्वातीताय साक्षिणे । 
नमः श्रीदेशिकेन्द्राय शिवायाशिवघातिन ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकप्राणंक्षु: श्रोत्रमथो बलः 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि | सवं ब्रह्मौपनिषदं माह त्रह्म निराकुर्या मा 
मा ब्रह निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 
ॐ शान्तिः! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


मेरे [हाथ-पॉव आदि] अङ्ग सब प्रकारसे पुष्ट हों, वाणी, प्राण, नेत्र 
और श्रोत्र पुष्ट हों तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ बळ प्राप्त करे । उपनिषद्मे पा 
पादित ब्रहम ही सब कुछ है ॥ में ब्रह्मक निराकरण 


प्रथम अध्याय 


प्रथम स्कर 
सम्बन्ध-भाष्य 
ओमित्येतदक्षरमित्याद्ष्टा- आओमित्येतदक्षरम्‌” इत्यादि मन्त्रसे 


न्यायी छान्दोग्योपनिषत्‌ | | आरम्भ होनेवाला यह आठ अध्यायोंका 


वरस्याः संक्षेपतोष्थजिज्ञासुभ्य 
अजुविवरणमल्पग्रन्थमिदमा- 
रम्यते । 

तत्र सम्बन्धः-समस्तं कर्मा- 
छ धिगबं प्राणादि- 
प्र 

र देवताविज्ञानसहित- 
मचिरादिमार्गेण बद्यप्रतिपत्ति- 
कारणम्‌ । केवलं च भूमादिमा- 
गेंण चन्द्रलोकप्रतिपत्तिकारणम्‌ | 
स्वभावप्रवृत्तानां चर मार्गदय- 


परिश्रष्टानां कशधोगतिरुक्ता । 


प्रन्थ छान्दोग्य उपनिषद्‌ है। उसका 
अर्थ जाननेकी इच्छावालोके लिये इस 
छोटे-से अन्थके रूपमे उसकी सररू 
व्याख्या संक्षेपसे आरभ्मकी जाती है। 

वहाँ [कर्मकाण्डके साथ ] इसका 
सम्बन्ध इस प्रकार है-[ विहित और 
निषिद्ध रूपसे ] जाने हुए समस्त 
कर्मका प्राणादि देवताओंके विज्ञान- 


पूवकअनुष्ठान करनेपर वह अर्चि आदि 


(देवयान) मार्गके द्वारा त्रझ्मळोककी 
प्राप्तिका कारण होता हे तथा केवळ 
(उपासनारहित) कर्म धूमादि मार्गसे 
चन्द्रलोककी प्रापिका हेतु होता है। 
जो इन दोनों मागेसि पतित एवं स्वमावा- 
घुसार प्रवृत्त होनेवाले होते हैं उनकी 
कष्टमयी अधोगतिबतलायी गयी है। 


खण्ड १ ] शाङ्र्मास्वार्थ ३७ 
न चोभयोर्मागयोरन्यतर-| इन दोनों मार्गॉमेसे किसी मी एक 
ड Ss मार्गपर रहनेसे आत्यन्तिक पुरुषार्थकौ 
स्मिश्रपि माग आत्यन्तिको | सिद्धि नहीं दो सकती । अतः संसार- 
पुरुषार्थसिद्धिरित्यतः कर्मनिर- ल ल ग 
पेक्षमद्वेतात्मविज्ञानं संसारः | कर्मकी जा रहित oe: 
र ज्ञानका प्रतिपादन करना है; 
नतित्रयहेतूपमर्देन वक्त व्यमित्यु- तदसत (ता दाति सि 
षनिषदारभ्यते । किया जाता है। 
न चाद्वेतात्सबिज्ञानादन्यत्रा- | अद्वेतात्मविज्ञानके बिना और 
शानस्यैव त्यन्तिकी निःश्रेयः | किसी प्रकार आत्यन्तिक कल्याणकी 
` |माप्ति नहीं हो सकती । जैसा कि 
८ द कहेंगे भी-“जो ढोग इस 
हि-“'अथ येऽन्यथातो विदुरन्य- | (अद्वैतात्मज्ञान) से विपरीत जानते हैं, 
राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति ।' वे अन्यराज (अनात्माके अधीन) होते 
( छा० उ० ७। २५ २ ) | और क्षीण होनेवाले छोकोमें जाते 
विपयेये च “स स्वराड्भवति’ a 1 र. 
(छा० उ० ७।२७५।२ ) इति । | “वह स्वराट होता हे” 


तथा दतविषयानृतामिसंधस्य | इस प्रकार तपे हुए परशुको 
अहण करनेसे चोरके जलने और 
बन्धनं तस्करस्येब तप्तपरशुग्रहणे | बन्धनमें पड्नेके समान द्वेतविषय- 
रूप मिथ्यामें अभिनिवेश रखनेवाले 
बन्धदाहभावः संसारदुःखप्रासि- | पुरुषका बन्धन होता दै तथा 
उसे सांसारिक दुःखोंकी प्राप्ति 
श्ेत्युक्त्वादँतात्मसत्याभिसंघ- । होती है- यह बतराकर श्रति 
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स्यातस्करस्येव तप्तपरणुग्रहणे 
बन्धदाहामावः संसारदुःखनि- 


वृत्तिमोक्षिश्रेति | र 

अत एव न कमंसहृमावि- 
कर्मसमुच्य- अद्वेतात्मदशनम्‌ । 
निराकरणम्‌ क्रियाकारकफलमे- 
दोपमर्देन “सत्‌"' एकमेवाद्रि- 
तीयम्‌” (छा० उ० ६।२।१) 
“आत्मेवेदं सवम्‌!! (छा० उ० 
७।२५।२ ) इत्येवमादिवाक्य- 
जनितस्य बाधकप्रत्ययानुप- 
पत्तेः । करमेविधिप्रत्यय इति 
चेत्‌ ! न, कतृभोक्‍्तस्वमाव- 
विज्ञानवतस्तञ्जनितकर्मफलरा- 


गढेषादिदोषवतश्व कर्मविधा- | दोनेव 


नात । 
हा ल. 
| कर्म- 
विधानादद्वेतज्ञान वतो पि कमः 
ति चेत्‌ ? 


अद्वैत आत्मारूप परम सत्यमे प्रतीति 
रखनेवाले पुरुषको, जो पुरुष चोर 
नही है उसके तप्त परशु अहण करने- 
पर दाह और बन्धन न होनेके 
समान, संसार-दुःखकी निवृत्त 
और मोक्षकी प्राप्ति बतलावेगी । 


इसीसे [ अर्थात्‌ कर्म और ज्ञान 
दोनों विरुद्ध फलवाले हैं-ऐसा 
निश्चय होनेके कारण ही] अद्वैतात्म- 
दर्शन कर्मके साथ होनेवाला नहीं 
है । क्योंकि क्रिया, कारक और 
फलरूप मेदका वाध करके “सत्‌ 
[ ब्रह्म ] एक और अद्वितीय है” 
“यह सब आतमा ही है? इत्यादि 
प्रकारके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाले 
अवेत आत्मज्ञानका कोई बाधक 
प्रत्यय होना सम्भव नहीं है । यदि 
कहो कि कर्मविधिविषयक ज्ञान ही 
[ उसका बाधक] हे तो ऐसा 
होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
जो अपनेको स्वभावसे ही कर्ता- 
भोक्तारूप जानता है और उससे 
[छे कर्मफल्में रागद्वेषरूप 
दोषोंसे युक्त है, उसीके लिये कर्म- 
का विधान किया गया है । 
शङ्गा-जो सम्पूर्ण वेदार्थको जानने- 
बाला है उसीके लिये कर्मका विधान 
किया गया है; इसलिये अद्वेतात्मज्ञानी- 
को भी तो कर्म करना ही चाहिये : 
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न; कर्माधिकृतविषयस्य कर्ते- 
ओक्त्रादिज्ञानस्य स्वाभाविकस्य 


4 “सतू ++ एकमेवाद्वितीयम्‌' १ 
3024 (च 
'आत्मेवेदं सर्वमू/ इत्यनेनोप- 


मदितत्वात्‌ । तस्मादविद्यादि- 
दोषबत एव कर्माणि विधीयन्ते 


नाद्वेतज्ञानवतः । अत एव हि 
वक्ष्यति-“सर्वे एते पुण्यलोका 
अवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽगृतत्वमेति’” 


(छा० उ० २।२३। १) 
इति । 
Nr तविद्याप्रकरणे 
तत्रेतस्मि नद्वतविद्याप्रकरणे- 


प्रकरण प्रति- 


ऽभ्युद्यसाधनान्यु- 


पाद्मनिश्पणम्‌ पासनान्युच्यन्ते । 
केवल्यसंनिकृष्टफलानि चाद्वैता- 


दोषद्विकृतन्नह्ञविषयाणि मनो- 
मयःप्राणशरीर इत्यादीनि, कर्म- 
समृद्धिफलानि च कर्माङ्गसम्ब- 


न्धीनि । रहस्यसामान्यान्मनो- 
'बुत्तिसामान्याच, यथाद्रेतज्ञान । 


समाधान-नहीं, क्योंकि कर्मके 
अधिकारीसे सम्बन्ध रखनेवाला 
कर्तृतव-मोवतृत्वादि रूप स्वाभाविक 
बिज्ञान सत्‌ [ ब्रह्म | एक और 
अद्वितीय है” “यह सब आत्मा हो 
है” इत्यादि वाक्योंसे बाधित हो 
जाता है । इसलिये कर्मका विधान 
अविद्यादि दोषवान्‌ पुरुषके लिये ही 
किया गया है, अद्वैतात्मज्ञानीके लिये 
नहीं किया गया । इसीलिये श्रुति 
आगे कहेगी- ये सब [कर्मकाण्डी] 
पुण्यलोकोंको प्राप्त होते हैं तथा 
ब्रह्मनिष्ठ [परमहंस] अमृतत्व (मोक्ष) 
को प्राप्त होता है |? 
वहाँ इस अद्वैंतविद्याविषयक 
प्रकरणमें अभ्युद्यकी साधनभूता 
उपासनाएँ बतलायी नाती हैं, जिन- 
का फल कैवल्यमोक्षका समीपवर्ती 
और जो उद्ैतत्रह्मकी अपेक्षा 
“मनोमयः प्राणज्रीरः इत्यादि, 
वाक्योंके अनुसार कुछ विक्रारको 
माप हुए ब्रक्नसे सम्बन्ध रखनेवाली 
हैं । वे उपासनाएँ कर्माङ्गसे सम्बद्ध है 
और कर्मफलकी समृद्धि ही उनका फळ 
है । क्योंकि रहस्यमै [अर्थात्‌ उप- 
निषद्‌ शब्दसे ज्ञातव्य होनेमें | तथा 
मनोवृत्तिरूप होनेमें उन (आलान 
और उपासनाओं ) में समानता है 
[इसीसे वे उपासनाएँ झात्मविद्याके 
प्रकरणमें रखी गयी हैं ] । जिस 
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मनोवृत्तिमात्रं तथान्यान्यप्युपा- 
सनानि मनोवृत्तिरुपाणीत्यस्ति 
हि सामान्यम्‌। कस्तधंद्वेतज्ञान- 
स्योपासनानां च विशेषः ? 
उच्यते 


स्वाभाविकस्यात्मन्य क्रिये- 
अनोपाल्नबो-ऽऽयारोपितस्य कर्त्रा- 
विशेष: दिकारकक्रियाफल- 
मेदविज्ञानस्य निवर्तकमद्वैतवि- 
ज्ञानम्‌, रज्ज्वादाविव सर्पाद्य- 
ध्यारोपलक्षणज्ञानस्य रज्ज्वादि- 
स्वरूपनिश्चयः प्रकाशनिमित्त; । 
उपासनं तु यथाशा्रसम्थितं 
किश्चिदालम्बनमुपादाय तस्मिन्‌ 
समानचित्तब्रत्तिसंतानकरणं त- 


La 


दिलक्षणप्रत्ययानन्तरितमिति 
विशेष: । 


तान्येतान्युपासनानि सच्- 
घुद्धिकरत्वेन वस्तुतत््तावमास- 
कत्वादद्ेतज्ञानोपकारकाण्याह- 
म्बनविषयत्वात्सुसाध्यानि चेति 


- पूरवगुपन्यस्यन्ते । तत्र कर्माम्या- | है 


प्रकार अद्वेतशञान मनोवृत्तिमात्र है 
उसी प्रकार अन्य उपासनाऐ भी 
मनोवृत्तिद्धप ही हैं-यही उन दोनों- 
की समानता है । तो फिर ढट्रैतञ्ञान 
आर डपासनाओंमें अन्तर क्या है! 
स्रो बतलाया जाता है-- 
अद्वेतात्मज्ञान अक्रिय आत्मामै 
स्वभावसे ही आरोपित कर्ता भादि 
कारक,क्रिया और फडके मेदज्ञान- 
की निवृत्ति करनेवाला है, जिस प्रकार 
कि प्रकाशके कारण होनेवाला रज्जु 
आदिके स्वरूपका निश्चय रज्जु भादि- 
में आरोपित सर्पादिके ज्ञानको निवृत्त 
कर देता है। किंतु उपासना तो 
किसी शास्रोक्त आलम्बनको ग्रहण 
कर उसमें विनातीय प्रतीतिसे 
अव्यवहित सहद  चित्तवृत्तिका 
प्रबाह करना दै- गढी इन दोनोंमें 
अन्तर हे । 
वे ये उपासनाएँ चित्तुद्धि 
करनेवाली होनेसे बस्तुतत्त्वकी 
प्रकाशिका होनेके कारण अद्वैत- 
ज्ञानमें उपकारिणी हैं तथा आलम्बन- 
युक्त होनेके कारण सुगमतासे 
सम्पन्न की जा सकती हैं-इसीलिये 
इनका पहले निरूपण किया जाता 
॥ वहाँ [ साधारण परुषोंमे ] 


| 
| 
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सस्य ढटीक्रतत्वात्कमपरित्या- | कर्माभ्यासकी इढ़ता होनेके कारण 
कर्मका परित्याग करके उपासनामें 
गेनोपासन एव दुःखं चेतः- | ही चित्तको लगाना अत्यन्त कठिन 
समपण कतुमिति कर्माङ्गविषय- डे । इसीसे सबसे पहले कर्माङ्ग- 
सेव ताबदादाबुपासनद्चपन्य- | सम्बन्धिनौ उपासनाका ही उल्लेख 
स्यते किया जाता है-- 
उद्गीथहष्टिसे ओकारकी उपासना 


ओमित्येतदक्षरमुद्गोथमुपासीत । ओमिति 
झुट्गायति तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 

ॐ यह अक्षर उद्गीथ है, इसकी उपासना करनी चाहिये | “अ” 

ऐसा [उच्चारण करके यज्ञमें उद्गाता] उदूगान ( उच्चस्वरसे सामगान ) 

करता है । उस ( उद्गीथोपासना) की ही व्याख्या की जाती है ॥१॥ 


ओमित्येतदक्षरमुद्ीथमुपासी- 
त । ओमित्येतदक्षरं परमा- 
त्मनोऽभिधानं नेदिष्ठम्‌ । 
तस्मिन्हि प्रयुज्यमाने स 
प्रसीदति प्रियनामग्रहण इव 
लोकः । तदिहेतिपरं प्रयुक्त- 


मभिभायकत्वाद्ष्याबतिंतं 


उदुगीथशब्दवाच्य “३ इस 
अक्षरकी उपासना करे- उ” यह 
अक्षर प्रमात्माका सबसे समीपवर्ती 
( मियतम ) नाम है | उसका प्रयोग 
(उच्चारण) किया जानेपर वह प्रसन्न 
होता हे,जिस प्रकार कि साधारण लोग 
अपना प्रिय नाम उच्चारण करनेपर 
प्रसन्न होते हे । वह ओंकार यहाँ 
( इस मन्त्रमें ) इतिपरक ( जिसके 
आगे इति’ शब्द है; ऐसा ) प्रयुक्त 
हुआ है। अर्थात्‌ परमात्माका भभि- 


घायक होनेके कारण इतिशब्दद्वारा 


शब्दरवरूपमात्र प्रतीयते । 


तथा चार्चादिवत्परस्यात्मनः 


ध्यावर्तित ( पथक निर्दिष्ट ) होकर 
बह केवल शब्दस्वरूपसे प्रतीत 
होता हे और इस प्रकार वह मूर्ति 
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छान्दोग्योपनिषदू 


[ खच्याय १ 


ना र ले अ क. आ. > जयी 
प्रतीक भम्पद्मते | एवं नामत्वेन | आदिके समान परमात्माका प्रतीक 


प्रतीकत्वेन च परमात्मोपासन- 


साधनं श्रेष्ठमिति सर्ववेदान्तेष्व 
वगतम्‌ । जपकर्मस्वाध्याया- 
धन्तेपु च बहुशः प्रयोगात्र- 
सिद्धमस्य श्रैष्ठयम्‌ । 
अतस्तदेतदक्षरं वर्णात्मक 
मुद्दीथभक्त्यवयवत्वादुद्वीथ- 
शब्दवाच्यमुपासीत । कर्माङ्गा- 
वयवभूत ॐकारे परमात्म- 
प्रतीके दुढामेकाग्रचलक्षणां 
मतिं संतजुयात्‌ । स्वयमेव' 
'शरुतिरोङ्कारसयो दःथशब्दबाच्य- 
त्वे हेुमाह--ओमिति दुद्दा- 
यति । ओमित्यारभ्य हि 


यस्मादुदायत्यत उद्दीथ ओङ्कार 
0 
इत्यरथः । 


ही सिद्ध होता है । इस तरह नाम 
और प्रतीकरूपसे वह परमात्माकी 
उपासनाका उत्तम साधन हे-ऐसा 
सम्पूर्ण वेदान्त-अन्थोंमें विदित है । 
जप, कर्म और स्वाध्यायके आदि 
एवं अन्तमें इसका बहुधा प्रयोग 
होनेके कारण # इसकी श्रेष्ठता 
प्रसिद्ध है । 

अतः वह यह वर्णरूप अक्षर 
उद्‌गीथभक्तिका अवयव होनेके 
कारण “उद्गीथः शब्दवाच्य है, 
इसकी उपासना करे। अर्थात्‌ 
[ उदुगीथ- ] कर्मके अङ्गभृत और 
परमात्माके ' प्रतीकस्वरूप ओंकारमें 
सुरढ़ एकाग्रतारूप बुद्धिको अवि- 
च्छिन्न भावसे संयुक्त करे । ओंकारके 
“उद्गीथ! शब्दवाच्य होनेमें श्रुति 
स्वयं ही हेतु बतलाती हे-'3 ऐसा 
कहकर उद्गान करता है-क्योंकि 
उद्गाता ३” इस अक्षरसे आरम्भ 
करके उद्गान करता है, इसल्यि 
ओंकार २ जी | डि 


® जैसा कि भगवानूने भी कहा हू. 


तंस्मादोमित्युदाद्दत्य 


री ` यशदानतपःक्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ( 


गीता १७ । २४) 


“इसलिये वेदमन्त्रीका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुर्षोंकी शाजविधिसे नियत 


यश, दान और तपछूप क्रियाएँ सदा “39 


करके ही आरम्भ होती हैं |? 


† सामवेदीय स्तोत्रबिद्येषका नाम 'उद्गीयभक्ति! 
है | इसलिये इसे उद्गीथ कहा गया है | 


इस परमात्माके नामको उच्चारण 


है। ओंकार उसका बंश 
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तस्योपव्यार्यानमू-तस्याक्षर- | [ यहाँ ] उसका उपब्याख्यान 
आरम्भ किया जाता है-उस अक्षरकी 

स्योपव्याख्यान मेवश्ुपासनमेवं- | सम्यग व्याख्या की जाती है । इस 
प्रकार उसकी उपासना होती है, यह 

विभूत्येवंफलमित्यादिकथनयुप- | उसकी विभूति है और यह फल हे? 
इत्यादि प्रकारका जो कथन है, ' 

ब्याख्यानम्‌ उसे उपव्याख्यान कहते हैं । यहाँ 

, तत शप “वर्तते? ( आरम्भ किया जाता दै) 
बाक्यशेषः ॥ १ ॥ यह क्रियापद वाक्यशेष हे ॥ १ ॥ 


उद्दीथका रसतमत्व 

एषां भूतानां एथिवी रसः एथिव्या आपो रसः। 
अपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वायसो 
वाच ऋग्रस ऋच!: साम रसः साम्न उद्गीथो रसः॥२॥ 
इन [ चराचर ] प्राणियांका परथिवी रस ( उत्पत्ति, स्थिति और 
ल्यका स्थान ) दै । एथिवीका रस जळ है, जलका रस ओषधियाँ हैं, 
ओषधियोंक्ा रस पुरुष दै, पुरुषका रस वाक है, वाकका रस ऋक है, 

ब्यकका रस साम है और सामका रस उद्गीथ है ॥ २-॥ 
एषां चराचराणां भूतानां झा चराचर शज परथिवी रस- 

गात-' FR 

पृथिवी रसो गतिः परायणमव- ho 
म्भः । प॒थिव्या आपो रसोऽप्सु | प्रथिवी बलमै ही ओतमोत है; 
हि ओता च प्रोता च प्रथिवी, | इसल्यि वह एथिवीका रस है । 
अतस्ता रसः एथिव्याः | अपा- | अरुश रस ओषषियोँ हैं, क्योंकि 


मोषधयो रसः, अप्परिणामत्वा- ओषधियाँ जलका ही परिणाम हैं । 


। न्‌ उन ( ओपधियों ) का रस पुरुष 
| दोषधीनाम्‌ । तासां पुरुषों रसः, हे, जयोक एत ६) त 


अन्नपरिणामत्वात्पुरुषस्य । ही परिणाम है। 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ! 


तस्यापि पुरुषस्य वाग्रसः, | उस पुरुषका भी रस वाक्‌ हे | 


पुरुपावयवाना हि वाकसारिष्ठा, 
अतो वाकू पुरुषस्य रस उच्यते । 
तस्या अपि वाच ऋग्रसः सार 


तरा । ऋचः साम रसः सार- 
तरंम्‌ । तस्यापि साम्न उद्गीथः 


प्रकृतत्वादोकारः सारतरः ।।२। 
एवमू-- - 


पुरुषके अवयर्वोमै वाक ही सबसे 
अधिक सार वस्तु है, इसलिये वाक्‌ 
पुरुषका रस कही नाती है। उस 
वाणीका भी उससे अधिक सारभूत 
ऋक ही रस है, ऋकका रस 
साम है जो उससे भी अधिक सारतर 
वस्तु हे तथा उस सामका भी रस 
उद्गीथ (डकार) है । यहाँ उद्‌गीथ 
शब्दसे ओंकार ही लेना चाहिये; 
क्योंकि उसीका प्रकरण हे, यह 
सामसे भी सारतर है ॥ २ ॥ 


| इस प्रकार -- 


—— = 


स एष रसानाश रसतमः परमः पराध्योंऽष्टमो | 


यदुद्गीथः ॥ ३ ॥ 


यह जो उद्गीथ है वह सम्पूर्ण रसोमें रसतम, उत्कृष्ट, परमात्माका 
प्रतीक होने योग्य और प्रथिवी [ आदि रसोंमें ] आठवाँ है ॥ ३ ॥ 


वह यह उद्‌गीथसंज्ञक ओंकार | 


स एष उद्गीथाख्य ॐकारो 
थूतादीनामुत्तरोत्तररसानामति- 
शयेन रसो रसतमः परमः 
परमात्मप्रतीकत्वात्‌ । पराध्यः- 
अधं स्थानं परं च तदर्ध 
च पराध तद्इतीति परार्ध्यः 


परमात्मस्थानाई: परमात्मबदुपा- 
स्यत्वादित्यभिग्रायः । अष्टमः 


. य उद्गीथः ॥ ३॥ 


भूत आदिके उत्तरोत्तर रसॉमें अतिशय 


रस अर्थात्‌ रसतम है, परमात्माका | 
प्रतीक होनेके कारण परम (उत्कृष्ट) | 
है, पराध्य है--अर्थ कहते है स्थानक्रो | 
जो पर होते हुए अर्ध भी हो उसका । 


नाम राधे है, उसके योग्य होनेसे यह | 
पराध्येहे;तात्पये यह है कि परमात्मा- | 
के समान उपासनीय होनेके कारण 


पित दि प यह परमात्माका आलम्बन होने योग्य ' 
ख्यायां यदुद्दीथो | है ॥ ड 


। तथा यह जो उदूगीथ है एथिबी 


आदि रसोंकी गणनामें आठवा है॥ ३॥ 


| 
। 
| 
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उद्गीयोपासनान्वगंत ऋक्‌, साम और उद्गीयका निणग्र 


वाच ऋग्रस हत्युक्तम-- वाणीका रस ऋक है--देसा 
कहां गया-- - 
कतमा कतमक्कतमत्कतमत्साम कतमः कतम 
उद्गीथ इति विमृष्टं भवति ॥ ४ ॥ 
अब यह विचार किया जाता है कि कौनकौन-सा ऋक है, कौन- 
कौन-सा साम है और कौन-कौन-सा उद्गीथ है ? ॥ ४ ॥ १ 
सा कतमा ऋक्‌ ! कतम-| कौनसी वह ऋक है, कौन-सा 
तत्साम कतमो वा स उद्गीथः ! | वह साम है ओर कौन-सा वह 
उद्गीथ दै! 'कतमा-कतमा! (कौन- 
कतमा कतमेति वीप्सादरार्था । कौन) यह द्विरक्ति आदरके स्यि । _ 
शक्का- वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने 
डतमच्‌? % (५ । ३ । ९३.) इस 
पाणिनीय सूत्रके अनुसार अनेक 
जातिके लोगॉमेंसे किसी एक जातिका 
बहुत्वम्‌ , कथं डतमच्प्रयोग; ! निश्चय करनेके ल्यि प्रश्न होनेपर 


नतु “वा बहूनां जातिपरि्रश्ने 


डतमच्‌ ।' न छत्र ऋग्जाति-। 


गया है, किंतु यहाँ ऋग्जातिकी बहु- 
रता सम्भव नहीं है, फिर 'ढतमच' 
प्रत्ययका प्रयोग कैसे किया गया ! 


& इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि जहाँ विभिन्न जातियोंके अनेक पदार्थ 
होते है वहाँ किसी एक जातिके पदार्थका निश्चय करनेके लिये प्रश्न उपस्थित 
होनेपर 'डतमच प्रत्ययका प्रयोग किया जाता है । जिस प्रकार कठ आदि 
बडूत सी वेदशाखाएँ, हैं, उनका स्वाध्याय फरनेवाले द्विज लोगौंकी जाति उन्हीं 
शाखाओंके नामसे प्रसिद्ध हुई है । उनमेंसे कठ जातिका निश्चय करनेके लिये 
ही 'कतमः कठः? ऐसा प्रश्न किया जा सकता है । परंतु यहाँ तो ऋग्वेद एक 


. ही नाति है, फिर उसमें 'डतमच, प्रत्ययका प्रयोग कैसे हो सकता है । 


छा” उ° २-- 


३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


च नेष दोषः; जातौ परिप्ररनो 
जातिपरिप्रश्न इत्येतस्मिन्िग्रहे 


जाताइग्व्यक्तीनां बहुत्वोपपत्तः | 
न तु जातेः परिप्ररन इति 
विगृह्यते । 

ननु जातेः परिप्रश्न इत्य- 


स्मिन्‌ विग्रहे कतमः कठ इत्या- 
युदाहरणशुपपन्नम्‌, जातो परि- 


अइन इत्यत्र तु न युज्यते । 
तत्राप कठादिजातावेव 


व्यक्तिबहुत्वाभिप्रायेण परिप्ररन 
इत्यदोषः । यदि जातेः परिप्ररन! 
स्यात्कतमा कतमगिंत्यादावुप- 
संख्यानं कतेव्यं स्यात्‌ । विसृष्ट 


भवति विमर्श; कृतो भवति | ४) 


समाधान-यह कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि जातिपरिप्श्न' इस पदका 
'जातिमें परिप्रश्न” ऐसा विग्रह करने- 
पर भजक जातिमें ऋक ब्यक्तियों 
(विभिन्न ऋचार्ों) की अनेकता तो 
सम्भव है ही; यहाँ “जातिका परि. 
प्रश्न ऐसा विग्रह नहीं किया नाता | 

राङ्का-किंतु “जातिका परिप्रक्ष 
ऐसा विग्रह करनेपर ही ‘कतमः कठः? 
(आपमें कठशालावाण कौन है?) 
इत्यादि उदाहरण सम्भव हो सकता 
है, 'जातिमें परिप्रश्न' ऐसा विप्रह 
होनेपर यह उदाहरण नहीं दिवा 
जा सकता । 

समाधान-वहाँ मी कठादि जातिमें 
ही व्यक्तियोंकी बहुङताके अभिप्रायसे 
ऐसा प्रश्न किया गया है-यह मान 
लेनेसे कोई दोष नहीं आता | यदि 
यह मभ (ऋगादि-) जातिसे सम्बन्ध 
रखता तो पूर्वोक्त सूत्रसे कौन-कौन 
कक हैं? इत्यादि उदाहरण सिद्ध न 
होनेके कारण उसके लिये किसी पथक 
सूत्रका विधान किया जाता। % [अथ 
यह] विसृष्ट होता है अर्थात्‌ इसका 
विचार किया जाता है ॥ ४ || 
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विमर्श हि कृते सति प्रति- | इस प्रकार विचार करनेपर 


वचनोक्तिरुपपन्ना- 


ही यह प्रतिवचन ( उत्तर ) रूप 
उक्ति संगत हो सकती है कि 


वागेवर्क घ्राणः सामोमित्येतदक्षरसुद्गीथः । 

तद्वा एतन्मिथुनं यद्वाकव प्राणश्चर्क, च साम च॥५॥, 
वाक ही ऋक है, माण साम है और ॐ? यह अक्षर उद्गीथ है। 

ये जो ऋक और सामरूप वाक. और प्राण हैं, परस्पर मिथुन (जोडे) हैं ॥%॥ 


बागेबर्क प्राणः साम, ओमि- 
त्येतदक्षरमुद्वीथ इति । वाश- 
चोरेकत्वेऽपि न्टमत्वव्याघातः, 
पूर्वस्माद्वाक्यान्तरत्वात्‌; आसिः 
गुणसिद्वये हि ओमित्येतदश्षरः 


मुद्दीथ इति । 
वाकप्राणाबक्सामयोनी इति 


वागेवक ग्राणः सामेत्युच्यते । 
यथाक्रमबरतामयोन्योर्वाक्प्राम- 
योग्रेहणे हि सर्नासासरचां सर्वेषां 


च साम्नामवरोध! कृतः स्यात्‌ । 


वाणी ही ऋक दै, प्राण साम 
है तथा ॐ यह अक्षर उदूगीथ है। 
इस प्रकार वाक और ऋककी एकता 
होनेपर भी [तीसरे मन्त्रमे बतछाये 
हुए उदुगीथके] अष्टमत्वका व्याघात 
नहीं होता, क्योंकि यह पूर्व वाक्यसे 
भिन्न वचन दै, “ओमित्येतदक्षरः 
मुदूगीथः' यह वचन ओंकारके व्यापि- 
गुणकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त हुआ है. 
[और द्वितीय मन्त्र उसके रसतमे- 
त्वका प्रतिपादन करनेके छ्यि है] । 

वाक और प्राण क्रमशः ऋक 
और सामके कारण हैं । इसल्यि 
वाक ही “ऋक, है और साम माण हैं- 
ऐसा कहा जाता है। क्रमशः ऋक 
और सामके कारणरूप वाक 
और प्राणका अहण करनेसे 
सम्पूर्ण ऋक, और सम्पूर्ण सामका 
अन्तर्माव हो ज्ञाता है, तमा 


ध्याना सर्वकर्मणामवरोधः 
कृतः स्यात्‌ । तदवरोधे च सर्वे 
कामा अवरुद्वाः स्युः । ओमि- 
त्येतदक्षरमुदीथ इति भक्त्या- 
शङ्का निवत्यंते । 


तडा एतदिति मिथुनं निर्दि- 
श्यते कि तन्मिथुनम्‌ ? इत्याह- 


यद्वाक्च प्राणश्च सर्व्साम- 
कारणभूतो मिथुनम्‌ । ऋक्च 


साम चेति क्रक्सामकारणाइ- 
क्सामशब्दोक्तावित्यर्थः ।न तु 
स्वातन्त्र्येण ऋक्च साम च मिथु- 
नम्‌। अन्यथा हि वाक्च प्राणश्रे- 
त्येक मि थुनसृक्साम चापरं मिथु- 
नमिति द्वे मिथुने स्याताम्‌। तथा 
. चतद्वैतन्मिथुनमित्येकवचननि- 

देंगोऽनुपपन्नः स्यात्‌ । तस्मादृ- 
क्सामयोन्योर्वाक्प्राणयोरेव मिथु- 


नत्वम्‌ ॥ ५ || 


प्राण ही मिथुन हैं 
TI es 


अन्तर्भाव होनेपर ऋक्‌ और 
सामसे सिद्ध होनेवाळे सम्पूर्ण कर्मो- 
का अन्तर्माव हो जाता है, और 
उनका अन्तर्भाव होनेपर समस्त काम- 
नाएँ उनके अन्तर्भूत हो जाती हैं ।# 
“उद्गीथः शब्दसे सम्पूर्ण उदृगीथ- 
भक्ति न ले ली जाय, इस आशङ्का- 
को “ओम्‌? यह अक्षर ही उद्गीथ है! 
ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है। 

“तद्वा एतत्‌? इत्यादि वाक्यसे 
मिधुनका निर्देश किया जाता हे । वह 
मिथुन कौन है £ यह बतलाते हैं 
यह नो सम्पूर्ण ऋक और सामके 
कारणभूत वाक्‌ और प्राण हैं 
मिथुन हैं। “ऋक्‌ च साम च” इसमें 
ऋक और सामके कारण ही ऋक 
और साम शब्दोंसे कहे गये हैं । क्क 
और साम स्वतन्त्रतासे मिथुन नहीं 
हैं; नहीं तो वाक्‌ और प्राण यह एक 
मिथुन तथा ऋक्‌ और साम-यह 
दूसरा मिथुन इस प्रकार दो मिथुन 
होते; और ऐसा होनेपर "नदा 
एतन्मिथुनम इस. वाक्यमै जो 
एकवचनका निर्देश किया गया है, 
वह असंगत हो जाता | अत: धक 
और सामके कारणभूत वाक्‌ और 
॥ ५ ॥ 


क इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाभोडी पालिस ज जज सम्पूर्ण कामनाभोकी आसिका कारण होने 
च्यातिराणविशि ह मर दिल ग होनेवाळा ओंकार 


खण्ड १ | 
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३९ 


ओक. . में संसृष्ट मिथुने समागमका फल 


तदेतन्मिथुनमो मित्येत स्मिन्नक्षरे 


सज्यते 


यदा वै मिथुनो समागच्छत आपयतो वे ताव- 


न्योन्यस्थ कामम्‌ ॥ ६ ॥ 


वह यह मिथुन ॐ इस अक्षरमें संसृष्ट होता है । जिस समय 
मिथुन ( मिथुनके अवयव ) परस्पर मिलते है उस समय वे एक दूसरेकी 
कामनाओंको प्राप्त करानेवाले होते हैं ॥६॥ 


तदेतदेवंलक्षणं मिथुनमोमि- 
त्येतस्मिननक्षरे संसृज्यते । एवं 
सर्वकामावाप्तिगुणविशिषटं मिथुन- 
` मोंकारे संसृष्ट विद्यत इत्योंका- 
रस्य सरवकामावाप्षिणुणयत्वं 
` प्रसिद्धम्‌ । वाङ्मयत्वमाकारस्य 
प्राणनिष्पाद्यत्व॑ च मिथुनेन 
संसृष्टत्वम्‌ । 
मिथुनस्य कामापयितृत्वं प्र- 
सिद्धमिति दृष्टान्त उच्यते-यथा 
लोके मिथुनौ मिथुनावयवो स्री- 
पुंसौ यदा समागच्छतो ग्राम्य- 
धर्मतया संयुज्येयातां तदापयतः 
ग्रापयतोऽन्योन्यस्येतरेतरस्य तौ 
कामम्‌ । तथा च स्वात्मानु- 
प्रविष्टेन मिथुनेन सर्वकामासिः 


वह यह ऐसे लक्षणवाछा मिथुन 
ॐ इस अक्षरमे संयुक्त होता है । 
इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओंकी 
प्राप्तिछप गुणसे युक्त मिथुन ओंकार- 
में संयुक्त रहता है, इसलिये ओकारः 
का सम्पूर्ण कामनाओंकी प्रापतिरूप 
गुणसे युक्त होना सिद्ध होता है । 
ओंकार वाडमय है और प्रासे 
ही निष्पन्न होनेंवाला है--यही 
उसका मिथुनसे संयुक्त होना है । 

कामनाओंकी प्राप्ति करा देना यह 
मिथुनका प्रसिद्ध धर्म है-इस विषयभें 
दृष्टान्त बताया जाता है--जिस 
प्रकार रोकमें मिथुन यानी मिथुनके 
अवयवभूत खी और पुरुष परस्पर 
मिलते हैं--आम्यव्यवहार(रति) के 
लिये आपसमें संसग करते हैं, उस 
समय वे एक दूसरेकी कामना पूर्ण 
कर देते हैं । इसी प्रकार अपनेसे 
अनुप्रविष्ट मिथुनके द्वारा आकारका 


युक्त होना सिद्ध होता है--यह 


भिप्रायः ॥ ६ ॥ इसका अभिप्राय है ॥ ६ ॥ 
— TS 
ऊद्गीयहश्सि ओकारकी उपासना करनेका फल 


तदुपासको$प्युद्वाता तद्धा | उस (ओंकार) का उपासक 
उदुगाता भी उसीके समान धर्मसे युक्त 


भवतीत्याह | होता है, यह बतलाया जाता है- 
आपयिता ह वे कामानां भवति य एतदेवं 
विद्वानक्षरमुदगीथमुपास्ते ॥ ७ ॥ 
जो विद्वान्‌ ( उपासक ) इस प्रकार इस उद्गीथरूप अक्षरकी उपा- 
सना करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाला होता हे ॥७॥ 
आपयिता इ बै कामानां | यजमानकी कामनाओंको प्रात 
करा देनेवाला होता हैं । तात्पयं 
यह है कि जो इस प्रकार इस 
मेवमामिगुणवदुद्वीथमुपास्ते त- | आतिगुणवान्‌ अक्षर उद्गीथकी 


उपासना करता है उसे यह पूर्वोक्त 
~ थोक्त FS 0 ७ 
स्पतद्यथाक्त फलमित्यथः । “तं | फ प्राप्त होता हे, जैसा कि 


यजमानस्य भवति । य एतदक्षर 


यथा यथोपासते तदेव अवति”? | उसकी जिस-जिस प्रकार उपासना 
करता है वैसा ही हो जाता है? 
(म जा० २०) इति भुते; ॥७॥ इस शते सिद्ध होता है ॥ ७ ॥ 


"१णण*%७---- 


१ ओकारकी समृदिगुणवचा 
ओंकार समृद्धि गुणवाका 
समडिगुणबाचोकार) कथम्‌ | है, सो किस प्रकार ! १ 


क्षण्ड १ ] शञाङ्करमाष्याथै 3 


तद्ठा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि कि चानुजानात्योमि- 
त्येव तदाहं एषा एवं सम्तृद्धियंदनुज्ञा । समधयिता 
ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथ- 


मुपास्ते ॥ < ॥ 


बह यह ओंकार ही अनुज्ञा ( अनुमतिसूचक ) अक्षर है | [मनुष्य] 
क्षिसीको जो कुछ अनुमति देता है तो ३० ( हाँ) ऐसा ही कहता है । 
मह अनुज्ञा ही समृद्धि है । जो इस प्रकार जाननेबाला पुरुष इस 
उद्गीथ अक्षरकी उपासना करता है, बह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाभोंको 


समृद्ध करनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 
तद्वा एतत्मकृतमल॒ज्ञाक्षरम- 


नुज्ञा च साक्षर च तत्‌ । अनुजा 


, चानुमतिरोझार इत्यर्थः । कथः 


मनुज्ञा इत्याद श्रुतिरेव- यद्धि 
किं च यत्किं च लोके ज्ञानं धनं 
वानुजानाति विद्वान्धनी वा 
तत्रानुमतिं कु्वन्ञोमित्येव तदाह 


तथा च वेंदे-- त्रयस्तिंशदित्यो- 
मिति होवाच'” (बृ० उ० ३ । 
९ । १) इत्यादि । तथा च 
लोकेऽपि तवेदं धनं शृश्चामीत्युक्त 
ओमित्येवाह । 


चह यह ओकार ही, जिसका प्रक- 
रण चल रहा है, अनुज्ञाक्षर है । जो 
अनुज्ञा हो और अक्षर भी हो उसे 
अनुज्ञाक्षर कहते हैं । अनुज्ञा अनुमति- 
का नाम है, अर्थात्‌ ॐ/कार अनुज्ञा 
है । वह अनुज्ञा किस प्रकार है £ 
सो स्वयं श्रुति ही बतलाती है 
लोकमें कोई विद्वान्‌ या घनी पुरुष 
जिस किसी ज्ञान अथवा घनके लिये 
अनुमति देता है तो उस सम्बन्धमें 
अपनी अनुमति देते हुए वह ३० 
ऐसा हो कहता है । तथा वेदमें भी 
“तेतीस ऐसा कहनेपर [ शाकल्यने ] 
५३) ऐसा कहा 22 + इत्यादि उदा- 
हरण हें और लोकमें भी 'में तेरा 
यह घन लेता हूँ? ऐसा कनेपर 
(३9 (हाँ) ऐसा ही कहते हैं । 


& शाकल्यनामक एक ब्राझणने याशवल्क्यसे पूछा कि कितने देवता हैँ? 
उसके उच्चरमे गाश्वल्म्यने कहा--'तेंतीस? । तब शाकन्यने “७? ऐसा कइफर 


अपनी अनुमति प्रकट की । 


( बृहदारण्मकोपनिषदू ) 


अत एषा उ एवेषेव ससृद्धि- | ` अतः 'एषा उ एवः अर्थात्‌ यही 
समृद्धि है। जो कि अनुज्ञा कहलाती 
यंदनुज्ञा; यानुज्ञा स ससृद्धिस्त- | है । जो अनुज्ञा है वही समृद्धि है, 
क्योंकि अनुज्ञा समृद्धिमुङक होती 

न्मूलत्वादनुज्ञायाः । ससमृद्धो | है । समृद्ध पुरुष ही ॐ ऐसी 
अनुज्ञा देता है। अतः तात्पर्य यह है 

झोमित्यजुज्ञां ददाति । तस्मात्‌ | कि ओंकार समृद्धि गुणवालाहे । नो 
„ ऐसा जाननेवाला पुरुष इस उदूगीथ 

समृद्धिगुणवानोड्ार इत्यर्थः । | अक्षरकी उपासना करता है, वह 
समृद्धिगुणयुक्त वस्तुका उपासक 

समद्धिणुणोपासकत्वात्तद्धर्मा सन्‌ | होनेके कारण उसके ही समान 
समधेयिता ह वे कामानां यज- | धर्मवाला होकर अपने यजमानकी 
मानस्य भवति य एतदेवं | कामनाओंको समृद्ध ( पूर्ण ) करने- 
विद्दानक्षरपुद्दीथमुपास्त इत्यादि | वाला होता हे-इत्यादि पूर्ववत्‌ 

वत्‌ ॥ ८ ॥ जानना चाहिये ॥ ८॥ 
ऑकारकी स्तुति 

अयेदानीमक्षरं स्तौत्युपास्य- | इसके बाद अब श्रुति उस अक्षर 
त्यने ते उत्पन्न त्त ल्यि 

त्वाखरोचनाथम उसकी स्तुति करती क्योंकि 
ह bi वह उपास्य हे । कैसे स्तुति करती 

तेनेयं हे, [ यह बताते है]-- 
तेनेयं त्रयी विद्या वर्तत ओमित्याश्रावयत्यो- 
शसत्योसित्युद्गायत्येतस्यैवाक्षरस्यापचित्यै 
` महिम्ना रसेन ॥ ९ ॥ 
उस अक्षरसे ही यह [ऋग्वेदादिरूप 

उँ ऐसा कहकर ही [ व 5 ld 1001 
कहकर ही होता शंसन करता हे तथा अँ? 
उदूगान करता है। इस अक्षर [ परमात्मा ] की 


ही 
और रस ( त्रीहि-यवादि 
॥९॥ 
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तेनाक्षरेण प्रकृतेनेयमृग्वेदा- | उस प्रकृृत अक्षरसे ही यह 
त्रयीविद्या अर्थात्‌ 
्रयीविद्यासे विधान क्रिया हुआ कर्म 
प्रवृत्त होता है, क्थोकि आश्रावण 
आदि कर्मोद्रारा स्वयं त्रयीविद्या ही 
प्रवृत्त नहीं हुआ करती । हाँ, यह 
प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार 
प्रवृत्त हुआ करता हें । किंस प्रकार ! 
[ सो बतलाते हैं-- ] 3” ऐसा 
कहकर [अध्वर्यु आश्रावण करता 
है, ॐ ऐसा कहकर [होता] शंसन 
करता है और ३” ऐसा कहकर 
उद्गाता] उदूगान करता है । इस 
प्रकार आश्रावण आदि तीनों कर्मेकि 
समाहारख्प लिङ्ग» (लक्षण)से जाना 
जाता है कि यह सोमयागका वर्णन है। 

तथा वह कर्म भी इस अक्षरकी 
| ही अपचिति -पूजाके स्यि है, 
क्योंकि वह परमात्माका प्रतीक है, 
अतः उसकी पूजा परमात्माकी ही 
पूजा है; जैसा कि “अपने कर्मसे 
उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि 
लाभ करता हे” इस स्सृतिसे सिद्ध 
होता है । 


दिलक्षणा त्रयीविद्या त्रयो- 


oT 


विद्याविहितं कर्मेत्यर्थः | न हि 


oC 


्रयीविद्यैवाश्रावणादिभिवंतते । 
कर्म तु तथा ग्रवर्तत इति प्रसि- 
दवम्‌। कथम्‌ ? ओमित्याश्रावयत्यो- 
मिति शंसत्योमित्युद्गायतीति 


हिङ्गाच्च सोमयाग इति गम्यते | 
तञ्च कमेंतस्येवाक्षरस्यापचि- 


त्यै पूजार्थम्‌ । परमात्मप्नतीकं 


हि तत्‌ । तद्पचितिः परमात्मन्‌ 
i 
एव सा । “स्वकमंणा तमभ्यच्य 


सिद्धि विन्दति मानवः’? (गीता 

१८ । ४६) इति स्मृतेः । 
किं चैतस्मैवाक्षरस्य महिम्ना | तथा इस अक्षरकी महिमा-- 
महत््वेन ऋस्तिग्यजमानादिः | महत्व. यानीं ऋत्विज्‌ एवं यजमानः 
छ अध्वर्यू होता और उद्गाता-इन तीनोके कर्मोका समाहार दशंपूर्णमास 


आदिमं सम्भव नहीं है । अग्निष्टोम आदि यशोमें ही जो सोमयागसंस्याके 
अन्तर्गत हैं उसकी सम्भावना है । अतः.यहाँ उक्त तीनों कायोंके समाहाररूप 
लिंग ( लक्षण ) से यह सूचित होता है कि यहाँ 3“कारसे आरम्भ होनेवाळे 
त्रयीविद्या-बिहित कर्म-सोमयागका ही वर्णन है | 


डड छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय है 
प्राणेरित्यर्थः । तर्थेतस्यवाक्षरस्य | आदिके प्राणोसे ही तथा इस अक्षरके 
र रस--त्रीदि-यवादिरससे निष्पन्न 

रसेन व्रीहियवाद्रिसनिद्रुत्तेन | हुए हविष्यसे ही [वैदिककर्म सम्पन्न 
होते हैं] । [तो क्या वे प्राण और 

इविषेत्यथः; यागदोमायक्षरेण | हवि उस अक्षरके विकार है! 
इसपर कहते हैं] वे याग- 

क्रियते । तश्वादित्यमुपतिष्ठते । होमादि इस अक्षरके उच्चारणपूर्वक ही 
किये जाते हैं । वे कर्म आदित्यको 

ततो वृष्ट्यादिक्रमेण प्राणोऽन्नं | प्राप्त होते हैं । फिर उससे दृष्टि 
आदि क्रमसे प्राण और अन्नकी 

च जायते । प्राणेरमेन च यश- | उत्ति होती है तथा प्राण और 
अन्नसे यज्ञका अनुष्ठान किया जाता 
स्तायते । अत उच्यते 'अक्ष- | हे । इसील्यि इस अक्षरकी महिमासे 
रस्य महिम्ना रसेन' इति ।।९। | और रससे' ऐसा कहा गया है॥९॥ 


उद्गीथविद्याके जानने और न जाननेवालेके कर्मका भेद 
तत्राक्षरविज्ञानवतः कर्म कतं- , ऐसी अवस्थामै निसे अक्षर- 
विज्ञान है उसीको कर्म करना 
चाहिये--इस अवस्थामै श्रुति 
आक्षेप करती है 

तेनोभो कुरुतो यश्चेतदेवं वेद यश्च न वेद्‌ । 
नाना तु विद्या चाविद्या च्‌ यदेव विद्यया करोति 
श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेत- 
wd भवति ॥१०॥ 

इस (अक्षर) को इस प्रकार जानता है और जो 

वे दोनों ही उसके द्वारा [कर्मी करते हे । Ht और LE 
दोनों भिन्न-भिन्न [फरु देनेवाळी] हैं। जो कर्म 
युक्त होकर किया जाता है बही प्रबळतर होता हे, ई 
यह सन इस अक्षरकी ही व्याख्या हे ॥ १० || 


खण्ड १] 
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तेनाक्षरेणोभौ यश्रेतदक्षरमेवं 
व्याख्यात वेद यश्च कर्ममात्र- 
विदक्षरयाथात्म्यं न वैद तावुभौ 
कुरुत; कर्म । तयोश्र कर्मसाम- 
थ्यादिव फलं स्यात्कि तत्राक्षर- 
याधात्म्यविज्ञानेनेति । दृष्टं हि 
लोके इरीतकीं भक्षयतोस्तद्रसा- 
भिज्ञेतरयोविरेचनम्‌ । नैवम्‌, 
यस्माभ्नानातु विद्या चाविद्या च 
भिन्ने हि विद्याविद्ये । तु शब्दः 


पक्षण्यावृत््यथः । 


न ओकारस्य कमांड्त्वमात्र- 
विज्ञानमेव रसतमापिसमृद्धिगुण- 
वद्विज्ञानम्‌, किं तहिं १ ततोऽ 


भ्यधिकम्‌ । तस्मा्तदङ्गाधिक्या- 
त्फलाधिक्यं युक्तमित्यभिग्रायः । 


उस अक्षरके द्वारा दोनों ही 
प्रकारके लोग कर्म करते हैं; [कौन- _ 
कौन £] ( १ ) जो इस अक्षरको 
जैसी कि उपर ब्याख्या की गयी है 
उसी प्रकार जानते हैं; और (२ ) 
जो केवल कर्मको ही जानते हैं, 
अक्षरके मथार्थ स्वरूपको नहीं 
जानते, वे दोनों ही कर्मानुष्ठान 
करते है । [ अब यदि कोई कदे 
कि ] उन्हें कर्मके सामर्थ्यसे ही 
फलकी प्राप्ति हो जायगी, भक्षरके 
याथाल्यको जाननेकी क्या भआवइम- 
कता है, क्योंकि लोकर्मे हरीतकी 
(हरे) के रसको जाननेवाले और न 
जाननेवाले इन दोनोंको ही हरीतकौ 
खानेसे दस्त होते देखे गये हैं-- 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
विद्या और अविद्या इन दोनोंमें मेद 
डै- विद्या और अविद्या दोनों ही 
भिन्न-भिन्न हैं। “तु! शब्द पक्षकी 
व्यावृत्ति करनेके लिये है । 

ओंकार रसतम तथा आपि और 
समृद्धि इन गुर्णोसे युक्त हे- ऐसा 
जानना उसे केवल कर्माङ्चमात्र 
जाननेके ही तुल्य नहीं है, तो 
फिर कैसा है! उससे सब प्रकार 
बढ़ा हुआ हे । अतः अभिप्राय यह 
है कि कर्मज्ञज्ञानसे उत्कृष्ट होनेके 
कारण उसके फल्की उत्कृष्टता भी 
उचित ही हे । लोकसें यह देशा दी 


दृष्टं हि लोके वणिक्छबरयो; | गया है कि व्यापारी और भो 
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[ अध्याय १ 


पद्मरागादिमागविक्रये वणिजो | इन दोनोंमेंसे व्यापारीको प्मरागादि 


विज्ञानाधिक्यात्फलाधिक्यम्‌ 
तस्माद्यदेव विद्यया विज्ञानेन 
युक्तः सन्‌ करोति कर्म श्रद्धया 
भ्रइधानश्व सन्नृपनिषदा योगेन 
युक्तश्चत्यर्थः, तदेव कर्म वीर्य- 
वत्तरमविद्वस्कर्मणोऽधिकफलं 
भवतीति । विद्वत्कर्मणो वीर्य- 
वत्तरत्ववचनादविदुषोऽपि कर्म 
वीयवदेव भवतीत्य भिप्रायः । 
न चाविदुषः कर्मण्यनधि- 
कारः | औषस्त्ये काण्डेऽविदुषा- 
मप्यास्िज्यदर्शनात्‌। रसतमाष्ति- 
सम्रद्धिगुणवदक्षरमित्येकप्रपास- 
नम, मध्ये प्रयत्नान्तरादर्शनात । 
अनेकेहि विशेषणेरनेकधोपास्य- 


त्वात्‌ खल्वेतस्येव प्रकृतस्य द्वाः 


ख्यस्याक्षरस्यौपव्याख्यान भवति 
॥१०॥ 


मणियोंकी बिक्रीका अधिक ज्ञान 
होनेके कारण अधिक फळ होता 
है। अतः विद्या अर्थात विज्ञनसे 
युक्त होकर श्रद्धासे यानी श्रद्धा 
होकर और उपनिषद्‌ अर्थात्‌ योगसे 
युक्त होकर जो कर्म करता है बही 
प्रबळतर होता है--अविद्वानके 
कर्मसे अधिक फल देनेवाला होता 
है । विद्वान्‌का कर्म प्रबरतर बत- 
लाया गया हे, इससे यह अभिप्राय 
सूचित होता है कि अविद्वानूका 
भी कर्म प्रबल तो होता ही हे । 
अविद्वान्‌का कर्ममें अधिकार न 
हो-- ऐसी बातभी नहीं है; क्योंकि 
औषस्त्यकाण्डमें (इस अध्यायके दशम 
खण्डमे) अविद्वानोंको भी क्रचिककृ्म 
करते देखा जाता है । वह अक्षर 
रसतम तथा आप्ति और समृद्धि 
गुणोंसे युक्त हे- ऐसी एक उपासना 
है, क्योंकि इसका निरूपण करते 
समय बीचमें कोई और प्रयत्न नहीं 


देखा गया। अनेकों विशेषणों दवारा अनेक ' 


प्रकारसे उपास्य होनेके कारण निश्चय 
ही यह सब इस उद्गीथसंजक प्रकृत 


सिर (3) ही व्याख्या हे॥१० ॥ 
इविच्छान्दोम्योपनिषदि प्रथमाध्याये अथम खण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ १॥ 


~ 


हितीय खण्ड 


प्राणोपासनाकी उत्कृष्टता सूचित करनेवाली आस्यायिका 


देवासुरा ह वे यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्या- 
स्तद्ध देवा उद्गीथमाजहरूरनेनेनानभिभविष्याम 


इति ॥ १॥ 


प्रसिद्ध है, [पूर्वकालमें] प्रजापतिके पुत्र देवता और असुर किसी 
कारणवश परस्पर युद्ध करने लंगे। उनमेंसे देवताओंने यह सोचकर कि, 
इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उदूगीथका अनुष्ठान किया ॥ १ ॥ 


देवासुरा देवाश्रासुराश्च । देवा 
आख्यायिकार्थ दीव्यतेश्रोंतनाथस्य 
निर्वचनम शास्रोद्धासिता इन्द्रिय- 
त्तयः । असुरास्तद्विपरीताः 
स्वेष्वेवासुषु विष्वग्विषयासु 
प्राणनक्रियासु रमणात्स्वाभावि- 


क्यस्तमआत्मिका इन्द्रियवत्तय 
एव। ह वा इति पूर्ववत्तोद्धासकौ 
निपातौ । यत्र यस्मिन्निमित्त 
इतरेतरविषयापहारहक्षणे संये- 


देवासुरा:--देवता और असुर 
गण । 'देव! शब्द द्योतनार्थक “दिव्‌” 
धातुसे सिद्ध हुआ है । इसका 
अभिप्राय शाब्रालोकित इन्द्रियः 
वृत्तियाँ हैं। तथा उसके विपरीत, 
जो अपने ही असुओं ( प्राणों ) में 
यानी विविध विषयोंम॑ जानेवाली 
प्राणनक्रियाऑसें ( जीवनोपयोगी 
प्रणव्यापारोंमें) ही रमण करनेवाली 
होनेके कारण स्वभावसे ही तमो- 
मयी इन्द्रियवृत्तियाँ हैं, वे ही 
“असुर' कहलातीहैं । 'इ! और वै! 
ये पूर्ववृत्तान्तको सूचित करनेवाले 
निपात हैं । “थत्र! जिस निमित्तसे 
अर्थात्‌ रकःदूसरेके विषयोके अफ 
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तिरे । संपूवेस्य यततेः सङ्ग्रा- 
मार्थत्वमिति सङ्ग्रामं कृतवन्त 


इत्यथः । 
झाख्रीयग्रकाशवृष्यभिभवनाय 

प्रबृत्ताः स्वाभाविक्यस्तमोरूपा 

इन्द्रियबृत्तयोऽसुराः। तथा तदि- 


शाख्रार्थविषयविवेक- 


ज्योतिरात्मानो देवा; स्वाभावि- 
कतमोरूपासुराभिभवनाय प्रवृत्ता 
: सङ्‌- 
ग्राम इव सर्वप्राणिषु प्रतिदेहं 
देवासुरसड्ग्रामो5नादिकालगप्रवृत्त 
इत्यभिप्रायः । स इह भुत्याख्या- 
यिकारूपेण धर्माधमोत्पत्तिविवेक- 
विज्ञानाय कथ्यते प्राणविशुद्धि- 
विज्ञानविधिपरतया । 

अत उभयेऽपि देवासुराः 
प्रजापतेरपत्यानीति प्राजापत्या:) 


प्रजापतिःकमशानाधिकृतः पुरुषः 


परीताः 


इत्यन्योन्याभिभवोद्धवरूप G 


हरणरूप जिस किसी निमिततसे 
संयत हुए । “संस्‌! उपसर्गपूर्तक 
“यत्‌? घातुका अर्थ संग्राम होनेके 
कारण इसका अभिप्राय “उन्होंने 
संग्राम कियाः-ऐसा समझना चाहिये । 

शास्रीय प्रकाशबृत्तिका पराभव 
करनेके लिये प्रवृत्त हुई स्वभावसे ही 
तमोरूपा इन्द्रयबृत्तियाँ असुर हैं । 
तथा उनके विपरीत शाज्लार्भविषयक 
विवेकज्योतिःस्वरूप देवगण स्वा- 
भाविक तमोरूप असुरोंका पराभव 
क्रनेके लिये प्रवृत्त हैं । इस प्रकार 
परस्परकी वृत्तियोंके अभिभक- 
उद्धवरूप संप्रामके समान यह 
देवासुर-संग्राम खनादिकालसै 
सम्पूण पाणियोमै प्रत्येक देहमें 
होता आ रहा है--ऐसा इसका 
अभिप्राय है । यहाँ श्रुति धर्माधर्म- 
की उत्पत्तिके विवेकका बोध करानेके 
ल्थि माणोंकी विद्युद्धिके विज्ञानका 
विधान करते हुए आख्यायिका- 
रूपसे उसीका वर्णन कर रही है। 


इसीसे ये देवता और 
दोनों प्रजापतिके पुत्र है इसलिये 
प्राजापत्य, “पुरुष ही उक्थ. है, यही 
महान्‌ प्रजापति है? इस अन्य श्रतिके 
भचुसार प्रजापति, कर्म और ज्ञान 


«पुरुष एवोक्थमपमेव महान्प्रजा- | ( उपासना ) के अधिकारी पुरुषका 
पतिः” इति शृत्यन्तरात्‌। तस्य हि | नाम है [ब्रह्माका नहीं ] । उम्चीकौ 
शाखीय और स्वाभाविक-ये परस्पर- 
आखीयाः स्वाभाविक्यश्च करण- | विरुद्ध, इन्द्रियवृत्तियाँ संतानके 
वृत्तयो विरुद्धा अपत्यानीव, तदु- | समान हैं, क्योंकि इनका आर्क्भाव 
द्धवत्वात्‌ । उसीसे होता है । 
ततत्र तकर्षापकर्पलक्षणनिमित्ते | उल-अपकसप  निमिचके 
| कारण होनेवाले उस संग्राममें 
9 देवताओंने उदूगीथका यानी उदूगीथ- 
देवा उट्दीथमु दीथभक्त्युपल- 2 त 
| दे 3 ह्‌ तजर । अक्तिसे उपलक्षित उद्गाताके कर्मका 
क्षितमौद्वात्रं कर्माजहुराहतवन्तः | | आहरण-_ अनुष्ठान किया । अकेले 
उसीका अनुष्टान होना असम्भव 
होनेके कारण उन्होंने ज्योतिष्टोम 
ज्ज्योतिष्टोमाद्याहतवन्त इत्यभिः आदिका अनुष्ठान किया--ऐसा 
इसका अभिप्राय है । उन्होंने उसका 
अनुष्ठान किसलिये किया ! यह 
EN ° 
च्यते--अनेन कर्मणेनानसुरानः | बतलाया जातां है-ईस कमसे 


क र हम इन असुरोंका पराभव कर देंगे- 
मिभविष्याम इत्येवमभिम्रायाः | ऐसे लमिप्रायवाले होकर [ उन्होंने 


सन्तः ॥ १ ॥ उदूगीथका अनुष्ठान किया ] ॥१॥ 


तस्यापि केवलस्याहरणासंभवा- 


प्रायः । तत्किमर्थमाजहुः ? इत्यु- 


छ 
प्राणादिका सदोषत्व 


यदा च तदुद्वीथं कर्माजिही- जिस समय उन्होंने उस उद्गीथः 
कसका अनुष्ठान करना चाहा उस 
पेवस्तदा-- समय-- 
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ते हृ नासिक्यं प्राणमुदगीथमुपासांचक्रिरे। 

तः हासुराः पाप्म्ना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिघति 
सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना ह्येष विद्धः ॥ २॥ 
उन्होने नासिका रहनेवाले प्राणके रूपमें उदूगौभकी उपासना 

की । किन्तु असुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे वह सुगन्ष 
और दुगन्ध दोनॉको सूँघता हे, क्योंकि वह पापसे बिधा हुआ है ॥२॥ 


ते ह देवा नासिक्यं नासिकायां 
भव प्राणं चेतनावन्तं घ्राणं 
प्राणमुद्दीथकर्तारमुद्वातारमुद्रीथ- 
भक्तयोपासांचक्रिरे कृतवन्त 
0 ट>. 
इत्यर्थः । नासिक्यप्राणदृष्टयो- 
दीथाख्यमक्षरमोङ्कारमुपासांचः 
क्रिर इत्यर्थः । एवं हि प्रकृतार्थ 
परित्यागोभपरक्ृता्थोपादानं च न 
कृतं स्यात्‌ । खन्वेतस्यैवाक्षरस्य? 
इत्योङ्कारो द्यपास्यतया प्रकृतः | 
ननद्वीथोपलक्षित फर्मादृत- 
वन्त इत्यवोचः, इदानीमेव कथं 
नासिक्यप्राणदृष्ट्योक्ञारमुपासां- 
चक्रिर इत्यात्थ ! 


प्रसिद्ध है, उन देवताओंने 
नासिक्य--नासिकामेरहने वाले प्राण 
यानी चेतनावान्‌ प्राणेन्द्रियकी, जो 
उदूगीथकर्ता-उदूगाता है, उद्गीथ- 
भक्तिसे उपासना की, तात्पर्य यह है 
कि उद्गीथसंक ओंकार अक्षरकी 
नासिकामें रहनेवाले प्राणके रूपमें 
उपासना की। इस प्रकार प्रक्रत अर्थ- 
का परित्याग और अम्रकृत अर्थका 
अदण नहीं करना पड़ता; क्योंकि 
सिस्वेतस्यैवाक्षरस्य' इस श्रुतिवचन- 
के अनुसार यहाँ उपास्यरूपसे 
ओंकारका ही प्रकरण है। 

शंका-किंतु तुमने तो कहा था 
कि उन्होंने 'उद्गीथ' शन्दसे उप- 
लक्षित कर्मका अनुष्ठान किया । 
अब ऐसा क्यों कहते हो कि उदगीथ- 
संशक ऑकार अक्षरकी ही नासिकामें 
स्थित माणके रूपमे उपासना को ; 
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नैष दोषः; उद्वीथकर्मण्येव 
हि तत्कतग्राणदेवता दृष्टयो ह्रीथ- 
भक्तथवयवश्रोङ्कार उपास्यत्वेन 


बिवक्षितो न स्वतन्त्रः। अतस्ताद- 
श्येन कर्माहृतवन्त इति युक्तः 
मेवोक्तम्‌ । 
तमेवं देवैद्ेतमुद्वातारं दासुः 
राः स्वाभाविकतम आत्मानो 
ज्योतीरूपं नासिक्यं प्राणं देवं 
स्वोत्यैन पाप्मना धर्मासङ्गरूपेण 
विविधुविंद्धवन्तः संसगं कृतवन्त 
इत्यर्थः । स हि नासिक्यः प्राणः 
कल्याणगान्धग्रहणामिमानासङ्गा- 
भिभूतविबेकबिज्ञानो बभूव । स 
` तेन दोषेण पाप्मसंसगां बभूव। 
` तदिद्क्तमसुराः पाप्मना विः 
. विधुरिति। 
यस्मादासुरेण पाप्मना विद्धः 
स्तस्मात्तेन पाप्मना प्रेरितो घ्राणः 
ग्राणो दुर्गन्‍धग्राहक! प्राणिनाम्‌। 
अतस्तेनोभयं जिघ्रति लोकः 


शाहुरभाष्याथ 


स ५१ 
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समाधान-यह कोई दोष नहीं 


हैं, क्योंकि यहाँ उद्गीथ कर्ममें ही 
उसका कर्ता नो प्राणदेवता है 
उसीक्री दृष्टिसे उदुगीथभक्तिका 
अवयवभूत ओंकार उपास्यरूपसे 
विवक्षित है- स्वतन्त्र ओंकार 
नहीं । अतः उसीके लिये उदुगाताके 
कर्मका अनुष्ठान किया-ऐसा नो 
कहा है वह उचित ही है । 
देवताओंसे इस प्रकार वरण किये 
हुए उस उद्गाता ज्योतिः स्वरूप 
नासिकास्थित प्राणदेवको स्वभावसे 
ही तमोमय असुरोंने अधर्म और 
आसक्तिरूप अपने पापसे बेघं दिया; 
अर्थात्‌ उससे संयुक्त कर दिया । 
वह जो नासिकास्थित प्रण है उसमें 
पुण्य गन्धको अहण करनेके अभिमान 
और आसक्तिरूप दोष आ जानेसे 
उसके विवेक और विज्ञानका अभाव 
हो गया । उस दोषके कारण वह 
पापसे संसर्ग रखनेवाला हो गया । 
इसीसे यह कहा है कि असुरोंने 
उसे पापसे विद्ध कर दिया । 
क्योंकि प्राण आसुर पापसे विद्ध 
है इसलिये उस पापसे प्रेरित हुआ 
ही वह प्राणियोंका प्राणसंज्ञक प्राण 
दुर्गग्धफो अहण करनेवाला है । 
इसीसे लोक सुगन्धि और दुर्गन्धि 


प्र छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय! 
सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना । दोनोंहीको सूँचता है, क्योंकि यह 
| पापसे बिंघा हुआ ति । जिस प्रकार 
$ | उभयग्रहणम- | “जिसकी द्रवात्मक एवं पुरोडाशासक 
006 दोनों हवियाँ दूषित हो जाय (दह 
“यस्योभयं हविरा- | इन्द्र देवताके ल्यि पाँच सकोरोंगे 
तग, (यों विर मात अर्पण करे)” इसवाक्यमें दोनों!" 
पद विवक्षित नहीं है; उसी प्रकार 
यहाँ भी “उभय? पदका ग्रहण 
तिरूपं जिघ्रति? | इड नही है ।# [ब्रहदारण्यक श्रुति 
“यदेबेदमप्र | भी] इसीके समान प्रकरणमें यही पुना 
: गयाहे किं “जो इस प्रतिकूल गन्धको 
(बृ्‌० उ० १। ३ | ३) इति | सूँघता हे ।” [इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि यहाँ 'उभय? शब्दको 
समानग्रकरणश्रृतेः | २ ॥ अहण करना उचित नहीं है] ॥२॥ 
अथ ह वाचमुद्गीथमुपासांचक्रिरे । ताश्हासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभयं वदति सत्यं चानृतं 
च पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥ ३ ॥ 
फिर उन्होंने वाणीके रूपें उद्गीथक़ी उपासना की | किंतु 
असुरॉने उसे पापसे विद्ध करोदिया। इसीसे लोक उसके द्वारा सत्य भीर 
मिथ्या दोनों बोलता है, क्योंकि वह पापसे बिधी हुई हे॥३॥ 


अथ ह चल्ुरुद्गीथमुपासांचकिरे । तद्धासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तनोभयं पश्यति दर्शनीयं 
चाद्शनीयं च पाप्मना द्यतदिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 
9. हाक या पुसेडजालक किसे एक म फू ज पुरोडाझात्मक किसी एक प्रकारकी हवि भी यदि काक भादि 
के स्प्शेसे दूषित हो जाय तो उसके लिये पायश्चितकी आवश्यकता 
उपर्युक्त वाक्यभे दोनों हवियोके दुषित होनेपर पायश्चितकी ससा 
गयी । अवश्य ही वहाँ दोनो? (उभयम्‌) पद अनावश्यक या अविवक्षित है । 
® क्योंकि 'पापसे विद्ध होनेके कारण लोक दुर्गन्धको ग्रहण करता है |? 
केबक्‌ इतना ही कहना उचित हे । 


तिमाच्छेति। इति यद्त्‌। 


| 
| 


षण्ड ३ ] शाहुरभाष्याथे ष्‌ 


फिर उन्होंने चक्षुके रूपमे उद्गीथकी उपासना की । अधुरोंने 
उसे भी पापे विद्ध कर द्या । इसीसे कोक उससे देलनेयोम्य और 
न देखनेयोग्य दोनों प्रकारके पदार्थोको देखता है, क्योंकि वह 
( चक्षुइन्तरिय ) पापसे बिधा हुआ है॥ ४॥ 


अथ ह शओत्रसुद्गीथमुपसांचक्रिरे । तद्धासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय श्रृणोति श्रवणीयं 
चाश्रवणीयं च पाप्मना ह्या तदिद्धम ॥ ५ ॥ 


फिर उन्होंने श्रोत्रके रूपमै उद्गीथकी उपासना की । अघुरोने 
उसे भी पापसे वेध दिया । इसीसे लोक उससे सुननेयोग्य और न 
सुननेयोग्य दोनों प्रकारकी बातोँको छुनता है, क्योंकि वह ( श्रोत्रेन्दिय ) 
पापसे बिंधा हुआ है ॥ ५ ॥ 


अथ ह मन उद्गीथमुपासांचक्रिरे. । तद्धासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयई संकर्पयते संकल्प- 
नीयं चासंकल्पनीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 


फिर उन्होंने मनके रूपमै उद्गीथकी उपासना 'की । असुरोंने उसे 
भी पापसे वेध दिया। इसीसे उसके द्वारा लोक संकल्प करनेयोग्य और 
संकल्प न करनेयोग्य दोनोंहीका संकल्प करता' है, क्योंकि वह 
पापसे बिधा हुआ हे ॥ ६ ॥ 


मुख्यप्राणस्योपास्यत्वाय तः | मुख्य ्राणको उपास्य सिद्ध करने- 


र , „| के लिये उसकी विशुद्धताका अनुभव 
हि शा विचार 
गुद्धत्वानुभवार्थोज्य विचारः | नङ परयोजनसे श्रृतिने इस विचारः 


श्रुत्या प्रवर्तित: । अतश्रधुरादि- | का आरम्भ किया है। अतः चक्षु आदि 


५७४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


` देवता; क्रमेण विचार्यासुरेण | देवता आसुर पापसे विद्ध हैं--इस 
पाप्मना विद्वा इत्यपोद्यन्ते | प्रकार क्रमशः विचार करके उनका 
, | अपवाद किया जाता है। शेष सब भी 
समानमन्यत्‌ । अथ ह वाचं | इसीके समानहैं। इसी प्रकार उन्होंने 
वाक , चश, श्रोत्र और मन आदिको 
भी [ पापसे विद्ध कर दिया ] “इस 
अनुक्ता अप्यन्यास्त्वग्रसनादि- | प्रकार. निश्चय ही ये देवता पापसे 
संयुक्त है” इस अन्य श्रुतिके अनुसार, 
यहाँ जिनका नाम नहीं लिया गया 
, पाप्याझि.१) है, उन त्वक्‌ एवं रसना आदि अन्य 
EC set | CE भी ऐसे ही पापविद्ध 
६ ) इति श्ुत्यन्तरात्‌। ३-६ | समझना चाहिये ॥ ३-६ ॥ 
मुख्य प्राणद्वारा बल्ल पराभव 
आसुरेण बिद्धत्वाद्घाणादि- | आसुर पापसे विद्ध होनेके कारण 
देवता अपोह्य-- घ्राणादि देवताओंक्ा त्याग कर 
अथ ह्‌ य एवायं सुर्यः घ्राणस्तमुद्गीथमु पासां- 
चकिरे । तशहासुरा ऋत्वा विदध्वंसुर्यथाइमानमा- 
खणमत्वा विध्वश्सेत ॥ ७ ॥ 
फि नादी 
जैसे दुय पाषाणके पास पहुँचकर मिट्टीका देला नष्ट हो जाता है ॥७॥ 
अथानन्तरं य एवायं प्रसिद्धो | अथ-इसके पश्चात्‌ जो कि यह 


मुखे भवो मुख्यः प्राणस्तमुद्वीथ- | पसिद्ध मुख्य मुखमै रहनेवाला 


॥ माण है उसीके रुपमै उद्गीथकी 
मुपासांचक्रिरे । तं हासुराः पूर्व- उपासना की । अघुरगण पूर्ववत्‌ 


चक्षुः श्रोत्रं मन इत्यादि । 


देवता द्रष्टव्याः “एवमु खल्वेता 


खण्ड २] 
ROCHON 


बदृत्वा प्राप्य विदध्वंसुविनष्टाः, 


अमिम्रायमात्रेण, अकृत्या किं 
चिदपि प्राणस्य । 

कथं विनष्टाः £ इत्यत्र दृष्टान्तः 
साइ--यथा लोके$श्मानमाखणं 
--न शक्यते खनितुं कुद्दा- 
लादिभिरपि, ट्ेअच्छेत्तं न 
शक्योऽखणः, अखण एव 


आखणस्तमृत्वा सामर्थ्याज्नोष्टः 
पांसुपिण्डः श्रुत्यन्तराचाश्मनि 


शिप्तो$रमभेदनाभिप्रायेण तस्या- 
शमनः किंचिदप्यऴत्वा स्वयं वि- 


बंध्सेत बिदीयेतैवं विदध्वंसुरि- 


(0 ‘~ व च 
स्पथः । एवं विशुढोडसुररधर्षित- 


< 


शाङ्करभाष्याथ दष 


SOCIO 
उसे प्राप्त होते ही--प्राणका कुछ 
भी न बिग़ाइकर केवळ उसे विद्ध 
करनेका संकल्प करके ही विध्वस्त 
हो गये । 

चे किस प्रकार नष्ट हो गये! 
इसमें दृष्टान्त कहते हैं--जिस 
प्रकार लोकमें आखण--पाषाणको 
प्राप्त होकर- बिसे कुद्दालादिसे भी 
न खोदा जा सके तथा जो टॉकियोंसे 
भी छिन्न न किया ज सके उसे 
“अखण? कहते हैं, अखण' ही 
“आखणः(अभेच)कहा गयाहे उसीको 
प्राप्त होकर अर्थात्‌ पाषाणकी ओर 
उसे फोड़नेके अभिप्रायसे फेका हुआ 
लोष्ट-पांसुपिण्ड यानी मिट्टीका ढेला 
उस पत्थरका कुछ भी न बिगाड़ 
कर स्वयं नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार वे असुर भी विनष्ट हो गये। 
इस प्रकार अपुरोंसे पराभूत न होनेके 
कारण मुख्य प्राण शुद्ध रहा--यह 
इसका तात्पये हे । यहाँ प्रकरणके 
सामथ्यसे और दूसरी श्रुतिक अनुसार 
लोष्ट'शब्द अध्याहृत किया गयाहिं।७। 


आ्राणोपात्तकका महत्त्व 


त्वात्‌ प्राण इति ॥ ७ ॥ 
एवंविदः प्राणात्मभूतस्येदं 
फलमाइ-- 


'इस प्रकार जाननेवाळे प्राणात्म- 
भूत व्यक्तिके लिये श्रुति यह फळ 


५६ 


छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय 


एवं यथाइमानमाखणमूत्वाविध्वर सत एव*हेव 
स विध्व<सते य एवंविदि पापं कामयते यश्चेनमभि- 
दासति स एषोऽइमाखणः ॥ ८ ॥ 

जिस प्रकार [ मिट्टीका ढेला ] दुभेद्य पाषाणको प्राप्त होकर विनष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार वह व्यक्ति नाशको प्राप्त हो नाता है जो इस 
प्रकार जाननेवाले पुरुषके प्रति पापाचरणकी कामना करता है अथवा 
खो इसको कोसता या मारता है; क्योंकि यह प्राणोपासक अमेद्र 


पाषाण ही है ॥ ८ ॥ 
यथाइमानमिति, एष एव 


दृष्टान्तः; एवं हैव स विध्वंसते 
विनश्यति; कोऽसौ ? इत्याह-य 
एवंविदि यथोक्तप्राणविदि पापं 
तदनइं कतुं कामयत इच्छति 
यश्चाप्येनमभिदासति हिनस्ति 
प्राणबिदं प्रत्याक्रोशताडनादि 
युङ्क्ते सोऽप्येवमेव विध्वंसत 
त्यथः । युस्मात्स एप प्राणबित्‌ 


प्राणभूतत्वादशमाखण इवाइमा- 
खणो 5धर्षणीय इत्यर्थः । 


जिस प्रकार पाषाणको प्राप 
होकर इत्यादि- यही इसमें दृष्टान्त 
है । उसी प्रकार निश्चय ही वह 
नष्ट हो जाता है; कोन नष्ट हो 
जाता है £ सो बतलाते हँ जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त प्राणको जानतेः 
बाले उपासकके प्रति उसके अयोख 
पापाचरण करनेकी कामना- इच्छा 
करता है; तथा जो इसका हनन 
करता है इस प्राणवेत्ताके प्रति 
गाली-लौज एवं ताडनादिका प्रयोग 
करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट 
हो जाता है- यह इसका अभिप्राय 
है; क्योंकि वह प्राणवेत्ता प्राणस्वरूप 
होनेके कारण दुर्भद्ष पाषाणके समान 
भध पाषाण अर्थात्‌ दुर्घ हे । 


| 


खण्ड २ ] 
ननु नासिक्योऽपि प्राणो वा- 
स्वात्मा यथा मुख्यस्तत्र नासि 
कयः प्राणः पाप्मना विद्ध! प्राण 
एन सञ्च पुख्यः कथम्‌ ? 
नैष दोषः; नासिक्यस्तु स्थानः 
करणवैगुण्याद्िद्ो बाय्वात्मापि 
सन्‌; युख्यस्तु तदसंभवात्‌ 
स्थानदेवताबलीयस्त्वाश् विद्ध 
इति युक्तम्‌ । यथा बास्यादू यः 
दिक्षावत्पुरुषाश्रयाः कार्यविशेषं 
कन्ति नान्यहस्तगतास्तद्वद्दोप- 
बद्घ्रागसचिवत्वाद्विद्धा घ्राणः 


देवता न मुख्य! || ८ ॥ 


शंका-जैसा कि मुख्य प्राण 
है उसी प्रकार नासिकास्थित्‌ प्राण 
भी तो वायुरूप ही दै; किंठु प्राण- 
रूप होते हुए भी केवळ नासिका- 
गत प्राण ही पापसे विद्ध दै, मुख्य 
प्राण नहीं है सो कैसे १ 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है। नासिकामें एहनेवाळा प्राण तो 
वायुरूप होनेपर भी स्थानावच्छित् 
इन्द्रियके दोषके कारण असुरोंद्रारा 
पापसे विद्ध हो गया है; किंतु मुख्य 
प्राण आश्रयदोषकी असम्भवताके 
कारण तथा स्थानदेवतासे प्रबलतर 
होनेके कारण पापसे विद्ध नहीँ 
हुआ-यह उचित ही है । जिस 
प्रकार बसूछा आदि औजार सुशि- 
क्षित पुरुषके हाथमें रहनेपर विशेष 
कार्य करते हैं,. किंतु दुसरेके 
हाथमे पडनेपर वेसा नहीं करते, 
उसी प्रकार दोषयुक्त घाणका साथी 
होनेके कारण प्राणदेवता पापसे 
विद्ध है और मुख्य प्राण पापविद्ध 


नहीं है ॥ ८ ॥ 


यस्मान्न विद्वोष्सुरेमुख्यस्त- 
स्मात्‌ 


| क्योंकि मुख्य प्राण असुरोंद्रारा . 
। पापविद्ध नहीं हुआ, इसल्यि-- _ 


षट छान्दौऱ्योपनिषहू [ अन्याय! 
फि ३८ ज८ डु९ चट KKKTCKK पति NCR ICH बट इट KK 

नेवेतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाफा 
ह्येष तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति। 


एतसु एवान्ततोऽवित्तवोस्क्रामति व्याददात्येवान्तत 
इति ॥ ९ ॥ 


लोक इस ( मुख्य प्राण ) के द्वारा न सुगन्धको जानता है और 
न दुगेन्धको ही जानता है; क्योंकि यह पापसे पराभूत नहीं हे । अतः 
यह जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य प्राणोंका ( इन्द्रियोंका ) 
पोषण करता है । अन्तमें इस मुख्य प्राणको प्राप्त होनेके कारण ही 
[ श्राणादि प्राणसमूह ] उल्रमण करता है और इसीसे अन्तमें पुरुष 


मुख फाड़ देता हे ॥ ९ ॥ 
नैवैतेन सुरभि दुर्गन्धि वा 
विजानाति घ्राणेनैव तदुभयं 
विजानाति लोकः । अतश्च 
पाप्मकार्यादर्शनादपहतपाप्माप- 
हतो बिनाशितोऽपनीतः पाप्मा 
यस्मात्सोऽयमपहतपाप्मा शेष 
विशुद्ध इत्यर्थः । 
यस्माचात्मंभरयः कल्याणा- 
दयासड्गवस्वादधाणादयो न 
तथात्मंमरिमुख्यः, किं तहि १ 
सर्वाथ; कथम्‌ ! इत्युच्यते-तेन 
पुरूपेन यदक्षाति यत्पिबति 


लोक इस मुख्य प्राणके द्वारा न 
घुगन्धको जानता है और न दुर्गख- 
को ही, इन दोनोंको वह प्राणके 
द्वारा ही जानता हे । अतः पापकां 
कार्य न देखे जानेके कारण बह 
अपहतपाप्मा है-- जिससे पाप 
अपहत-विनाशित अर्थात्‌ दुर कर 
दिया गया है वह यह मुख्य प्राण 
अपहतपाप्मा अर्थात्‌ विशुद्ध है । 

क्योंकि घ्राणादि इन्द्रियाँ अपने: | 
अपने कल्याणमें आसक्त होनेके | 
कारण अपना ही पोषण करनेवाडी 
हैं और मुख्य प्राण उस प्रकार 
अपना ही पोषण करनेवाला नहीं है; 
तो फिर वह कैसा है ? वह तो 
समीक्षा हितकारी हे । किस प्रकार! . 
सो बतराया जाता हे---उस मुख्य | 


लोकस्तेनाशितेन पीतेन चेतरान्‌ 


घ्राणादीनवति पालयति । तैन 
हि तेषां स्थिति (त ति अ 
हि तेषां स्थितिभंवतीत्यथ! | अतः 


सबभरिः प्राणोऽतो विशुद्धः । 

कथं पुनर्मुख्याशितपीताभ्यां 
स्थितिरेपां गम्यते ? इत्युच्यते- 
एतं मुख्यं प्राणम्‌, मुख्यप्राणस्य 

0९ 

वृत्तिमत्नपाने इत्यर्थः, अन्ततोऽ- 
न्ते मरणकालेऽवि्वाखबध्वोत्क्रा- 
मति घ्राणादिप्राणसमुदाय 
इत्यर्थः । अप्राणो हि न शक्रो- 
त्यशितुंपातु वा । तेन तदोत्का- 
न्तिः प्रसिद्धा घाणादिकलापस्य। 
दृश्यते द्युत्कान्तौ प्राणस्याशि- 
शिषा । अतो ऱ्याददास्येवास्य- 
विदारणं करोतीत्यर्थः । । 
लाभ उत्क्रान्तस्य लिङ्गम्‌ ॥९॥ 


शाङ्करसाव्यार्थ 


पीते हैं उस खाये-पीयेसे वह मुख्य 
प्राण प्राणादि दूसरे प्राणोंका पोषण 
करता है, क्योंकि उसीसे उन सब- 
की स्थिति होती है । इसलिये मुख्य 
प्राण सभीका पोषण करनेवाला है, 
अत: वह विशुद्ध है । 

किंतु मुख्य प्राणाद्वारा खाये-पीये 
पदार्थोसे अन्य प्राणोंकी स्थिति किस 
प्रकार जानी जाती है ! सो बत- 
लाते हैं-इस मुख्य प्राणको अर्थात्‌ 
इस मुख्य प्राणकी वृत्तिरूप अन्न- 
पानको न पाकर ही अन्त समय- 
मरण-कालमें प्राणादि इन्द्रियः 

मुदाय उत्कमण करता है, क्योंकि 
प्राणहीन पुरुष खाने या पीनेमें 
समर्थ नहीँ होता । इसीसे उस 
समय घ्राणादि इन्द्रियसमुदाय- 
की उत्कान्ति प्रसिद्ध है । उत्कः 
मणके समय प्राणी भोजन 
करनेकी इच्छा स्पष्ट देखी जाती 
है । इसीसे उस समय वह मुख 
बा देता है । यही उत्कमण करने- 
चाले प्राणादिको अन्नादि प्राप्त न 
होनेका चिह हे ॥ ९ ॥ 


ग्राणकी आङ्गिरस संज्ञा लेक हेतु 
तर हाङ्गिरा उदीथसुपासांचक एतसु एवा- 
ङ्किरसं मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः ॥ १० ॥ 


६० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय! 


HOOK CKO AAACN, 
अङ्गिरा ऋषिने इस [मुख्य प्राण] के ही रूपमै उदुगीथकी उपासना 
की थी । अतः इस प्राणको ही आङ्गिरस मानते हैं, क्योंकि यह सू 


अङ्गोका रस है ॥ १० ॥ 
तं हाङ्गिरास्तं मुख्य प्राणं 
हाङ्गिरा इत्येबंगुणमु द्वीथमुपासां- 
चक्र उपासनं कृतवान्बको दाल्भ्य 
इति वक्ष्यमाणेन संबध्यते | तथा 
बृहस्पतिरिति, आयास्य इति 
चोपासांचक्रे चक इत्येवं संबन्ध 
कृतवन्तः केचित्‌; 'एतम्मु एवा- 
ङ्विरसं बृहस्पतिमायास्यं प्राणं 
मन्यन्ते' इति वचनात्‌ । 
भवत्येवं यथाश्रुतासंभचे संभवति 
तु यथाश्रुतम्‌, ऋषिचोदनाया- 
मपि ्रुत्यन्तरवत्‌; “तस्माच्छ- 
तचिन इत्याचक्षत एतमेव सन्त- 
रषिमपि” | तथा माध्यमो गृ- 
त्समदो विश्वामित्रो बामदेवोऽ- 
त्रिरित्यादीन्‌ ऋषीनेव प्राणमा- 
पाद्यतिश्रृतिः | तथेतानप्य पीन्‌ 


्राणोपासकानङ्िरोबृहस्पत्याया 
स्यान्प्राणं फरात्यभदविज्ञानाय 


ति ह्वाङ्गिरा” अर्थात्‌ अङ्गिरः 
ऐसे गुणवाले इस मुख्य प्राणरुप 
उदूगीथकी दारभ्य बकने उपासना 
की-इस प्रकार इसका आगेसे समस 
हे । तथा किसी-किसीने 'दरमपुतर 
बकने बृहस्पति और आयास्यगुणवाते 
प्राणरूप उद्गीथकी उपासना की'- 
इस तरह इसका सम्बन्ध लगाब 
है; क्योंकि यहाँ इस प्राणको ही 
आङ्गिरस बृहस्पति और आयास्य 
मानते है? ऐसा वचन है। . 
ठीक हू, मदि यथाश्रुत अथ 
( श्रुतिका सरलार्थ ) सम्भव न हो 
तो ऐसा [ दूरान्वयी ] अर्थ भी 
लिया जा सकता है । किंतु यहाँ तो 
“अत: ऋषि होनेपर भी इसे 
(प्राणको) 'शतर्चिन' ऐसा कहकर 
पुकारते हैं? इस अन्य श्रु तिके अनु 
सार ऋषियोंका प्रतिपादन करनेमें 
अवृत्त यथाश्रुत अर्थ भी सम्भव 
ही । इसी प्रकार श्रति मा ध्यम, 
एत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और 
अत्रि आदि ऋषियों को ही प्राणभाक 
मासि कराती है; ऐसे ही प्राण 
ही पिता हे; प्राण ही माता 
' इत्यादिके समान अङ्गिरा, 


खण्ड २ ] शाइरभाष्याथ ६१ 
“आणो इ पिता प्राणो माता' | बृहस्पति और आयास्य-इन प्राणो- 
न | पासक ऋषियोंकों भी श्रुति अमेद- 
इत्यादिवच्च । तस्मादुपिरक्षिरा | विज्ञानके लिये पराय बनाती है । 


नाम प्राण एव सन्नात्मानमङ्गि- | भतः इसका तार्यं यह है कि 
अङ्गिरा नामक ऋषिने प्राणस्वरूप 
रसं प्राणपुठ्रीथमुपासांचक्र इत्ये- | होकर ही अन्निरस आत्मा प्राणरूप 
उद्गौथकी उपासना की; क्योंकि प्राण 
होनेके कारण यह अङ्गोंका रस है, 
सन्र्सस्तेनासाबाङ्गिरसः।।१०॥ | इसल्यि आङ्गिरस है ॥१०॥ 
आणकी बृहस्पति संज्ञा होनेमें हेतु 
तेन त<ह बहस्पतिरुद्गीथमुपासाँचक्र एतमु एव 
बृहस्पति मन्यन्ते वाग्धि बृहती तस्या एष पतिः॥१ १॥ 
इसीसे बृहस्पतिने उस प्राणके रूपमे उदूगीथकी उपासना की । 
ढोग इस प्राणको ही बृहस्पति मानते दै; क्योंकि वाक ही बहती है 
और यह उसका पति है ॥ ११ ॥ 
तथा वाचो बृहत्याः पतिस्ते- | तथा यह वाक्‌ यानी इहतीका 
नासौ बृहस्पतिः ॥ ११ ॥ पति है, इसलिये बृहस्पति है॥११॥ 


तत्‌ । यद्यस्मात्सोऽङ्गानां प्राणः 


आणकी आयास्य संज्ञा होनेमें हेतु 
तेन तःहायास्य उद्गीथमुपासांचक्र एतमु एवा- 
| यास्यं मन्यन्त आस्यायदयते ॥ १२ ॥ 


| इसीसे आयास्यने इस प्राणके रूपमेँ ही उद्गीथकी उपासना की । 
। लोग इस प्राणको ही आयास्य मानते हैं; क्योंकि यह आस्य ( मुख ) 
। से निकलता है ॥ १२ ॥ 


६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय! 


तथा यश्ररमादास्यादयते 
निर्गच्छति तेनायास्य ऋषिःप्राण 


एव सन्नित्यर्थः । तथान्योऽप्यु- | 


तथा क्योंकि यह आस्य (मुख) 
से निकलता है, इसलिये आया 
ऋषिने प्राणरूप होकर ही [इस 
प्राणमय उदूगीथकी उपासना की | 
यह्‌ इसका तात्पर्य है। अर्थात्‌ अन 


पासक आत्मानमेवाङ्गिरसादि- | उपासकको भी आङ्गिरस आदि 


गुणोंसे युक्त आत्मस्वरूप प्राणे 


गुणं प्राणगुद्रीथमुपासीतेत्यथ; | रूपें ही उद्गीथकी उपासना करनी 


॥ १२॥ 


चाहिये ॥१२॥ 


तेन तह बको दाल्भ्यो विदांचकार। स ह नेमिशो- 
यानामुद्गाता वभूत स ह स्मेभ्यःकामानागायति॥१३॥ 


अतः दहभके पुत्र बकने [ पूर्वोक्तरूपसे ] उसे जाना । [ अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणमय उद्गीथकी उपासना की । ] वह नेमिषारण्यमे ` 
यज्ञकरनेवाठोंका उद्गाता हुआ और उसने उनकी कामनापू तिके ल्यि 


उद्‌गान किया ॥ १३ || 

न फेवलमङ्जिरःप्रभुतय उपा- 
सांचक्रिरे; तं ह प्रको नाम 
द्ल्भस्यापत्यं दास्भ्यो विदां- 


चकार यथा दर्शित प्राण विज्ञातः 


वान्‌ । विदिता च स इ नेमि- 
शीयानां सत्रिणामुद्वाता बभूव | 
स च प्राणविज्ञानसामश्यादिभ्यो 
नेमिशीयेम्य; कामानागायति 
स्मद्दागीतवान्किलेत्यथ! | १३] | 


केवल अङ्गिरा आदिने ही प्राण: 
रूप उदुगीथकी उपासना नहीं की; 
बल्कि दल्मके पुत्र बकने भी उसे 
[इसी प्रकार ] जाना था अर्थात्‌ पूर्व 
मदर्सित माणका ज्ञान प्राप्त किया 
था । इस प्रकार उसे जानकर वह 
नेमिषारप्यमें यज्ञ करनेवालोका 
उद्गाता हुआ तथा इस प्राण-विज्ञान- 
के सामरथ्यसे ही उसने उन नेमिशीय 
यालिकोंकी कामनाओंका [ उनकी 
पूर्तिके र्ये] आगान किया ॥ १३॥ 


— ०० ३-- 


ण्ड २] 


शाङ्करभाष्याथ द्दे 


REEF CEC CC RI > 
ग्राणटश्सि ओकारोपासवाका फल 


आगाता ह वे कामानां भबति य एतदेवं 
विद्वानक्षरमुदूगीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌ ॥ १४ ॥ 
इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान्‌ इस उद्‌गीथसंज्ञक अक्षर 


[ओंकार] की इस प्रकार उपासना करता है, वह कामनाओंका आगान 
करनेवाला होता है--ऐसी यह अध्यात्म उपासना है॥ १४॥ 


तथा अन्योऽप्युद्वाता आगाता 
इ वै कामानां भवति य एवं 


बिद्वान्यथोक्तगुणं प्राणमभ्षर- 


मुदगीथययुपास्ते । तस्यैतद्‌ दृष्ट 
फलयुक्तम्‌, प्राणात्मभावस्त्वदृष्ट 
(«वो भूत्वा देवानप्येति इति 
शरुत्यन्तरात्सिद्ध मेवेत्यभिप्राय;। 
इत्यध्यात्ममेतदात्मविषयमद्गी- 
थोपासनमित्युक्तोपसंदारोःथिदे- 
बतोदूगीथोपासने 
बुद्धिसमाधाना्थ! ॥ १४ ॥ 


बक्ष्यमाणे 


इसे इस प्रकार जाननेवाला जो 
विद्वान्‌ इस उद्‌गीथसंज्ञक अक्षरकी 
उपर्युक्त गुणविशिष्ट प्राणरूपसे 
उपासना करता है, वह अन्य डदुगाता 
भी कामनाओंका आगान करनेवाला 
हो जाता है । यह उसका दृष्ट फल 
बतळाया गया है । “देवता होकर ही 
देवताओंको प्राप्त होता है” इस 
अन्य थ्रृतिके अनुसार प्राणस्वरूपता- 
की प्राप्तिहप अदृष्ट फळ तो सिद्ध 
ही है--यह इसका अभिप्राय दै। 
इत्यध्यामम्‌--यह उद्‌गीथोपासना 
आत्मविषयिणी है--इस प्रकार जो 
पूर्वोक्त कथनका उपसंहार किया 
गया है वह आगे कहीं जानेवाली 
अघिदैवत उद्‌गीथोपासनामे बुद्धिको 
समाहित करनेके लिये दै ॥१४॥ 


— A 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाष्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥२॥ 


—A ०-४ 7 


९ 


Ee, 


>>) र: 


तृतीय खरड 


भादित्यदृष्टिसे उद्दीथोपासतना 


अथाघिदेवतं य एवासौ तपति तमुद्गीधमुः 
पासीतोद्यम्वा एष प्रज्ञाभ्य उद्गायति । उद्य शस्तः 
मोभयमपहन्त्यपहन्ता ह वे भयस्य तमसो भवति 
य एवं वेद ॥ १ ॥ 


इसके अनन्तर अधिदैवत उपासनाका वर्णन किया जाता दै नो 
कि वह [ आदित्य ] तपता है, उसके रूपमें उद्गौथकी उपासना करतौ 
चाहिये । यह उदित होकर प्रजाओंके छिये उद्गान करता है, उदित 
होकर अन्धकार और भयका नाश करता है। जो इस प्रकार इसको 
जानता [इसकी उपासना करता] है वह निश्चय ही अन्धकार और भयका 


नाश करनेवाला होता है॥ १ ॥ 


अथानन्तरमधिदेवतं देवताबिप-। इसके अनन्तर अधिदेवत अर्थात 


. यमुद्गोथोपासनं परतत मित्यर्थ; | देवताविषयक उद्‌गीथोपासनाका 


आरम्भकिया जाता है, क्योंकि उद्‌- 

अनेकधोपास्यत्वादुद्गीधस्य | य गीथ अनेक प्रकारसे उपासनीय है | 

एासावादित्यस्तपति तमुद॒गीथ-| जो कि यह आदित्य तपता है, उसके 

सीतेत्यथः। तमुद्गीथमित्युद्गी- उपासना करे । “तमुद्गीथम इसमें 
थशब्दोऽक्षरवाची सन्कथमादित्ये | उद्गीथ! शब्द अक्षरवाचक होता | 
वतते ? इत्युच्यते इभा किस मकार आदित्यने संगत | 
होता है? यह बतलाया जाता है- 


ii, 


1 


उद्यन्नुद्रच्छन्बा एष प्रजाम्यः 
प्रजार्थमुद्वायति प्रजानामन्नोत्प- 
i ~ 
च्यर्थम्‌। न ह्नुद्यति तस्मिन्‌ 
्रीह्यादेनिष्पत्तिः स्यादत उद्गाय- 
तीबोद्रायति,यथेवोद्वातानार्थम्‌। 
अत उद्गीथः सवितेत्यर्थः । 


किं चोद्रन्नेंशं तमस्तज्जं च 
भयं प्राणिनामपहन्ति तमेवंशुणं 
सवितारं यो वेद सोऽपहन्ता 
नाशयिता ह वै भयस्य जन्ममर- 
णादिलक्षणस्य आत्मनस्तमसअ 
तत्कारणस्य अज्ञानक्षणस्य 
भबति ॥ १ ॥ 


शाङ्करमाष्या थ ६५ 


यह [आदित्य] उदित होता हुआ 
--ऊपरकी ओर जाता हुआ प्रनाके 
ल्यि--प्रनाओके अन्नकी उतत्तिके 
लिये उदूगान करता है, क्योंकि 
उसके उदित न होनेपर परीहि 
आदिकी निष्पत्ति नहीं हो सकती; 
अतः जिस प्रकार उदूगाता 
अन्नके लिये उदूगान करता है, 
उसी प्रकार वह उद्गान करनेके 
समान उद्गान करता है । भत: सुर्य 
उद्गीथ है-यद इसका तात्पर्य है । 

इसके सिवा, वह उदित होकर 
रात्रिके अन्धकार और उससे होने- 
वाळे प्राणियोके भयका भी नाश 
करता है । जो इस प्रकारके गुणसे 
युक्त सविताकी उपासना करता है, 
वह जन्म-मरणादिरूप आत्माके भय 
और अन्धकारका अर्थात्‌ उसके 
कारणभूत अज्ञानका नाश करनेवाला 
होता है ॥ १॥ 


© 


सूर्य और प्राणकी समानता तथा प्राणहशिसे उद्रीथोपासना 


यधपि स्थानमेदात्ग्राणादित्यौ 


यद्यपि स्थानमेदके कारण प्राण 
और आदित्य मिन्न-से दिखायी देते 


भिन्नाविव लक्ष्येते तथापि न स | हैं, तथापि वह उनका तात्त्विक मेद 


तत्तरमेदस्तयोः, कथम्‌ १ 


नहीं है । किस : 
बतसते ह = प्रकार £ [ यह 


` देधे छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


[ अध्याय! 


समान उ एवायं चासौ चोष्णोऽयमुष्णोऽसे | 


स्वर इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर 
तस्माद्वा एतमिमममुं चोद्गीथमुपासीत ॥ २ ॥ 


इत्यमुं 


यह [प्राण] और [सूर्य] परस्पर समान ही हैं । यह प्राण उष्ण है 
और वह सूर्य मी उष्ण हे । इस [ घाण ] को “खर ऐसा कहते हैं 
और उस [ सूर्य ] को स्वर? एवं प्रत्यास्वर' ऐसा कहते हैं । अतः इस 
प्राण] और उस [सूय] रूपसे उदूगीथकी उपासना करे ॥ २ ॥ 


समान उ एव तुल्य एव 


प्राणः सवित्रा गुणतः, सविता | है 


च प्राणेन । यस्मादुष्णोऽयं प्राण 


गुणहष्टिसे माण सूर्यके ,सहश ही 
तथा सूर्य प्राणके सहश है, 
क्योंकि यह प्राण उष्ण है और वह 


उप्गशासौ सविता किं च स्वर | सूर्य भी उष्ण हे तथा इस मझे 


इतीमं प्राणमाचक्षते कथयन्ति, 
तथा स्वर इति प्रत्यास्वर इति 
चाइ सवितारम्‌ । यस्मात्याण; 
स्वरत्येव न पुनर्मतः अत्या- 
` गच्छति, सविता. त्वस्तमित्वा 
उनरयहन्यहनि प्रत्यागच्छाति; 
अतः प्रत्यास्वर; । अस्मादगुणतो 


नामतश्र समानावितरेतरं प्राणा- | और 


दिन्यौ । अतः तत्त्वाभेदादेतं 
आणमिममस् 


पासीत ॥ २ || 


न्स 


|" उिदूगी थकी 


स्वर ऐसा कहकर पुकारते हैं और 
उस सूर्यको भी स्वर” एवं मा 
स्वर” ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्राण 
तो केवल स्वरण (गमन) ही करता 
है--मरनेके पश्चात्‌ वह पुनः 
लौटता नही; किंतु सुर्य प्रतिदिन 
अस्तमित हो-होकर लौट आता है, 
इसल्यि वह प्रत्यास्वर है । इसे 
प्रकार गुण और नामसे भी ये प्राण 
र आदित्य एक-दूसरेके तुल्य ही 
हैं। अतः तत्ततः अमेद होनेके 


| इस प्राण और उस सूर्यरूपसे 


( उद्‌गीथावयवभूत 
ओकारकी ) उपासना करे ॥ २ ॥ 


७ — 


शाण्ड ३] शाइरमाष्याथ ६७ 


व्यानहष्टिसे उद्गीथोपासना 
अथ खट व्यानमे वोद्गीथसुपासीत यदे प्राणिति 
स प्राणो यदपानिति सोऽपानः । अथ यः प्राणापा- 
नयोः सन्धिः स व्यानो यो व्यानः स वाक्‌ । तस्माद- 
प्राणन्ननपानन्वाचमभिव्याहरति ॥ ३॥ 
तदनन्तर दूसरे परकारसे [ अध्यात्मोपासना कदी जाती है-- | 
व्यानदृष्टिसे ही उद्गीथकी उपासना करे । पुरुष जो प्राणन करता है 


. ( मुख या नासिकाद्वारा वायुको बाहर निकालता है ) वह प्राण है और 


जो अपश्चास लेता है ( वायुको भीतरकी ओर खींचता है ) वह अपान 
हे । तथा प्राण और अपानकी जो सन्धि है वही व्यान है। जो व्यान 


` है वही वाक है । इसीसे पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही 
- वाणी बोलता हे ॥३॥ ् 


अथ खल्विति प्रकारान्तरेणो- | “अथ खड अब प्रकारान्तरसे 

उद्‌गीथकी उपासना कही जाती दै । 

पासनशुद्वीथस्यो च्यते; व्यानमेव | प्राणका ही बृतिविशेष जो आगे कहे 
जानेवाळे रक्षणोंसे युक्त व्यान है, , 

उसके रूपमै उदुगीथकी उपासना 

बिश्येषमुदूगीथमुपासीत । अघुना | करे । अब. उसके तत्वका निरूपण 

क किया जाता दै। पुरुष जो प्राणन करता 

तस्य तत्त्वं निरूप्यते-यद्वै पुरुषः | दै अर्थात्‌ मुख और नासिकाद्वारा 


७. केरे 
वक्ष्यमाणलक्षणं प्राणस्येव वृत्ति- 


` प्राणिति मुखनासिकाम्याँ वायु | पशे बाहर निकालता. है, वह 


वायुका प्राण नामक वृत्तविशेष हे; 
तथा वह जो अपश्चास करता दै, . 
बायोईत्तिविशेषः, यदपानित्यप- | अर्थात्‌ उन ( मुख और नासिका ) 
श्वसिति ताम्यामेवान्तराकर्पति | के ही द्वारा वायुको भीतर खींचता 
वायुंसोऽपानोऽपानाख्या उत्ति; | | दै वह उसकी अपानसंशक बृत्ति है। 


छा० उ० ३ 


बहिनि;सारयति, स प्राणाख्यो 


६८ 


छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय १ 


ततः किम्‌! इत्युच्यते-अथ य उक्त 
लक्षणयोः प्राणापानयोःसन्धिस्तः। 


~ 


योरन्तरा वृत्तिविशेषः, स म 


यः साँख्यादिशास्रप्रसिद्ध; श्त्या 
विशेषनिरूपणाबासौ व्यान 
इत्यभिप्राय; । 


कस्मात्पुनः प्राणापानौ हित्वा 
महतायासेन व्यानस्पेवोपासन- 
मुच्यते १ वीय॑बस्कर्महेतुत्वात्‌ । 
कथं वीयवत्करमहेतुत्वमित्याइ-- 
यो व्यानः सा वाकूव्यानकार्य- 
स्वाह्मचः । यस्मादयाननिर्वत्या 
पानव्यापारावडुवेन्वाचमभिव्याह. 
रत्युच्चारयति रोकः ॥ ३ ॥ 


इससे क्या सिद्ध हुआ ? यह बत- 
लाया जाता है-उन उपर्युक्त लक्षण- 
वाले प्राण और अपानक्की जो सन्चि 
है-उनके बीचका जो वृत्तिविशेष 


है, वह व्यान है । अतिद्वारा विशेष- 
रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 
यहाँ वह व्यान अभिप्रेत नहीं है बो 
सांख्यादि शाखमें प्रसिद्ध [ सर्व- 
देहव्यापी ] व्यान है ऐसा इसका 


तात्पर्य है । 


किंतु प्राण और अपानको छोइ- 
कर अत्यन्त परिश्रमसे ब्यानकी ही 
उपासनाका निरूपण क्यों किया गया! 
[ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं-] 
क्योंकि यह वीर्यवान्‌ कर्सकी निष्पत्ति- 
का कारण है । यह वीर्यवान्‌ कर्मकी 
सिद्धिका कारण कैसे है £ इसपर 
कहते हैं-जो व्यान है, वही वाणी 
है, क्योंकि वाणी ब्यानका ही कार्य 
है । वाणी व्यानसे निष्पन्न होनेवाडी 
है, इसलिये लोक माणन और अपानन 
अर्थात्‌ माण और अपानकी कियाएँ 
न करता हुआ वाणीका अभिव्या- 
हरण--उचारण करता है || ३॥ 


—— 


क्षण्ड ३ ] जञाकृरमाष्यारथ ६९ 
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व्यानप्रयुक्त होनेसे वाक्‌, ऋक्‌ , साम ओर उद्गीथकी समानता 

च 
था वाक्सक्तस्माद्घाणन्न नपानन्नुचमभिव्या- 
हरति यक्तत्साम तस्मादघ्राणन्ननपानन्साम गायति 
यत्साम स उद्गीथस्तस्मादप्राणन्ननपानज्ु 
द्रायति ॥ ४ ॥ 
जो वाक है वही त्राक है। उसीसे पुरुष माण और अपानकी किया 
न करता हुआ ऋकका उच्चारण करता है । नो नक है वही साम हे । 
इसीसे प्राण और अपानकी किया न करता हुआ सामगान करता हे । 
जो साम है वही उद्गीथ है। इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न 
करता हुआ उदूगान करता है ॥ ४ ॥ 


तथा वाग्विशेषासचम्‌, ऋक्सं- | इसी प्रकार वाखिशेष चाक, 
आकस्थित साम और सामके अवयव- 


` स्थ॑ च साम, सामावयवं चोद्दी- | भूत उदगीथको भी पुरुष प्राण और 


पानन्व्यानेनैव अपानकी क्रिया न करता हुआ 
यम्‌) अमा केवळ व्यातसे ही सम्पन्न करता 
निर्वर्वयतीत्यमिप्रायः ॥ ४ ॥ । देः यह उसका अभिमाय है ॥४॥ 


न केवलं वागाद्यमिव्याहरण- | केवळ वाणी आदिका उच्चारण 
भेव-- | ही नही-- 
अतो यान्यन्यानि वीयवन्ति कर्माणि यथाग्नेम- 
न्थनमाजेः सरणं दृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्ननपा- 
श्स्तानि करोत्येतस्य हेतोर्व्यानमेवोहीथमुपा- 
सीत॥ ५॥ 
इसके सिवा जो और भी वीर्ययुक्त कर्म हैं; जैसे-अग्तिका मन्थन; 
किसी सीमातक दौड़ना तथा सुइ घनुषको खीँचना- ईन सब कर्माको 


भी पुरुष प्राण और अपानकी किया न करता हुआ ही करता हे । इस 
कारण व्यानहष्टिसे ही उदूगीथकी उपासना करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


७० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अच्यांप ६ 

अतोऽस्मादन्यान्यपि यानि , इसके सिवा जो दूसरे भी अधिक 
वीर्यवन्ति कर्माणि टे मलले निष्पन्न होनेवाले वीर्ययुक्त 
निव॑त्यानि-यथागे्मन्धनम्‌ , | कर दै जसे अमका मम्थन, किसी 
आजेमयदायाः सरणं धावनम्‌, | “क बौइना भौर पुद 


घनुषक्रो खींचना--उन्हें भी पुरुष 
00 ताहिनिसाकपेणम्‌ः |; ओर आधनको क्रिया न करते 


अप्राणन्ननपानंस्तानि करोति । | हुए ही करता दै | 
अतो विशिष्टो व्यानः ग्राणा- | अतः Fa ॥ 
हु - | व्यान विशिष्ट हे; और राः 
दिशृत्तिश्यः । विशिष्टस्योपासन उपासनाके समान फलवती होनेके 
ज्यायः म कारण विशिष्टकी उपासना भी 
हेतोरेतस्मात्कारणादूव्या | उत्कृष्टतर है | इस हेतुसे अर्थात्‌ 
पत्य डे इस कारणसे व्यानरूपसे ही उद्‌गीथ- 
नमेवोद्वीथमुपासीत, नान्यदू- | की उपासना की जक 
दुर ७ मंवीर्यवत्तरत्व वायुको अन्य वृत्तियों 
“अन्तरम्‌ । कमवीयवत्तरत्व नहीं । कर्मको अधिक प्रबळ बनाना 
फलम्‌ ॥ ५ ॥ ही उसका फल है ॥ ५ ॥ 
eg >° 


उद्रगीथाक्षरोंमें प्राणादिहष्टि 


, अथ खढ्‌हीथाक्षराण्युपासीतोद्वीथ इति घ्राण 
एवोत्माणेन द्युक्तिष्ठति वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्या- 
चक्षतेऽन्नं थमन्ने हीद्‌श्सईश ` 


इसके पश्चात्‌ - --'उद्गीथः उस नामके अक्षरोंकी 
उपासना करनी चा हिये “उद्गीथ इस शब्दे माण ही 'उत्‌ है, क्योंकि 
प्राणसे ही उठता है; वाणी ही पी! है, वर्योकि वाणीको 'गिरा' कहते 
है तथा अन्न ही “थ? है; क्योंकि अन्नमें ही यह सब स्थित हे ॥ ६ ॥ 


खण्ड ३] शाकुरसाष्याथ ७१ 


अथाधुना खलूद्वीथाक्षराण्यु- इसके पश्चात्‌ अब उदूगीथके 
अक्षरोकी उपासना करनी चाहिये । 
“उद्‌गीथ' शब्दसे उद्गीथमक्तिके 
अक्षर न समझ लिये जायें इसलिये 
“उदूगीथ' यह विशेषण लगाते हैं । 
तात्पर्य यह है कि “उद्गीथ? इस 
नामके अक्षरोंकी उपासना करे; 
क्योंकि अमुक मिश्र” ऐसा कहनेसे 
जैसे उस नामवाले व्यक्ति-विशेषका 
बोध होता है, उसी प्रकार नामके 
अक्षरोंकी उपासना करनेसे भी 


पासीत भक्तयक्षराणि मा 
न्नित्यतो बिशिनष्टि-उद्वीथ इति, 
उद्गीथनामाश्षराणीत्यर्थः। ना- 
माक्षरोपासनेऽपि नामवत एवो- 


पासनं कृतं भवेदमुकमिश्रा इति 


यद्वत्‌ । नामीकी ही उपासना की जाती है। 
प्राणएव उत्‌, उदित्यस्मिन्रक्षरे प्राण ही “उत्‌? है, अर्थात्‌ “उत्‌! 
इस अक्षरमे प्राणदृष्टि करनी चाहिये । 


प्राणदृष्टिः । कथं प्राणस्योत्व- 
मित्याह-प्राणेन झुत्तिष्ठति सर्वो- 
ऽग्राणस्यावसाददशनात्‌; अतो- 
ऽस्त्युदः प्राणस्य च सामान्यम्‌ । 
बाग्गीः,वाचो इ गिर इत्याचक्षते 
शिष्टाः । तथान्नं थम्‌, अने हीदं 
सर्वेस्थितमतोऽस्त्यन्नस्य 
`च सामान्यम्‌ ६ ॥ 


प्राण किस प्रकार “उत्‌? है सो 
बतठाते हैं--सब ढोग प्राणसे ही 
उठते हैं, क्योंकि प्राणहीनकी शिथि- 
लता देखी गयी है; अतः उत्‌ और 
प्राणकी समानता स्पष्ट ही है । 
वाक “गी? है; क्योंकि शिष्ट लोग 
वाकको “गिरा! ऐसा कहते हे 
तथा अन्न 'थ' है, क्योंकि अन्नमे ही 
यह सब स्थित है; अतः अन्न और 
थ अक्षरकी समानता है ॥ ६॥ 


—— 
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उद्वीथाक्षरोमें चुलोकादि तथा सामवेदादिरा्टि 
त्रयाणां श्रुत्युक्तानि सामा-| इन तीनोंकी समानता श्रुतिने 
न्यानि तानि तेनानुरूपेण शेषे- | बतरायी है | उन्हींके अनुसार शेष 
ष्वपि द्रष्टन्यानि- स्थानोंमें भी समझनी चाहिये 
थोरेवोद्न्तरिक्षं गीः एथिवी थमादित्य एवोद्वायु- 
गीरग्निस्थँ सामवेद एवोद्यजुर्वेदो गीऋग्वेदस्थं 
दुग्धेऽस्से वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्ञादो सवति 
य एतान्येवं विद्वानुद्गीथाक्षराण्युपास्त उद्गीथ 
इति॥ ७॥ 

थी ही “उत्‌! हे, अन्तरिक्ष गी! हे और पृथिवी थ? हे । आदित्य 

ही उत्‌ है, वायु गी' हे और अन्न 'थ' हे । सामवेद ही “उत्‌! है, 
यजुबंद 'गी! हे और ऋग्द “थ है । इन अक्षरोंको इस प्रकार जानने- 
बारा जो विद्वान्‌ “उद्गीथ’ इस प्रकार इन उदूगीथाक्षरोंक़ी उपासना 
करता है उसके लिये वाणी, जो ऋगेदादि] वाकका दोह हे, उसका 
दोहन करती है तथा नह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता होता है || ७ ॥ 
बोरेव उत्‌, उच्चेःस्थानात्‌ । ऊंचे स्थानवाला होनेके कारण 
धुहोक ही उत्‌” है, लोकोंका 

अन्तरिक्षं यीगिरणाल्छोकानाम्‌ । | गिरण करने (निगलने) से अन्तरिक्ष 
भी? हे और, माणियोंका स्थान 

प्रथिबीथं प्राणिस्थानात्‌ ।आदित्य| दोनेके कारण एथिवी य” हे । ऊँचा 


है होनेके कारण आदित्य ही “उत्‌ है, 
एब उतु; ऊवत्वात्‌ | वायुर्गीर- | अनि आविको निगरनेके कारण 


प्यारी चा नत वायु गी' हे और यज्ञसम्बन्धी 
ग्न्यादीनाँ गिरणात्‌ । अग्नस्थं | कर्मका अवस्थान ( आश्रय) होनेसे 
यज्ञकर्मावस्थानात्‌। सामवेद एव हद थः है ओन स्तुत 
०० ददो कारण साः “उत्‌? 
उत्‌, स्वगसस्तुतत्वात्‌। यजु दै, यजुर्वेद 'गी' य 


खण्ड दे ] 


शाङ्करमाष्यार्थ ७३ 


गीर्यजुषां प्रत्तस्य हृविषों देवता- 
नां गिरणात्‌ । ऋग्वेदस्थम्‌, 
ऋच्यध्यूढत्वात्साम्न! | 
उदूगीथाक्षरोपासनफलमधु- 
नोच्यते--दुग्धे दोग्थ्यस्मै 
साधकाय । का सा ? वाकू, 
कम्‌ ? दोहम्‌, कोऽसौ दोहः ! 
इत्याइ-यो वाचो दोइः । 
ऋग्वेदादिशब्दसाध्यं फलमित्य- 
भिप्रायः, तद्वाचो दोहस्तं 
स्वयमेव वाग्दोगभ्यात्मानमेव 
दोग्धि । कि चानवात्मभूता- 
न्ोऽन्नादश्च दीसामिभवति य 
एतानि यथोक्तान्येवं यथोक्तः 
गुणान्युद्गीथाक्षराणि विद्वान्स- 
नुपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥ 


यजुवैदियोकि दिये हुए विको देवता- 
लोग निगळते हैं तथा ऋग्वेद “थ! 
हे; क्योंकि ऋकमें ही साम 
अधिष्ठित है । 


अब उदूगीथाक्षरोंकी उपासनाका 
फल बतलाया जाता है-इस साधक 
के लिये दोहन करती है, कीन १ 
वाक्‌, किसका दोहन करती है ! 
दोहका, वह दोह क्या दै १ इसपर 
कहते हैं-जो वाणीका दोह है; 
अभिप्राय यह है कि जो ऋग्वेदादि 
शब्दसे साध्य फल है, वह वाणीका 
दोह है, उसे वाणी स्वयं ही दुहती 
है । अपनेहीको दुहती है । यही 
नहीं वह अन्नवान्‌-बहुत-सै अन्नः 
वाला और अन्नका भोक्ता भो हो 
जाता है, उसकी जठरामि उद्दीस 
रहती है, जो इन उपयुक्त उद्गीथा- 
क्षरोंकी इन्हें उपयुक्त गुणोंसे विशिष्ट 
जानकर, 'उद्‌गीथ' इस रूपसे उपा- 


| सना करता हे ॥ ७॥ 


ge 
सकामोपासनाका क्रम 
अथ खल्वाऱीःसम्‌ द्धिरुपसरणानीत्युपासीत 
येन साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत्‌ ॥ < ॥ 
अब निश्चय ही कामनाओंकी समृद्धि | के साधनका वर्णन किया 
जाता है--] अपने उपगन्तव्यों ( ध्येयों ) को इस प्रकार उपासना 
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करे--निस सामके द्वारा उद्गाताको स्तुति करना हो उस सामका 
[ उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे ] चिन्तन करे ॥ ८॥ 

अंथ खल्बिदानीमाशीः सम्‌-| इसके अनन्तर अब निश्चय ही 
द्विराशिषः कामस्य समृद्धियंथा | आशीःसमृद्धि--जिस प्रकार आशीः 
भवेत्तदुच्यत इति वाक्यशेपः । अर्थात्‌ कामनाकी समृद्धि होगी वह 


उपक बतलायी जानी है, इस प्रकार इस 
उपसरणान्युपसतेव्यान्युपगन्त- | वाक्यको पूर्ति करनी चाहिबे । उप- 
' व्यानि ध्येयानीत्यर्थः; कथम्‌ १ | सरण--उपसर्तव्य-उपगन्तव्य अर्थात्‌ 
घ्येय--इनकी किस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये ? इनको उपासना इस 
तद्यया-येन साम्ना येन साम-| मकार करे; यथा--जिस सामसे 


विशेषेण स्तोप्यन्स्तुति करि अर्थात्‌ जिस सामविशेषसे उद्गाता- 
विशेषेण स्तो सतत करत थो उत सग 
स्याद्धवेदुदगाता तत्सामोपधावे- उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे उप- 
घावन--उपसरण अर्थात्‌ चिन्तन 
दुपसरेचिन्तयेदुत्पत््यादिभिः।।८।। करे ॥ ८ ॥ 


इत्युपासीत--शवभुपासीत ; 


यस्याम्नचि तामृचं यदेयं तम्रषिं यां देवता- 
मभिष्टोष्यन्स्यात्तां देवतामुपधावेत्‌ ॥ ९ ॥ 


(बह साम ] ] जिस ऋणामें [ प्रतिष्ठित हो ] उस ऋचाका, जिस 
ऋषिवाल्ा हो उस ऋषिका तथा जिस देवताकी स्तुति करनेवाला हो 
उस देवताका चिन्तन करे ॥ ९ || 


यस्यासचि तत्साम तां चर्च- | वह साम जिस व्यचामे अभिडित 
इपधावेदेबतादिमिः । यदायं | हो उस ऋचाका उसके देवतादिके 


2 1 देवताममि सहित चिन्तन करे । तथा वह साम 
साम तं चर्षिम । यां | जिस ऋषिवाल 

गू 1 दो उस ऋषिका 
शोष्यन्स्यात्तां देवतागुपधावेत्‌ | और जिस देवताकी स्तुति करनेवाला 
॥ ९ ॥ दो उस देवताका भी चिन्तन करे॥९॥ 


—:e 
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येनच्छन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्तशस्तोममुपधावेत्‌॥ १० ॥ 


वह जिस छन्दके द्वारा स्तुति करनेवाला हो उस छंन्दका उपघावन क्रे 
तथा जिस स्तोमसे स्तुति करनेवाला ह उस स्तोमका चिन्तन करे ॥१०॥ 


वेनच्छन्द्सा गायत्र्यादिना 
स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधा- 


वेत्‌ । येन स्तोमेन स्तोष्य- 
माणः स्यात्‌, स्तोमाङ्गफलस्य 
कठुगामित्वादात्मनेपदं स्तोष्य- 
माण इति, तं स्तोममुपधा- 
बेत्‌ || १० ॥ 


बह जिस गायत्री आदि छन्दसे स्तुति 
करनेवाला हो उस छन्दका उपधावन 
करे तथा जिस स्तोमसे स्तुति करने- 
वाळा हो उस स्तोमका चिन्तन करे । 
स्तोमकर्मका अङ्गमूत फळ कर्ताको 
प्राप्त होनेवाला होनेसे यहाँ “स्तोष्य- 
माणः: इस पदमे आत्मनेपदका 
प्रयोग किया गया दे# ॥१०॥ 


—:°o:— 


यां दिशामभिष्टोष्यनस्ात्तां दिशमुपधावेत्‌ ॥ ११ ॥ 
बिस दिशाकी स्तुति करनेवाळा हो उस दिशाका चिन्तन 


करे ॥ ११ ॥ 

यां दिशमभिषटोष्यन्स्यात्तां 
दिशम्ुपधावेदधिष्ठात्रादिभिः 
॥ ११ ॥ 


[ वह साम ] बिस दिशाकी 
स्तुति करनेवाला हो उस दिशाका 
उसके अधिष्ठाता देवता आदिके 
सहित चिन्तन करे ॥ ११ ॥ 


— के ३७७ 


के क्‍योंकि स्वरितजितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले? इस पाणिनिसूत्रके अनुसार 
जिस क्रियाका फळ कर्ताको प्रास होनेवाछा होता है उसमें आत्मनेपदका प्रयोग 


हुआ करता है । 


७६ 
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आत्मानमन्तत उपस्वत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्र- 
मत्तोऽभ्याशो ह यदस्मे स कामः समृध्येत यत्कामः 
स्तुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥ १२ ॥ 


अन्तमें अपने स्वरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन करते 
हुए अप्रमत्त होकर स्तुति करे । जिस फलकी इच्छासे युक्त होकर बह 
स्तुति करता है वही फल तत्काल समृद्धिको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 


आत्मानमुद्वाता स्तं रूपं गोत्र- 
नामादिभिः सामादीन्क्रमेण स्वं 
चात्मानमन्ततोऽन्त उपसृत्य 
स्तुवीत । कामं ध्याय धप्रमत्तः 
स्वरोष्मव्यञ्जनादिभ्यः प्रमादम- 
कुबेन्‌। ततोऽभ्याश्ञः क्षिप्रमेव ह 
यद्यत्रास्मा एवंविदे स कामः 
समृध्येत समृद्धि गच्छेत्‌। कोऽ 
सो ? यत्कामो यः कामोऽस्य 


सोऽयं यत्कामः सन्‌ स्तुवीतेति 
दिरुक्तिरादराथी ॥ १२ ॥ 


उदुगाताको चाहिये कि गोत्र और 
नामादिके सहित अपना--अपने 
स्वरूपका चिन्तन करता हुआ 
अर्थात्‌ सामादि क्रमसे अन्तमेँ अपना 
स्मरण करता हुआ स्तुति करे | 
[ किस प्रकार स्तुति करे ! ] फल- 
का चिन्तन करता हुआ अप्रमत्त 
होकर अर्थात्‌ स्वर, ऊष्म एवं 
व्यज्ञनादि वर्णोच्चारणमें प्रमाद न 
करता हुआ [ स्तुति करे ] । इस 
प्रकार जाननेवाले उस उपासककी 
जो कामना होती है वह शीघ्र ही 
समृद्ध ( फलवती ) हो जाती है । 
वह कामना कौन-सी है ? वह 
उपासक यक्ताम अर्थात्‌ जिल 
कामनावाला होकर स्तुति करता 
है । [ श्रृतिमें ] “यत्कामः स्तुवीत? 
इन पर्दोका दो बार प्रयोग आदरके 


ल्यि हे॥ १२ ॥ 
& :-- 


इतिच्छान्दोम्योपनिरषदि परचमाध्याये तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्ण 
< सम्पृणम्‌॥ ३॥ 
स्‌ 


HNN 


चतुर्थ खण्ड 
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उद्गीथसंज्ञक ऑक्रारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका 


ओसित्येतदक्षरमुदुगीथमुपासीतोमिति ह्युद्गायति 
तस्योपव्याख्यानम्‌॥ १ ॥ 


“ॐ यह अक्षर उद्गीथ है--इस प्रकार इसकी उपासना करे । 
३ ऐसा [ उच्चारण करके यज्ञमें उद्गाता ] उद्गान करता हे | उस 
( उद्‌गीथोपासना ) की ही व्याख्या की नाती है ॥ १ ॥ 


ओमित्येतदित्यादिप्रकृतस्या- | पूर्व प्रस्तावित ओंकार अक्षरका 
ही ओमित्येतत्‌! इत्यांदि वाक्यद्वारा 

क्षरस्य पुनरुपादानमुद्रीथाक्षरा- | इसलिये महण किया गया है जिससे 
बीचमै “उद्गीथः शब्दके अक्षरोकी 
उपासनासे व्यवहित हो जानेके 
कारण अन्यत्र प्रसङ्घ न हो जाय । 
उस पूर्वेप्रस्तावित अक्षरके ही अमृत 
झरस्यासृतामयशुणविदिष्टस्यो- | और अभय गुणविशिष्ट स्वरूपकी 
उपासनाका विधानकरना है-इसीके 

पासनं विधात व्यमित्यारम्भः । | जिये [आगेका अन्य] आर्म छ्या 
जाता है । ओमित्यादि मन्त्रकी 

ओमित्यादि व्याख्यातम्‌ ॥१॥ | व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥१॥ 


नट; 9 रन 


द्युपासनान्तरितत्वादन्यत्र प्रसङ्ग 


मा भूदित्येबमर्थम्‌। प्रकतस्पेवा- 
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देवा वे सृत्योबिभ्यतल्यीं विद्यां प्राविशश्स्ते 
छन्दोभिरच्छादयन्यदेभिरच्छादयं<स्तच्छन्दसां छन्द- 
स्त्वम्‌ ॥ २ ॥ 


[ एक बार ] मृत्युसे भय मानते हुए दे्ताओंने त्रयीविद्यामें प्रत्रेक् 
किया । उन्होंने अपनेको छन्दोंसे आच्छादित कर लिया। देवताओोंने नो 
उनके द्वारा अपनेको आच्छादित किया वही छन्दोंका छन्दपन है । 
[ अर्थात्‌ देवताओंकी आच्छादित करनेके कारण ही मन्त्रोका नाम 


छन्द हुआ है ]॥ २ ॥ 
देवा वै मृत्योर्मारकाद्बिभ्यतः 
कि कृतवन्तः ! इत्युच्यते-त्रयीं 
विद्यां त्रयीविहितं कमं प्राविशन्‌ 
प्रविष्टवन्तो वैदिक कमं प्रारब्ध 
वन्त इत्यर्थः, तन्मृत्योख्राणं 
मन्यमानाः । किं च ते कर्मण्य- 
. बिनियुक्तेरउन्दोभिसन्त्रेजपहो- 
मादि कुर्वन्त आत्मानं कर्मान्त- 
रेष्वच्छादयंशछादितवन्तः । य- 
ग्रस्मादेभिमंन्वेरच्छादयंस्ततत- 
स्माच्छन्दसां मन्त्राणां छादना- 
च्छन्दस्त्वं प्रसिद्धमेव || २ ॥ 


प्रसिद्ध देवताओनि मारक मृयुसे 
भय मानते हुए क्या किया ! बह 
बतलाया जाता दै--उन्होंने त्रयी 
विद्यामें--वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित 
कर्ममें प्रवेश किया । अर्थात्‌ वैदिक 
कमको ही मृत्युसे बचनेका साधन 
समझकर उन्होंने उसीका आरम्भ 
कर दिया | तथा कर्ममें जिनका 
विनियोग नहीं है उन छन्दों-मन्त्रॉ- 
से जप एवं होमादि करते हुए 
उन्होने अपनेको कर्मानतरोंमे 
आच्छादित कर दिया । क्योंकि 
उन्होंने अपनेको इन मन्त्रोंसे 
आच्छादित कर दिया था, इसलिये 
छादन करनके कारण ही छन्दं यानी 
मन्रोंका छन्दपन प्रसिद्ध ही है ॥२॥ 


साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्‌ ॥ ३ ॥ 


जिस प्रकार [मछेरा] जलमें मछल्योंको देख लेता है, उसी प्रकौर 
ऋक, साम और यजुःसम्बन्धी कर्मोंमें लगे हुए उन देवताओंको मृत्युने 
देख लिया । इस बातको जान लेनेपर उन देवताओंने क्रक्‌,साम और यजुः 


सम्बन्धी कमासे निवृत्त होकर स्वर (ॐ 


तांस्तत्र देवान्कमेपरान्मत्युय- 
था लोके मत्स्यघातको मत्स्यः 
मुदके नातिगम्भीरे परिपण्येद्व- 
डिशोदकस्रावोपायसाध्यं मन्य- 
मानः,एवं पर्यपश्यद्दुष्ठवान्मत्यु:; 
कर्मक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन 
इत्यर्थः । कासौ देवान्ददश!इत्यु- 
च्यते--ऋचि साम्नि यजुषि | 
ऋग्यजुःसामसस्बन्धिकमंणीत्य- 
थः । ते नु देवा वैदिकेन 
कर्मणा संस्कृताः शुद्धात्मानः 
न्त सृत्योस्चिकीपितं विदित- 
वन्तः । विदित्वा च त ऊर्ध्वा 
व्यावृत्ता; कमभ्य ऋचः साम्नो 


इस अक्षर) में ही प्रवेश किया॥२॥ 


जिस प्रकार छोकमें बंसी लगाने 
और जरू उलीचने आदि उपायोंसे 
मछलियोंको पकड़ा जा सकता है, 
यह जाननेवाला मछेरा उन्हें कम गहरे 
जरमें देख लेता है उसी प्रकार मृत्युने 
कर्मपरायण देवताओंको वहाँ [ छिपे 
हुए] देख लिया, अर्थात्‌ मृत्युने यह 
समझ लिया कि देवताओंको कर्म- 
क्षयरूप उपायके द्वारा अपने अधीन 
किया जा सकता है । उसने देव- 
ताओंको कहाँ देखा £ यह बतलाया 
जाता है-- ऋक , साम और यजसे 
अर्थात्‌ ऋक्‌ , यजुः और सामः 
सम्बन्धी कमें । वैदिक कर्मानुष्ठानके 
कारणं शुद्धचित्त हुए उन देवताओंने 
“मृत्यु क्या करना चाहता है ? यह 
जान लिया । यह जानकर वे चक्‌, 


साम और यजुससे अर्थात कक, यजुः . 


और सामसम्बन्धी केसे निवृत्त 
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यजुष ऋग्यजुःसामसंबद्धात्कम- 
0 0 

णोष्भ्युत्यायेत्यथः | तेन कर्मणा 

खृत्युभयापगम प्रति निराशास्त- 


दपास्यामृताभयशुणमक्षरं स्वरं 
स्वरशब्दितं प्राविशन्नेव प्रबिष्ट- 
बन्तः; ३ॐकारोपासनपराः 


संवृत्ताः । एवशब्दोऽवधारणार्थः 
सन्समुच्चयप्रतिषेधार्थ; । तदुपा- 


> ८. 
सनपरा; सत्ता इत्यथः ॥३॥ 


होकर ऊपरकी ओर उठे । उस 
कर्मसे मृत्युके भयकी निवृत्तिके प्रति 
निराश होनेके कारण वे उसे छोइ- 
कर अमृत और अभय गुणविशिष्ट 
अक्षर यानी स्वरमें--स्वरसंक 
अक्षरमें ही प्रविष्ट हो गये अर्थात्‌ , 
ओंकारोपासनामें तत्पर हो गये । 
यहाँ “एव” शब्द भवघारणके लिये 
होकर [ पूर्व स्थानोंके साथ स्वरके ] 
समुष्वयका प्रतिषेध करनेके लिये 
हे । तात्य यह है कि वे उसीकी 
उपासनामें तत्पर हो गये ॥ २ ॥ 


—io°:— 


ओंकारका उपयोग और महत्त्व 


कथं पुनः स्वरशब्दवाच्यत्व- 


मक्षरस्य ? इत्युच्यते 


किंतु वह अक्षर "स्वर? शब्दका 
वाच्यार्थं किस प्रकार हे £ यह 
बतलाया जाता हे 


_ थ दा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येवश 
सामेवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदमृतमभयं तत्प 
विय देवा अमृता अभया अभवन्‌ ॥ ४॥ 


लिस समय [ उपासक 
समय वह ३? 


| यह अमृत और अभयरूप है, इसमें 
अभय हो गये ये ॥ ४॥ 


° 
खण्डुछ | शाङ्करभाष्याथ ८१ 
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यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्ये- | जिस समय [ उपासक ] क्राकको 
प्रातकरता है उस समय वह “३” 


वातिस्वरत्येव सामैवं यजुः | एष | ऐसा कहकर हो बढे आदरसे 
उच्चारण करता है । इसी प्रकार 
उ स्वरः | कोऽसौ ? यदेतदक्षरमे- | पद साम और यजुको भी प्राप्त 
करता है । यही स्वर है; वह स्वर 
तदमृतमभयम्‌ „ तत््रविश्य यथा- | कौन है ! यह जो अक्षर है, यह 
अमृत और अभयरूप है, उसमें 
शुणमेवासृता अभयाश्चाभवन्‌ | प्रविष्ट होकर उसीके गुणके समान 
देवगण भी अमृत और अभय हो 
देवाः || ४ ॥ गये थे ॥ ४ ॥ 
—— IS 


ऑंकारोपासनाका फल 
स य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणोत्येतदेवाक्षर स्वर- 
सम्मृतमभयं प्रविराति तत्प्रविश्य यदम्हृता देवास्तदग्गतो 
भवति॥५॥ | र 


वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला होकर इस अक्षरकी स्तुति 
(उपासना) करता है, इस अमृत और अभयरूप अक्षरम ही प्रवेश कर 
जाता है तथा इसमें प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गये 
थे, उसी प्रकार अमर हो जाता है ॥ ५॥ 


स योऽन्योऽपि देववदेवैतदक्ष- | उन देदताओंके समान ही जो 
दूसरा उपासक भी इस अक्षरको इसी 

रमेवमसृतमभयणुणं विद्वान्प्रणो- | प्रकार असत और अभयगुणसे विशिष्ट 
जानता हुआ उसकी स्तुति करता है- 

ति स्तौति-उपासनमेवात्र स्तुति यहाँ स्तुतिका अभिप्राय उपासना 
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रमिप्रेता--स तवेबैतदेवाकषर | ही हे- वह उसी प्रकार (ऊ 
देवताओंके ही समान ) इस अमूत 
स्वरमश्तमभयं प्रविशति । | और अभयरूप अक्षमं ही पिट 
८ 'होजाताहे। 
तत्प्रविश्य च राजकुलं प्रवि- 

र ०, तथा उसमें प्रविष्ट होनेपर, बिस 
शनामिव राज्चोप्न्तरङ्चहिरङ्ग | प्रकार राजकुलमें प्रवेश करनेवाटोगे 
कोई राजाके अन्तरङ्ग रहते हैं और 
कोई बहिरङ्ग रहते हैं, इस प्रकार 

बहिरज्ञताविशे परब्रह्मके अन्तरङ्ग-बहिरङ्गताका मेद 
रहिरङ्गताविशेप; कि तहिं ? नहीं रहता । तो फिर क्या रहता 
यदमृता देवा येनामृतंत्वेन यद- | दै ¦ जिस अमृतत्वसे देवगण अमर 
हु mR हो गये थे. उसी अमृतत्वसे विशिष्ट 

श॒ता अभूवस्तेनैवामृतत्वेन बि- | होकर यह भी उनहीके समान अमर 
गिष्टस्तदमृतो मवति न न्यूनता हो जाता है । इसके अमृतत्वमे न 


तो न्यूनता रहती दै और न 
नाप्यधिकतासृतत्व इत्यरथः ||५।|| अधिकता ही ॥ ५ ॥ 


तावन्न परस्य ब्रह्मणोऽन्तरङ्ग- 


इतिच्छान्दोभ्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
ततुथखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥४॥ 


कुञ्च खण्ड 


ओकार, उ क्लीध और आदित्यका अभेद 


प्राणादित्यदृष्टिविशिष्टस्योद्वीथ- | पूर्वोक्त प्राण और आद्दिद्दष्टिसे 
विशिष्ट उदूगीयोपासनाका ही 

स्योपासनमुक्तमेवानूद्य प्रणवोद्री- अनुवाद ( पुनरुल्लेख ) कर प्रणब 
और उद्‌गीथकी, एकता करते हुए 

थयोरेकत्वं कृत्वा तस्मिन्प्राण- | अंब उसी मसङ्गमें माण और 
__ । ररिम्योके मेदरूप गुणसे युक्त 
ररिमभेदगुणविशिष्टदृष्टयाक्ष- | दृश्सि उस अक्षरकी ( उद्‌गीथाबय- 
वभूत ऑकारकी ) अनेक पुत्ररूप 


रस्योपासनमनेकपुत्रफलमिदानीं | फरवाली  उपासनाका निरूपण € 


करना है--इसील्यि [आगेका £ 
वक्तव्यमित्यारभ्यते-- अन्य ] आरम्भ किया जाता हे 
अथ खळु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 
उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ: एष प्रणव 
ओमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ ९॥ | 
निश्चय दी जो उदूगीथ है वही प्रणव है और जो मणव है बही 
उदूगीथ है । इस प्रकार यह आदित्य ही उद्गीथे है, यही प्रणव 
है; क्योंकि यह ( आदित्य ) 3» ऐसा उच्चारण करता हुआ हौ गमन | 
करता है ॥ १॥ 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो , निश्चय ही जो. उद्गीथ है वही 
बहूबुचानामू, यश्च प्रणव | ऋग्वेदियोंका मणव. है तथा उनका 


८४ छान्दोग्योपनिषदू [ अध्याय ! 
स्तेषां स एव छान्दोग्य उद्घीथ- | जो प्रणव हे वही छान्दोग्य उप. 
शब्दवाच्य:। असो वा आदित्य | निषदे ‘उद्गीथः शब्दसे कहा गया 
उद्घीथ एप प्रणव: | ग्रणवशब्द- | दै । यह आदित्य ही उद्गीथ है, 


« | यही प्रणव है; अर्थात ऋग्वेदियोंके 
वाच्योऽपि स एवं वहूबुचानां यहाँ प्रणवशब्दवाच्य भी वही है, 


नान्यः | कोई और नहीं है ॥ हि 

उद्गीथ आदित्यः, कथम्‌ १ | आदित्य उद्गीथ हे-सो केले! 

F ह झप क्योंकि यह उद्गीथसंज्ञक अक्षरको 

उद्घीथाख्यमक्षरमोमित्येतदेष हि | ३? इस मकार स्वरन्‌-उचरण 

ES करते हुए जाता है [ यद्यपि "स्वर 

आक्षेप’ इस धातुसूत्रके अनुसार 

अस्मात्स्वरन्नुचारयन्ननेकाथत्वा- | स्वरन्‌? का अर्थ आक्षेप या गमन 

h करते हुए होना चाहिये त्था] 

घातुओंके अनेक अर्थ होते है [इस- 

दातूनाम्‌ , अथवा स्वरन्गच्छ- | लिने स्विरन्‌” का अर्थ “उच्चारण 

करते हुए? भी होता है] अथवा स्वन्‌ 

सेति; अतोञ्सावुद्ठीथः सबिता | यानी चलनेवाला सूर्य [ प्राणोंकी 

प्रवृत्तिके प्रति» इस प्रकार अनुज्ञा 

॥ १ ॥ करता हुआ ] जाता दै । अतः यह 
सविता उद्गीथ ही है ॥ १ ॥ 


व ह म 
रस्मिह्टिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका बिधान और फल 


भ तस्मान्मम त्वमेकोऽ- 
सीति ह कोषीतक्किः अुनसुवाच रर्मी <स्त्व॑ पर्यावर्तया- 
° 


[ आदितयसे ) मेदरूपसे चिन्तन कर | स! भतः तू रर्मियोका 


इससे निः 
पुत्र होंगे । मह अधिदैवत उपासना हे ॥ २॥ होतेत ह 


ति 
खण्ड ५] शाहरमाष्याथ ८५ 
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-तमेतमु एवाहमभ्यगासि- | “निश्चय इसीका मैंने आभिमुख्य 


| ( प्रमुखता ) से गान किया आ; 
बमामियुख्येन गीतवानस्म्या आयत मेने घा मल 


दित्यरशम्य भेदं कृत्वा घ्यानं | रर्मियोका अमेद करके ध्यान किया 
कृतवानस्मीत्यर्ः । तेन | था । इसी कारणसे मेरे तू एक ही 
~ || पुत्र है-- ऐसा कौंपीतकि--कुषी- 

तस्मात्कारणान्मम त्वमेकोऽसि | तकके पुत्र कौषीतकिने अपने पुत्रसे 
पुत्र इति ह कौषीतकिः कुषीत- | कहा । अतः तूसूर्य और रस्मियोंका 
कस्यापत्यं कौषीतकिः पुत्रमुवा- | मेदपूर्वक निक ड ol 
~. | कृतृपद “त्वः रण पर्या- 

चोक्तवान्‌ । अतो ES OR Tt ) 
च भेदेन त्वं पर्यावतयात्पर्या- | क्रियाकें स्थानमें 'पर्यावर्तय यह 
बतेयेत्यर्थः, त्वं योगात्‌ । एवं | मध्यमपुरुपकी किया समझनी 
ह चाहिये । इस प्रकार [ उपासना 
बहबो वै ते तव पुत्रा भविष्यः | नेतरे बहुत-से पुत्र उपज होंगे! 
न्तीत्यघिदेवतम्‌ ॥ २ ॥ यह अधिंदेवत उपासना हे ॥ २॥ 


मुख्यप्राणहष्टिसे जद्गीथोपासना 


अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्दीथमुपा- 
सीतोमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ ३ ॥ 


इसके आगे अध्यात्म उपासना है यह जो मुख्य प्राण हे उसीके 
रूपमें उद्गीथकी उपासना करे, क्योकि यह :४ इस प्रकार अनुज्ञा 
करता हुआ गमन करता है ॥ ३ ॥ 


अथानन्तरमध्यात्मश्रुच्यते । | इसके आगे भध्याम उपासना 
य एवायं मुख्य: प्राणस्तमुद्वीथ- | कही जाती दै- यह जो मुख्य प्राण 


| 4 


८६ छान्दोग्योपनिषदू [ अध्याय १ 


मुपासीतेत्यादि पूर्ववत्‌ । तथो- | है,उसीकी दृष्टिसे उद्गीथकी उपासना 
करे-इस प्रकार पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये । तथा यह प्राण भी “३” 


मिति a इस प्रकार कहता हुआ अर्थात्‌ 
मिति द्यनुज्ञा कुवनिव वागा- वागादिकी प्रवृत्तिके लिये ३४ 


मिति शेष प्राणोऽपि स्वरननेत्यो- 


इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ-सा 
गमन करता है । मरणकालमें मरने- 
) , | वाले पुरुषके समीप रहनेवाले लोग 
[पः सशीपस्याः प्राणका “३” उच्चारण करना नहीं 
ग्राणस्योंकरणं श्रृण्वन्तीति । | घुनते [ इसीलिये 'अनुज्ञा कला 
हुआ-सा? कहा है] । इसी सारर्य- 

एतत्सामान्यादादित्येऽप्योंकरण- | फे कारण आदित्यमें भी ऑकारो- 


चारण केवल अनुज्ञामात्र समझता 
मचुञ्ञमात्र द्रृष्टठव्यम्‌ || ३ ॥ | चाहिये ॥ ३ ॥ 


दिप्रवृतत्यथमेतीत्यथः । न 


fre) 


थापा 


प्राणभेददष्टिसते मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और ऽ 
एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोः 
ऽसीति ह कोषीतकिः पुत्रमुवाच प्राणाश्स्त्व भूमान- 

मभिगायताद्बहत्रो घे मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ 
“मेने प्रमुखतासे केबल 


पते के का ही पुत्र हुआ ऐसा कौषीतकिने अपने 
। अतः तू बहुत-से ठर होंगे! है ॥ रू 

विशिष्ट प्राणोंका प्रमुतासे गान करः ॥ ४ ॥| इस अभिप्रायसे मेदगुण 
एतसु एवाहमभ्यगासिषमिः 


३ F “एतमु एवाहमभ्यगासिषम्‌! 
त्यादि पूर्वबदेव । अबो बागादीन्‌ | इत्यादि वाक्यका अर्ज पूर्ववत्‌ ही 


= 


खण्ड ५ ] 


शाङ्करमाच्यार्थं ८७ 


उुख्यं च प्राणं मेदगुणविशिष्ट- 

मुद्दीथं पश्यन्भूमानं मनसामि- 
i 0 ° 

मायतात्‌ पूर्ववदावतयेत्यथः । 


बहवो चै मे मम पुत्रा भविष्य- 


समझना चाहिये । अतः तू वागादि 
और मुख्य प्राण इनकी हष्टिसे 
उद्गीथको मेदगुणविशिष्ट देखता 
हुआ उसका मनसे बहुत्वरूपसे 
अभिगान अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ आवर्तन कर | 
तासर्य यह है कि मिरे बहुत-से पुत्र 
होंगे? ऐसे अमिम्रायसे युक्त होकर 


न्तीत्येवमभिप्रायः सन्नित्यर्थः । | [उसकी उपासना कर ] । 


प्राणादित्येकत्वोद्रीथदृष्टेरेक- | 


पुत्रत्वफलदोषेणापोदितत्वाद्र- 
हिमं्राणभेददृ्टे 


चोग्रतेऽस्मिन्काण्डे 
फलत्वार्थम्‌ ॥ ४ ॥ 


एकपुत्रप्रा्िूप फलके दोषसे 
प्राण और आदित्यके एकत्वरूप 
उद्गीथदृष्टिकी निन्दा की नानेके 


कृतव्यता | कारण इस खण्डमै अनेक पुत्रूप 

फलकी प्रा्िके लिये रश्मि और 

चहुपुत्र | प्राण इनकी मेद्रष्टिका प्रतिपादन 
क्रिया गया हे ॥ ४ ॥ 


प्रणव और उदूगीथका अभेद 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 
उद्गीथ इति होतृषदनाद्धेवापि दुरुद्दीतमनुसमाहरती- 


त्यनु समाहरतीति ॥ ५ ॥ 


निश्चय ही जो उद्गीथ है, वही प्रणव है तथा जो प्रणव है, 
वही उद्‌गीथ है--इस प्रकार [उपासना करके] उद्गाता होताके कर्ममे 
किये हुए उद्गानसम्बन्धी दोषका अनुसन्धान ( संशोधन ) करता है, 


अनुसन्धान करता है ॥ ५ ॥ 


अथ खलु य उद्गीथ इत्यादि 
प्रणवोद्वीथकत्वदशनमुक्त तस्ये- 


तत्फल्मुच्यते--हो वषदना द्ोता 
यत्रस्थ; बसति तत्स्थानं होत- 
बदनं होत्रात्कमंणः सम्यक्प्रयु- 
क्तादित्यर्थ: । न हि देशमात्रात्‌ 


फलमाहतुँ शक्यम्‌ । किं तत्‌ ? 


अथ खढु य उद्गीथः” इत्यादि 
वाक्यसे प्रणव और उदूगीथकी एकता. 
का प्रतिपादन किया गया है । 
उसीका यह फल बतलाया जाता 
है-होतृषदनात्‌--नहाँ स्थित 
होकर होता शंसन कर्म करता है 
उस स्थातका नाम होतृषदन है, 
[ उससे ] अर्थात्‌ सम्यक प्रकारसे 
अनुष्ठान किये हुए होताके कर्मसे- 
क्योंकि केवळ देशमात्रसे किस्त 
फलको प्राप्ति नहीं हो सकती | क्या 


हापि दुरुद्वीतं ढुष्टमुद्वीतयुद्वान | होता है £ उद्गातद्वारा जो दुरू 

१ दूगीत-दोषयुक्त उदूगान किया होता 

छतयुद्धात्रा स्वकमणि क्षतं कृत- | है अर्थात्‌ अपने कर्ममें कोई दोष 

र, ऱ्या किया होता है उसका वह (उद्गाता) 

bt समाहार अर्थात्‌ अनुसन्धान (सुधार) 

इत्यर्थ । चिकित्सयेव धातुवै- | *₹ देता है, जिस प्रकार कि चिकि- 

साद्वारा धातुभोंकी विषमताको 

घम्यसमीकरणमिति ॥ ५ ।। | ठोक कर दिया जाता हैं ॥ ५॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 


पञ्चमखण्डभाष्यं सस्पणेम्‌ ॥ ५ ॥ 


कछ खण्ड 


अनेक ॥ प्रकारकी आधिदेविक उद्गीथोपापनाएँ 
अथेदावीं सबफलसंपश्पथं-| +भव समस्त फलकी प्रासिके 
१ लिये श्रुति उदुगीथसम्बन्धिनी अन्य 
परद्वीथस्य उपासनान्तरं विधिः प्रकारकी उपासनाओंका विधान 


त्स्यते-- करना चाहती है । 
इयमेवर्गग्निः साम तदेतदेतस्यामच्यध्यूढ साम तस्मा- 
हच्यध्यूढशसाम गीयत इयमेव साग्निरमस्तत्साम ॥१॥ 
यह ( परथिवी ) ही ऋक है और अग्नि साम है । वह यह 

[ अग्निसज्ञक ] साम इस ऋकमें अविष्ठित है | अतः ऋक अधिष्ठित 
सामका ही गाव किया जाता है । यह एथिवी ही सा? है और अगि 
“अमः है; इस्र प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥१॥ 

इयमेव एथिवी ऋक्‌ ऋचि | . यह प्रथिवी ही ऋद है, अर्थात्‌ 

ऋकमें प्रथिवीदृष्टि करनी चाहिये । 
प्रथिवीदृष्टिः कार्या | तथाग्नि; | तथा अभि साम दव, साममें अग्निरृषटि 
वी . | करनी चाहिये । थिवी और अमि 

खान, सा 16 ऋण एवं साम किस प्रकार हैं £ सो 
प्ृथिव्यग्न्योक्रक्सामत्वम्‌ ¦ | बतलाया जाता हे- यह जो अस्ति- 
इत्युच्यते-तदेतत्तदेतदगन्याख्यं | संज्ञक साम है,इस प्रथिवीसंशक ऋक्‌ - 
सामैतस्यां प॒थिव्यासच्यध्यूढम- | में अध्यूड- अधिगत अर्थात्‌ उपरि. 
'िगतमुपरिमावेन स्थितमित्यर्थः, भावसे स्थित है, निस प्रकार कि साम 

५ & यहाँतक पुत्रा दिम्रासिरू एकदेशीय फछवाली उपासनाओंका वर्णन 
किया गया है । 


ऋचीव साम | तस्मादत एव 
कारणादुच्यध्यूठमेव साम गीयत 
इदानीमपि सामगैः । 

यथा च ऋक्सामनी नात्यन्तं 
भिन्ने अन्योन्यं तथेतो प्रथि- 


व्यग्नी। कथम्‌ ? इयमेव प्रथिवी 


सा सामनामार्घशब्द्वाच्या | | 


राधशब्दवाच्योःमिरमस्तदेतत्प- 
थिव्यग्निद्वयं सामेकशब्दाभिघेय. 
त्वमापत्नं साम । तस्मान्नान्योन्यं 
भिन पथिव्यमिद्वय नित्यसंश्ि- 
शमक्सामनी इव। तस्माच प्रथि- 
व्यग्न्यो ऋक्सामत्वमित्पथथ: । 
सामाक्षरयोः एथिव्यग्नदृष्ि 


~ विधानार्थमियमेव त्य र्य 
साग्निरम इति | हे 


केचित्‌ ॥ १ ॥ 


श्रकसे अधिष्ठित रहता है । अतः 
इस समय भी सामगान करनेवाहे 
दविनोंदरारा ऋकमें अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है । 
जिस मकार ऋक और साम 
परस्पर अत्यन्त भिन्न नहीं हैं, उसी 
प्रकार ये प्रथिवी और अग्नि भी 
अत्यन्त भिन्न नहीं हैं । यह किस 
प्रकार ? [सो बतलाते हैं -- ] यह 
एथिवी ही 'सा!---'साम? नामके आधे 
शब्दद्वारा प्रतिपाद्य हे तथा उसके 
अन्य नामार्धं “अम' शब्दका वाच्य 
अग्नि अम? है । इस प्रकार साम! 
इस एक शब्दके वाच्यत्वको प्राप्त हुए 
वे ही ये प्रथिवी और अग्नि दोनों 
साम कहे जाते हैं । अतः ऋक और 
सामके समान सर्वदा मिले-जुढे 
रहनेके कारण ये प्रथिवी और 
अग्नि एक दूसरेसे भिन्न नहों हैं । 
भाव यह कि इसीसे एथिवी और 
अग्निको क्रक एवं साम कहा गया 
है । किम्ही-किन्हीका मत है कि 
साम’ शब्दके अक्षरोंमें प्रथिवी और 
अग्निहृष्टिका विधान करनेके लिये 
सा अग्निरमः! ऐसा 
उपदेश किया गया है ॥ १ ॥ 


झण्ड!दै ] शाहरभाष्यार्थ ९१ 
अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः साम तदेतदेतस्यामच्यध्यूहश 
साम । तस्मादेच्यध्यूढ<साम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा 
वायुरमस्तत्साम ॥ २ ॥ 
अन्तरिक्ष ही ऋक है और वायु साम दै । वह यह साम इस 
ऋकमें अधिष्ठित है; अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता 
हे । अन्तरिक्ष ही सा” है और वायु अम' दै । इस प्रकार ये | दोनों 
मिलकर ] साम हैँ॥ २ ॥ 
दो रेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यारूच्यध्यूढ* 
साम। तस्माट च्यध्यूढ<साम गीयते। योरेव सादित्यो5- 


मस्तत्ताम ॥ ३ ॥ 
दौ ही ऋक है और आदित्य साम है । वह यह | आदित्यरूप ] 
साम इस [ यौरूप ] ऋकमें अधिष्ठित है अतः ऋकमें.अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है । चौ ही सा” है और आदित्य अम? है। 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ ३॥ 
अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः सामेत्या- | अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु 


१ साम है इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना 
दि पूववत्‌ ॥ २-३ ॥ चाहिये ॥ २-३ ॥ 


नक्षत्राण्येवक्चन्द्रमा; साम तदेतदेतस्यारूच्य- 
ध्यूडश्साम । तस्माहच्यध्यूढ<साम गीयते । नक्षत्रा- 
एयेव सा चन्द्रमा असस्तत्साम ॥ ४ ॥ 
नक्षत्र ही ऋक हैं और चन्द्रमा साम हे । वह यह [ चन्द्रमारूप ] 
साम इस [ नक्षत्ररूप ] ऋकमें अधिष्ठित है | अतः पऋकमें अधिष्ठित 
सामका ही गान. किया जाता दै । नक्षत्र ही सा' है और चन्द्रमा 
म? है, इस प्रकार ये [ दोनों मिल्कर ] साम हैं ॥ ४ ॥ 


९२ छान्दोग्योएनिषब्‌ [ बष्यायं १ 
eS YS TT आ 
नक्षत्रा णामधिपतिशचन्द्रमा चन्द्रमा नक्षत्रका अधिपति है 
अतः स साम ॥ ४ ॥ इसलिये [ नक्षत्रेके स्थानद 
होनेपर ] बह साम है ॥ ४ ॥ 
अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं 
परः कृष्ण तत्साम तदेतदे तस्याशच्यध्यूढश्साम । 
तस्मा्च्यष्यूढ<साम गीयते ॥ ५ ॥ 
तथा यह जो आदित्यकी शुद्ध ज्योति है वही ऋक है और उसमें 
जो नीलवर्ण अत्यन्त श्यामता दिखायी देती है वह साम है। वह यह 
[ नीख्वर्णरूप ] साम इस [ शुछज्योतीरूप ] ऋकमें अधिष्ठित है। 
अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है ॥ ५॥ 
अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं | तथा यह जो आदित्यकी झुङ्क 
भाः शुक्ला दीप; सेवक । अथ | प्रभा-झुकत दीति हे वही च्छ्क्‌ 
यदादित्ये नीलं परः कृष्ण | है। तथा आदित्यमें जो नीलवर्ण 
परोऽतिशयेन काष्ण्यँ तत्साम, | अन्त श्यामता हे वह साम है; 


वह तो एकमात्र समाहित 
बद्व चेकान्तसमाहितदृष्टे दृयते ९ पुरुषको ही दिखायी देती 
॥५॥ है॥ ५॥ 
अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्ल भाः सेव साथ 
यन्नीर परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषो इञ्यते हिरण्यडमशुहिरण्यकेश आप्र- 
णखाल्सव एव सुवर्ण; ॥ ६ ॥ 


ठया यह चो आदितयका शुक्र प्रकाश दे वही “साः 


है और जो नीलवर्ण 
अत्यन्त श्यामता हे वहो 'अम' है, ये ही दोनों मिल 


कर साम हैं | तथा यह 


खण्ड ६ ] 


शाकूरभाष्याथ 


९३ 


जो आदित्यमण्डङके अन्तर्गत सुवर्णमव-सा पुरुष दिखायी देता है, जो 
बुवणके समान इमश्रुओंवाला (दाढी-मँडोंवाला) और स्वर्णसरश केशोवारा 
है तथा जो नखपर्यन्त सारा-का-सारा घुवर्ण-सा ही हे॥६॥ 


ते एवैते भाः शुक्लकृष्णत्वे 
सा चामश्च साम। अथ य 
एषोऽन्तरादित्य आदित्यस्यान्त- 
मध्ये हिरण्मयो हिरण्मय इव 


हिरण्मयः । न हि सुवर्णविकार- 


त्वं देवस्य संभवति ऋक्सामगे- | 


ष्णत्वापहृतपाप्मत्वासंभवात्‌। न 
हि सौवर्णञ्चेतने पाप्मादिप्रासि- 
रस्ति येन प्रतिषिध्येत । चाक्षुषे 
चाग्रहणात्‌ । अतो लुप्तोपम एव 


हिरण्मयशब्दो ज्योतिमंय इत्य- 


वे ही ये शुक्ल एवं ण्णत्वरूप 
प्रकाश क्रमशः “सा? और “अमः 
होनेके कारण साम हैं । तथा यह 
जो आदित्यके अन्तर्गत- आदिस- 
के मध्यमे हिरण्मय-_सुवणमयके 
सदृ द्वोनेके कारण सुवर्णमय 
[ साक्षात घुवर्णका नहीं ], क्योंकि 
सर्यदेवका सुवर्णके विकाररूप होना, 
सम्भव नहीं है; [ विकाररूप होनेपर ] 
उनका ऋक एवं सामरूप पंखोंवाळा 
तथा निष्पापहोना सम्भव न होगा; 
क्योंकि सुवर्णमय अचेतन पदार्थोमिँ 
तो पाप आदिकी सम्भावना ही नहीं 
है, जिसके कारण उनका प्रतिषेष 
किया जाय । इसके सिवा, नेत्रस्थ 
उपास्य पुरुषर्मे सुवर्णविकारत्वका 
ग्रहण भी नहीं किया जाता । इस- 
ल्यि यह हिरण्मय शब्द ढप्तोपम 
ही है# अतः इसका अर्थ ज्योतिर्मय 
है | आगेके हिरण्मयांदि शब्दोंका 
अर्थ भी इसीके समान ळगाना 


थ; । उत्तरेष्वपि समाना योजना | चाहिये । 
25 RISO अ स 
& अर्थात्‌ इसके आगे उपमावाचक “इव” शब्दका लोप हुआ है । 


——्् 


९३ 
पुरुषः पुरि सयनात्पूरयति 


बा स्वेनात्मना जगदिति, 


दुस्यते निवृ्तचशुमि! समाहित- 


चेतोभित्रेह्ाचर्या दिसाधन पे्नेः । 
तेजस्विनोऽपि रमभ्रुकेशादयः 
कृष्णाः स्युरित्यतो विशिनष्टि- 
हिरण्यशमश्रुहिंरण्यकेश इति । 
उयोतिमंयान्येवास्य इमश्रृणि के- 
शाश्‍चेत्यथः । आप्रणखात्मणखो 
नखाग्रं नखाग्रेण सह सवः सुवर्ण 
इव भारूप इत्यर्थः ॥ ६॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


IORI, 
[ ऐसा जो हिरण्मय ] पुरुष, 
[ शरीररूप ] पुरमें शयन करनेके 
कारण अथवा अपनेद्वारा सारे जगत्‌- 
को पूर्ण करता है इसलिये यह 
पुरुष कहलाता है, जिनकी इन्द्रियाँ 
बाह्य विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं 
उन समाहित चित्त और ब्रह्मचर्यादि- 
साघनवान्‌ पुरुषोंको दिखायी देता 
हे--तेजस्वी होनेपर भी उसके 
दाढी-मूँछ आदि तो काले ही होंगे, 
अतः श्रुति उसको विशेषता बतलाती 
हे--जो पुनहली इमश्रु और सुनहरे 
केशोंवाला है; भर्थात्‌ इसके दाढी- 
मुँछ और केश भी ज्योतिर्मय ही 
हैं । तात्पर्य यह हे. कि यह नख- 
पर्यन्त अर्थात्‌ नखाग्रसे लेकर 
सारा-का-सारा सुवर्णके समान 
प्रकाशस्वरूप ही है ॥ ६ ॥ 


> 


तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्यो- 
दिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति इ 
वे सवेंभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद ॥ ७॥ 


उसके दोनों नेत्र बन्दरके बैठनेके स्थान (गुदा) के सदश अरुण 


वर्णवाळे पुण्डरीक (कमल) के समान हैं। उसका “उतः 
क्योंकि वह सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर गया 


दै वढ निश्चय हो सम्पूपी पापोसे ऊपर उठ जाता है ॥ 


ऐसा नाम है, 
हुआ है । जो इस प्रकार जानता 
७॥ 


क्ष्णोविक्लेषः । कथम्‌ ! तस्य 
यथा कपेर्मकटस्यास; कप्यासः, 
आसेरुपवेदानार्थस्य करणे घन्‌, 


कपिपृष्ठान्तो येनोपविशति । 


कप्यास इब पुण्डरीकमत्यन्त- 
तेजस्वि, एवमस्ब देवस्या- 


क्षिणी । उपमितोपमानत्वान्न 


हीनोपमा । 
तस्पैवंगुणबिशिष्टस्य गौणः 
मिदं नामोदिति | कथं गौणत्वम्‌? 
स एष देवः सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः 
पाप्मना सह तत्कार्येभ्य इत्यर्थ 
(य आत्मापद्ृतपाप्मा' इत्यादि 
वक्ष्यति । उदित उद्‌ इत उद्दत 
इत्यर्थः, अतोऽसाबुन्नामा । 


ठमेबंशुणसंपन्नमुनामानं यथोक्तेन 


इस प्रकार ` सब ओरसे सुवर्णः 
होनेपर भी उसके नेत्रोमें एक 
बिशेषता है । किस प्रकार ! उस 
देवके, जैसा कि कप्यास होता है 
उसके सदृश लाल पुण्डरीक (कमल)के 
समान अत्यन्त तेजस्वी नेत्र हैं | कपि- 
मर्कट (बंदर) के आसका नाम 
कप्यास है; उपवेशन (बैठने) अर्थके 
वाचक “आस्‌! घातुसे करणमें घन! 
प्रत्यय होनेपर “आस” शब्द सिद्ध 
होता दै । अतः कप्यास! का अर्थ 
बानरकी पीठका अन्तिम भाग (गुदा ) 
है, जिससे कि वह बैठता है! 
[यहाँ “पुण्डरीकः को 'कप्यास! से 
उपमित किया गया है और नेत्रोंको 
पुण्डरीककी उपमा दी गयी है; इस 
प्रकार] उपमितोपमान होनेके कारण 
यह हीनोपमा नहीं है । 

ऐसे गुणवाले उस आदित्यान्तर्गत 
पुरुषका “उतः यह गौण नाम है। 
इसकी गौणता किप प्रकार है ! 
बह यह देव सम्पूर्ण पापोसे अर्थात्‌ 
पा्पोंसहित उनके कार्यासे उदित 
अर्थात्‌ ऊपर गया हुआ है, इसलिये 
वह उत' नामवाला है । जैसा कि 
“जो आत्मा, पापसे हटा हुआ है 


`| इत्यादिरूपसे श्रुति आगे कहेगी । 


ऐसे गुणसे युक्त उस “उत्‌? नामवाले 
पुरुषको जो प्रकारसे जानता 


प्रकारेण यो वेद सोऽप्येवभेवो- | दै वह भी. इसो प्रकार सम्पूर्ण 


परो 


९ छान्दोम्योपनिषद्‌ [ अन्याय ! 


देत्युदरच्छति सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः। | पापोसे ऊपर उठ जाता हैं । हः और 
हे वा इत्यवधारणाथों निपातो | 'वै'चे निश्चयार्थक निपात हें- अर्थात्‌ 
उदेत्येवेत्यथेः ॥ ७ ॥ ऊपर उठ ही जाताहै ॥७॥ 
तस्योदगीशत्वं देवस्यादित्या- | आदित्यादिके समान उस [ उत्‌- 
संञ्चक | देवका उद्गीथत्व कहना 
दीनामिव विवक्षितत्वादाह-- इष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है-- 
तस्यक्च साम च गेष्णौ तस्मादुद्रीथस्तस्मात्ते- 
वोद्वातैतस्य हि गाता । स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो 
लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस देवके ऋक और साम- यै दोनों पक्ष हैं । इसीसे वह देव 
उद्गीथरूप है, और इसीसे [ इसका गान करनेवाला ] उद्गाता 
कहलाता है, क्योंकि वह इस (उत्‌) का ही गान करनेवाला होता है। 
वह यह उत्‌ नामक देव जो इस ( आदित्यलोक ) से ऊपरके लोक है. 
और जो देवताओंकी कामनाएँ हैं, उनका शासन करता है । यह 
अधिदेवत उद्गीथोपासना दै॥ ८ ॥ 
तस्यक्चे साम च गेष्णौ | उस देवके ऋक्‌ और साम 


र गेष्ण हैं अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रथिवी और 
प्रथिव्यायुक्तलक्षणे पर्वणी । | अग्नि आदि उसके दोनों पक्ष हैं, 


के क्योंकि वह देव सर्वरूप है। वह 
स्वात्मा हि देवः । परापरलोक | परलोक और इहलोकसम्बन्धी काम- 


1 नाओंका शासन करनेवाला है; अतः 
कामेशितत्वादुपपद्यते प॒थिव्य- | उसका एथिवी और अग्नि आदिरूप 
ऋक और साममय पंखोंसे युक्त होना 
उचित ही हे । तथा सबका कारण 


- होनेसे भी | उसका ऋक-सामरूप 
नित्वाच |: पक्षोंवाला होना उचित है ] । 


ग्न्याद्यक्सामगेष्णत्वम्‌ , सरवयो- 


सगेष्णश्र तस्मादेक्सामगेष्णत्व- 
प्राप्रमदवीथखमुच्यते परोक्षेण 
परोक्षप्रियत्वादवस्य, तस्मादुदीथ 


इति। तस्माच्वेव हेतोरुदं गाय- 
तीत्युद्वाता । तस्माद्वयेतस्य यथो- 
क्तस्योन्नाम्नो गातासावतो युक्तो- 


०७ 


नामवाला है तथा ऋक और साम 
उसके पक्ष हैं, इसलिये ऋक साम- 
रूप पक्षोंवाला होनेसे उसमें प्राप्त 
उद्‌गीथत्वका परोक्षरूपसे प्रतिपादन 
हो जाता है; क्योंकि वह देव परोक्ष 
प्रिय#है । इसलिये वह उद्गीथ है 
ऐसा कहा । इसी हेतुसे, क्योंकि 
[यज्ञमें उद्‌गान करनेवाला] उत्‌का 
गान करता है इसलिये वह उद्गाता 
कहलाता है । इस प्रकार क्योंकि वह 
उपर्युक्त “उत्‌? नामक देवका गान 
करता है इसलिये उद्गाताका उद्गाता? 


द्वातेति.नामग्रसिद्धिर द्वातुः । 
स एष देव उन्नामा ये चामुः 


ऐसा नाम प्रसिद्ध होना उचितही है। 
वही यह उत्‌ नामक देव इस 
आदित्यलोकसे परे जानेके कारण जो 


ष्मादादित्यात्पराश्वः प्ररागश्व- | पराड यानी उपरके लोक हैं उन 

दर्थ्वा लोकास्तेपां लोकानां | टोक ईर (शासक) हे । वह 
ना न केवल शासनकर्ता ही नहीं है च! 
चेष्टे न केवलमीशितृत्वमेव च- | शब्दसे यह भी सिद्ध होता है कि वह 


वि शी उनका धारण भी करता है; जैसा 
bo i 5 pa कि “उसने इस पथ्वीको और चुलोक- 
पाथवा द्यामुतमाम्‌ (यजु०२७। को धारण किया" इत्यादि मन्त्रवर्णसे 
१० ) इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ | कि | सिद्ध होता है । यही नहीं, वह 
च देवकामानामीष्ट उत्येतदधि- देवताओंकी कामनाओंका भी शासक 
व न यी हे-इस प्रकार यह उस देवका- 
देवतं देवताविषयं देवस्योद्वी- | उद्गीथका अधिदेवत--देवता विषयक 
थस्य स्वरूपमुक्तम्‌ | ८ | | स्वरूप कहा गया ॥ ८ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये पष्ठखण्डभाष्यं सम्पणम्‌॥ ६ ॥ 
& देवताओंकी परोक्षप्रियता 'परोक्षप्रिया इव हि देवा; प्रत्वक्षद्विः' इस 
भूतिस प्रमाणित होती हे । 


सप्तक खण्ड 
अध्यात्म-उद्गीथोपासना 
अथाध्यासमं वागेववर्षाणः साम तदेतदेतस्यामृच्य- 


ध्यूढ<साम तस्माहच्यध्यूढ<साम गीयते । वागेव सा 
प्राणोऽमस्तत्साम ॥ १ ॥ 


इससे आगे अध्यात्म उपासना है वाणी ही ऋक हे और प्राण 
साम है |; इस प्रकार इस [ वाकूरूप ] घ्य़कमें [ प्राणरूप ] धाम 
अधिष्ठित है । अतः घ्य़कमें अधिष्ठित सामका ही गान क्रिया जाता है । 


वाक्‌ ही सा? हे और प्राण “अम' है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं १ ॥ 


अथाधुनाध्यात्मयुच्यते-वा-| आधिदैविक उपासनाके पश्चात 
७; 

5 अब अध्यात्म उपासनाका वर्णन किया 
गेब॒क्प्रोण: साम, अधरोपरि- जाता द्वे--नीचे-ऊपर स्थान होने- 
में तुल्य होनेके कारण वाक ही 
स्थानत्वसामान्यात्‌ । प्राणो ऋक है और माण साम हे । वायुके 
हद सहित प्राणेन्द्रिय ही यहाँ प्राण कहा 
भाणशच्यते सह वायुना। वागेव | गया हे । बाक ही 'सा है और 
ग प्राण “अम! हे इत्यादि कथन पूर्ववत्‌ 

सा प्राणाःम इत्यादि पूर्ववत्‌ ।।१॥|| समझना चाहिये ॥ १ ॥ 


i ~ _ 

चक्तुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्याम्च्यध्यूढशसाम र 

` तस्माइच्यध्वूड<साम गोयते । . चक्षुरेव सात्मामस्त- 
त्साम ॥ २॥ 


खण्ड ७ ] शाइरसाष्याथ र्र 
x 
चक्षु ही ऋक्‌ है और आत्मा साम है । इस प्रकार इस [चक्षुरूप] 
ऋकूमें यह [आत्मारूप] साम अधिष्ठित ह । इसलिये ऋकमें अधिष्ठित 
स्वामका ही गान किया जाता है । चक्षु ही सा" है बर आत्मा “अम? 
है। इस प्रकार ये [दोनों मिलकर] साम हैं ॥ २ ॥ 
चक्षुरेव ऋक्‌, आत्मा साम, | चक्षु ही ऋक. है और आत्मा साम 
आत्पेतिच्छायात्मा _| है। यहाँ “आस्य? शब्दसे छायात्माका 
त्मेतिच्छायात्मा तत्स्थत्ता- | अहूण दवे; क्योंकि वदी नेमे स्थित 


होनेके कारण साम हे ॥ २ ॥ 

श्रोत्रमेवड्मनः साम तदेतदेतस्याएच्यध्यूड* सास 
तस्माट च्यध्यूढशसाम गीयते । श्रोत्रमेव सा मनो$- 
मस्तस्साम ॥ ३ ॥ १ 

रत्र ही ऋक है औौर मन साम है । इस भकार इस [त्रप] 

ऋकमें यह [ मनरूप ] साम अधिष्ठित है। अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका 
ही गात क्रिया जाता है। कत्र ही “सा! है और मन “अम? है । इस 
प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम है॥३॥ 
ोतरेवङ्मनः साम, श्रोत्रस्या- | शत्र ही ऋक है और मन साम 
है, श्रोत्रका अधिष्ठाता द्वोनेके कारण 


धिष्टातत्वान्मनसः सामत्वम्‌॥ २॥ मनकी सामरूपता है ॥ ३ ॥ 


अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः 
कृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्याण्हच्यध्यूढ{साम । तस्मा 
हच्यध्यूढ<साम गीयते। अथ यदेवैतदक्ष्णः शुक्लं भाः 
सेव साथ यन्नीळं परः ष्णं तदमस्तत्साम ॥४॥ 


छा? उ? ४ 


त्साम ॥ २॥ 


१०० छान्दोग्योपनिषबू [ अध्याय १ 


तथा यह जो आँखोंका शुक्ल प्रकाश दै वह क्रक हे और जो 
नीलवर्ण अत्यन्त श्यामता है वह साम है । इस प्रकार इस [ शुक्ल 
प्रकाशरूप ] ऋकमें यह [ नीलवर्ण अत्यन्त इयामतारूप ]. साम 
अधिष्ठित है । अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता 
हे । तथा यह जो नेत्रका शुक्ल प्रकाश है बहो सा? हे और नो 
नीलवर्ण परम श्यामता है वही 'अम? है । इस प्रकार ये [ दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥ ४॥ 


अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः | तथा यह जो नेत्रोंका शुक्ल प्रकाश 


0: 

सेवक । अथ यन्नीलं पर; कृष्ण- | दै गदी ऋष है और नो से 
क पा समान दक्शक्तिका अधिष्ठानभूत 

मादित्य इव दु नीस्वर्ण अतिशय इ्यामत्व है वह 


तत्साप्र । ४ ॥ साम है ॥ ४॥ 


न, 0 रननका 
आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्ग॑त पुरुषोंकी एकता 


अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो टउयते सेवक्तत्साम 
तदुक्थं तथजुस्तदूनरह्म। तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य 
रूप यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णौ यन्नाम तन्नाम ॥५॥ 


तथा यह नो नेत्रोके मध्यमें पुरुष दिखायी देता है वही ऋक 
है, वही साम हे, वही उक्थ है, वही यजुः है और वही रझ ( वेद ) 
है । उस इस पुरुषका वही रुप हे जो उस ( आदित्यान्तर्गत पुरुष ) 
का रूप है। जो उसके पक्ष हैं वही इसके पक्ष हैं, जो उसका नाम दै 
वही इसका नाम है ॥ ५॥ र 
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अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषी 

0 ७ 

दृश्यते, पूर्ववत्‌ । सेवगध्यात्मं 
वागाद्या एथिव्याथा चाघि- 


पुरुष दिखलायी देता हे--इस 
वाक्यका तात्पर्य पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये । वही वागादि अध्यात्म 
| प्रथिवी भादि अघिदैवत ऋक 
है, जिसके पाद नियत अक्षरोसे 
बँधे होते हैं वह ऋक तो प्रसिद्ध 
ही है--तथा वहो साम है । 
अथवा [ इन ऋक और साम, 
शब्दका अर्थ इस प्रकार समझता 
चाहिये ] उक्थका सहचारी 
होनेसे स्तोत्र हौ साम है और 
उक्थसे भिन्न जो शस्त्र (मन्त्रविशेष) 
हैं वेही ऋक, हे; तथा स्वाहा, स्वघा 
और वषटू आदि सम्पूर्ण वाक्य ही 
यजुः है । सर्वामक और सबका 
कारण होनेके कारण वह पजुः 
स्वयं पुरुष ही है--ऐसा हम पहले 


देवतम्‌ । प्रसिद्धा च ऋकपाद- 
बद्धाक्षरात्मिका तथा साम | 
उक्थसाइचर्योद्वा स्तोत्रं साम 
तर्क गस्रम॒क्थादन्यत्‌ । तथा 
सर्वमेव 
यजु!स्वाहास्वधावषडादि सवमेव 
वाग्यजुस्तत्स एव; सर्वात्मक 
त्वात्सबयोनित्वाच्चेति द्यबोचाम । 


ख्ागादिप्रकरणात्तद्वह्ेति त्रयो 
वेदा! । 


तस्येतस्य चाब्नुषस्य 
पुरुषस्य तदेव रूपमतिदिश्यते । 
कि तत्‌ (यदमुष्यादित्यपुरुषस्य । 
हिरण्मय इत्यादि यदधिदेवत- 
क्तम्‌ । यावमुष्य गेष्णौ पर्वणी 
तावेवास्यापि चाक्षुषस्य गेष्णौ । 
यच्चामुष्य नामोदित्युद्गीथ इति 
च तदेवास्य नाम्‌ । 


चुके हैं। यहाँ क्रगादिका प्रकरण 


होनेसे वही ब्रक्महै!इस वाक्यमें [त्रझ- 
शब्दसे] तीनों वेद समझने चाहिये । 


उस इस नेत्रस्थ पुरुषका वही 
रूप बतलाया जाता दै । वह रूप 
क्या है! जो रूप उस आदित्या- 
न्तर्गत पुरुषका था, जिसका कि 
हिरण्मय आदि अधिदेवतरूपसे 
बर्णन क्रिया गया था। जो उस 
( आदिलपुरुष ) के पक्ष थे वे ही 
इस नेत्रान्तर्गत पुरषके भी पक्ष हैं। 
जो उसके “उत्‌'अथवाःउद्गीथ?आदि 
नाम थे, वे ही इसके भी नाम हैं । 
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स्थान भेदाद्रपणुणनामातिदे- | यदि कहो कि आश्रयका मेद 
होनेसे, [ आदित्यान्तर्गत पुरुषके ] 
शादीशितृत्वबिषयभेदव्यपदेशा- | रूप, गुण और नामका ( चा्ुष 
पुरुषमे ) अतिदेश ' होनेसे तथा 
च्चादित्यचाश्नुषयोभेद इति चेत्‌ ? | ईशितृत्व ( शासन ) के विषयोंका 
५ मेद बतलाये जानेके कारण आदित्य 
न; अञुनानेनेवेत्येकस्योभया- | और नेत्रान्तर्गत पुरुषोका मेद है-- 
तो ऐसा कहना ठीक भल च 
त्ते! ऐसा माननेपर [ मन्त्र ७ और ८ में ] 
Fe 'अमुनाः अनेनैवः इन शब्दोसे 
एकके ही द्वारा दोनोंकी 
प्राप्ति सम्भव नहा होगी । 
यदि कहो कि वह उन दोनोंको 
दो रूपसे प्राप्त होता है, जैसा कि 
“वह एकरूप होता है, वह तीन 
रूप होता है” इत्यादि रूपसे शति 
कहेगी भीतो यह भी ठीक नहीं; 
क्योंकि निरवयव होनेके कारण एक 
ही चेतनका दो रूप होना सम्मव 


द्विधाभावेनोपपद्यत इति 
चेत्‌, वक्ष्यति हि “स एकधा 
भवति त्रिधा भवति’ इत्यादि, 
`न, सेतनस्येकस्य निरबयव- 
वाद्‌ द्विधाभावानुपपत्तेः। तस्मा 


१८० | गन भ 
यत्तु रूपाद्यतिदेञ्ञो भेदक्रारण- | उ जो रूपादिके अतिदेशको 
मवोचो न तद्भेदावगमाय | | उनके मेदका कारण बतलाया,सो वह 

अर [मेद सूचित करनेके लिये नहींहै। 
किति! स्थान भदादू भेदाशङ्का | तो बह किसल्य ह?बह र 


पा ` |का भेद होनेसे कहीं उनके मेदकी 
मा वमर्थम्‌ ॥ ५ ॥ |सशहानहो जाय-इसल्यिहे||५॥ 


९ अन्यके घमो असे क्यान बा 


RE 
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स एष ये चेतस्मादर्वा्चो लोकास्तेषां चेष्ट 
मतुष्यकामानां चेति। तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं 


ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः ॥ ६ ॥ 

वह यह ( चाक्षुष पुरुष ) जो इस ( अध्यात्म आत्मा ) से नीचेके 
लोक हैं उनका तथा मानवीय कामनाओंका शासन करता हे । अतः 
जो ये लोक वीणामें गान करते हैं वे उसीका गान करते हैं इसीसे वे 
घनवान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ 

स एप चाज्ुषः पुरुषो ये| वह यह चाक्षुप पुरुष जो इस 
चचेतस्मादाध्यास्मिकादात्मनोऽ- | आध्यात्मिक आत्मासे नीचेके लोक 
वाश्जोऽर्वाग्गता लोकास्तेषां चेष्टे | हैं, उनका तथा मनुप्यसम्बन्धी 
मनुष्यसंबन्धिनां च कामा- | कामनाओंका ईशन (शासन ) 
नाम्‌ । तत्तस्माद्य इमे वीणायां | करता हे । अतः जो ये गायक 
गायन्ति गायकास्त एतमेव | लोग वीणामें गान करते हैं वे 


गायन्ति । स्मादीश्चरं | उसीका गान करते हैं । इस प्रकार 
गायन्ति तस्मात्ते धनसनयो | क्‍योंकि वे ईश्वका ही गान करते 
धनलाभयुक्ता धनवन्त | दै, इसल्यि वे धनलाभयुक्त 
इत्यथः ॥ ६॥ अर्थात्‌ धनवान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ 


इनकी अमेदहष्टिसे उपासनाका फल 
अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभौ स 
गायति सोऽसुनेव स॒ एष य॑ चासुष्मात्पराञ्चा 


ठोकास्ता<श्चा्लोति देवकामाईश्च ॥ ७॥ 
तथा जो इस प्रकार [ चाक्षुप और आदित्य दोनों पुरुपोंकी एकता] 
जानतेवार। पुरुष सामगान करता है वह | चाक्षप और आदित्य ] 


अथ य एतदेवं विद्वान्य- 
थोक्त देवश्चह्ीथं विद्वान्साम 
गायत्युभौ स गायति चाक्षुप- 
मादित्यं च । 


तस्येवंबिदः 
फलप्रुच्यते- सोष्मुनैवादित्येन 
स एष ये चाुष्सात्पराश्चो 
लोकास्तांश्रा्ोति आदित्या- 
्तर्गतदेवो भूतवेत्यथों देवका- 
मांत्र ॥ ७॥ 


इस उपयुक्त देवको जो इस 
प्रकार जाननेवाला पुरुष सामगान 
करता है वह चाक्षुष और आदित्य 
दोनों ही पुरुषोंको गाता है | इस 
प्रकार जाननेवाले उस उपासकको 
जो फल मिलता है वह बतलाया 
जाता है-वह यह उपासक इस 
आदित्यके द्वारा ही बो इससे उपरके 
लोक हैं उन्हें प्राप्त होता है । तात्पर्य 
यह है कि आदित्यान्तर्गत देवरूप 
होकर वह इन्हें और देवताओंके 
भोगोंको प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 


अथानेनेव ये चेतस्मादर्वाथो लोकास्ता<श्चाम्नोति 


कं ते 
विद्वान्साम गायति साम 


मलुष्यकामा<च तस्मादु देवंविदुद्वाता ब्रूयात्‌ ॥ ८ ॥ 
दयेव कामागानस्ेष्ट य एवं 
गायति ॥ ९॥ 


तथा इसीके द्वारा जो इससे नीचेके लोक हैं उन्हें और मनुष्य- 


सम्बन्धिनी कामनाओको प्राप्त करता 


उदूगाता [यजमानसे इस प्रकार] कद्दे--॥ ८ ॥ “भे तेरे लिये किन इष्ट 


क्योंकि यह उद्गाता कामनाओंके आगानमें 
स भकार जाननेवाछा होकर सामगान करता 


कामनाओंका भागान करूँ? 
समर्थ होता है, जो कि इ 


है, सामगान करता है || ९ ॥ 


है । अतः इस प्रकार जाननेवाला- 


त्बण्ड ७] 


है 
शाकरभाष्याय 
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अथानेनैव चाक्षुषेणेव ये 
चैतस्मादर्वाचो लोकास्तांश्चा- 
ग्रोति मुष्यकामांश्च चाल्नुपो 
भूत्वेत्यर्थः । तस्मादु हेवंवि- 
दुद्गाता जूयाद्यजमानं कमिष्ट ते 
तव काममागायानीति । एष 
हि यस्मादुद्वाता कामागान- 
स्योद्वानेन कामं संपादयितु- 
मीष्टे समर्थ इत्यर्थः । कोऽसौ ! 
य एबं विद्वान्साम गायति 
साम गायति। दविरुक्तिरुपासन- 
समाप्त्यर्था ॥ ८-९ ॥ 


तथा इस चाक्षुष पुरुषके द्वारा 
ही, जो इससे नीचेके लोक हैं उन्हें 
मनुप्यसम्बन्धी भोरगोको वह प्राप्त 
करता दै | अभिप्राय यह कि चाक्षुष 
पुरुष होकर हो उन सनको प्राप्त 
करता है । अतः इस प्रकार जानने- 
वाला उद्गाता यजमानसे कहे कि 
“में तेरे लिये किन इष्ट कामनाओं- 
का आगान करूँ!” क्‍योंकि यह 
उद्गाता इष्टकामनासम्बन्धी आगान- 
के उद्गानसे उन कामनाओंको सम्पन्न 
करनेमें समर्थ होता है । वह उद्गाता 
कौन हे £ जो इस प्रकार जानने- 
बाला होकर साम गान करता है, प्राम 
गान करता है । यह द्विरुक्ति उपा- 
सनाकी समापिके लिये है॥८-९॥ 


इतिच्छान्दोम्योपनिंषदि प्रथमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ७॥ 


घटक खण्ड 
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उद्गीयोपासनाकी उल्कृष्टता अदर्रित करनेके लिये 
शिठक, दाल्भ्य और प्रवाहणका संवाद 


अनेकेधोपास्यत्वादक्षरस्य प्र- | उद्‌गीथसंशुक अक्षर (ओंकार) के 
अनेक प्रकारसे उपासनीय होनेके 
कारान्तरेण परोबरीयस्त्वशुण- | कारण श्रुति मकांरान्तरसे उसकी उचः 
रोर उत्कृष्ट गुणविशिष्ट फवाली 
फलमुपासनान्तरमानिनाय | | एक अन्य उपासना प्रस्तुत करती है। 
यहाँ जो इतिहास दिया जाता है वह 

इतिशसस्तु सुसावत्रोधनार्थः । | सरल्तासे समझानेके लिये दै । 


अयो होहीथे कुशला बभूबुः शिलकः शालाव- 
स्यश्चेकितायनो दाइभ्यःप्रवाहणो जैवलिरिति ते होचु- 
रुद्धे वे कुशलाः स्मो हन्तोद्रीथे कथां वदाम इति॥१॥ 


कहते हैं, शाल्बानका पुत्र शिलक, चिकितायनका पुत्र दाल्भ्म 
और जीवलका पुत्र प्रवाहण- ये तीनों उद्‌्गीथविद्यामे कुशळ थे । उन्होंने 
परस्पर कटा-_ इमकोग उद्गीथविद्यामें निपुण हैं; अतः यदि आपलोगोंकी 
अनुमति दो तो उद्‌गीथके विषयमै परस्पर वार्तालाप कर! ॥ १॥ 


त्रयत्रिसंख्याकाः; ह इत्ये- 
तिद्यार्थः, उद्गीथ उद्गीथज्ञानं निपात इतिहासको सूचित करनेके 
ल्यि है, उद्गीथमें -उद्‌गीथविद्यामें 
अति कुशला निपुणा बभूनुः | | कुथळ--निपुण थे । तात्पये यह 


नय:--तोन संख्यावाले, “इ? यह 
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करिमिश्चिदेशे काले च निमित्ते 
वा समेतानामित्यभिप्रायः । न 
हि सर्वस्मिज्ञगति त्रयाणामेव 
कौशलमुद्दीथादिविज्ञाने । श्रूय- 
न्ते द्युषस्तिजानश्रुतिकैकेपप्रभृत- 
यः सर्वज्ञकल्पाः । 

केते त्रयः १ इत्याह-- 
शिलको नामतः शालावतो$पत्यं 
ज्ञालाबत्यः चिकितायनस्या- 
पत्यं चैकितायनः, दन्भगोत्रो 
दाल्म्यो दयामुष्यायणी बा । 
प्रवाहणो नामतो जीवलस्या- 
पत्यं जैवलिरित्येते त्रयः । 

ते होचुरन्योन्यद्नद्रीथे : वै 
कुशला निपुणा इति प्रसिद्धाः 
स्मः । अतो हन्त यद्यनुमतिर्भ- 
बताग्रुद्वीथ उद्गीथज्ञाननिमित्तां 
कथां विचारणां पक्षम्रतिपक्षोपः 
न्यासेन वदामो वादं ङुर्म 
इत्यर्थः । 


¢ 
शाङ्करभाष्याश्च 
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हे कि किसी देश और कामे अथवा 
किसी निमित्तविशेषसे एकत्रित हुए 
पुरुषोमिं[ये तीन व्यक्ति उदूगीथम निपुण 
थे ]। सारे संसारके भीतर उद्गीथ 
आदिके ज्ञानमें इन तीनकी हो कुशलता 


हो-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि भ्रुतिम _ 


उपस्ति, जानश्रुति और केकेय आदि 
सर्वकहप पुरुष भी प्रसिद्ध हैं ही । 
वे तीन कौन थे ! इस विषयमै श्रुति 
कृढ्ती है--शिलक जिसका नाम था 
वह शालावानका त्र शालावत्य, 
चिकितायनका पुत्र चैकितायन, जो 
दल्भगोत्रमे उत्पन्न होनेके कारण 
दारुभ्य कद्दा गया है। अथवा वह द्वयामु- 
प्यायण होगा । तथा नामसे प्रवाहण 
और जीवलका पुत्र होनेसे शैवलि 
कहलानेवाला ये तीन पुरुष थे | 


+ 


उन्होंने परस्पर एक-दूसरेसे कहा - _ 


हमलोग उद्‌गीथमें कुश निपुण हे- 
इस प्रकार प्रसिद्ध हैं । अतः यदि 
आपलोगोंकी सम्मति हो तों उद्गीथः 
मे-उद्‌गीथविद्याके सम्बन्धमें कथा 
विचार कहें, अर्थात्‌ पक्ष-प्रतिपक्षके 
स्थापनपूर्वक परस्पर विवाद करें ॥. ` 


क जिस पुत्रको “यह मुशे ओर तुझे दोनोंहीको जळ और पिण्डदान देने: 
का अधिकारी होगा? ऐसा कहकर घर्मपूर्वक महण किया जाता हे उसे इयाः 


मुष्यायण? कहते हैं । 
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तथा च तद्विद्यसंवादे विपरी- | इस प्रकार, जिन्हें विवक्षित अर्थका 
ज्ञान है उन पुरुषोंके पारस्परिक 
संवादसे विपरीत प्रहृणका नाश, 
HN द्वि- | अपूर्व ज्ञानकी उत्पत्ति और संशयकी 
संग्रयनिबृत्तिश्चेति । अतस्तद्वि. निर होती है। भनन 
' ग्रसंयोगः कतव्य इति चेति- | विषयोके ज्ञाता पुरुषोंका साथ करना 
चाहिये-यह भी इस इतिहासका 
प्रयोजन है । यही बात शिलकादिके 
शिलकादीनाम्‌ ॥ १ ॥ प्रसन्नमें भी देखी जाती है॥ १॥ 


तग्रहनाशोऽपूरव विज्ञानोपजनः 


„ हासप्रयोजनम्‌ । दृश्यते हि 


तथेति ह समुपविविशुः स हः प्रवाहणो जेवलि- 
` स्वाच भगतन्तावम्ने वदतां ब्राह्मणयोवंदतोर्वाचईश्रोः 
. ष्यामीति॥ २७ । 


तब वे 'बहुत अच्छा? ऐसा कहकर बैठ गये | फिर जीवलके पुत्र 
प्रवाहणने कहा--'पहले आप दोनों पूज्यवर प्रतिपादन करें । मैं आप 
` जाहणोकी कहो हुईं वाणीको श्रवण करूँगा? || २ ॥ 


तथेत्युक्त्वा ते सपम्नुपविविशु- | * फिर वे “बहुत अच्छा? ऐसा कह- 
तिता? “कर बैठ गये । उनमें [ ब्राक्षणेंके 

इ प बष्टवन्व; केल । तत्र राज्ञः | प्रथम बोलनेसे | राजा ( क्षत्रिय ) 

“ प्रागल्भ्योपपत्त; स ह प्रवाहणों | “गरेता ( इष्टता ) सिद्ध होती 
क गो है, इसल्यि उस जीवलके पुत्र 

जेवलि भगवन्तौ पूजा- | पवाइणने शेष दोनोंके प्रति कहा -- 
“पहले आप भगवान्‌-पूजनीय लोग 


वन्तावग्रे पूव वदताम्‌ । जाह्मण- | कहें; आप ब्राक्मणोंकि कहे हुए शब्दों- 


Me. 1 
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योरिति. लिङ्गाद्राजासौ युवयो- | को मैं श्रवण करूँगा । आप दोनों 

hs | त्राक्षणोकि' इस कथनरूप लिङ्गसे ज्ञात 
दतोर्वाचं श्रोष्यामि । | होता है कि वह क्षत्रिय है “वाचम्‌! 
` दितामित्यपरे वाचमिति ऐसा विशेषण होनेके कारण दूसरे 
अथंरदितामिर वाचमिति | याकार 'अर्थहीन शन्त 


विशेषणात्‌ ॥ २ ॥ सुनूँगा' ऐसा अर्थ करते हैं ॥ २॥ 


स ह शिळकः शालावत्यश्चेकितायनं दालभ्यसु- 
वाच हन्त स्वा एच्छामीति एच्छेति होवाच ॥ ३ ॥ 


तब उस शाठावानके पुत्र शिलकने चिकितायनकुमार दाल्भ्यसे 
कहा- यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछू !” उसने कहा-- 
“पूछो? ॥ ३॥ 


उक्तयोःस ह शिलकः शा- | उपर्युक्त दोनोमेंसे शालावानके पुत्र 
लावत्यश्चैकितायंनं दाल्भ्यमु- | शिलकने चैकितायन दालभ्मसे कहा- 
बाच --इन्त यद्यनुमंस्यसे त्वा | यदि तुम अनुमति दो तो मैं तुमसे 
त्वां एच्छानीत्युक्त इतरः एच्छेति | पूछ ॥ तत्र इस मकार कहे जानेपर 


होवाच ॥ ३ ॥ दूसरेने पूछो” ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 
लब्धानुमतिराइ- | उसकी अनुमति पाकर [ शिळक- 
| ने ] कहा-- 


का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच । स्वरस्य 
का गतिरिति प्राण इति होवाच । प्राणस्य का गलिरित्यः 
ज्ञमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥३॥ 


च्यत 
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“सामकी गति ( आश्रय ) क्या है ? इसपर दूसरेने स्बर” ऐसा 

कहा । स्वरकी गति क्या हे ! ऐसा प्रश्न होनेपर दूसरेने 'प्राण” ऐसा 
कहा । “प्राणकी गति क्या है ? इसपर दूसरेने अन्न? ऐसा कहा । तथा 
'अन्नकी गति क्या है? ऐसा पूछे जानेपर दाल्म्यने 'जल' ऐसा कहा ॥४॥ 


का साम्नः प्रकृतत्वादुदी- | 
थस्य । उद्गीथो झत्रोपास्यत्वेन 


प्रकृतः । “परोवरीयांसमुदी- 


थम! ( १।९।२ ) इति च 
वक्ष्यति । गतिराश्रयः परायण- 
मित्येतत्‌। एवं पृष्टो दाल्भ्य 
उवाच-स्वर इति; स्वरात्मक- 
त्वात्साम्नः। यो यदात्मकः स 
तद्गतिस्तदाश्रयश्च भबतीति युक्त 
मदाश्रय इव घटादिः । 
स्वरस्य का गतिरिति प्राण 
इति होबाच । प्राणनिष्पाद्यो 


हि स्वरस्तस्मास्स्वरस्य प्राणो 


गतिः। प्राणस्य का गतिरित्य- 
नमिति होवाच । अन्नावष्टम्मो 
हि प्राणः । “शुष्यति बै प्राण 


सामकी--प्रकरणप्राप्त होनेके 
कारण उद्गीथकी गति--भाश्रय 
अर्थात्‌ परायण क्या है! क्योंकि 
यहाँ उपास्यरूपसे उदूगीथका द्द 
प्रकरण है, जैसा कि 'परोवरीयांसमु- 
दूगीथमुपास्तेः ( १।९।२ ) इत्यादि 
श्रुतिमें कहेंगे भी । इस प्रकार पूछे 
जानेपर दारभ्यने कहा-- स्वर! 
क्योंकि साम स्वस्वरूप है । जिस 
प्रकार [मृत्तिकामय) घटादि पदाथोँ- 
का मृत्तिका ही आश्रय होती है, 
उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्र 
जिसके स्वरूपसे युक्त होता है उस 
पदार्थक्री वही गति ,और आश्रय 
भी होता है-यह उचित ही है । 

स्वरकी गति क्या है £ ऐसा . 
प्रश्न होनेपर [ दारभ्यने ] आण? 
ऐसा कहा, क्योंकि स्वर प्राणसे ही 
निष्पन्न होनेवाला है, इसलिये स्वर- 
की गति माण हे । “माणकी गति 
क्या हे ! ऐसा पूछे जानेपर उसने 
कहा अन्न”, क्योंकि प्राण अन्नके 
ही आश्रय रहनेवात्म है, जैसा कि 
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ऋतेउन्नात्‌” ( बुश उ० ५। | “अन्नके बिना प्राण सूख जाता है” 

(७... | इस श्रुतिसे सिद्ध होत है तथा “अन्न 
१२।१ ) इति हि श्रुतेः । “अन्न | गह [वत्सस्थानीय प्राणकी रस्सी है? 
दाम” (ब्‌० उ० २। २। १ ) | ऐसी श्रुति भी है । फिर अन्नकी 


इति च। अन्नस्य का गति- | गति क्या है ? ऐसा प्रश्‍न होनेपर 
हि , |दाल्म्ने कढ्दा- आफ्‌ क्योंकि 
रित्याप इति होवाच । अप्सं- | अन्न आप्‌ ( जल ) से ही स्तन्न 


भवत्वादन्नस्य ॥ ४ ॥ होनेवाला हे ॥ ४ ॥ 
अपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्य 
लोकस्य का गतिरिति न स्वर्ग लोकमतिनयेदिति 
_ होवाच स्वर्ग वयं लोक<सामाभिसंस्थापयामः स्वर्गसई- 
स्तावशहि सामेति ॥ ५॥ 
“लकी गति क्या है १? ऐसा प्रश्‍न होनेपर उसने वह लोक! ऐसा . 
कहा । उस लोककी गति क्या है ? इसपर दाएभ्यने कहा कि “स्वग- 
लोकका अतिक्रमण करके सामको कोई किसी दूसरे आश्रयमें नहीं ले जा 
सकता । हम सामको स्वर्गछोकमें ही स्थित करते हैं, क्योंकि सामकी स्वगे- 
रूपसे स्तुति की गयी है! ॥ ५ ॥ 1 छ 
अपां का गतिरित्यसौ लोक | 'बलाँक्री गति क्या है ? इसपर 
इति होवाच | अमुष्मान्लोकाद दारभ्यने वह लोक्‌? ऐसा कहा, 
बृष्टि: संभवति । अमुष्य लोकस्य | क्योकि उस लोकसे ही दृष्टि होनी 


६ लाला सम्भव है । “उस लोककी क्या गति 
का गतिः १ इति प्ट्टो दान्भ्य | है ७ ऐता पूछे जानेपर दाल्म्यने 


उवाच । स्वर्गममु लोकमती- | कहा--'उस स्वर्गहोकक्ा अति- 
त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क- | क्रमण कर के कोई सामको किसी दूसरे 
श्रिदिति दोवाच । ' आश्रयमें नहीं छे जा सकता ।' 


अध्या! . 


अतो वयमपि स्वगं लोकं | अतः हम स स्व्गलोकमें 
सामाभिसंस्थापयाम! । स्वर्ग लो थापित । अर्थात 
मिसंस्थापयामः। होक हीह se ज | 
प्रतिष्ठं साम जानीम इत्यर्थः । यि साम स्वरगसंस्ताव अर्थात्‌ 
स्वर्गसंस्तावं स्वर्गत्वेन संस्तवनं | जिसका स्वर्गरूपसे संस्तवन किया 
संस्तावो यस्य तत्साम स्वर्ग- गया है, ऐसा स्वर्गसंत्ताव है“निश्चय 
संस्तावं हि यस्मात्‌ “स्वगो वै | स्वर्गलोक ही साम है ऐसा जानता 
लोक:साम वेद” इति श्रतिः ॥५।॥ है? यह श्रुति भी है ॥ ५॥ 
तरह शिलकः शालावत्यईचेकितायनं दाल्न्यमु- 
बाचाप्रति्ितं वे किल ते दाहभ्य साम यस्त्वेतहि 
भूयान्सूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति॥६॥ 


उस चिकितानपुत्र दारभ्यसे शाख्वानके पुत्र शिलकने कहा--हे 
दाइम्य | तेरा साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित हे । जो इस समय कोई 
सामवेत्ता यह कह दे कि तिरा मस्तक इथिवीपर गिर जाय” तो निश्चय 
ही तेरा. मंस्तक गिर जायगा ॥ ६.॥ 2 

तमितरः शिलकः झालावत्य- उस चैकितायन दाल्भ्यसे दूसरे 
स्चैकितायनं दाल्म्यम्रुवाच-_- | ग्राळावत्य शिरकने कह्ा--हे 
दारभ्य | निश्चय ही तेरा साम 

अप्रतिष्टितमसंस्थितं परावरीय- | अमति्ठित गसंस्थित अर्थात्‌ उत्त 
रोत्तर उत्कृष्टरूपसे असमाप्त गतिवाका 

स्त्वेनासमाप्तगति सामेत्यर्थः । बा | है ।' “वे और 'क्षरः इन निपातो- 
इत्यागमं स्मारयाति किलेति च। | से श्रुति भागम यानी उपदेश- 
दाल्म्य ते तव साम । यस्त्व- |. स्मरण कराती है। यदि 


PR इस समय कोई असदिष्णु सामवेत्ता 
सहिष्णु: साभविदेतद्षेतस्मिन्काले | अप्रतिष्ठित सामको बह प्रतिष्ठित 
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ब्रूयात्कश्रिद्िपरीतविज्ञानमग्रति- 
षितं साम प्रतिष्ठितमिति एवं 
वादापराधिनं मूर्धा शिरस्ते 
विपतिष्यति विस्पष्टं पतिष्य- 
तीति । एबगनक्तस्यापराधिन स्त- 
थै तद्विपतेन्न संशयो न त्वहं 


रवीमीत्यभिम्रायः | 
ननु मूधपाताह चेदपराघं 


कृतवानतः परेणानुक्तस्यापि 
पतेनमूर्धा न चेदपराध्युक्तस्या(प 
नैव पतति । अन्यथाकृताभ्या- 


गमः कृतनाशश्च स्याताम्‌ । 
नेप दोषः; कृतस्य कमणः 

शुभाशुमस्य फलप्रापेदंशकाल- 

निमित्तापक्षत्वात्‌ । तत्रेवं 


सति मूर्घपातनिमित्तस्याप्यज्ञा- 


है? इस प्रकार कहनेका अपराध 
करनेवाले तुझ विपरीत विज्ञानवानसे 
कहे क्रि तेरा मस्तक गिर जायगा- 
स्पष्टतया पतित हो जायगा” तो इस 
प्रकार कहे जानेपर तुझ अपराधीका 
मस्तक उसी प्रकार गिर पड़ेगा-इसमें 
संशय नहीं । तात्पर्य यह है कि में तो 
ऐसा कहता नहीं हैँ | यदि कोई अन्य 
कह देगा तो अवश्य ऐसा ही होगा] ।? | 
शंका-यदि मस्तक गिरनेयोग्य पाप 


किया है तब तो दूसरेके न कहने- . 
पर भी मस्तक गिर ही जायगा और . 


यदि वह ऐसा अपराधी नहीं है तो 
कहनेपर भी नहीं गिर सकता; नहीं 


तो बिना कियेकी प्राप्ति और किये - 
' हुएका नाश ये दो दोष पास होंगे।. २ 


समाधान-यह दोष नहीं है, क्योंकि 


किये हुए शुभ और अशुभ कर्मोके - 


फलको प्राप्ति देश, कार और निमित्त- 
की अपेक्षावाली होती हे । ऐसी 
स्थितिमें मूर्घपातका निमित्तभूत जो 


नस्य पराभिव्याहारनिमित्तापे- | अज्ञान है, वह भी दृसरेके कथनरूप 
क्षत्वमिति ॥ ६ ॥ निमितकी अपेक्षावाला ही है ॥ ६॥ 
——— ee 


FE 
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एवपुक्तो दाल्भ्य आह-- | ऐसा कहे जानेपर दाल्म्यने कहा-- 


हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति होवा- 
चामुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवा- 
चास्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमति- 
नयेदिति होवाच प्रतिष्ठां वयं लोकसामाभिस्‌ईस्था- 
पयामः प्रतिष्ठासश्स्तावशहि सामेति ॥ ७॥ 


मैं यह बात श्रीमानूसे जानना चाहता हूँ; इसपर [ शिलकने ] 
कहा-- जान लो ।? तब “उस लोककी गति क्या है? ऐसा पूछे जानेपर 
` उसने “यह लोक! ऐसा कहा । फिर 'इस लोककी गति क्या है ? ऐसा 
प्रश्न होनेप “इस प्रतिष्ठाभूत लोकका अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र 
नहीं ले जाना चाहिये? ऐसा कहा । हम प्रतिष्ठाभूत इस छोकमें सामको 
स्थित करते हैं [ अर्थात्‌ यहीँ उसकी चरम स्थितिका निश्चय करते हैं]; 
क्योंकि सामका प्रतिष्ठारूपसे ही स्तवन किया गया है॥ ७ ॥ 
हन्ताहमेतद्धगवतो वेदानि | “जिसमें साम प्रतिष्ठित है यह 
यत्पतिष्ठं सामेत्युक्तः प्रत्युवाच | बात मैं श्रीमानसे जानना चाहता 
शालावत्यो विद्धीति होवाच | | हैँ ऐसा के जानेपर शाळावलने 
गतिरिति उत्तर दिया- “जान लो |” “उस 
अयुष्य लोकस्य का गतिरिति लोककी गति क्या है ? इस प्रकार 
पृष्टो दाल्भ्येन शाला- दाल्भ्यसे पूछे जानेपर शालावत्यने 
बत्योऽ्यं लोक इति होवाच । | “यह लोकः ऐसा कहा; क्योंकि यह 
अयं दि लोको यागदानहोमा-| छोक दी याग, दान और होमादिके, 
दिभिरमुं लोकं पुष्यतीति । डारा उस लोकका पोषण करता 


है । इस विषयमें “अतः दानके 
अतः हाजंडिपाडप्नीवन्तिश आश्रयसे देवगण जीवित रहते है” 


खण्ड ८] 


शाङ्करभाष्यार्थ ११५ 


इति हि श्रुतयः । प्रत्यक्षं हि 
सर्वभूतानां धरंणी प्रतिष्ठेति । 
अतः साम्नो$प्ययं लोकः प्रति- 
छेवेति 

हुँवेति युक्तम्‌ । 


अस्य लोकस्य का गतिः ! 
इत्युक्त आह शालावत्यः । न 
प्रतिष्ठामिमं लोकमतीत्य नये- 
त्साम कश्चित्‌ । अतो बयं 
प्रतिष्ठां लोकं सामाभिसंस्थाप- 
यामः । यस्मात्मतिष्ठासंस्तावं 
हि प्रतिष्ठात्वेन संस्तुतं सामे- 
त्यर्थः । “इयं वे रथन्तरम्‌’ 
इति च श्रुतिः ॥ ७॥ 


ऐसी शरुतियाँ मी हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
प्रतिष्ठा एथिवी है-यह प्रत्यक्ष ही है । 
अतः सामकी भी यही लोकप्रतिष्ठा 
हे--ऐसा मानना उचित ही है । 


“स लोककी गति क्या है? इस 
प्रकार पूछे जानेपर शालावत्यने कहा- 
“किसीको भी प्रतिष्ठामृत इस छोकका 
अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र 
नहीं ले जाना चाहिये, अतः हम 


प्रतिष्ठाभूत इस छोकमें ही सामको ` 


सब प्रकारसे स्थापित करते हैं, 
क्योंकि साम प्रतिष्ठासंस्ताव-- 
प्रतिष्ठारूपसे स्तुत है । “यह 
[ एथिवी ] ही रथन्तर साम है? 
ऐसी श्रुति भी है ॥ ७ ॥ 


शह प्रवाहणो जेवलिस्वाचान्तवदै किल ते 
शालावत्य साम यस्तवेतहि ब्रूयान्मूर्धा ते विपतिष्यः 
तीति मूर्धा ते विपतेदिति इन्ताहमेतद्भगवतो 
वेदानोति विद्धीति होवाच ॥ < ॥ 
तब उससे जीवलकें पुत्र प्रवाइणने कहा--हे शालावत्य | निश्चय 
ही तुम्हारा साम अन्तवान्‌ है । यदि कोई ऐसा कह दिया कि तुम्हारा 
मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।? [शाळावत्यने कडा] 
क्षै इसे श्रीमानसे जानना चाहता हूँ? इसपर प्रवाहणने “जान लो? 


ऐसा कहा ॥ < ॥ 


११६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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तमेवमृक्तवन्तं ह प्रवाहणो 


[ अध्याय! 
> ह 

इस प्रकार कहनेवाले उस शाह. 
वत्यके प्रति जीवलके पुत्र प्रवाहणने 
| हि शालावत्य | तुम्हारा साम निशा 
ही अन्तवान्‌ है” इत्यादि पूव 
ततः शालावत्य आह- इन्ताइ- | कहा । तब शाहावयने कहा भै 
ऐका बेदानीति ले | इसे श्रीमानूसे जानना चाहता हूँ! 

ऐ ५ ` ` | तब दूसरे ( प्रवाहण ) ने कहा-- 
होवाच ॥ ८ ॥ | जान छो? ॥ ८ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सथमाध्याये 

अष्मखण्डभाष्यं सस्पणम्‌ ॥ ८ ॥ 


जेवलिरुवाचान्तवदै किल ते 


यालाबत्य सामेत्यादि पूर्ववत्‌ । 


| 


न्क्स 


स्क्ण् ` 


—— romero 


शिलककी उक्ति आकाश ही सबका आश्रय है 


इतरोऽलुज्ञात आइ _ 


प्रवाहणकी अनुमति पाकर 
शिलकने कहा-- 


अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 

सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पथन्त 
७. ७. aN 

आकाश प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो हयवभ्यो ज्यायानाकाशः 


प्रायणम्‌ ॥ १॥ 
“इस लोककी क्या 


गति है ? इसपर प्रबाहणने कहा--आकाश, 


क्योंकि ये समस्त मूत आकाशसे ही उतपन्न होते हैं, आकांशमें ही 
ल्यको प्राप्त होते हैं और आकाश हो इनसे बड़ा है; अतः आकांश ही 


इनका झाश्रय है ॥ १ ॥ 


अस्य लोकस्य कां गतिरिति , 


आकाशुइइति होवाच प्रवाहणः | 
आकाश इति च पर आत्मा 
“आकाशो वै नाम ( छा? 


उ० ८१४ । १) इति श्रुतेः । 


तस्य हि कर्म सर्वभूतोत्पाद- 
कत्वम्‌ । तस्मिन्नेव हिं भूतः 
प्रलयः । “तत्तेजोऽसृजत (६।२। 
३), “तेजः परस्यां देवतायाम 
(६।८।६) इति हि वक्ष्यति । 


“इस लोककी गति क्या है । इसः 
पर प्रवाहणने कहा-“आकाश” | यहाँ 
“आकाश? गब्दसे परमात्मा: विवक्षित 
है । [ भूताकाश नहीं ] जैसा कि 
“आकाश ही नाम [ और रूपका 
निर्बाह करनेवाला दै ]” इस श्रूतिसे 
सिद्ध होता है. । सम्पूर्ण भूर्तोको 
उत्पन करना यह उसीका कार्य है 
और उसीमै भोका प्रलय होता है; 
जैसा कि श्रुति “उसने तेजको रचा” 
“तेज पर देवतामें हीन होता हे” 
इत्यादि प्रकारसे आगे कहेगी । 
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सर्वाणि इ वा इमानि धतानि | “आतमन आकाशः सम्भूत 
तिजो पसृजत” इत्यादि श्रुतियोकि बहे 
ये सम्पूर्ण चराचर भूत तेन, कह 
्प्य्ते तेजोऽब्ञादिक्रमेण साम- | और अन्न इस क्रमसे आकाशे 
- ज्यं द्या | ही उत्पन्न होते हैं; और प्रलयकार- 
क 32 या पान्त | ह उदो विपरीतक्रमसे आकाशम ही 
प्रलयक ब वप के [ । लीन हो जाते हैं, क्योंकि आकाश 
हि यस्मादाकाश एवैभ्यः सर्वेभ्यो 


ही इन समस्त भूतोंसे बढ़ा है। 
भूतेम्यो ज्यायान्महत्तरोऽतः स | अतः वही समस्त भूर्तोका परायणः 


सर्वेषां भूतानां परमयनं परायणं | परम आश्रय अर्थात्‌ तीनों काम 
प्रतिष्ठा त्रिष्वपि कालेष्वित्यर्थ:।१। ' उनकी प्रतिष्ठा है ॥ १ ॥ 
आकारासंज्ञक उद्गीथकी उ और उसकी उपासनाका फल 
स एष परोवरीयानुहीथः स एषोऽनन्तः परोव- 
रीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाअयति य॑ 
एतदेवं विद्रान्परोवरीयाईसमुद्गीथमु पास्ते ॥ २ ॥ 
वह यह उद्गीथ परम उत्कृष्ट हे, यह अनन्त है । जो इसे इस 
अकार जाननेवाला विद्वान्‌ इस परमोक्कृष्ट ( परमात्मभूत ) उदुगीथकी | 
उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह उत्त 
रोपर उत्कृष्ट लोकोंको अपने अधीन कर लेता है॥ २॥ 
यस्मात्परं परं वरीयो वरीय-| क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट शे 
सोऽप्येष वरः परथ वरीयांश्र | री श्रेष्ठ अर्थात्‌ पर और उत्क्ृष्टरूप 
लालती यह्‌ उद्गीथ ही परमात्मभावसे 


परमात्मा 
| सम्पन्न होता है, इसलिये वह यह 
संपन्न इत्यथः । अत एव स 


उद्गीथ अनन्त-जिसका कोई अन्त 
एपोऽनन्तोऽविद्यमानान्तः | नहीं हे, ऐसा है । 


स्थावरजङ्गमान्याकाशादेव सपु- 


झ्षण्ड ९. ] 


तमेतं परोबरीयांसं परमात्म- 
भूतमनन्तमेवं वद्वान्परोवरीयां- 
समुद्वीथमुपास्ते; तस्येतत्फलः 
माह--परोबरीयः परं परं 
बरीयो विशिष्टतरं जीवनं हास्य 
विदुषो भवति दृष्टं फलमदृष्ट 
च परोवरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट- 
तरानेव ज्रह्लाकाशान्ताँच्रोकाञ्ज - 
यति य एतदेवं विद्वानुद्वीथ- 


ग्रुपास्ते ॥ २ ॥ 


है 
हाङण्माष्याथ ११९ 
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उस इस परम उत्कृष्ट परमात्ममृत 
अनन्त उद्‌गीथको इस प्रकार जान- 
नेवाला जो विद्वान इस परमोत्कृष्ट 
उद्गीथकी उपासना करता है, 
उसके लिये श्रुति यह फल बतलाती 
हे--जो इसे इस प्रकार जानने- 
वाला विद्वान्‌ उद्‌गीथकी उपासना 
करता है उस विद्वानकों यह दृष्ट 
फल होता हे कि उस विद्वानका 
जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्तर हो जाता 
है तथा अदृष्ट फल यह होता है 
कि वह उत्तरोत्तर ब्रक्माकाशपर्यन्त 


विशिष्ट छोकोको जीत लेता है ॥२॥ 


तश्दैतमतिधन्वा शोनक उदरशापिडल्यायोक्त्वो- 
वाच यावत्त एनं प्रजायामुद्गीथं वेदिष्यन्ते परोवरीयो 
डवभ्यस्तावदस्मिँछोके जीवनं भविष्यति ॥ ३॥ 


शुनकके पुत्र भतिधन्वाने उस इस उद्गीथका उद्रशाण्डल्यके प्रति 
निरूपण कर उससे $हा--जबतक मेरी संततिमेंसे [ मेरे वंशज ] इस 
उद्गीथको जानेंगे तबतक इस छोकमे उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर 


होता जायगा ॥ २ ॥ 


किं च तमेतप्ुद्टीथं विद्वानति- | 
धन्वा नामतः गुनकस्पापत्य | 


शौनक उदरशाण्डिल्याय शि 


तथा इस उदूगीथको जाननेवाले 
अतिधन्वा नामक शौनकने- अतः 
के पुत्रने अपने शिष्य उद्रशाण्डि- 


ल्यके प्रति इस उद्गोथविद्याका 


Mss, 
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ष्यायतसुद्दीथदशनगरुक्‍्त्वोवाच । | वर्णन करके कहा - “जबतक तेरी 
न प्रजायां a प्रनामें अर्थात्‌ तेरी संतति रे 
्यर्थः। एनयुद्ीथ त्वत्संतति- न इस उदूगीथको जागो 
जा वेदिष्यन्ते ज्ञास्यन्ति तावन्तं | ने 

. कालं परोवरीयो हेभ्यः प्रसि- | पवतक-उतने समयतक उद 
द्वेभ्यो लौकिकजीवनेभ्य उत्तरो-| इन प्रसिद्ध डोक जीवो 
तरविशिष्टतर जीवनं तेभ्यो | अपेक्षा उत्तरोत्तर विशिष्टतर जीवन 
भविष्यति ॥ ३ ॥ प्राप्त होगा? ॥ ३ ॥ 


तथामुष्मिंछोके लोक इति। स य एतदेवं 
विद्वानुपास्ते परोवरीय एव हास्यास्मिँछ्ोके जीवनं 


भवति तथामुष्मिँछोके लोक इति लोके लोक 
इति.॥ ४ ॥ 


तथा परलोक़में मी उसे [ उत्कश्से उत्कृष्ट | ठोककी पाति होती 
है। जो इसे इस प्रकार जाननेंवाला पुरुष इसकी उपासना करता है, 
उसका जीवन निश्चय ही इस छोकेमें उत्कष्टतर 'होता है तथा परलोकमें 
भी उसे [ उत्तरोत्तर उत्कष्टतर ] लोक प्राप्त होता है--परलोक॑में उसे 
[ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] लोक प्राप्त होता हे ॥ ४॥ 


तथादृष्टेशपि परळोकेश्युप्मि- | तथा अर परलोकमें भी उसे 
न्परोवरीयाँच्चोको भविष्यतीत्यु- उत्तरोत्तर उत्कृष्ट छोककी ही प्राप्ति 
क्तवाब्शाण्डिल्यायातिधन्त्रा शौ यश शुनकपुत्र अतिधन्वा- 


कभ शाण्डिल्यके प्रति कहा । यह 
नकः। पूवषां महा- | फल र्वकालिक परम भाग्यशाली 
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भाग्यानां मैदंयुगीनानामित्या- | पुर्षोंको प्राप्त होता होगा, वर्तमान 
, | युगके पुरुषोंकी नहीं हो सकता? 

शज्ञानिवृत्तम आह--स यः | हसी आशङ्काकी निद्ृतिके लिये 
कश्चिदेतदेवं विद्वानुद्वीथमेतर्द्ुपा- | श्रुति कहती है--हस समय भी इसे 
i इस प्रकार जाननेवाला जो कोई 
पुरुष उद्‌गीथकी उपासना करता है 


हतात शत पा उसका भी इस लोकमें उसी प्रकार 
हास्यास्मिल्लोके जीवनं मवति उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ही जीवन 


तथामुस्मिज्ञोके लोक इति लोके होता है तथा परलोकमें भी उसे 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टटर लोककी ही 


लोक इति ॥ ४ ॥ प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
कत 
नवमखण्डसाध्यं सम्पूणम्‌॥ ९ ॥ 


स्ते तस्याप्येवमेव परोबरीय एव 


| चाप 


दशम खण्ड 


उषस्तिका आख्यान 
उद्दीथोपासनप्रसङ्गेन प्रस्ताव- | उद्गीथोपासनाके प्रस्त ह 
प्रस्ताव एवं प्रतिह्वारविषयक्क उपः 
सना भी बतछायी जानी चाहिये, इस: 
व्यमितीदमारभ्यते। आख्यायि- | ज्यि आगेका अन्ध आरम्भ बरिया 
नाता है| यहाँ जो आख्यायिका है 
का तु सुखावबोधार्था । वह सरळतासे समझनेके डिये है- 


मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिह 
चाक्रायण इभ्यपामे प्रद्राणक उवास ॥ १ ॥ 


ओछे और पत्थर पड़नेसे कुरुदेशके खेतीके चौपट हो जानेपर वहाँ 
इभ्य आमके भीतर “'आरिकी' ( जिसके स्तनादि स्रीजनोचित चिह प्रकट 
नही हुए हैं ऐसी अस्पवयस्का ) पल्लीके साथ चक्रका पुत्र उपलि. 
दुर्गतिकी अवस्थामै रहता था ॥ १ ॥ 
आ मटच्योऽ्शन-, [कुरुओंके] मटचीहत बेग 
यस्ताभिइतेषु नाशितेष॒कुरुष | मट्ची ओले और पत्थरको कहते हैं, 
सस्येप्वित्यर्थः । ततो उनसे कुरुदेशके अर्थात्‌ कुरुदेशकी 
कर * । ततो दिन खेतीके इत-नप्ट हो जाने तथा उसके 
जात आएटिक्यानुपजातपयोधरा- | कारण दुर्भिक्ष हो जानेपर आटिकी 
दिखीव्यज्ञनया सह जाययोष- | यानी जिसके स्तनादि ख्रीजनोचित 
स्तिई नामतश्चक्रस्यापत्यं चाक्रा- | पिद भक नहीं हुए हैं ऐसी सत्ीके | 


साथ उपस्तिनामक चाक्रायण-चक्रका | 
यणः । इसो हस्ती तमहतीतीभ्य | पुत्र इभ्य आभरे ~न चीक 


प्रतिहारविषयमप्युपासनं वक्त- 
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ईश्वरो इस्त्यारोहो वा, तस्य ग्राम | कहते हें, उसकी पात्रता रखनेवाद्म 
व्यक्ति इभ्य--घनी या हाथीवान- 

इस्यग्रामस्तस्मिनप्द्राणकोऽन्ना- | कहलाता है, उसके आमको इम्य- 
ग्राम कहते हैं, उसमें अनन प्राप्त न 
होनेके कारण प्रद्राणक हो--द्रा? 
इुत्सितां गिं गतोऽन्त्वावस्थां | पातुका प्रयोग कुत्सित गतिके अमं 
ता होता है, अतः कुत्सित गति यानी 

प्राप्त इत्यथः । उवासोषितवान्‌ दुरवस्थाको प्राप्त हो किसीके घरका 
कस्यचिद्ग्ृहमाश्रित्य ॥ १ ॥ | आश्रय लेकर निवास करता था॥ १॥ 


स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं बिभिक्षे त<होवाच । 
नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच ये म इम उपनिहिता इति ॥२॥ 


उसने घुने हुए उड़द खानेवाळे एक महावतसे याचना की । तब 


लाभात्‌ । द्रा इत्सायां गतौ । 


उसने उससे कहा--इन जूठे उड़दोके सिवा मेरे पास और नहीं है । जो ` 


कुछ एकत्र थे वे सब-के-सब ये मैने [ अपने भोजनपात्रभे ] रख लिये हैं 
[ अतः मैं किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण करू ! ]॥ २॥ 
सो$नार्थमटन्निम्यं कुल्माषा-| ऽन्ते लिये घूमते-घूमते उसने 
न्कुत्सितान्माषान्खादन्तं मक्षयन्त| अकस्मात्‌ एक हाथीवानको घुने 
यदृच्छयोपलम्य बिमिक्षे याचित- अ ह pete कीत 
,। | डस हाथीवानने कहा 
य ता होवा मेरेद्वारा खाये जाते हुए इन जूठे 
नेतोऽस्मान्मया उड़दोंके समूहके सिवा मेरे पास 
राशेः कुल्माषा अन्ये न विद्यः | और उड्द नहीं हें । जो एकत्रित 
न्ते । यचच ये राशौ से ममोपनि- | थे वे सभी मेरे इस पात्रमें शिरा 
हिताः प्रश्षिप्ता इमे भाजने किं | लिये गये हैं, अब में क्या 
करोमि ! ॥ २ ॥ करूँ ! ॥ २ ॥ न 


अजय 
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~ Xx 
इत्युक्तः मत्युवाचोपस्तिः- |। ऐसा कहे जानेपर उष 
1 उत्तर दिया 


एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मे प्रददो हन्ता- 
नुपानमित्युच्छिष्टं वे मे पीतशस्थादिति होवाच ॥३॥ 


तू मुझे इन्हें ही दे दे--ऐेसा उषस्तिने कहा । तब महावतने बै 
उड़द उसे दे दिये और कहा यह अनुपान भी लो ॥ इसपर ह 
बोला --'इसे लेनेसे मेरेद्रारा निश्चय ही उच्छिष्ट जळ पीया जायगा? ॥३॥ 


एतेषामेतानित्य्थः,मे मद्यं, (तेषाभ्‌? इस षष्ठयन्त पक 


अर्थ "एतान्‌? ( इन्हें ) है । अर्थ 
देहीति होवाच । तान्स इभ्यो- | तू मुझे इन उद्दोको ही दे! ऐसा 
उषस्तिने कहा । तब उस महावने 
ऽस्मा उपस्तये प्रददौ प्रदत्तवान्‌ | | उपस्तिको वे उड़द दे दिये तथा ` 
पोनेके लिये पास रखे हुए जलको 
अनुपानाय समीपस्थसुदकं न्त | लेकर बोला- “भाई ! अनुपान भी 
ले छो । ऐसा कहे जत » 
ग्रहाणानुपानमित्युक्तः प्रत्यु- | ने कहा--यदि में इस न 
i FS पीऊगा तो निश्चय ही मेरेद्वारा यह 
वाच-उच्छिष्ट बै मे ममेदमुद्क | उच्छिष्ट जळ पिया जायगा [अर्थात 


मुझे उच्छिष्ट जळ पीनेका दोष प्रा 
पीतं स्यादि पास्यामि ॥ ३ ॥ होगा] ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार कहनेवाले उस 


स्युक्तवन्तं प्रत्युवाचेतरः-- | उपस्तिसे दूसरे ( महावत ) ने 
कहा 
न स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमि- 


मानखादन्निति होवाच कामो म उदकपानमिति ॥४॥ . 


| 
F 


| 
} 
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क्या ये ( उड़द ) भी उच्छिष्ट नहीं हैं ? उसने कहा --इन्हें 
बिना खाये तो में जीवित नहो रह सकता था, जपान तो मुझे यथेच्छ 


मात्रामें मिळता हे! ॥ ४ ॥ 

किं न स्विदेते कुल्माषा 
अप्युच्छिष्टा इत्युक्त आहोपस्तिन 
वा अजीविष्यं न जीविष्यामी- 
मान्कुल्माषानखादश्मक्षयल्लिति 
होवाच । काम इच्छातो मे 
ममोदकपानं लभ्यत इत्यर्थः । 


अतश्चेतामवस्थां प्राप्तस्य विः. 


द्याधर्मयशोवतः स्वात्मपरोपकार- 
0 दे fo 0 कुतो 

समर्थस्येतदपि कम कुवतो नागः- 

स्पर्श इत्यभिग्रायः | तस्यापि 


जीवितं प्रत्युपायान्तरे$जुगुप्सिते 
सति ज्ञगुप्सितमेतत्कमं दोपाय। 
ज्ञानाबरेपेन कुर्वतो नरकपातः 
स्यादेवेत्यमिग्रायः, प्रद्राणकः 
शब्दअवणात्‌ ॥ ४ ॥ 


क्या ये उड़द भी उच्छिष्ट नहीं 
हैं १? ऐसा कहे जानेपर उषस्तिने 
कहा--'इन उड़दोको बिना खाये- 
बिना भक्षण किये तो में जीवित नहीं 
रह सकता था । जल्पान तो 
मुझे इच्छानुसार मिल जाता है |? 


अतः इसका यह अभिप्राय है कि 
इस अवस्थाको भाप्त हुए, विद्या, ध्म 
और यशसे सम्पन्न तथा अपने और 
दूसरॉके उपकारमें समर्थ पुरुषको 
ऐसा कर्म करते हुए भी पापका स्पर्श 
नहीं हो सकता। उसके भी जीवनका 
यदि कोई अन्य अनिन्द्य उपाय 
हो तो यह निन्दनीय कर्म दोषके 
ही लिये होगा । ज्ञाताभिमानवश 
ऐसा कर्म करनेवाले पुरुषका भी 
नरकमें पतन होगा ही-यह इसका 
अभिप्राय दै; क्योंकि श्रुतिमें 
“राणक! शब्दका प्रयोग हे#॥४॥ 


-००५०१००- 


& चाक्रायणने प्रद्राणक? अर्थात्‌ अत्यन्त आपद्ग्रस्त होनेपर ही उच्छिष्ट 
भोजन किया था--इससे यह सिद्ध होता है कि विधिका व्यतिक्रम जीवनरक्षाका 
कोई वैध साघन न रहनेपर ही किया जा सकता है अन्यथा कदापि नहीं | 
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[ अध्याय | 


स ह खादित्वातिशेषाज्ञायाया आजहार साग्र एव 
सुभिक्षा बभूव तान्प्रतिणह्म निदधो ॥ ५॥ 


उन्हें खाकर वह बचे हुए उड़दोंको अपनी पीके लिये ले आया | 
वह पहल ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी। अतः उसने उन्हें ठे 


रख दिया ॥ ५ ॥ 

तांश्च स खादित्वातिशेषान- 
तिशिष्टाञ्जायाये कारुण्यादाज- 
हार । साटिक्यग्र एव ङुल्माष- 
पराप्तः सुभिक्षा शोभनभिक्षा 
लब्भान्नत्येतद्बभू संवृत्ता । 
तथापि ख्नीस्वाभाव्याद्नवज्ञाय 
तान्कुल्मापान्पत्युहेस्तात्मतिगृ द्य 
निदधौ निश्षिप्तती || ५ ।। 


उन्हें खाकर वह बचे हुए उदे: 
को करुणावश अपनी भायकि लिग 
ले आया । वह आटिकी उड़े 
मिलनेसे पूर्व ही घुमिक्षा-शोगनः 
भिक्षा हो चुकी थी अर्थात्‌ भत 
प्राप्त कर चुकी थी । तथापि बी" 
स्वभाववश, [ पतिके दिये हुए ] 
उन उड्दोंकी अवहेलना न करके उरे 
पतिके हाथसे लेकर रख दिया ॥५॥ 


स ह प्रातः संजिहान उवाच यद्बतान्नस्य 
लभेमहि रभेमहि धनमात्राईराजासौ यक्ष्यते स मां 
सवेरात्विज्येदेणीतेति ॥ ६ ॥ 


उसने पात काळ शय्यात्याग करनेके अनन्तर कहा--यदि हमें कुछ 
अन्न मिर जाता तो हम कुछ घन प्राप्त कर हेते, क्योंकि वह राजा यज 
करनेवाला है, वह समस्त ऋत्विक्कर्मेकि लिये मेरा वरण कर लेगा ॥६॥ 


स तस्या; कर्म जानन्प्रातः 


रुपःकाले संजिदानः शयन निद्रां 


वह अपनी पत्नीके उस कार्यको किं 


इसने उदड बचा रखे हैं,जानता था,मत' 
मात्रःसमय-उष;का में शय्या अथवा. 
निद्वाका त्याग करनेके अनन्तर उस 
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बा परित्यजन्नुवाच पत्न्याः | अपनी पलीके सुनते हुए कहा 

“यदि [ भूखसे ] खिन्न होते हुए 

श्रृण्वन्त्याः, यद्यदि बतेतिखिद्य- | हमें थोडासा अन्न मिल जाता-यहाँ 

“वतः अंब्ययका तात्पर्य है “खिन्न 

मानोऽन्नस्य स्तोकं लभेमहि | होते हुए'--तो उस अन्नको खाकर 

र सामर्थ्यवान्‌ हो [ कुछ दूर ] जाकर 

तद्धुक्त्वानं समर्थो गत्वा | हम धनकी मात्रा अर्थात्‌ थोडा-सा 

धन प्राप्त कर लेते और उससे हमारा 
जीवन-निर्वाह हो जाता । 


ततोऽस्माकं जीवनं भविष्यतीति।| धनलाममे कारण घतढाता है-- 

घनलामै च कारणमाइ- | यहाँसे थोडी ही दूरपर वह राजा 
राजासौ नाति दूरे स्थाने यक्ष्यते | यज्ञ करेगा । यजमान होनेके कारण 
यजमानत्तात्तस्यात्मनेपदम्‌ | स | उसके लिये यक्ष्यते' ऐसा आत्मने- 


च राजा मा मां पात्रमुपलम्य | पदका प्रयोग किया गया है#। वह 
राजा मुझे सुपात्र समझकर समस्त 


£ I 

सवा 000 त्य | आलिज्यों -ऋत्िककर्मेके स्मि 
कर्मप्रयोजनायेत्यर्थो त्रणी- | अर्थात्‌ ऋत्विक्कर्मोंकों करानेके परयोः 
तेति। ६ ॥ | जनसे वरण कर लेगा ॥ ६॥ 


— ०० $- 


लभेमहि धनमात्रां धनस्याल्पस्‌ । 


तं जायोवाच हन्त पत इम एव कुल्माषा इति 
तान्खादित्वामुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७ ॥ 
उससे उसकी पत्नीने कहा-स्वामिन्‌ | [ आपके दिये हुए ] वे 
| उड़द ही ये मौजूद हैं; [नें हीजिये ] ।' उपस्ति उन्हें खाकर ऋतिजों- 
। द्वारा विस्तारपूर्वक किये जानेवाळे उस यशमें गया ॥ ७॥ 
| क्योंकि यजनरूप क्रियाका फल उस राजाको दी प्रास होनेवाढा या | 


॥ 
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एवयुक्तवन्तं जायोवाच-- | इस प्रकार कहते हुए उपलिरे 
इन्त गृद्दाण हे पत इम एव ये | उसकी पत्नीने कहा--है स्वामि! 
सद्धस्ते बिनिक्षिप्तास्त्वया कुल्मा) आप इन उड़दोंको ही लीजिये बिहे 
रत ५ „= | आपने मेरे हाथमें दिया था। उपलि 

षा इति । तास्खादित्वायुं यज्ञ 


व मिस्तारितयलिरिम उन्हें खाकर राजाके उस वितत- 
राज्ञो विततं विस्तारित मृत्विग्भि- क्राखिजोदारा विस्तारपूर्वक सालि 


रेयाय ॥ ७ ॥ होनेवाले यज्ञमें गया ॥ ७॥ 


राजयज्ञमें उषरित और ऋत्विजोंका संवाद 


तत्रोद्गातनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स ह 
प्रस्तोतारमुवाच ॥ < ॥ 
वहाँ [ जाकर वह ] आस्ताव ( स्तुति ) के स्थानमै स्तुति करते हुए 
उद्गाताओंके समीप बैठ गया और उसने प्रस्तोतासे कहा--॥ ८ ॥ 
तत्र च गत्वोद्वातृनुद्वातृपुरु- | और वहाँ जाकर वह उद्गाता 
पानागत्य स्तुबन्त्यस्मिन्नित्याः | लोगोंके पास आ आस्तावमे- बिस, 
स्तावस्तस्मिन्नास्तावे स्तोष्य- | स्थानमें ( प्रस्तोतागण ) स्तुति करे 
माणाजुपोपतिवेश समीप उपवि- | है उसे आस्ताव कहते हैं, रस | 
हसतेषामत्यरथः । उपि | स्तुति करते हुए उद्गाताओंके स 
* | उपावेश्य स॒ ह | बैठ गया । तथा वहाँ बैठकर उसने 
॥ ८॥ | प्रस्तोतासे कहा-॥ ८ ॥ 
अस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वा- | 
न्मस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥ ९॥ | 
हे मस्तोतः | जो देवता 


प्रस्ताव-मक्तिमें उसे | 
बिना जाने मस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर शा & | 
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है श्रस्तोतरित्यामन्त्याभिमु- है प्रस्तोतः |!--इस प्रकार 

खीकरणाय । या देवता प्रस्तावं | अपनी जोर लक्ष्य करानेके लिये 

म्बोधन करते हुए [ वह बोला-] 

प्रस्तावभक्तिमनुगतान्वायत्ता तां , “नो देवता प्रस्तावमैं--प्रस्तावभक्ति- 

आल में अन्वायत्त यानी अनुगत है, यदि 

चेद्देवतां श्रस्तावभक्तेरविद्वान्सन्‌ | उत नदि ताल तिन 

जाने ही तू उसका, उसे जाननेवाळे 

प्रस्तोष्यसि बिदुषी मम समीपे । | मेरे समीप, प्रस्तवन करेगा तो तेरा 

मस्तक गिर जायगा / यदि यह 

तत्परीक्षेशपि चेद्विपतेत्तस्य मूर्धा | माना जाय कि देवता-ज्ञानियोके 

` परोक्षमें भी मस्तक गिर जायगा तो 

कममात्रविदामनधिकार एव | केवल कर्मका ही ज्ञान रखनेवालोका 

0 सि = | कर्ममें अनधिकार ही सिद्ध होगा । 
कमणि स्यात्‌ । तचानिष्टम्‌,अवि- 

व र (- १ | और यह बात माननीय नहीं है, 

दुषामपि कर्मदर्शनात्‌, दक्षिण- क्योंकि कर्म तो गिती 

करते देखा जाता है और दक्षिण- 

मागंथुतेश्र । अनधिकारे चावि- | मार्गका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिते 

भी यही सिद्ध होता है। और यंदि 

दुषामुत्तर एवैको मागः श्रयेत | | उनका अधिकार न होता तो श्रतिमें 

एकमात्र उत्तरमार्गका ही प्रतिपादन 

न च स्मा्तकर्मनिमित्त एव | किया होता, क्योंकि दक्षिण मार्ग 

केवळ स्मातं कर्मके ही कारण प्राप्त 

दक्षिणः पन्थाः,“यज्ञेन दानेन’? | होनेवाला नहीं दै, जैसा कि “यज्ञसे 

दानसे” इत्यादि श्रतिसे भी सिद्ध 

इत्यादिश्रतेः । ‘तथोक्तस्य मया’ | होता है । तथा 'मेरेद्वारा इस प्रकार 

कहे हुए? इस वाक्यद्वारा विशेषः 

इति च बिशेषणादिद्वत्समक्षमेव | रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 

भी विद्वानके सामने ही उसे कर्मका 


कर्मण्यनधिकारो न सर्वत्राग्नि- | अधिकार नही, है । 


FE 
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होत्रस्मातकर्माध्ययनादिषु च, ण कर्म और अध्ययनादि समर 
अनुज्ञायास्तत्र 0 कमोमिं ऐसा नियम नहीँ हे, कोहि 
जयापास्तत्र हन गत । नहाँ-तहाँ [ अविद्वान्‌के लिये भी ]॥ 
कर्ममात्रविदामप्यधिकारः सिद्धः | फर्मानुष्ठानक्की आज्ञा देखी बात 
कर्मणीति ष ते हे । अतः यह सिद्ध हुआ हि 
अ सप केवल कर्ममात्रका ज्ञान करनेवाहों: 
बिपतिष्यतीति ।। ९ ॥ का भी कर्ममें अधिकार है ॥९॥ 


एवमेवोद्वातारमुवाचोद्वातर्या देवतोद्गीथमन्वा 
चत्ता तां चेदविद्वानुद्वास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति 
॥ १० ॥ एवमेव घतिहर्तारमुवाच प्रतिहता देवता 
प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रतिह्रिष्यसि मूध ते 
ते ह समारतास्तू षणीमासांचक्रिर॥११॥ 
इसी प्रकार उसने उदूगातासे भी कहा- हे उदूगातः | नो देवता 
` उद्गीथमें अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने उदूगान करेगा तो. तेर 
मस्तक गिर जायगा' ॥ १० ॥ इसी प्रकार प्रतिहर्तासे भी कहा- दै 
न Pe ने fy परतिहारमें अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने र 
हरण ग तो तेरा मस्तक गिर गा ।' अपनः 
जाने कसे उपरत हो मौन होकर मेठ कह क 
` एवभेबोद्रातारं प्रतिहर्तार- | इसी मकार उदूगातासे तथा मति 
युवाचेत्यादि समानमन्यत्‌ । ते | हसि कहा-इत्यादि शेष अर्थ पू 
अस्तोत्रादयः कर्मभ्यः समारता | वत दै। त वे प्रस्तोता आदि १ 
| | लर म 


ष्णीमासांचक्रिरेञ्न्यच्चाकुर्व न 
1 


र गये और अर्थी होनेके कारण उन्होंने | 
अथित्वात्‌ ॥ १०-११॥ कुछ और नहीं किया ॥१०-११॥ | 

- ,इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमांध्याये दशमखण्डभाच्यं सम्पूर्णम्‌॥ १०॥ । 
~ Nn | 


एकाद खण्ड 
राजा और डत संवाद 
अथ हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विवि- 
दिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥ 
तष उससे यजमानने कहा--“भैं आप पूज्य-चरणको जानना चाइता 
हूँ ।॥! इसपर उसने कद्दा--'मैं चक्रका उत्र उषस्ति हैँ? ॥ १ ॥ 
अथानन्तरं हैनपुषस्ति यज- | तदनन्तर उस उपस्तिसे यजमान 
मानो राजोवाच । भगवन्तं वै | राजाने कहा--मैं भगवानको-- 
पूजावन्तमहं विविदिषाणि वेदि- पूजनीयक्को जानना चाहता हैं ।' 
} ऐसा कहे जानेपर उसने कहा-- 
तुमिच्छामीत्युक्त उषस्तिरस्मि| 
चाक्रायणस्तवापि शरोत्रपथमागतो| यदि तुमने सुना हो तो में चक्रका 
यदीति होबाचोक्तवान्‌ ॥ १ । | पुत्र उपस्ति हैँ? ॥ १ ॥ 
—:8:— 
. स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सवरात्विज्येः 
पयेंषिषं भगवतो वा अहमवित्त्यान्यानबूषि ॥ २ ॥ 
मैंने इन समस्त घ्प़त्विक्कर्माके लिये श्रीमानको खोजा था। 
श्रीमानके न मिलनेसे ही मैंने दूसरे ऋत्विजोंका वरण किया था ॥२॥ 
स ह यजमान उवाच- सत्यः , उस यजमानने कहा यह ठीक 
मेवमहं भगवन्तं बहुगुणमश्रौष॑ | ही है, मैने श्रीमानको बहुत गुणः 
संवेश्चव ऋत्विकर्ममिरात्विज्यैः | वान्‌ सुना है । मैंने सम्पूर्ण ऋति- 
पर्यैपिप पेषणं कृतवानस्मि । ' क्कर्मोके लिये आपकी खोज 


छा? उ° ५ 
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अन्विष्प भगवतो वा अहम- | की थी । हढ़नेपर श्रीमानुके न 
वित्त्यालाभेनान्यानिमानदृपि बृ- | मिलनेसे ही मैंने इन दूसरे ऋलिजों- 
तवानस्मि ॥ २ ॥ का वरण किया था ॥ २॥ 


सद; ७० न 


भगवाईस्त्वेव मे सर्वेराखिज्येरिति तथेत्यथ तहोंत 
एवं समतिरूष्टाः स्तुवतां यावत्त्वेभ्यो धनं दद्यास्ताव- 
न्मम द्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३॥ 


मेरे समस्त ऋत्विक्कर्मोके लिये श्रीमान्‌ ही रह ऐसा सुनकर 
उषस्तिने ठीक दै” ऐसा कहा-- और बोला- ] “अच्छा तो मेरे द्वारा 
प्रसन्नतासे आज्ञा दिये हुए ये ही लोग स्तुति करें; और लुम जितना 
घन इन्हें दो उतना ही मुझे देना ॥ तब यजमानने पिसा ही होगा” यह 
कहा ॥ ३ ॥ 


अद्यापि भगवांस्त्वेव मे मम | “अब भी श्रीमान्‌ ही मेरे सम्पूर्ण 
सवेराखिज्ये ऋत्विक 01 
ज्यऋत्विकरमाथमसित्व- | ऋत्विक्कमोंके लिये रहें” ऐसा 
त्युक्तस्तथेत्याहोषस्तिः । किं | कहे जानेपर उपस्तिने कहा-- 
त्वथवं तह्यंत एव त्वया पूव बता 'अच्छा, किंतु तुमने पहले जिनका 
मया समतिसृष्टा मया सम्यक्प्र- वरण कर लिया है वे ही ऋति- 
सन्ननानुशाताः सन्तः | ग्गण मेरे द्वारा समतिसृष्ट हो-- 
त्वेतत्कायम्‌ 
ताम्‌ । त्वया त्वेतत्‌ ) | पसन्नतासे आज्ञा प्राप्त कर स्तवन 
यावच्वेम्यःसतोत्रादिभ्यःसेभ्यो| करे । तुम्हे तो यही करना होगा कि 
१ र जितमा घन तुम इन सम्पूर्ण प्रस्तोता 
धन दद्याः प्रयच्छसि तावन्मम | आदिको दोगे उतना ही मुझे देना।” 
दद्याः । इत्युक्तस्तथेति इ यजः 


ऐसा कहे जानेपर यजमानने “ऐसा 
मान उवाच । ३ ॥ ही होगा” यह कहा ॥ ३ ।। 
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उषस्तिके प्रात प्रस्तोताका प्रश्‍न 


अथ हेन॑ प्रस्तोतोपससांद प्रस्तोतर्या देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति॥४॥ 
तदनन्तर उस ( उषस्ति ) के पास [ शिष्यभावसे ] प्रस्तोता आया 
[ और बोला--] "भगवन्‌ ! आपने नो मुझसे कहा था कि हे प्रस्तोतः | 
नो देवता प्रस्तावमें अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो 
तेरा मस्तक गिर जायगा-सो वह देवता कौन है ? ॥ ४ ॥ 
अथ हैनमोपरत्यं वचः श्रृत्वा | तदनन्तर उषस्तिका यह वचन 
| घुनकर प्रस्तोता उपस्तिके प्रति उपसन्न 
प्रस्तोतोपससादोषस्ति बिनगे- | हुआ--विनीत भावसे उपस्तिके 
क्क समीप आया [ और बोला-- ] 
नोपजगाम । प्रस्तोतर्या देवते- “श्रीमानूने जो पहले 'हे मस्तोतः ! 
नो देवता प्रस्तावमें अनुगत है? 
इत्यादि वाक्य मुझसे कहा था सो 
मु; कतमा सा देवता ? या | वह देवता कौन है, नो कि प्रस्ताव- 
भक्तिमें अनुगत हे ? ॥ ४॥ 


त्यादि मा मां भगवानवोचत्पू- 


प्रस्तावभक्तिमन्वायत्तेति ॥ ४॥ 


उषस्तिका उचर--प्रस्तावानुगत देवता प्राण है 
प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेवाभिसंतिशन्ति प्राणमभ्युजिहते। सेषा देवता 
प्रस्तावमन्वाथत्ता । तां चेदविद्वान्प्रास्तोष्यो मूर्घा ते 


व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५ ॥ 
उस ( उपस्ति) ने वह ( देवता ) प्राण दवै? ऐसा कहा क्योंकि 
ये समो भूत प्राणमें ही प्रवेश कर जाते हैं और प्रणसे ही उतपन्न होते 


हि 
OR 
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है । वह यह प्राण-देवता ही प्रस्ताव अनुगत है, यदि तू उसे बिना 


जाने हौ प्रस्तवन करता तो भेरेद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर तेरा 
मस्तक गिर जाता? ॥ ५ ॥ 


पृष्ट: प्राण इति होवाच । युक्त इस प्रकार पूछे जानेपर उसने बह 
देवता प्राण है? ऐसा कहा । प्राण 
प्रस्तावका देवता हे- यह कथन ठीक 
सर्वाणि स्थावरजङ्गमानि भूतानि | दी दै । किस प्रकार क्योंकि 

सम्पूण स्थावर-जज्गम प्राणी प्रटयकाल- 
प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्रलयकाले | में प्राणहीमें प्रवेश करते हैं, अर्थात्‌ 

प्राणकी ओर ठक्ष्यकर प्राणरूपसे ही 
प्राणमभि लक्षयित्वा प्राणात्म- [ उसमें स्थित हो जाते हैं ] और 
नैव, उजिहते प्राणादेवोद्गच्छ- उत्पत्तिकालमें उसीसे उद्‌गत होते हैं 


अर्थात्‌ वे प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं। 
-न्तीत्यथे उत्पत्तिकाले । अतः वह यह प्राणदेवता ही प्रस्तावमें 
सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता। | “उग है । 
तां चेदविद्दांस्त्वं प्रास्तोष्यः 
` अस्तवनं प्रस्तावभक्ति कृतवानसि 
यदि मूधा शिरस्ते घ्यपतिष्य- 


प्रस्तावस्य प्राणो देवतेति। कथम्‌ ! 


सू यदि उसे बिना जाने ही प्रस्तवन- 
मस्तावभक्ति करता तो तेरा मूर्द्धा 
यानी मस्तक गिर जाता । अर्थात्‌ 
उस समय मेरे इस प्रकार कहनेपर 
तत्काले मूधा ते विपतिष्यतीति | | कि तिरा मस्तक गिर जायगा तेरा 
अतस्त्वया साधु कृतम, ˆ भस्तकःअवश्य गिर जाता । अतः 
लिपि कर्मणो प, मया अभिप्राय यह है कि तने जो मेरे 
मी | काने कते रि की 
रित्युमिप्राय; ॥ ५ || बह अच्छा ही किया हे ॥ ५ | 
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उढ्गाताका प्रश्‍न 


अथ हेनमुद्गांतोपससादोद्वातर्या देवतोद्वोथमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वालुद्वास्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति मा भग- 
वानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर उसके समीप उद्गाता आया [ और बोला-- ] 

“भगवन्‌ ! आपने मुझसे जो कहा था कि हे उदुगातः | जो देवता 
उदूगौथर्मे अनुगत है यदि उसे बिना जाने ही तू उद्गान करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जायगा--सो वह देवता कौन है ?॥ ६ ॥ 

तथोद्गाता पप्रच्छ कतमा | इसी प्रकार उससे उद्गाताने भी 
सोद्वीथभक्तिमनुगतान्वायत्ता दे- | पूछा कि वह उद्गीथमक्तिमें अनुगत 
बता ? इति॥ ६ ॥ कौन देवता है ! ॥ ६ ॥ 


- we 
उषस्तिका उत्तर--उद्गीथानुगत देवता आदित्य हे 
आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतान्यादित्यमुचेः सन्तं गायन्ति सेषा देवतोहीथम- 
न्वायत्ता तां चेदविद्वानुदगास्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्त- 
थोक्तस्य मयेति ॥ ७॥ 

उषस्तिने “वह ( देवता ) आदित्य है? ऐसा कडा, क्योंकि ये सभी 
भूत ऊँचे उठे आदित्यका ही गान करते हैं । वह यह आदित्य देवता 
ही उद्गीथमें अनुगत है । यदि तू उसे बिना जाने ही उदूगान करता 

तो मेरे द्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ७॥ 
पृष्ट आदित्य इति होवाच | | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
“वह [ देवता ] आदित्य है? ऐसा 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या- | कहा; क्योंकि ये समी प्राणी ऊंचे 
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दित्यएुच्चेरूष्वं सन्तं गायन्ति 


शब्दयन्ति स्तुवन्तीत्यसिप्रायः, 


उच्छन्द्सामान्यात्‌; प्रशब्द- 
सामान्यादिव प्राण; । अतः सपा 


देवतेत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७ || 


अर्थात्‌ उपर विद्यमान आदित्यका ही 
गान-- शब्द अर्थात्‌ स्तवन करते 
हैं; प्रस्तावसे प्र' शब्दमै समानता 
होनेके कारण जैसे प्राण-प्रस्ताव-देवता 
था उसी प्रकार यहाँ [उद्गत आदित्य 
और उदूगीथक़ी ] “उत्‌? शब्दे 
समानता होनेसे यह उदुगीथ देवता 
है, अतः वह यह देवता आदि शेष 
| अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ७ ॥ 


Dt >बत+-- 


ग्रतिहर्ताका प्रश्‍न 
अथ हैनं घ्रतिहतोपससाद्‌ प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिः 
हारमन्वायत्ता तां चेद बिदवन्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विप- 
तिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥ 
फिर प्रतिहर्ता उसके पास आया [ और बोला-- ] भगवन्‌ ! 
आपने जो मुझसे कहा था कि हे प्रतिहत: | जो देवता प्रतिहारमें अनुगत 


है यदि उसे बिना जाने ही तू प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर 
जायगा--सो वह देवता कौन है ?॥ ८ ॥ 


एवमेवाथ हैनं प्रतिहर्तोपस- ¦ इसी प्रकार फिर उसके पास 


साद कतमा सा देवता प्रतिहार- 
मन्वायत्तेति १ ॥ ८ ॥ 


अन्नमिति होवाच सर्वाणि 


| अतिहर्ता आया और बोला कि “वह 
प्रतिहारमें अनुगत देवता कौन 
है ?॥ ८॥ 


न लि 
उपस्तिका उत्तर-अतिहारानुगत देवता अन्न है 


ह वा इमानि भूता- 


न्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सेषा देवता प्रतिहार- 
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मन्वायत्ता तां चेदविद्वन्प्रत्यहरिष्यो मूर्धा ते व्यपति- 
ष्यत्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ९ ॥ 
इसपर उसने वह ( देवता ) अन्न है” ऐसा कहा; क्योंकि ये सम्पूर्ण 


भूत अपने प्रति अन्नका ही हरण करते. हुए जीवित रहते हैं । वह यह | 


अन्न देवता 9तिहारमें अनुगत है । यदि तू उसे बिना जाने ही प्रतिहरण 
करता तो मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ९॥ 


पृष्टोऽन्नमिति होवाच । 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्य- 
अमेवात्मानं प्रति सर्वतः प्रति- 
हरमाणानि जीवन्ति । सेषा 
देवता प्रतिशब्दसामान्यास्रति- 
हारभक्तिमतुगता । समानमन्य- 
त्तथोक्तस्य मयेति । प्रस्ताबो- 
द्वीथप्रतिदारभक्तीः प्राणादित्या- 
बदृष्टयोपासीतेति समुदायाथः । 
कमसमृद्धिवाँ 


प्राणाद्यापत्तिः 


फलमिति ॥ ९॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


इस प्रकार पूछे जानेपर उसने वह 
देवता अन्न हे? ऐसा उत्तर दिया, 
क्योंकि ये सम्पूर्ण भूत सब ओरसे 
अपनी ओर अन्नका प्रतिहरण करते 
हुए ही जीवित रहते है । वह यह 
देवता ही प्रति शब्दम साइश्य 
होनेके कारण प्रतिहार भक्तिमें 
अनुगत है । [ ताँ चेदविद्वान्‌? 
यहाँसे लेकर ] तथोक्तस्य मया” यहाँ- 
तक शेष अर्थ पहलेके समान है । 
समुदायार्थ ( प्राण इति होवाचः 
इत्यादि सब मन्तरोंका सारांश ) यह 
है कि प्रस्ताव, उद्गीथ और प्रतिहार 
भक्तियोंकी क्रमशः प्राण, आदित्य 
और अन्नदृश्सि उपासना करनी 
चाहिये । प्राणादिरूपताक्ी प्रासिं 
अथवा कर्ममें समृद्विहाभ करना वह 
उस उपासनाका फल हे ॥ ९॥ 


_ प्रथमाध्याये 


एकादशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ११॥ 


Re 


दादश खण्ड 


— Re 


झोवसामसम्बन्धी उपास्यान 
अथातः शोव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्थ्यो ग्लावो 

वा मेत्रेयः स्वाध्यायमुद्रत्राज ॥ १ ॥ 
तदनन्तर अब [अन्नराभके र्ये अपेक्षित] शौव उदूगीथका आरम्भ 


किया जाता है। वहाँ प्रसिद्ध ह 


कि [ पूर्वकारमें ] दरका पुत्र बक 


अथवा मित्राका पुत्र ग्लाव स्वाध्यायके लिये [ गाँचके ब।हर ] जळाशयके 


समीप गया ॥ १ ॥ 


अतीते खण्डेऽन्नाग्रासिनि मित्ता 
शौबोदगीयोपदेश- कृष्टावस्थोक्तो- 


प्रयोजनम॒ च्छिटप्युपितमक्षण- 
लक्षणा सा मा भूदित्यन्ला- 
आय अथानन्तरं शौवः रवमिदृष्ट 


उट्ीथ उद्गानं 
प्रस्तूयते । ` 
तत्तत्र ह किल बको नामतो 


सामातः 


दल्भस्यापत्यं दाल्भ्यो ग्लावो 
बा नामतो मित्रायाश्चापत्यं 
मेत्रेयः । वाशन्दशाथे इयामुष्या- 


अतीत खण्डमें अन्नकी अप्रातिसे 
होनेवाडी उच्छिष्ट और पर्युषित 
(बासी ) अन्नभक्षणरूप कष्टमयी 
अवस्थाका वर्णन किया गया था, 
वैसी भवत्थाकी प्राति न हो-- 
इसलिये अब इससे भागे अन्नः 
प्रातरकि रिये शौव-्चानोंद्वारा 
देखे हुए उद्गीथ-उद्गान साम- 
का आरम्भ किया जाता है । 


यहाँ प्रसिद्ध हे कि बकनामक 
दारभ्य-दरमका पुत्र अथजा ग्लाव- 
नामक मैत्रेय-मित्रका पुत्र स्वाध्याय 
करनेके लिये आमसे बाहर 'उद्धताज! 
एकान्त देशमै स्थित जलाश्यके 
समीप गया | यहाँ वा” शब्द “च' 
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झाङ्करमाष्याथं 
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यणो ह्यसौ । वस्तुविषये क्रिया 
स्विव 


“द्विनामा द्विगोत्रः” इत्यादि 


विकल्पानुपपत्तेः । 


हि स्तिः । दृश्यते चोभयतः 
पिण्डमाक्त्वम्‌ । उद्गीथे बद्ध- 
चित्तत्वादृषावनादराद्वा वाशब्दः 
स्वाध्यायार्थः । स्वाध्यायं कतुं 
ग्रामादूबहिरु्वत्राजोदतवान्विवि- 
क्तदेशस्थोदकाभ्याशम्‌ । 
उद्दद्राज प्रतिपालयाञ्चका- 
रेति चैकवचनाज्िङ्गादेकोऽसा- 
बृषिः । शोद्वीथकालग्रतिपालना- 
दृषेःस्वाष्यायकरणमन्नकामन- 


. येति लक्ष्यत इत्यभिग्रायतः॥१॥ 


(और ) के अर्थमें हैं । अवश्य 
ही वह ड्रयामुप्यायण है, क्योंकि 
वस्तुके विषयमै क्रियाओंके समान 
विकल्प होना सम्भव नहीं है। 
“द्विनामा द्विगोत्रः” इत्यादि वाक्य 
स्मृतिमें प्रसिद्ध भी है । [ निस 
गोत्रमें पुत्र उत्पन्न होता है और जहाँ 
वह धर्मपूवंक गोद लिया जाता है 
उन ] दोनोंका उससे पिण्डग्रहण 
करना लोकमे भी देखा ही जाता 
हे । अथवा उद्गीथविद्यामें बद्ध- 
चित्त होनेसे ऋषियोंमें अनादर होने- 
के कारण वा? शब्दका प्रयोग 
स्वाध्यायके ल्यि किया गया है । 


'उद्व्ान' और 'प्रतिपाल्याक्वकार! 
इन क्रियाऑमे एकवचन होनेसे 
सिद्ध होता है कि यह एक ही 
चक्षि है । [ तृतीय सन्त्रमें कथित ] 
श्वानोंके उद्गीथकारुकी प्रतीक्षा 
करनेसे तात्पयेतः यह लक्षित होता 
है कि ऋषिका स्वाध्याय करना 
अन्नकी कामनासे हे ॥ १ ॥ 


१४० 


छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय १ 


तस्मे श्वा श्वेतः प्रादुबभूव तमन्ये श्वान उपसमे 
त्योचुरन्नं नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥२॥ 


उसके समीप एक श्वेत कुता प्रकट हुआ। उसके पास दूसरे कुच्तेनि 
आकर कहा--भगवन्‌ | आप हमारे लिये अन्नका आगान कीजिये, 


हम निश्चय ही भूखे हैं? ॥ २ ॥ 

स्वाध्यायेन तोषिता देवत- 
पिर्वा श्वरूपं गृहीत्वा श्रा श्वेतः 
संस्तस्मा ऋषये तद्नुग्रहाथं 
प्राहुबभूव प्रादुअकार । तमन्ये 
शुङ्ग श्वानं क्षुल्लकाः. श्वान उप- 
समेत्योचुरुक्तबन्तोऽन्नं नाऽस्मभ्यं 
भगवानागायत्वागानेन निष्पा- 
दयत्वित्यथे; । 


मुख्यप्राण वागादयो बा 
प्राणमन्वन्न्ुजःस्वाध्यायपरि- 


सन्तोऽनुगृह्णीयुरेनं 


श्ररूपमादायेति युक्तमेवं प्रतिप- 


तोषिताः 


तुम्‌ । अशनायाम वे बुअक्षिता 
स्मो वा इति॥ २ ॥ 


तान्होवाचेहैव मा प्रात 
दाल्भ्यो ग्लावो वा मेत्रेयः 


स्वाध्यायसे संतुष्ट हो उस 
ऋषिके निमित्त--उसपर अनुग्रह 
करनेके लिये [ कोई ] देवता या 
ऋषि श्वानरूप थारणकर श्वेत कुत्ता 
बनकर प्रकट हुआ । उस श्वेत कुत्तेसे 
दूसरे छोटे-छोटे कुत्तोंने समीप 
आकर कहा--'भगवन्‌ | आप हमारे 
लिये अन्नका आगान कीनिये अर्थात्‌ 
आगानके द्वारा अन्न प्रस्तुत कीजिये ।? 


अथवा मुख्य प्राणसे वागादि 


`| गौण प्राणोंने इस तरह कहा, क्योंकि 


मुख्य माणके पीछे अन्न अहण 
करनेवाले वागादि गौण प्राण उसके 
स्वाध्यायसे संतुष्ट हो श्वानरूप 
घारणकर उसपर अनुग्रह करें-- 
ऐसा मानना उचित ही है । अवश्य 
दी हमं अशन (भोजन) की इच्छा है 
अर्थात्‌ हम निश्चय ही भूले हैं? ॥२॥ 


रुपसमीयातेति तद्ध बको 


परतिपालयाञ्चकार ॥ ३ ॥ 


= 
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उनसे उस ( श्वेत श्वान ) ने कहा--तुम प्रातःकाल यहीं मेरे 
पास आना ! तंब दाल्भ्य बक अथवा मेत्रेय ग्लाव उनकी प्रतीक्षा करता 


रहा ॥ ३॥ 
एवघुक्ते श्रा श्रेत उवाच 


तान्लुलकाञ्ुन इहैवास्मिलेव 


देशे मा मां प्रातः प्रातःकाल उप- 


समीयातेति । देध्यं छान्दसं 


समीयातेति प्रमादपाठ वा। 


प्रातःकालकरणं तत्काल एव 
कतेव्याथम्‌ । अन्नदस्य वा 
सबितुरपराहनऽनाभिष्ुख्यात्‌ । 

तसत्रैब इ बको दाल्भ्यो 
ग्लावो बा मैत्रेय ऋषि! प्रतिपा- 
ल्याश्वकार प्रतीक्षणं कृतवा- 
नित्यथः ॥ ३ ॥ 


ऐसा कहे जानेपर श्वेत कुत्तेने उन 
छोटे-छोटे कुतोंसे कहा--तुम प्रातः- 
काळ इसी स्थानपर मेरे पास आना। 
'समीयात' इस क्रियापदमें दीघपाठ 
छान्दस है अथवा प्रमादके कारण 
हे । प्रातकालकी जो नियुक्ति की 
गयी है वह उसी समय उदूगानकी 
कर्तव्यता सूचित करनेके लिये 
अथवा मध्याह्वीर कालमें अन्नदाता 
सूर्य उदुगाताके सम्मुख नहीं रहता- 
यह सूचित करनेके लिये है । 
तब दाल्भ्य बक अथवा मैत्रेय 
ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थानपर 
प्रतिपाल्याञ्चकार'-पतीक्षा करता 
रहा-यह इसका तात्पर्यं है ॥ ३ ॥ 


ते ह यथेवेह बहिष्पवमानेन रतोष्यमाणाः सई 
रब्धाःसर्पन्तीत्येवमासस्तरपुस्ते ह समुपविश्य हिं चक्रुश ४॥ 


उन कुत्तोने, जिस प्रकार कर्मसें बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने 
वाले उद्गाता परस्पर मिलकर अमण करते हैं उसी प्रकार अमण किया 


और फिर वहाँ बठकर हिंकार करने रुगे ॥ ४ ॥ 


१४२ छान्दोग्योपनिषदू [ अध्याय १ 


ते श्वानस्तत्रेवागम्य ऋषेः | उन कुने वहाँ उस ऋषिके 
समझ यथैवेह कर्माणि वहिष्पवमा-| सम्मुख आकर, जिस प्रकार कर्म 
नेन स्तोत्रेण स्तोष्यमाणा उद्भात्‌- | बढिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने- 
पुरुषाः संरब्धाः संलग्ना अन्यो- | वाले उद्घातालोग एक-दूसरेसे मिठ- 
न्यमेत सुखेनान्योन्यस्य पुच्छं | कर चळते हैं उसी प्रकार इुहसे 
शृहीत्वा सस युरास पवन्तः पार  एकद्सरेकी पूँछ पकड़कर सर्पण- 
स न न म 
सन्तो हिं चक्रहिकारं कृतवन्तः | मकार परिश्रमण कर 
॥ ४ f 6320. बैठकर हिंकार किया ॥ ४ ॥ 

कुत्तोद्वारा किया हुआ हिंकार 9 

ओ ३ भदा ३ मों ३ पिबा ३ मों ३ देवो वरुणः 
प्रजापतिः सविता २ न्नमिहा २ हरदन्नपते ३ ऽन्न- 
मिहा २ हरा २ हरो ३ मिति॥ ५ ॥ 


ॐ हम खाते हैं, ३ हम पीते हैं, ॐ देवता, वरुण, प्रजापति, 
सूर्यदेव यहाँ अन्न छावे । हे अन्नपते ! यहाँ अन्न छाओ, अन्न लाओ, 
उँ॥५॥ 

ओमदामों पिबामों देवो य्रो- | ३ हम खाते हैं, उँ हम पीते 
तनात्‌, वरुणो वर्षणाजगतः, | है, ॐ । आदित्य ही चोतनथील 
ग्रजापतिः पालनाखाजानाम्‌ होनेके कारण देव, जगतकी वर्षा 


९ ` | करनेके कारण वरुण, प्रजाओंका 
सविता प्रसवित त्वात्सवस्यादित्य | पालन करनेसे प्रजापति तथा सबका 


उच्यते । एतैः पर्यायेः स एवं- | सविता दोनेके कारण सविता 
कहा जाता है । इन पर्यायोके 
कारण ऐसे गुणोंबाले वे आदि । 
हमारे लिये यहाँ अन्त लाने । | 


भूत 
हरदाहरत्विति । 
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त एवं हिं कृत्वा पुनरप्यूचुः- 
स त्वं हेञ्नपते ! स हि सर्वस्या- 
नस्य प्रसवितृत्वात्पतिः | न हि 
तत्पाकेन विना प्रसूतमन्नमणु- 
मात्रमपि जायते प्राणिनाम्‌ । 


अतोऽन्नपतिः । हेऽअपतेऽन्नमस्म- 


भ्यमिहाहराइरेति । अभ्यास 


आदरार्थः । ओमिति ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने 
फिर भी कहा- वही तू हे अन्नपते | 
-सम्पूर्ण मन्नका उतत्तिकर्ता होनेके 
कारण वही अन्नपति है, क्योंकि 
उसके पाक बिना उत्पन्न हो जानेपर 
भी प्राणियोंके स्यि अणुमात्र भी 
अन्न उत्पन्न नहीं होता, अतः वह 
अन्तपति $ै- हे अन्नपते | तु हमारे 
लिये यहाँ अन्न ला !” “आहर” इस 
शब्दकी पुनरावृत्ति आदरके लिये 
है। ओमिति-[ यह पद उपासनाकी 
समाप्ति सूचित करनेके ल्यि 


है]॥ ५॥ 


-३% +--- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
द्वादशखण्डसाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १२॥ 


कयोदक खण्ड 

५३०-०) सी 
सामावयबभूत स्तोमाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाएँ 

भक्तिविषयोपाA्रनं सामा-, सामभक्ति-विषयक उपासना 


बद्ध मित्यतः सामावयवोंसे सम्बद्ध है । अतः 
FE आन मत यहाँसे आगे सामके की 
न्तरस्तोभाक्षरविपयाण्युपासना- | स्तोभाक्षरविषयक अन्य संहत 
न्तराणि संहतान्युपदिश्यन्ते- | उपसनाओंका वर्णन किया जाता 
ऽनन्तरं सामावयबसंचद्वत्वाबि- | दै, क्योंकि उनका भी सामावयव- 
रूपसे [ सामभक्तिके साथ ] सम्बद्ध 

शेषात्‌-- होना समान ही है-- 


अयं वाव रोको हाउकारो वायुर्हाइकारश्चन्द्रमा 
अथकारः । आत्मेहकारोऽस्निरीकारः ॥ १ ॥ 


यह कोक ही हाउकार है, वायु हाइकार है, चन्द्रमा अभकार है, 
आत्मा इहकार है और अग्नि इकार है ॥ १ ॥ 


अयं वावायभेव लोको हाउ- यह लोक ही रथन्तर साममें 
कारः स्तोभो रथन्तरे साम्नि प्रसिद्ध हाउकार स्तोभ हे । “यही 
प्रसिद्धः । (इयं वै रथन्तरम्‌? इत्यः रथन्तर है? इस सम्बः्धसामान्यसे 
स्मात्संबन्थसामान्याद्वाउकार- हाउकार स्तोम ही यह लोक है-इस 
स्तोभोज्य लोक इत्येवमुपासीत्‌ | | प्रकार उपासना करे । वायु हाइकार 
वायुद्दोडकारः | वामदेव्ये सामनि है; वामदेव्य साममें हाइकार स्तोम 
हाइकारः प्रसिद्ध; । वास्वप्सं- | प्रसिद्ध है । बायु और जलका 
बन्धश्च वामदेऽ्यशय साम्नो यानि | सम्बन्ध ही वामदेव्य सामका मूळ 
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रिति । अस्मात्‌ सामान्याद्धाइ- | है । अतः इस समानताके कारण 
हाइकार सामकी वायुदृश्सि उपा- 

कारं वायुदृष्टयोपासीत । सना करनी चाहिये । 
च्मा घरात | द चन्द्रमा अथकार है। अथकारकी 
चन्द्रमा अथकारः । चन्द्रः | उपासना चन्ददृष्टिसे करनी चाहिये, 
क्योकि यह ( चन्द्रमा ) अन्नमें ही 
स्थित है । चन्द्रमा अन्नस्वरूप ही 
स्थितम्‌। अन्नात्मा चन्द्रः । | है । थकार और अकारमें समानता 
होनेके कारण भी [अन्नरूप्‌ चन्द्रमा- 
थकाराकारसामान्याच । आत्मे- | दी अथकाररूपसे उपासना करनी 
1 ती चाहिये ] आत्मा इहकार है; इइ? 
इकार; । इहेति स्तोभः प्र यह [ एक प्रकारका ] स्तोभ होता 
| हे । प्रत्यक्ष ही आसा इह ऐसा 
| कहकर निर्देश किया जाता है और 


च स्तोभः, तत्सामान्यात्‌ । अग्नि- | इह? ऐसा स्तोम भी होता हे, 
अतः उसकी समानताके कारण 


रीकारः | ईनिधनानि चाग्नेयानि | [ आत्मा इहकार है ]। अनि ईकार 
| है । समूर्ण आग्नेय साम € में समाप्त 
¦ होनेवाले हैं । अतः उस सह्दाताके 
| कारण अग्नि ईकार है। १ ॥ 


आदित्य उकारो निहव एकारो विखे देवा औ- 
होयिकारः प्रजापतिर्हिकारः प्राणः स्वरोऽन्नं या 


वाग्विराटू ॥ २ ॥ 
आदित्य ऊकार दै, निहव एकार है, विश्वेदेव औद्दोयिकार हैं, 


` प्रजापति हिंकार है तथा प्राण खर है, अनन या है एवं विराट वाक है ॥२॥ 


दृष्ट याथकारशुपासीत । अन्ने हीदं 


ह्यात्मेहेति व्यपदिश्यते, इहेति 


सर्वाणि सामानीत्यतस्तरसामा- 


न्यात्‌ ॥ १ ॥ 
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RRO HOO SKK 


आदित्य उकारः । ऊच्चैरूध्वं 
सन्तमादित्यं न 


स्तोभः। आदित्यदेवत्ये साम्नि 
स्तोभ ऊ इत्यादित्य उकारः । 
निहनइत्याह्वानभेकारः स्तोभः। 
एहीति चाह्ूयन्तीति तत्सामा- 
न्यात्‌। विश्वे देवा औहोयिकारः। 
- बैष्वदेव्ये साम्नि स्तोभस्य दर्श- 
नात्‌ | प्रजापतिहिकारः । आनि- 
रक्तया डकारस्य चाव्यक्तत्वात्‌। 


आणः स्वरः, स्वर इति 
स्तोभः । प्राणस्य च स्वरदेतुत्व- 
सामान्यात्‌ । अन्नं या। या 
इति स्तोभोऽन्नम्‌ । अन्नेन हीदं 
यातीत्यतस्तस्सामान्यात्‌.। वा- 
गिति स्तोमो विराउन्न देवता- 
विशेषो वा। वैराजे साम्नि स्तो- 
भदर्शनात्‌ ॥ २ ॥ 


आदित्य उकार है; ऊँचा अर्थात्‌ 
ऊपरकी ओर स्थित भादित्यका ही 
[उद्गाता ढोग] गान करते हैं, अतः 
ऊकार ही यह स्तोभ है। आदित्य 
देवतासम्बन्धी साममें ऊ स्तोभ है, 
अतः आदित्य उक्रार है--[ ऐसी 
उपासना करे ] । निइव आह्वानको 
कहते हैं; वह एकार स्तोभ है, क्यो- 
कि 'एहि? ऐसा कहकर लोग पुकारा 
करते हैं, उस साहश्यके कारण 
[ निब एकार है ] । विश्वेदेव 
औहोयिकार हैं, क्योंकि वैश्‍वदेव्य 
साममें यह स्तोभ देखा जाता है। 
प्रजापति हिंकार है, क्योंकि उसका 
किसी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा 
सकता तथा हिंकार भी अव्यक्त ही है। 
प्राण स्वर है; “स्वर” यह 
एक प्रकारका स्तोम है । स्वरका 
कारण होनेमें उससे प्राणकी सदशत 
होनेके कारण [प्राण स्वर है] । अन्न 
या है । 'या? यह स्तोभ अन्न है, 
क्योंकि अन्नसे ही यह प्राणी यात्रा 
करता हे अत: उसकी समानता होनेके 
कारण अन्न या हे । “वाक! यह 
स्तोम विराट अन्त अथवा 
देवताविशेष है, क्योंकि वैराज 
सामने वाक स्तोभ देला जाता है॥२॥ 


T° 


pede 


खण्ड १३] शाङ्करभाष्याथ १४७ 


अनिरुक्तखयोदशः स्तोभः संचरो हुंकारः ॥३॥ 


जिसका [ विशेषरूपसे ] निरूपण नहीं किया जाता और जो 

[ कार्यरूपसे ] संचार करनेवाला है वह तेरहवाँ स्तोम हुंकार है ॥ २ ॥ 
अनिरुक्तोऽव्यक्तत्वादिदं चेदं | जो अव्यक्त होनेके कारण यह 
चेति निर्वक्त॑ न शक्यत | और यह? इस रूपसे त नहीं 
MS किया जा सकता, इसलिये अनिरुक्त 
इत्यतः संचरो िकल्तयभान- | हे और संचर अर्थात्‌ विकल्प्यमान- 
स्वरूप इत्यर्थः । कोऽसो ? इत्याह स्वरूप है, वह क्या है ? सो बतलाते 
त्रयोदशः स्तोमो हुंकारः । | दै तरवो स्तोभ हुंकार है। वह 
योद डे ¡ अव्यक्त दी है, अतः अनिरुक्त विरोष- 


अव्यक्तो ह्ययमतो$निरुक्तविशेष | रूपसे ही उपासनीय है-यह इसका 
एवोपास्य इत्यभिप्राय; ॥ ३॥ | अभिप्राय है ॥ ३ ॥ 


—:°:— 


स्तोमाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाओंका फल 
स्तोभाक्षरोपासनाफलमाइ- | अब स्तोभाक्षरोकी उपासनाका 
फल बतलाते हैं-- 


` दुग्धेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहो$न्नवानन्नादो 
भवति य एतामेतश्साम्नासु पनिषदं वेदोपनिषदं वेद ॥४॥ 


जो इस प्रकार इस सामसम्बन्धिनी उपनिषदूको जानता है उसे 
वाणी, जो वाणीका फळ है उस फलको देती है तथा वह अन्तवान्‌, और 
अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥ ४ ॥ 


दुग्घे$स्मे वाग्दोहमित्याबु- दुखेच्समै वाग्दोहम्‌ इत्यादिः 
वाक्यका अर्थ पहले (छा? १ ।२ । 
७ में) कहा जाजुकादै।जो 


क्तार्थम्‌ । य एतामेवं यथोक्तः 
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लक्षणां साम्नां सामावयवस्तो- 

आक्षरविषयामुपनिषद दशनं वेद 
> (NC 0 

तस्येतद्यथोक्त फलमित्यर्थः । 


दविरभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यरथः 


सामावयवविषयोपासनाविशेष- 


परिसमाप्त्यर्थं वेति ॥ ४ ॥ 


इस उपर्युक्त लक्षणविशिष्ट पामको 
सामावयवभूत स्तोमभाक्षरसम्बन्धिनी 
उपनिषद्को जानता है, उसे इह 
पूर्वोक्त फळ मिळता है-ऐसा इसका 
तात्पर्य है । 'उपनिषदं वेद उपनि- 
षदं वेद? यह पुनरुक्ति अध्यायकी 


समाप्ति सूचित करनेके लिये है। 
अथवा सामावयवविषयक उपासना- 


विशेषकी समाप्ति बतानेके शिये 
हे॥४॥ 


- ae 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


~ 
प्रथमाध्याय 


योदशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१३॥ 


० 


इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्प्ज्यपादशिष्यपरमहंसपरिवाजकाचाय- 


श्रीमच्छंकरभगचस्पादकतौ छान्दोग्यो पनिषद्धिवरणे 
प्रथमोञ्च्यायः समाप्त; ॥ १ ॥ 


CS 


द्वितीय अध्याय 


साधुदश्सि समस्त सामोपासतना 


ओमित्येतदक्षरमित्यादिना 
सामावयवृविषयशुपासनमनेक- 
फलपुपदिष्टम्‌ । अनन्तरं च 
स्तोभाभ्षरविषयमुपासनमुक्तम्‌ । 
सवंथापि सामकदेशसम्बद्ध मेव 
तदिति । अथेदानीं समस्ते 
साग्नि समस्तसामविषयाण्युपा- 


सनानि वक्ष्यामीत्यारमते 


श्रुतिः । युक्तं ह्येकदेशोपासना- 


नन्तरसमेकदेशिविपपमुपासनमु- 
च्यत इति । 


[प्रथम अध्यायमें स्थित] भोमित्ये- 
तदक्षरम्‌? इत्यादि मन्त्रके द्वारा अनेक 
फल देनेवाठी सामावयवसम्बन्धिनी 
उपासनाओंका उपदेश किया गया । 
उसके पश्चात्‌ सामके अवयवभूत 
स्तोभाक्षरविंषयिणी उपासनाक। निरू- 
पण हुआ । वह भी सर्वथा सामके 
एकदेशसे ही सम्बन्ध रखती है । 
इसके बाद अब में समस्त साममें 
होनेवाली अर्थात्‌ समस्त सामसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंका 
वर्णन कछगी- इस आश्चयसे श्रुति 
आरम्भ करती हे । एकदेश 
[अर्थात्‌ अवयव ] से सम्बन्ध रखने- 
वाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी 
( अवयवी ) से सम्बद्ध उपासनाका 


1 वर्णन क्या जाता है-यह ठीक ही है। 


ॐ समस्तस्य खलु साम्न उपासनसाधु यत्ख् 
साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥१॥ 


॥ 
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CCRC खट 22 मट छ RCH HC RHC पट HC HC र्‌ 
उँ समस्त सामकी उपासना साधु है । जो साधु 


[ अध्याय २ 
होता है उसको 


साम कहते हैं और जो असाधु होता है वह असाम कहलाता है॥॥ 


समस्तस्य सर्वावयवविशिष्टस्य 
पाञ्चभक्तिकस्य साप्तभक्तिकस्य 
चेत्यर्थः । खल्विति वाक्याल- 
कारार्थः साम्न उपासनं साधु । 
समस्ते साम्नि सापुदृष्टिविधि- 
परत्वान्नं पूर्वोपासननिन्दार्थत्वं 
साघुशब्दस्य । 

नु पूवत्राविद्यमानं साधुत्वं 


समस्ते साम्न्यभिधीयते, न; 
साधु सामेत्युपास्त इत्युपसंहा- 
रात्‌ । साधुशब्दः शोभनवाची 
कथमवगम्यते १ इत्याइ-यत्बलु 
लोके साधु शोभनमनवद्य प्रसिदध 
तत्सामेत्याचक्षते ङुञ्चलाः । 


-यद्साघु विपरीतं तदसा- 
मेति ॥ १ ॥ 


समस्त अर्थात्‌ सम्पूर्ण अवयवोसे 
युक्त यानी पाञ्चभक्तिक और साप. 
भक्तिक सामकी उपासना साधु है। 
“खळ! यह निपात वाक्यकी शोम 
बढ़ानेके लिये है । समस्त सामं 
साधुदष्टिका विधान करनेमें प्रवृत 
होनेके कारण साधु शब्द पूर्व उपा: 
सनाकी निन्दाके लिये नहीं है । 

यदि कहो कि पूर्व उपासनामें १ 
रहनेवाळी ही साधुता समस्त सामो 
बतछायी जाती है, तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; क्योंकि [पूर्वोक्त उपासनाः 


। का] “साम साधु है इस प्रकार उपा- 


सना करे? ऐसा कहकर उपसंहार 
किया है । “साधु” शब्द शोभन अर्थका 
बोधक है- यह केसे जाना जाता 
हे ! इसपर कहते हैं--लोकमें नो 
वस्तु साधु--शोभन अर्थात्‌ निर्दोष 
रूपसे प्रसिद्ध हे उसको निपुन 
“सामः ऐसा कहकर पुकारते हैं । 
तथा जो असाघु यानी विपरीत होती 
है, उसको असाम कहते हैं ॥१॥ 


— meme. 
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| 


खण्ड है ] शाङ्करभाष्याथं १५१ 


तदुताप्याहुः साम्नैनमुंपागादिति साधुनेनमु- 
पागादित्येव तदाहुरसाम्नेनसुपागादित्यसाधुनेन- 
सुपागादित्येव तदाहुः ॥ २॥ 

इसी बिषयमें कहते हैं--[ जब कहा जाय किं अमुक पुरुष ] 
इस [ राजा आदि ] के पास सामद्रारा'गया तो [ ऐसा कहकर ] लोग 
यही कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और [ जब यों कहा 
जाय कि ] वह इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे ] रोग यही 
कहते हैं कि वह इसके यहाँ असाधुभावसे प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ 


तत्तत्रेव साध्वसाधुविवेकः | वहाँ-उस साधु-असाधुका विवेक 
करनेमें ही कहते हें कि [ जब यह 


करण उताप्याहुः । साम्मैनं 
राजानं सामन्तं चोपागादुपगत बहा जाता. 1 00 
ड अथवा सामन्तकें पास सामरूपसे 


वान्‌ । कोऽसौ ? यतोऽसाधुत्व- | गया--कौन गया १ जिससे कि 


प्राप्त्याशङ्का स इत्यभिप्रायः ।¦ असाघुत्वकी प्रापिकी आशङ्का थी 
वह- ऐसा इसका तातर्य है-तो 


शोभनामिप्रायेण साधुनैनगपा- | उसके बन्धन आदि असाधु कार्योकि 
गादित्येव तत्तत्राहुलोंकिका | न देखनेवाळे लौकिक पुरुष यही 
बन्धनादसाघुकार्यमपश्यन्त; । | सते है कि यह उम 

बिपर्ययो | सामन्त ] के पास शोभन अभिप्रा- 
यत्र पुन बन्धनादसाधुः | बन्ने साधुभावसे गया । और जहाँ 
कार्य पश्यन्ति वत्रासाम्नैनगु- | इसके विपरीत बन्धन आदि असाधुः 
दित्येव कार्य देखते हैं वहाँ वे ऐसा ही 
पागादित्यसापुनेनमुपागादित्येव | कहते है कि वह इसके पास 
तदाहुः ॥ २॥ असाम--असाधुरूपसे गया ॥२॥ 


ला ०: 
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[ अध्याय २ 
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अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति 
साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भकः 
त्यसाधु बतेत्येव तदाहुः ॥ ३ ॥ 
इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम (शुभ हुआ)। 
अर्थात्‌ जब शुम होता है तो “अहा | बड़ा अच्छा हुआ? ऐसा कहते हैं 
और ऐसा भी कहते हैं-हमारा असाम हुआ? अर्थात्‌ जब अप 
होता हे तो “ओह ! बुरा हुआ !' ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥ 
अथोताप्याहुः स्वसंवेद्यं साम , इसके अनन्तर ऐसा भी कहते है 
कि “अहा | वह स्वयं ही अनुभ 
| करने योग्य साम हमें प्राप्त हो गया 
हक कर + | हँ |! बत' इस निपातका आशय 
सद्द तामत्याहु: । एतत्तरुक्त | यह है कि दे अनुकम्पा काते हुए 
कहते हैं । अर्थात्‌ उनके द्वारा यह 
प्रतिपादित होता है कि नो साधु होता 
5S है वही “अहा ] यह साघु है! ऐसा 
बतेत्येव तदाहुः । विपर्यये कहा जाता है तथा दिपरोत क 
जाते “ओह | हमारे लिये यह असाम 
साम नो बतेति । यदसाधु ऐसा कहते हैं । जो असाधु होत 
अवल्यसाधु बतेत्येव तदाहुः । | दै वदी “ओइ | यह असाधु (दुर) 
कर ? एसा कहा जाता है । 
वस्मात्सामसाधुन्दयोरेकार्थत्वं | साम और साधु शब्दोंकी एकार्थे 
॥ ३ ॥ सिद्ध होती है॥ ३ ॥ 
स य एतदेवं विद्वान्साधु सामेत्युपास्ते5भ्याशो द 


यदेन<साधवो धर्मा आच गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥४॥ 
इसे ऐसे ल जो पुरुष साम साधु है? इस प्रकार उद 
१ साध हैं 
और उसके प्रति बिनम्र हो जाते हैं ॥ हे ॥ RS 


नोऽस्माकं बतेत्यनुकम्पयन्त्‌ः 


भवति यत्‌ साधु भवति साधु 


खण्ड १ ] 

अतः स यः! कश्रित्साधु 
सामेति साधुगुणवत्सामेत्यु- 
पास्ते समस्तं साम साधुशुण- 
वद्विद्वांस्तस्येतत्फलम्‌ अभ्याशो 
हक्षिग्रर ह, यदिति 
शेषणार्थम्‌, एनमुपासकं साधवः 
शोभना धर्माः श्रुतिस्मृत्यविरुद्धा 
आ च गच्छेयुरागच्छेयु्च । न 
केवलमागच्छेयुरुप च नमेयुरुप- 
नमेधुश्च भोग्यत्वेनोपतिष्ठेयुरिः 
त्यर्थः ॥ ४ ॥ 


& 
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अतः वह जो कोई पुरुष साम 
साधु है यानी साम साधुगुणविशिष्ट 
है-ऐसी उपाउना. करता है अर्थात्‌ 
समस्त सामको साधु गुणवाला 
जानता है उसे यह फल मिलता 
है, इस उपासकको जो श्रृति- 
स्मृतिसे अविरुद्ध शुभ धर्म है, वे 
अभ्यास. अर्थात्‌ शीघ्र ही प्राप्त हो 
नाते हैं । यहाँ नो यत्‌ः पद है 
वह क्रियाविशेषणके लिये है । केवल 
प्राप्त ही नहीं होते उसके प्रति 


विनम्र भी हो जाते हैं, अर्थात्‌ 
भोग्यरूपसे उपस्थित हो नाते हैं ।४। 


+-+४ ०० ३-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १॥ 


॥हितीय खण्ड 
लोकविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 

कानि पुनस्तानि साधुदृष्टि- | फिर वे साधुदृष्टिविशिष्ट उपासन 
, बिशिष्टानि समस्तानि सामा- | 5रने योग्य समस्त साम कौन-से हैं! 
` न्युपास्यानि १ इति, इमानि | ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं-ने 
तान्युच्यन्ते लोकेषु पञ्चविधः | लोकेषु पञ्चविधम्‌? इत्यादि मन्त्रो 
म्रित्यादीनि । द्वारा इस प्रकार बतलाये जाते हैं- 
लोकेषु पञ्चविधशसामोपासीत एथिवी हिंकारः । 
अझ्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथ आदित्यः प्रतिहारो 

यो निधनमित्सूध्वेषु ॥ १ ॥ 
` ऊपरके डोकोंमें निम्नाङ्कितरूपसे पाँच प्रकारके सामकी उपासना 


करनी चाहिये । प्रथिवी हिंकार है, अभि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ 
है, आदित्य प्रतिहार हे और चुलोक निधन हे ॥ १ ॥ 


ननु लोकादिदृश्था तान्युपा- | शंका-किंतु उन समस्त सामोंकी 
चाम्नि दिवा रै स्यानि साधु- | छोकादिदष्टिसे तथा साधुदृश्सि भी 
विरोधोद्धावनम दृष्टया चेति| उपासना करनी चाहिये- पैसा 
बिरुदम्‌। ५ कहना तो परस्पर विरुद्ध दै ! 
न, साध्वथस्य कोकादिकार्येपु | समाधान-ऐसी बात नहीं है, | 
कारणस्यानुगतत्वा- | क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका आदि । 
विरोधपरिदारः अपने विकार घटादिमें अनुगत होते 
- त्‌, मृदादिवद्घटादिबि- | हैं उसी मकार [ सबका ] कारणः { 
कारेषु । साधुशब्दवाच्योध्या | `. साउ पदार्थ लोकादि र । 
धर्मो अक्ष वा सर्वथापि अनुगत है | साधुशब्दका वाच्यार्थ धर्म | 


लोकादिकायेप्वुगतस्‌ अथवा ब्रह्म सभी प्रकारसे डोकादि 
लोकादिकार्येष्वनुगतम्‌ । अतो | कारे व्याप्त हे । अतः नित | 
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यथा यत्र घटादिदृष्टिसृंदादिदु- | प्रकार जहाँ घटादिदृष्टि होती हे वहाँ 
ष्ट्यनुगतेव सा, तथा वह मृत्तिकादिदृष्टिसे अनुगत ही होती 
नुगतैव लोकादिदृष्टि,, धर्मा है, उसी प्रकार लोकादिइष्टि भी 


साधुदश्सि अनुगत ही होती है; 
दिकायत्वाल्लीकादीनाम्‌ । यद्यपि | ब्योकि ये लोकादि धर्मादिके कार्य 
कारणत्वमविशिष्ट ब्रह्मधर्मयोः, 


ही होते हैं । यद्यपि ब्रह्म और धर्म- 
तथापि धमे एव साधुशब्दवाच्य 


च्य | का प्रपञ्चकारणत्व तो समान हे तो 
इति युक्तम्‌, साधुकारी साधुर्भव- 


भी साधु? शब्दका वाच्य घर्म ही 
तीति धर्मविषये साधु शब्द्‌- | है--ऐसा मानना ठीक है; क्योंकि 
प्रयोगात्‌ । 


साधु करनेवाला साधु होता है? इस 
प्रकार-धर्मके विषयमे ही “साधु 
शब्दका भ्रंयोग किया गया है । 

शंका-रोकादि कार्योमै उनका 
कारण अनुगत होनेके कारण उसमें 
साधुदृष्टि होना तो स्वतः सिद्ध है । 
ऐसी अवस्थामै साम साध है इस 
प्रकार उपासना करता है? यह नहीं 
कहता चाहिये था | 

समाधान--नहीं, क्योंकि वह दृष्टि 
शाखसे ही प्राप्त हो सकती है। सभी 
जगह शास्त्रविहित घर्म ही उपासनीय 
होते हैं, अशास्त्रीय घम विद्यमान 
रहनेपर भी उपासनीय नहीं होते | 

प्रथिवी आदि ळोकोर्मे पश्चविध- 
णँच ह hn पाँच 
क रं | प्रकारके साधुगुणविशिष्ट समस्त 
विध चम 0 | | सामझ्ी उपासना करनी चाहिये । 
साधु समस्तं सामोप सो किस प्रकार १ [यह बतलाते हैं] 
कथम्‌ १ पृथिवी हिंकारः । | पृथिवी हिंकार हे । “ढोके! इस पदमें 
लोकेष्विति या सप्तमी तां प्रथः जो सप्तमी विमक्ति है उसे प्रथमा 


नजु लोकादिकार्येषु कारण- 
छोकादिषु दृष्टय स्यानुगतत्वादर्थपराः 
नुगासनबैयर्ष्या- प्तेव तद्दृष्टिरिति 
शङ्का “साधु सामेत्युपास्ते’ 


इति न वक्तव्यम्‌ । 
न, शास्रगम्यत्वात्तद्‌ दृष्टे 
तन्निरसनम्‌ सवत्र हि गास्रप्रा- 
पिता एव धर्मा 
.उपास्या न विद्यमाना अप्यञ्चा- 


स्रीयाः । 
लोकेष प्रथिव्यादिष पञ्चः 


१५६ 
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मात्वेन विपरिणमय्य प्रथिवीदृ- 
ष्ट्या हिंकारे पृथिवी हिंकार 
इत्युपासीत । व्यत्यस्य वा सप्त- 
मीश्रुतिं लोकविषयां हिंकारादिपु 
पृथिव्यादिदृष्टि कृत्वोपासीत । 

तत्र प्रथिवी हिकारः, प्राथम्य- 
सामान्यात्‌ । अग्नि; प्रस्तावः, 
अग्नो हि कर्माणि ग्रस्तूयन्ते; 
प्रस्तावश्च भक्ति; । अन्तरिक्षमु- 
द्वोथः, अन्तरिक्ष हि गगनम्‌, 
गकारबिशिष्टथो द्वीथ; । आदित्य; 


प्रतिहारः, प्रतिप्राण्यभिमुख- 
त्वान्मां प्रति मां प्रतीति । द्यो- 


निधनम्‌, दिवि निधीयन्ते होतो 


विभफिक रत पि 
हिंकारमें प्रथिवी-दृष्टिहवारा अर्थात 
“प्रथिवी हिंकार है? इस प्रकार उप- 
सना करे । अथवा “लोकेषु? इस पह. 
की सप्तमी-श्रुतिको हिंकारादिमे करके 
और वहाँकी कर्मविभक्ति लोक शळ- 
में कर हिंकारादिमें पृथिवी आरि 
दृष्टि करके उपासना करे ।[ 
उनमें पृथिवी हिंकार है, क्यो 
उन दोनोमें प्रथमता? यह समान गुण 
हे । अभि प्रस्ताव है, क्योंकि मग्न 
ही कर्मोंका प्रस्ताव किया जाता दै और 
प्रस्ताव भी एक प्रकारकी सामभक्ति 
है। अन्तरिक्ष उद्गीथ है। अन्तर 
गगन ( आकाश ) को कहते हैं और 
उद्गीथ भी गकारविशिष्ट है [इस 
स्यि उनदोनोंमें साहरुय है) | आदि 
प्रतिहार है,क्योंकि बह प्रत्येक प्राणीके 
अभिमुख दै । सब लोग यह अनु 
करते हैं कि वह “मां प्रति, मां प्रति-गे 
सम्मुख है, मेरे सम्मुख दै।' तथा बौ 
निधन है, क्योंकि यहाँसे [मरक 


& भथमान्तरूपसे परिणत करनेपर 


पञ्चविधं सामेत्मुप 


FT छ जाय, इस दामे 
डोकम ( लोकदष्टि कृत्वा ) उपासीत? 
धट ६0; र! 
लिखत हॅ--हिंकारादिपु प्रयिव्यादि 


॥ की. प 


र वाक्यका स्वरूप यों होगा ठोका | 
प्रथिवी आदि लोक पाँच प्रकारके साम 
आगे 'पयिवी हिङ्कारः? इत्यादिमें पथिवी आदि 
न करके पथमाका ही प्रयोग हुआ है |, 
हे योत इस वाक्र्यके अन्तर्गत ला 
न्य उस पञ्चविध साम एवं उसके द्वारा प्रतिप 
दमे छे जाय और “पञ्चबिध साम' में य त है उसे 


स्वरूप होगा-पञ्चविघं साम्गि | 


सीका 


दृष्टि कृत्वोपासीत? । 


फालिता थै बतलाते हुए भाष्यकार j 
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गता इत्यूर्वेषूध्बंगतेषु लोक | नानेवाठे ढोग बुलोकमें रसे जाते 
हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगत- 
ऊपरके लोकोंमें लोकदृष्टिसे की जाने- 


दृष्या सामोपासनस्‌ ।। १ ॥ 
| वाली उपासना बतलायी गयी ॥१॥ 


आवृत्तिकालिक अधोमुख लोकॉर्गे पज्चाविध सामोपातना 
अधाइत्तेषु द्योहिकार आदित्यः प्रस्तावो5न्तरिक्ष- 
जुद्वीथो5न्निः ऽतिहारः एथिवी निधनम्‌ ॥ २ ॥ 
अब अधोमुख छोकोँसँ सामोपासनाका निरूपण किया जाता ड 


चुलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, अग्नि 
प्रतिहार हे औौर एथिवी निधन है ॥ २ ॥ 


अथावृत्तेष्ववाड्युखेपु पञ्च- 
बिधयुच्यते सामोपासनम्‌ । 
गत्यागतिविशिष्टा हि लोकाः । 
यथा ते, तथ्नादुष्खेव सामोपासनं 


विधीयते यतः, अत आवृत्तेपु 
लोकेषु द्योहिंकार! प्राथम्यात्‌ | 
आदित्यःप्रस्तावः, उदिते द्यादित्ये 


प्रस्तूयन्ते कर्माणि प्राणिनाम्‌ | 
अन्तरिक्षमनद्वीथ! पूर्ववत्‌ | अग्निः 
प्रतिहारः, प्राणिभिः प्रतिदरणा- 


अब आदृत्त अर्थात्‌ पुनरावृत्तिके 
| समय अधोमुख लोकोंमें पाँच प्रकारकी 
सामोपासनाका निरूपण किया जाता 
है, क्योंकि ये लोक गमन और आगः 
मन [ दोनों प्रकारकी वृत्तियों ] से 
युक्त हैं । गमन और आगमन-कालमे 
जिस प्रकार वे स्थित हैं उसी इष्टिसे 
उनमें सामोपासनाका विधान क्रिया 
जाता है, इसलिये आगमनकाकमे 
उन अधोमुख लोकोंमें प्रथम होनेके 
कारण युलोक हिंकार है, आदित्य 
प्रस्ताव है, क्योंकि सूर्यके उदित होने- 
पर ही प्राणियों कर्म प्रस्तुत होते हैं; 
तथा पहलेहीके समान अन्तरिक्ष उद्‌- 
गीथ है; अग्नि प्रतिहार है, क्योंकि 
प्राणियोंद्वारा उसका प्रतिदरण ( एक 


१५८ छान्दोम्योषनिषद्‌ [बध्यायर 
NOOO ICO छि ट्ट 2 002 
दग्ने; । एथिवी निधनम्‌, तत | सथाने दूसरे स्थानपर छे बना) 


“ना होता है और प्रथिवी निधन है, 
आगतानामिह निधनात्‌ ॥२॥ | 


क्योंकि वहाँसे आये हुए प्राणियोगर 
इसीमें रक्खा जाता है ॥ २॥ 
उपासनफलम्‌-. उपासनाका फल--- 


कत्पन्ते हास्मे लोका उर्ध्वाश्चवृत्ताश्च य एतदेवं 
विद्वाँछोकेषु पञ्चविधं सामो पास्ते ॥ ३॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष लोकोंमें पञ्चविध सामबी 


उपासना करता है उसके प्रति ऊध्वे और अधोमुख लोक भोग्यरूपरे 
उपस्थित होते हैं ॥ ३ ॥ 


कल्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मै कर्प-समर्थं होते हैं he 
ल से प्राप्त होते हें ) अर्थात्‌ उसके प्र 

लोका ऊर्ध्वाशावृत्ताश्च गत्या गमतागमन कोलकी 6 
गतिविशिष्टा भोग्यत्वेन व्य- | ऊर्ध्व एवं अरव मो भ 
स्य, « | उपस्थित होते हैं । [किसके प्रति! 

तिष्ठन्त इत्यर्थः | य एतदैवं जो इसे इस प्रकार जाननेवाला 
~ ल्लोके : ५ रॉट | 
विद्ञॉल्लोकेष पञ्चविधं समस्त | “ठोकोमे पाँच प्रकारका समस्त स 
सामेत्युपास्ते, इति सर्वत्र | प यणवि है? इस प्रका 

साइ सामेत्युपास्ते, इति स्त्र | उपासना करता है | इसी मर्का 
योजना पञ्चविधे सप्तविधे पञ्चविध और सप्तविध सामकी 


उपासनामें भी सर्वत्र इस वाक्यकी | 
च॥३॥ | 


योजना करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


प्या CO 


इतिच्छान्दोग्योपनिरषादि द्वितीयाध्याये 
द्वति 


° (9 
सम्पणम्‌ ॥ २॥ । 


तृतीय श्क्ण्ड 
वृष्टिविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 
इष्टो पञ्चविधईसामोपासीतपुरोवातो हिंकारो 
मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते 


स्तनयति स प्रतिहारः ॥ १ ॥ 
वृष्टिमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । पूर्वीय वायु हिंकार, 
है मेघ जो उन्न होता है वढ्‌ प्रस्ताव है, जो बरसता है वह 
उद्गीथ है, जो चमकता और गर्जना करता है वह प्रतिहार है ॥ १ ॥ 
बृष्टो पञ्चविधं सामोपासीत; | वृष्टिमें पाँच मकारके सामकी 
उपासना करे । लोकोंकी स्थिति 


लोकस्थिते्ष्टिनिमित्तत्वादानन्तः वृष्टिके कारण होनेसे इसका छोक- 


| हिंकार सम्बन्धिनी उपासनाके अनन्तर निरू- 
यंम्‌ । पुरोवातो हिंकारः, पुरो- | पण किया गया दै । पूर्वीय वायु 
 वुष्टिः. | टिकर है । पूर्वीय वायुसे लेकर 

वातायुदूबहणान्ता हि इृष्टि; ८ बृष्टि कही जाती 
यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम्‌ ,| दै, जिस प्रकार कि हिंकारसे लेकर 
निघनपर्यन्त साम कहा जाता है । 

अत! पुरोवादो हिंकारः प्राथ- | अतः प्रथम होनेके कारण : पूर्वाय 
वायु हिंकार है । मेघ जो उत्पन्न होता 

म्यात्‌। मेघो जायते स प्रस्तावा, है वह प्रस्ताव है, वर्षा ऋतुमे मेघके 
प्रावृषि मेघजनने वृष्टेः प्रस्ताव | उत्पन्न होनेपर ही दृष्टि प्रस्तुत होती 
है-यह प्रसिद्ध ही है । मेष जो बरसता 

इति हि प्रसिद्धिः । वर्षति स है वही शरेष्ठताके कारण उद्गीथ है; 


उद्गीथः श्ेषठयात्‌ । विग्रोतते | तया जो बिजली चमकती और 


१६० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
स्तनयति स प्रतिहारः, प्रति- | कड़कती है--वही प्रतिहृत होगे 

( इधर-उधर फैलने ) के काण 
हृतत्वात्‌ ॥ १ ॥ प्रतिहार है ॥ १ ॥ 


तना 


७ 0 
उद्र्हाति तन्निधनं वषति हास्से वर्षयति ह य 
एतदेवं विद्वान्य शो पद्वविधश्सामोपास्ते॥ २ ॥ 

मेघ जो जल 3 हण करता है-यह निधन है । जो इसे इस प्रका 
जाननेवाला पुरुप वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसके 
लिये वर्षा होती है और वह [ स्वयं भी ] वर्षा करा लेता दै ॥ २॥ 
उद्गृहाति तन्निधनम्‌, | [ बाद ] जो जळ अहण कता 
है यह निधन है, क्योंकि समासिं 
समासिसामान्यात्‌ । फलमुपा- | इन दोनोंकी समानता है [गर्थी 
जल्महण और निधन दोनों अनि 
BE सता 

सनस्य-वर्पति दस्मा इच्छातः। | राय है ] | अव इस उपा 
| फल बतलाते हैं--उसके इच्छा 
सार मेघ वर्षा करता है, तथा वृकं 
न होनेपर भी वह वर्षा करा छे 
र है। 'य एतदेवम्‌! इत्यादि शेष वारव 
य एतदिस्यादि पूर्ववत्‌ ।।२।। | का अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥९॥ 


र्‍ण: ° — 


तथा वर्षयति हासत्यामपि वृष 


इतिच्छान्तोग्योपनिपदिे छितीयाध्याये 
ठुतीयखण्डभाष्यं सभ्पू्णम्‌ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थं खण्ड 


—s ° !— 


जलविषयक पाँच प्रकारकी वै 

सर्वास्वप्सु पञ्चविधशसामोपासीत मेधो यत्संप्लवते 
स हिंकारो यद्वषेति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स 
उद्गीथो याः प्रतोच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम्‌॥१॥ 
सब प्रकारके जलोंमें पाँच प्रकारके सामको उपासना करे । मेष जो 
घनीभावको प्राप्त होता है--वह हिंकार है, वह जो बरसता है-वह 
प्रस्ताव है, [ नदियाँ ] जो पूर्वकी ओर बहती हैं, वह उद्गीथ हे तथा जो 

पश्चिमकी ओर बहती हैं वह प्रतिहार है और समुद्र निधन है ॥ १॥ 
सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामो-, सब प्रकारके जलॉमें पाँच प्रकारः 
के सामकी उपासना करे । सम्पूर्ण 
जल वृष्टिपूवक ही होते हैं इस- 
लिये वृष्टिविषयक उपासनाके बाद 
त्ता यत्संस- | जठविषयक उपासनाका निरूपण 
मपामानन्तयम्‌ । मेषो यत्संस- | क्रिया गया है । मेधजो संछुवन 
करता है अर्थात्‌ परस्पर एक होकर 
वत एकीभावेनेतरेतरं घनीभवति | घनीभूत होता हे [ संवते' का 
“घनीभूत होता है? अर्थ इसलिये 
मेघो यदा उन्नतस्तदा संप्वत | किया गया दै कि ] जब मेघ ऊँचा 
| होता है उस समय वह संष्ठवन 
4 'करंता है--ऐसा कहा जाता है । 
इत्युच्यते । तदापामारम्भः | उस घनीभूत होनेके ही समय 
बलोंका प्रारम्भ होता है; अत 
स हिंकारः | यद्दषति स प्रस्ताव, | संझवन ही हिंकार है | वह जो 


पासीत । वृष्टिपूवकत्वात्सर्वासा- 
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आपः सर्वतो व्याप्त स्तुताः । | बरसता है उसीक्ो व का 
जाता है, क्योंकि उसी समय कह. 
: आ्च्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथः, | का सर्वत्र प्रसार आरम होता है| 
तरली pgs नदियों स्प 
हु & : स | पूर्वकी ओर बहते हैं वे उक 
श्रेष्ठयात्‌ । याः प्रतीच्यः स होनेके कारण उद्गीय ब 


व! प्रतीची (पश्चिम) की ओर बहते हैं) 
प्रतिहार! प्रतिशब्दसामान्यात । “प्ति? शब्दमें समान होनेके काश 


धनम , हरि . | प्रतिहार कहे जाते हैं. तथा समु 
समुद्री निधनम्‌, तन्निधनत्वाः निधन है, क्योंकि दहमं बो 
दपाम्‌ ॥ १ ॥ संचय होता है ॥ १॥ 


—:o:— 


न हाप्सु प्रेत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्सौ 
स्वप्सु पञ्वविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाळा पुरुष सब प्रकारके जलां पि 
सामकी उपासना करता है वह जलमें नहीं मरता और जलसे सम 
होता है ॥ २ ॥ 
न हाप्स प्रेति, नेच्छति | यदि वह इच्छा न करेतो ब 
मृत्युको प्राप्त नहीं होता छ | 
।  अप्सुमानम्मान अप्सुमान्‌ अर्थात्‌ [ इच्छ 
॥ पति जरसे सम्पन्न होता दै- यह ६ 
फलम्‌ ॥ २ ॥ (उपासना) का फळ है॥२॥ | 


स: ७; 


इतिच्छान्दो्योपनिषादि द्वितीयाध्याये 
उदुयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ४ ॥ 


न: | 


फन्यफ खण्ड 


ऋतुविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 
ऋतुषु पञ्चविधश्सामोपासीत वसन्तो हिंकारो 
ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो 
निधनम्‌ ॥ १ ॥ 
तुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । वसन्त हिंकार हे, 
ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरत्‌ प्रतिहार है और हेमन्त ' 
निधन है ॥ १ ॥ 


ऋतुषु पञ्चविधं सामोपासीत || ऋऋतुओंमें पाँच प्रकारके. सामकी 
क्य गो उपासना करे। ऋतुओंकी व्यवस्था 
ऋतुन्यवस्थाया यथोक्ताम्बुनि- | पूर्वोक्त जरूूप निमितसे ही. होती 
र है, इस कारण यह ऋत॒विषयक 
मित्तत्वादानन्तर्यम्‌ । वसन्तो | जोपासना उसके बाद कही गयीं 
उनमें ] सबसे पहला होनेके . 

हिंकारः, प्राथम्यात्‌ । ग्रीष्म EL ० हिकार है । ह 
स्तावः, यवादिसंग्रहः प्रस्तूयते | प्रस्ताव है, क्योंकि [ इसी समय ] 
po हि वर्षऋतुके लिये जौ आदि अन्नेकि 
हि प्राइडथम्‌ । वर्षा उद्गीथः, | संग्रहका प्रस्ताव किया जात है । 
यै प्रधानवाके कारण वर्षा उद्गीथ है। 

प्राधान्यात्‌ । शरत्मतिहारः, | रोगी और मत प्राणिर्योका प्रतिहरण 


छ ९ करने र 
रोगिणां मृतानां च प्रतिहरणात्‌ | डक 2 शाय तहा 

& ते निध- | दै तथा वायुके अभावमें प्राणियोंका 
हेमन्तो निधनम्‌, निवाते निध- निष होने अ 
नात्माणिनाम्‌ ॥ १ ॥ निधन है ॥ १॥ 


छा० उ° ६-- कक 
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OHO TN SS SS 4 हक 
फलमू-- | _ इस उपासनाका फल. 
कल्पन्ते हास्मा ऋतव क्रतुमान्भवति य एतदेवं 
विद्वानृतुषु पश्चविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ऋतुओंमें पाँच प्रकारके 
सामकी उपासना करता है उसे ऋतुए अपने अनुरूप भोग देती हैं और 
वह ऋतुमान्‌ ( ऋतुसम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
कल्पन्ते ह ऋतुव्यवस्था- | इस उपासनाके लिये ऋतुएँ अपने 
काळकी व्यवस्थाके अनुरूप फल 
क उपस्थित करनेम समर्थ 
0 ०5 > | होती हैं और वह चराठुमान्‌ होता 
सकायतंव; | ps हे, गर्थात्‌ ऋतु-सम्बन्धी भोगोंसे 
संपन्नो भवतीत्यथः || २ ॥ | सम्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
52 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ द्वितीयाध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ५॥ 


सुरूपं भोग्यत्वेनास्मा उपा- 


> ०८2२ 


क्छ 


स्क्ण्ड 


o:— 


पशुविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 
पशुषु पञ्चविधशसामोपासीताजा हिंकारोऽवयः 
प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌॥१॥ 


पशुओंसें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । बकरे हिंकार हैं, 
भेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएँ उदुगीथ हैं, अश्व प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है॥ १॥ 


पशुषु पञ्चविधं सामोपासीत । 
सम्यग्वृत्तेष्वृतुषु पशव्यः काल 
इत्यानन्तयम्‌ । अजा हिंकारः, 
प्राधान्यात्राथम्याद्वा, “अजः 
पशनां प्रथमः” इति श्रुतेः । 
अवयः प्रस्ताव), साहचयदश- 
नादजावीनाम्‌, गाव उद्गीथः) 
श्रैष्ठयात्‌ । अश्वाः प्रतिहारः, 
ग्रतिहरणात्पुरुषाणाम्‌ । पुरुषो 
निधनम्‌, पुरुषाश्रयत्वात्पशू- 
नाम्‌ ॥ १ ॥ 


पशुओंमें पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करे। ऋतुओंके ठीक-ठीक 
बरतनेसे पशुओं के लिये अनुकूल समय 
रहता है इसलिये यह उपासना उसके 
पीछे कही गयी है । सबमें प्रधान 
होनेके कारण अथवा “पशुओंमें सर्व- 
प्रथम बकरा हे” इस श्रुतिके अनुसार 
सबसे पहले होनेके कारण बकरे 
हिंकार हें । बकरे और मेड़ोंका 
साहचर्य देखा जानेसे मेड़ें प्रस्ताव 
हैं। सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण गौएँ 
उद्गीथ हैं । पुरुषोंका प्रतिहरण 
( बहन ) करनेके कारण जड़े प्रति- 
हार हैं तथा पशुवर्ग पुरुषके आश्रित 
हैं, अतः पुरुष निधन है ॥ १ ॥ 


१६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [अध्याय २ 
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भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य एतदेव॑ 
विद्वान्पशुषु पञ्वविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पशुओंमें पश्चऔविध सामकी उपासना 
करता है उसे पशु प्राप्त होते हैं और वह पशुधनसे सम्पन्न होता है ॥२॥ 


भवन्ति हास्य पशवः, | उसे पशु प्राप्त होते हैं और उह 
“र: हित पशुमान्‌ होता है अर्थात्‌ वह 
पशुमान्भवति पशुफलश्व भोग 
0 पशुओंसे प्राप्त होनेवाले फल-भोग 
त्यागादिभियुंज्यत इत्पथ॥२॥ | एवं दानादिसे युक्त होता है ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ६॥ 


_ न्न 


| 


सक्षम खरड 


ग्राणविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 
घ्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत प्राणो 
हिंकारो वाकप्रस्तावश्च्चुरुद्रीथः त्रं प्रतिहारो मनो 
निधनं परोवरीयाश्सि वा एतानि ॥ १ ॥ 


प्राणोंमें पाँच प्रकारके परोवरीय ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) गुणविशिष्ट 
सामकी उपासना करे । [ उनमें ] प्राण हिंकार है, वाक प्रस्ताव है, 
चक्षु उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है । ये उपासनाएँ 
निश्चय ही परोवरीय ( उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ) हैं ॥ १ ॥ 


प्राणेषु पश्चविधं परोवरीयः 
सामोपासीत । परं परं बरीय- 
स्त्वगुणबत्प्राणरष्टिबिशिष्टं सा- 
मोपासीतेत्यर्थः । प्राणो प्राणं 
हिंकारः, उत्तरोत्तरबरीयसां ग्राथः 
म्यात्‌ । वाफ्ग्रस्ताव वाचा 
हि ग्रस्तूयते सर्वम्‌, वाग्वरीयसी 
प्राणात्‌, अप्राप्तमप्युच्यते वाचा, 
प्राप्स्येव तु गन्धस्य ग्राहकः 
ग्राणः । 


प्राणोंमें पाँच प्रकारके परोवरीय 
सामकी उपासना करे अर्थात्‌ उत्तरो- 
त्तर श्रेष्ठवगुणवान्‌ प्राणदृष्टियुक्त साम- 
की उपासना करे । उन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
प्राणोमे प्रथम होनेके कारण प्राण--- 
प्राणेन्द्रिय हिंकार है। वाणी प्रस्ताव 
है, क्योंकि वाणीसे ही सबका प्रस्ताव 
किया जाता है । वाणी प्राणकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट हे, [क्योंकि ] वाणीसे 
अप्राप्त वस्तुका भी निरूपण किया 
जाता है और प्राण केवळ प्राप्त हुए 
गन्धका दी ग्रहण करनेवाळा दे । 


१६८ छान्दोन्योपनिषदू [ अध्याय २ 
चल्नुरुहरीथः, वाचो बहुतर- न ह नी भी 
बिषय ति चक्षरतो | अधिक विषयको प्रकाशित करता 

Dg ` न है; अतःवह वाणीसे उत्कृष्ट है और 

बरीयो वाचः, उद्गीथः श्रेष्ठयात्‌। | उत्कृष्ट होनेके कारण ही ग्य 

श्रोत्रं प्रतिहारः, प्रतिहृतत्वात्‌, | है । श्रोत्र प्रतिहार है, यकि वह 

५ र श्रवणात्‌ । प्रतिहृत हे तथा सब ओरसे श्रवण 
हरि ता सवतः नतात्‌ करनेके कारण वह नेत्रकी अपेक्षा 
मनो निधनम्‌, मनसि हि क्या मन निषन भि 
निधीयन्ते पुरुषस्य भोग्यत्वेन । भोग्यरूपसे पुरुषकी सम्पूर्ण इन्द्रियो- 
सर्वेन्ट्रियाहृता विषयाः, वरी- | द्वारा छाये हुए विषय टु के 
यस्त्वं च श्रोत्रान्मनसः, सर्वे- | रखे जाते हैं, तथा सम्पूर्ण इद्धियों 


म | के विषयोंमें व्यापक होनेके कारण 
न्द्रियविषयव्यापकत्वात्‌ , अतो- श्रोत्रकी अपेक्षा मनकी उत्कृष्टता 
न्द्रियविषयोधपि मनसो गोचर | भी हे । तात्पर्य यह है कि जो 


एवेति । यथोक्तहेतुम्यः परो- | पदार्थ अन्य इन्दियोंकी पहुँचसे परे 


हे वह भी मनका विषय तो दै 
बरीयांसि प्राणादीनि वा ही | उपर्युक्त हेतुओसे ये प्राणादि 
एतानि ॥ १ ॥ उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हे ॥ १ ॥ 


परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो हृ लोकाञ्ज- 
यति य पतदेवं विद्वान्‌ धाणेषु पञ्चविधं परोवरीयः 
सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष मार्णोमै पाँच प्रकारके उच- 


रोचर उत्कृष्टरः सामकी उपासना करता हे उसका जीवन उत्तरोत्तर 
उत्कृष्टतर होता जाता है और 


| 


खण्ड ७ | झाङ्गरभाष्याथं १६९ 
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एतद्दृष्ट्या विशिष्टं यः परो- | जो पुरुष इस प्राणदृष्टिसे युक्त 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टटर सामकी उपा- 
बरीयः सामोपास्ते परोवरीयो | सना करता है उसका जीवन निश्चय 
/ ९ | ही उत्तरोत्तर उक्कृष्टतर होता जाता 
हास्य जीवनं भवतीत्युक्ताथम्‌ । | हे यह अर्थ पहले (१। ९ । २ में) 
कहा जा चुका है। इस प्रकार यह 
पाँच प्रकारके सामकी उपासना तो 
कह दी गयी; यह बात श्रुतिने आगे 
कही जानेवाडी सप्तविध सामोपा- 
सनामें बुद्धिको समाहित करनेके लिये 
कहो है, क्योंकि पश्चविध सामोपा- 
पेक्षो हि पञ्चविधे बक्ष्यमाणे | सनामें निरपेक्ष हुआ ८रुष ही आगे 
कही जानेवारी उपासनामें बुद्धिको 

बुद्धि समाधित्सति ॥ २॥ | समाहित करना चाहेगा ॥ २ ॥ 


इति तु पञ्चविधस्य साम्न उपा- 


सनघुक्तमिति सप्तविधे वक्ष्यमाणः 


विषये बुद्धिसमाधानार्थम्‌। निर- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि डितीयाध्याये 
सत्तमखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ ७ ॥ 


क 


ञ्रष्टम 


स्क्ण्डं 


—:8:— 


वाणीविषयक सप्तविष सामोपासना 


अथ ससतविधस्य वाचि सप्तविध१ सामोपासीत 
यत्कि च वाचो हुमिति स हिंकारो यत्प्रेति स प्रस्तावो 


यदेति स आदिः ॥ १ ॥ 


अब सप्तविध सामकी उपासनाका प्रकरण [ आरम्भ किया जाता ] 
है-वाणीमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये । वाणीमें जो कुछ 
हैं? ऐसा स्वरूप हे वह हिंकार है,जो कुछ “प्र' ऐसा स्वरूप हे वह प्रस्ताव 
है और जो कुछ 'आ” ऐसा स्वरूप हे वह आदि है ॥ १ ॥ 


अथानन्तरं सप्तविधस्य सम- 
स्तस्य साम्न उपासनं साध्विद्‌- 
मारभ्यते । वाचीति सप्तमी 
पूर्ववत्‌ । वाग्दृष्टिविशिष्ट सप्तविधं 
सामोपासीतत्यथः । यत्किञ्च 
वाच; शब्दस्य हुमिति यो 
विशेषः स हिंकारो हकारसामा- 
न्यात्‌ । यत्प्रेति शब्दरूपं स 
प्रस्ताव; प्रसामान्यात्‌ । यत्‌आ 


अब इसके पश्चात्‌-यह सप्तविध 
समस्त सामकी साधु उपासना आरम्भ 
की जाती है । श्रुतिमें वाचि? इस पद- 
की सप्तमी विभक्ति पूर्ववत्‌ (“होकेषु’ 
आदि पदोंकी सप्तमीके समान) 
समझनी चाहिये। इसका तात्पय यह 
है कि वाग्दष्टिविशिष्ट सप्तविध साम 
की उपासना करनी चाहिये। जो कुछ 
बाणी अर्थात्‌ शब्दका “हँ ऐसा विशेषः 
रूप है वह हिंकार हे, क्योंकि हैँ? 
और हिंकारमें हकारकी समानता है 
जो कुछ 'म' ऐसा शब्दरूप हैं वह 
प्रस्ताव हे, क्योंकि उन दोनोंमें “प्र! 
शब्दका साइश्य है । तथा जो कुछ 


सज्ड ८ ] शाह्रमाष्याथ १७१ 
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इति स॒ आदिः, आकारसामा- | “आः ऐसा शब्दरूप है वह शाकारमें 

आदिस्त समता होनेके कारण आदि है । 
न्यात्‌ योङ्कारः, | आदि? यह ओङ्कारका वाचक दै, 
सर्वादित्वात्‌ ॥ १ ॥ क्योंकि वही सबका आदि है ॥१॥ 


"भक 


यदुदिति स उद्गीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो 
यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥ २॥ 


जो कुछ “उत? ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीथ है, जो कुछ 'प्रति' 
ऐसा शब्द दै वह प्रतिहार है, जो कुछ 'उप” ऐसा शब्द है वह उपद्रव 
है और जो कुछ नि! ऐसा शब्दरूप है वह निधन है ॥ २॥ 


| जो कुछ “उत्‌? ऐसा शब्दरूप 
है नर ७ ७ 0 
आरम्भमें “उत? है; 

बेत्वादुहीथस्य । यत्प्रतीति स पति बा शब्दस्वरूप द 
प्रतिहार है, क्योंकि उनमें “प्रति! 
प्रतिहारः, प्रतिसामान्यात्‌ । | शब्दका साइऱ्य दै; जो कुछ 'उप' 
ऐसा शब्दरूप हे वह उपद्रव है, 
यदुपेति स उपद्रव उपोपक्रम- | क्योंकि उपद्रव शब्दके आरम्भे 
` | उप शब्द दै तथा जो कुछ 'निः 
त्वादुपद्रवस्य । यन्नीति तन्नि- | ऐसा शब्दरूप हे वह निधन है, 
क्योंकि नि! और “निधन! में “नि! 

धनम्‌, निशब्दसामान्यात्‌ ॥२॥। | शब्दकी समानता है ॥ २ ॥ 


यदुदिति स उद्गीथः, उत्पू- 


नाापै के ३० 


Ba 


MRS ss ss 


१७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय२ 


दुग्धेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहो$न्नवानन्नादो 
भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि सतविधश्सामोपास्ते॥३॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाळा पुरुष वाणीमें सप्तविध सामकी 
उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उसे 
देती हे तथा वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥३॥ 
दुग्धेऽस्मा इत्याद्युक्ताथम्‌ ॥२।। | 'दुखे उस्मे' इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
पहले (१।३। ७ में ) कहा 

जा चुका है॥ ३ ॥ 


+-२०७ ६७८ oo 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 


अ 


नकम खण्ड 


आदित्यविषयिणी सात प्रकारकी सामोपासना टु 
-अथ खल्वमुमादित्यशसप्तविधशसामोपासीत सवदा 
समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन 


साम ॥ १॥ 


अब उस आदित्यके रूपमै सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिए | 
आदित्य सर्वदा सम है, इसलिये वह साम है । मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा 
अनुभूत द्वोनेके कारण वह सबके प्रति सम है, इसकिये साम है ॥१॥ 


अवयवमात्रे साम्न्यादित्य- 
दृष्टि; पञ्चविधेषूक्ता प्रथमे चा- 
च्याये । अथेदानीं खन्वमुमा- 
दित्यं समस्ते सांम्न्यवयवबिभा- 
गशोष्ध्यस्य सप्तविधं सामो- 
पासीत। कथं पुनः सामत्व- 
मादित्यस्य ? इत्युच्यते 


पञ्चविध सामोपासनाओंके 
प्रसङ्गमें तथा प्रथम अध्यायमें केवल 
अवयवमात्र साममें आदित्यदृष्टि बत- 
लायी गयी हे । उसके बाद अब यह 
बताया जाता है कि उस आदित्यको 
समस्त साममें उसके अवयघविभागके 
अनुसार आरोपित कर सप्तविध 
सामकी उपासना करे । तो फिर 
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है ! यह बतलाया' बाता दै-- 


उद्दीथत्वे हेतुवदादित्यस्य | आदित्यके उदूगीथरूपहोनेमे जिस ` 


सामत्वे हेतुः । कोऽसौ ! सर्वदा 
..... सम्रो वृद्धिक्षयाभावात्तेन हेतुना 
सामादित्यो मां प्रति मां प्रतीति 


प्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके 
सामरूप होनेमें भी हे । वह हेतु 
क्या है ! वृद्धि और क्षवका अभाव 
होनेके कारण आदित्य सर्वदा समः 
है इसी कारणसे वह साम है । वह 
भिरे प्रति, मेरे प्रति! इस प्रकार 
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तुल्यां बुद्धिमुत्पादयति; अतः 
सवेण समोऽतः साम समत्वा- 


दित्यर्थः । 
उद्गीथमक्तिसामान्यवचनादेव 


लोकादिषुक्तसामान्याद्विकारा- 

दिस्वं गम्य इति हिंकारादित्वे 
कारणं नोक्तम्‌ । सामत्वे पुनः 
सवितुरलुक्त कारणं न सुबोध- 


मिति समत्वमुक्तम्‌ ।। १ ॥ 


सबमें समान बुद्धि उत्पन्न करता ह 
[ क्योंकि उसे सभी प्राणी अपने- 
अपने सम्मुख देखते हैं ] इसल्यि 
वह सबके साथ समान है; अतः 
इस समताके कारण वह साम है । 

उढ्गीथमक्तिमें समानता बतलाने- 
से ही [ अर्थात्‌ उद्गीथके साथ 
आदित्या उध्वंत्वमें साइश्य है-- 
ऐसा जो श्रुतिने कहा है उसके 
अनुसार ही ] लोकादिमें मी 
[ सामावयवोके साथ ] साइएय 
बतलाये जानेसे उनका हिंकारादि- 
रूप होना ज्ञात होता है-इसीसे 
[ श्रृतिमें आदित्यावयवोके ] हिंका- 
रादिरूप होनेमें कारण नहीं बतलाया 
गया था ।% किंतु आदित्यकी साम" 
रूपतामें न बतलाया गया कारण 
सुगमतासे नहीं जाना जा सकता 
इसलिये उसके सम्बन्धमें समत्वरूप 
कारण बतलाया गया है ॥ १॥ 


तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्या 


ज्ञस्य यत्पुरोद्यात्स हिंकारस्तदस्य पशवो5न्वायत्तास्त- 
स्मात्ते हिं कुवन्ति हिंकारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः॥२॥ 


उस आदित्यमें ये सम्पूर्ण 
आदित्यके उद्यसे पूर्व बा" 


® क्योंकि लोकादिके 
आदित्यावयवोके सम्बन्धमे भी 


समझे जा सकते हूं । 


भूत अनुरत हें ऐसा जाने । जो उत 
वह हिंकार है। उस सूर्यका जो हिंकाररूप है 


हिंकारादिरूप होनेमे 


जो-जो कारण हैं, वे ही 
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उसके पशु अनुगत हैं, इससे वे हिंकार करते हैं । अतः वे ही इस 
आदित्यरूप सामके हिंकारभानन हैं ॥ २ ॥ 
तस्मिन्नादित्येऽवयवविभागञ्ञ | उस आदित्यमें ये आगे बतलाये 
जानेवाले समस्त भूत अवयवविभा- 
गानुसार उसके उपजीव्य रूपसे अन्वा- 
भूतान्यन्वायत्तान्यनुगतान्यादि | यत्त -अनुगत हैं--ऐसा जाने । वे 
तक वि किस प्रकार अनुगत हैं? [ य 
त्यप्नपजीव्यस्वेनेति विद्यात्‌ । | बताते हैं-] ज हिच व्य 
कथम्‌ ? तस्यादित्यस्य यत्पुरोद| पहले जो घर्मरूप ( धर्मानुष्ठानका 


याद्धर्मरूपम्‌,स हिंकारो भक्तिस्त_ परक या है वह हिंकारसक्ति 
रेदं सामान्यं यत्तस्य हिंकार- ES Fi नही है 
कि वह उस ( आदित्यिसंज्क साम) 

भक्तिरूपम्‌ । का हिंकारभक्तिरूप है । 
ह उस इस आदित्यरूप सामके गौ 
तदस्यादित्यस्य साम्नः पशवो | आदि पशु अन्वायत-अनुगत है; 


गवादयोऽन्वायत्ता अनुगतास्त- | अर्थात्‌ उस हिंकारभक्तिरूपसे उसमें 


डक्तिरूपमुपजीवन्तीत्य्थः । | उपजीवी हें । क्योंकि ऐसा है 
i तात चि इसीलिये वे पशु पूर्योदयसे पूर्व 
यस्मादेवं तस्मात्तेहिकुवन्ति | हिकार-शब्द करते हैं । अतः वे 
प्रागुदयात्‌। तस्माद्विकारभाजिनी इस Re सामके हिंकारः 
ल पलन हैं । उस हिंकारभक्तिके सेवन- 
हा सामना तङ तपर रहनेसे ही वे इस प्रकार 
क्तिभजनशीलत्वाद्धि त एवं | बर्ताव करते हैं [ अर्थात्‌ सूर्योदयसे 


बतेन्ते ॥ २ ॥ पूर्व हिंकार करते हैं ]॥ २ ॥ 


इमानि वक्ष्यमाणानि सर्वाणि 


अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तद्स्य मनुष्या 
अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रश<साकामाः 
प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ३ ॥ 
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तथा सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव 
हे । उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं, अतः वे प्रस्तुति 
[प्रयक्षस्तुति] और प्रशंसा [ परोक्षस्तुति ] की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे 
इस्त सामकी प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 


अथ यत्प्रथमोदिते सवितृ- तथा सूर्यके पहले-पहल उदित 
रूपं तदस्यादिस्याख्यस्य साम्नः | दौनेपर जो 0 रूप होता है 
वह इस आदियसंज्चक सामका 
प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वा- | प्रस्ताव है; पूर्ववत्‌ [ अर्थात्‌ पशुओं- 
४ Se के समान ] उसके उस रूपके मनुष्य 
यत्ताः पूर्ववत्‌ । तस्मात्ते प्रस्तुति | अनुगामी हैं । इसीसे वे प्रस्तुति 
त, और प्रशंसाकी इच्छा करते हैं, 
प्रशंसां कामयन्ते। यस्मात्म्रस्ता- 
| € स्ता क्योंकि वे इस सामके प्रस्तावका 
षभाजिनो ह्येतस्य साम्नः।।३।। | भनन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 
अथ यत्सङ्गववेळायाश्स आदिस्तदस्य वया<स्य- 
न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिश्षेऽनारस्बणान्यादायात्मानं 
परिपतन्स्यादिभाजीनि ह्येतस्य साम्नः॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ आदित्यका जो रूप सब्नववेलामें ( सूर्योदयके तीन मुहूर्त 
पश्चात्‌ कालमें ) रहता हे वह आदि है । उसके उस रूपके अनुगत 
पक्षिगण हैं; क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन करनेवाले हैं, इसल्यि 
वे अन्तरिक्षमं अपनेको निराधाररूपसे सब ओर ले जाते हैं ॥ ४ ॥ 
अथ यत्सङ्गववेलायां || 
त्सङ्गववेलायाँ गवां तत्पश्चात्‌ सङ्गववेलामे--जिस 


नं ह सङ्गो स्यं ग यानी रिन सग 4 


होता है अथवा जिसमें गौओंका | 
| 


चेाां गवां वा वत्स; सा सङ्ग-| बोते सङ्गम होता हे उसे सङ्गववेला 
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बवेला तस्मिन्काले यत्सावित्र 
रूपं स आदिभक्तिविरोष ओ- 
क्वारस्तदस्य बयांसि पक्षिणो- 
ऽन्वायत्तानि । 

यत एवं तस्मात्तानि वयां- 
स्यन्तरिक्षेऽनारम्बणान्यनालम्ब- 
नान्यात्मानमादायात्मानमेवाल- 
म्बनत्वेन गृहीत्वा परिपतन्ति 
गच्छन्त्यत आकारसामान्यादा- 
दिभक्तिभाजीनि 
साम्नः ॥ ४ ॥ 


ह्येतस्य | 


कहते हैं, उस कालमें सूर्यदेवका 
जो रूप होता दै वह आदि-- 
भक्तिविशेष ओङ्कार है । उसके उस 
रूपके अनुगामी पक्षिगण हैं । 
क्योंकि ऐसा है इसलिये वे पक्षि- 
गण आकाशमें अनारम्बण--बिना 
आश्रयके ही अपनेको आलम्बनरूपसे 
ग्रहण कर सब ओर जाते हैं | अतः 
[ 'आदायात्मानं परिपतन्तिः इसके 
आरम्भमें ] आकाररूप साहश्य 
होनेके कारण वे इस सामकी आदि- 
संज्ञक भक्तिके भागी है ॥ ४॥ 


— eae — 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य . 
देवा अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानासुद्वीथ- 
भाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ५ ॥ 


तथा अब जो मध्यद्वसमें आदित्यका रूप होता है वह उद्गीथ 
हे । इसके उस रूपके देवतालोग अनुगत हैं । इसीसे वे प्रजापतिसे 
उत्पन्न हुए प्राणियों सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उदूगीथभक्तिके 
भागी है ॥ ५॥ 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन ' fe अब जो सम्पति मध्यन्दिनमें 
र, 1 ठीक मध्याइमें [ भादित्यका 

ऋणजुमध्यन्दिन इत्यथः । स । रूप होल] है बह उद्गबभकत 
उद्वीथभक्तिस्तदस्य देवा अन्वा- उसके उस रूपके भनुगामी देवताः 
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यत्ताः, द्योतनातिशयात्तत्काळे । 
तस्मात्ते सत्तमा विशिष्टतमाः 
प्राजापत्यानां प्रजापत्यपत्या- 
नामुद्वीथभाजिनो ह्येतस्य 
साम्नः ।।&॥। 


रोग हैं, क्योंकि उस समय वे अत्यन्त 
प्रकाशशील होते हैं । इसीसे वे प्राजा 
पत्यॉमें--प्रजापतिके पुत्रम सत्तम- 
विशिष्टतम होते हैं, क्योंकि वे इस 
सामकी उद्गीथभक्तिके भागी हैं ॥५॥ 


भारि Ss - 


अथ यदृध्व मध्यन्द्नात्पागपराह्वात्स प्रतिहा- 
रस्तदस्य गर्भा अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहृता नावप- 
दन्ते प्रतिहारभाजिनो झेतस्य साम्नः ॥ ६ ॥ 


तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराहे पूर्व 
होता है वह प्रतिहार है । उसके उस रूपके अनुगामी गर्म हैं । इसीसे 
बे प्रतित ( उपरकी ओर आकृष्ट ) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, 
क्योंकि वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिके पात्र हैं ॥ ६ ॥ 


अथ यदूष्वं मध्यन्दिनात््ाग- 
पराहवाद्यद्रपं सवितुः स प्रति- 
हारस्तदस्य .गर्मा अन्वायत्ताः । 
अतस्ते सवितुः प्रतिहारभक्ति- 
रुपेणोध्वं प्रतिहताः सन्तो 
नावपद्यन्ते नाधः पतन्ति 
तदूद्वारे सत्यपीत्यर्थः । यतः 
प्रतिद्दारभाजिनो हतस्य साम्नो 
गर्भाः ॥ ६॥ 


तथा आदित्यका जो रूप मध्याह- 
के पश्चात्‌ और अपराहसे पूर्व 
होता हे वह प्रतिहार है । उसके 
उस रूपके अनुगामी गर्भ हैं। अतः 
वे सूर्यकी प्रतिहारभक्तिरूपसे उपरकी 
ओर प्रतिहत ( आकृष्ट ) होनेके 
कारण, पतनके द्वारपर रहते हुए 
भी, अबपन्न नहीं होते--नीचे नहीं 
गिरते, क्योंकि गर्भ इस सामकी 
मतिहारभक्तिके भागी हैं ॥ ६ ॥ 


Pe 
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अथ यदूध्वमपराह्मत्यागस्तमयात्स उपद्रवस्तद- 

स्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुषं दृष्टा कक्षरश्व- 

ख्रमिल्युपद्रबन्दयुपत्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ७॥ 

तथा आदित्यका जो रूप अपराइके पश्चात और सूर्यास्तसे पूर्व 

होता है वह उपद्रव दै । उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पंशु हैं। 

इसीसे वे पुरुषको देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहदामें भाग जाते हैं, 
क्योंकि वे इस सामकी उपद्रवभक्तिके भागी हैं ॥ ७ ॥ 


अथ यदूर्ध्वमपराह्वात्मागस्त- | तथा आदित्यका जो रूप अपः 


, | राहके पश्चात्‌ जौर सूर्यास्तके पूर्व 
मयात्स उपद्रवस्तदस्यारण्या: | लेता हे वह उपद्रव है । उसके 


पशवोऽन्वायत्ताः । तस्मात्ते | उस रूपके अनुगामी वन्य पशु हैं । 
पुरुष दृष्टा भीताः कक्षमरण्यं | इसीसे वे पुरुषको देखकर भयभीत 


श्रं मययून्यमित्युपद्रवन्त्युप- हो कक्ष-वनमें अथवा भगशून्य 
र गुदामे भाग बाते हैं । इस प्रकार 
गच्छन्ति; दृष्टोपद्रावणादुपद्रव- 


देखकर भागनेके कारण वे इस 
भाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥७॥ । सामकी उपद्रवभक्तिके भागी हैं॥७॥ 


अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोऽन्वा- 
यत्तास्तस्मात्तान्निद्‌ति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न 
एवं खल्वसु मादि यश्सप्तविधरसामोपास्ते ॥ < ॥ 

तथा आदिका जो रूप सुर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन है । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ भाद्धकारुमें ] उन्हे 
[ पितू-पितामह आदिरूपसे दर्भपर ] स्थापित करते हैं, क्योंकि वे पितृ 
गण निश्चय ही इस सामकी निघनभकिके पात्र हैं । इसी प्रकार इस 
आदित्यरूप सप्तविध सामकी उपासना करते हैं ॥ ८ ॥ 
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अथ यत्प्रथमास्तमितेऽद्शेनं 
जिगमिषति सवितरि तन्निधनं 
तदस्य पितरोऽन्वायत्तास्तस्मा- 
त्तान्निद्धति पितृपितामदृप्रपि- 
'तामहरूपेण दर्भेषु निक्षिपन्ति 
तांस्तदर्थं पिण्डान्वा स्थाप- 
यन्ति । निधनसंबन्धानिधन- 
भजिनो ह्येतस्य साम्नः पितरः। 
एवमवयबशः सप्तधा विभक्तं 
खल्वमुमादित्यं सप्तविधं सामो- 
पास्ते यस्तस्य तदापत्तिः फल- 
मिति वाक्यशेषः ।। ८ ॥ 


तथा सूर्यास्तसे पूव अर्थात्‌ स 
जब अशय होना चाहता है उस समय 
उसका जो रूप है वह निधन है। 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं। 
इसीसे उन्हें निहित करते हैं अर्थात्‌ 
पिता, पितामह और प्रपितामहरूपसे 
उन्हें दर्मॉपर स्थापित काते हैं 
अथवा उनके उद्देश्यसे पिण्ड रखते 
हैं । इस प्रकार निघनका सम्बन्ध 
होनेके कारण वे पितृगण इस 
सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं | 
इस प्रकार अवयवरूपसे सात भागोंमें 


विभक्त हुए इस आदित्यरूप संप्तविध 
सामकी जो उपासना करता है उसे 
आदित्यरूपताकी प्राप्ति होनारूप फर 
मिलता है-यह वाक्यरोष है. ॥८॥ 


क्क 


इतिच्छान्दोग्योपनिर्षाद द्वितीयाध्याये 


नवमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ९ ॥ 


CE 


> 


दशम खरड 


आम घी 
मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना 
मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि- | दिवस और रात्रि आदि काङके 
गरा बगतका प्रमापयिता 
[ अर्थात वघकर्ता ] होनेके कारण 
आदित्य मृत्यु है, उसे पार करनेके 
ल्यि इस सामोपासनाका उपदेश 
घुपदिश्यते-- किया जाता है-- 
अथ खल्वात्मसंमितमतिझत्यु सस्तविध<सामो 
पासीत हिङ्कार इति त्र्यक्षरं प्रस्ताव इति व्यक्षर 
तत्समम्‌ ॥ १ ॥ 
अब [ यह बतलाया जाता है कि ] समान अक्षरोंवाले मृत्युसे 
अतीत सप्तविध सामकी उपासना करे | हिंकार' यह तीन अक्षरेंवाला 
है तथा प्रस्ताव यह भो तीन अक्षरोंवाला है, अतः उसके 
समान हैं ॥ १ ॥ 
अथ  सल्वनन्तरमादित्य- | अब निश्चय ही आदित्यरूप मृत्युः 


है के विषयभूत सामकी उपासनाके 
मृत्युविपयसामोपासनस्यात्मसं- | पश्चात्‌ आत्मसंमित-अपने अबयवों 


( सामावयवो ) की तुल्यताद्वारा 
परिमिति अथवा परमात्मसइशताके 
कारण ज्ञात, जो मृत्युको जीतनेका 


कालेन जगतः प्रमापयितृत्वा- 


त्तच्यातितरणायेदं सामोपासनः 


मितं स्वावयवतुल्यतया मितं 
परमात्मतुल्यतया वा संमितः 


मतिमृत्यु मत्युजयहेतुत्वात्‌ । | [ उस सप्तविध सामकी उपासना 


हेतु होनेके कारण अतिमृत्यु दै, 


१८२ छा 
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यथा प्रथमेऽध्याय उद्दीथभक्ति- 
नामाक्षराण्युद्वीथ इत्युपास्यत्वे- 
नोक्तानि, तथेह साम्नः सप्त- 
बिधमक्तिनामाक्षराणि समाहृत्य 


Lo 


त्रिभिस्त्राभः समतया सामत्वं 


परिकल्प्योपास्यत्वेनोच्यन्ते । 
तदुपासनेन मृत्युगोचराक्षर- 
संख्यासामान्येन तं मृत्यु प्राप्य 
तदतिरिक्ताक्षरेण तस्यादित्यस्य 
मृत्योरतिक्रमणायेव संक्रमणं 
कल्पयति। अतिमृत्यु सप्तविघं 
सामोपासीत मृत्युमतिक्रान्त- 
मति रिकताक्षरसंख्यमेत्यतिमृत्यु 
साम । तस्य प्रथमभक्तिनामा- 


क्षराणि हिङ्कार इत्येतत्ज्यक्षरं 
भक्तिनाम । प्रस्ताव इति च 


® यह बात आगे पाँचवें मन्‍्त्रमे स्पष्ट 


[ अध्याय ३ 


करे--यह बतलाया नाता है ] जि 
प्रकार प्रथम अध्याये उदूगीथभक्ि 
के नामके अक्षर “उदूगीथ हैं? इस 
प्रकार उपास्यरूप्से बतलाये गये हैं, 
उसी प्रकार यहाँ सामकी सात 
प्रकारकी भक्तिर्योके नामॉके अक्षरोको 
एकत्रित कर तीन-तीन अक्षरोद्वारा 
समत्व होनेके कारण उनके सामतः 
की कल्पना कर उन्हें उपास्यरूपसे 
बतळाया जाता है । 

मृत्युके विषयभूत अक्षरोंकी संख्यां 
[जो इक्कीस है उस] की सद्दशताके 
कारण उन अक्षरोकी उपासना करनेसै 
खृत्यु (आदित्य) को प्राप्तकर उनसे 
अतिरिक्त अक्षरद्वारा उस आदित्यरूप 
मृत्युके अतिक्रमणके लिये ही श्रुति 
[ उपासकके ] संक्रमणकी कर्प 
करती है% [श्रुतिमें जो कहा दै 
कि ] अतिमृत्यु सप्तविध सामकी 
उपासना करे सो अतिरिक्त अक्षर 
संख्या (बाईसवी) के द्वारा मृत्युका 
अतिक्रमण करनेके कारण साम 
अतिम्रत्यु हे । उस सामकी प्रथम 
भक्तिके नामाक्षर 'हिंकार! हे यह 
भक्तिनाम तीन अक्षरोंवाला दै; तथा 


क्र दी गयी दै | 


AX 


| 


| 
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अक्तेर्यक्षरमेव नाम तेण | स्तावः यह प्रस्तावमक्तिका नाम 
भी तीन अक्षरोंवारा ही दै, अतः 
समस्‌ ॥ १ ॥ यह पहले नामके समान है ॥ १ ॥ 


आदिरिति यक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत 
इहैकं तत्समम्‌ ॥ २ ॥ 
“आदि? यह दो अक्षरोंवाळा नाम है और 'प्रतिह्ार यह चार 
अक्षरोंवाला नाम दै । इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदिमे मिलानेसे वे 
समान दो जाते हैं ॥ २ ॥ 


आदिरिति द्वयक्षरं सप्तविधः | आदि' यह दो अक्षरोवाला है । 
लन जा संख्यापूरण ओडार सात प्रकारके सामकी संख्याको पूर्ण 
॥ कार | करनेमें ओङ्कार आदि” इस नामसे 
आदिरित्युच्यते । प्रतिद्वार इति | चा जाता है । तथा प्रतिहार चार 
अक्षरोंवाला नाम है । यहाँ उसमेंसे 

चतुरक्षरम्‌ । तत इहैकमक्षरमव- , एक अक्षर निकालकर आदिके दो 


च्छ्द्याक्षरयोः प्रप्ते । अक्षरोंमें मिला दिया जाता हे । 
इससे वह उसके समान ही हो 


तेन तत्सममेव भवति ॥ २॥ । जाता है ॥ २॥ 
उद्गीथ इति व्यक्षरमुपद्वव इति चतुरक्षरं त्रिभि- 
स्त्रिमिः समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते व्यक्षरं तत्समम्‌॥३॥ 
“उदूगीय' यह तीन अक्षरोंका और उपद्रव' यह चार अकषरोंका नाम 
हे । ये दोनों तीन-तीन अक्षरोमें तो समान हैं; किंतु एक अक्षर बच 
रहता दै । जतः [ “अक्षर? दोनेके कारण ] तीन अक्षरोंवास होनेसे तो 
वह [ एक ] भी उनके समान ही दै ॥ ३ ॥. 
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उद्गीथ इति उ्यक्षरपुपद्रव | 'उद्गीथ' यह नाम तीन अनर 
( त्रिमिखिमिः सम वाला है और “उपद्रव! यह चार 
इति चतुरक्षरं : समं | अक्षरोंबाला । तीन-तीन अवरो 
भवत्यक्षरमतिशिष्यते$तिरिच्यते || समान हैं, किंतु एक अक्षर बच 
रहता है यानी बढ़ता है । उसके 
तेन वेषम्ये प्रासे साम्नः समत्व- | कारण इनमें विषमता प्राप्त होनेपर 
तढेकसपि सामका समत्व करनेके लिये श्रुति 
करणायाइ तदेकमपि सदक्षर- क्ती हे कि बह एकहोनेरर ली 
मिति त्यक्षरमेव भवति । अत- | अक्र है, इसलिये वह नाम भी 
तीन अक्षरोंवाला ही है । अतः 

स्तत्समम्‌ ॥ ३ ॥ उन्हीके समान है ॥ २ ॥ 


निधनमिति त्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि ह वा 
एतानि द्रावि<शतिरक्षराणि ॥ ४ ॥ 
"निधन? यह नाम तीन अक्षरोंका दै, अतः यह उनके समान ही 
है । वे ही ये बाईस अक्ष हैं ॥ ४ ॥ 
निधनमिति त्यक्षरं तत्सम- 
भेव भवति । एवं ज्यक्षरसमतया | नाम दै, अतः यह उनके समान ही. 
है। इस प्रकार तीन अक्षरोमें 
समानता होनेके कारण उनका सामत्वं 
क्षराणि संख्यायन्ते । तानि ह | सम्पादित कर इस प्रकार प्राप्त हुए 


वा एतानि सप्तभक्तिनामाक्षराणि ' ता FE अ ह 
वेये सात के... 
नामाझर बाईस हैं ॥ ४ ॥ 


ति क 


सामत्वं संपाद्य यथाप्राप्तान्येवा- 


द्वाविंशतिः ।। ४-।| 


“निधनः यह तीन अक्षेरोवाला | 


| 
| 


९ 
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एकवि<इत्यादित्यमा्नोत्येकविईशो वा इतो- 
ऽसावादित्यो द्वाविरशेन परमादित्याज्जयति तन्नाकं 


तद्विशोकम्‌ ॥ ५ ॥ 
इक्कीस अक्नरोंद्वारा साधक आदित्यलोकं प्राप्त करता है, क्योंकि इस 


छोकसे वह आदित्य निश्चय ही इक्कीसवाँ है । वाईसवें अक्षरद्वारा वह 


आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं शो 


तत्रेकविशत्यक्षरसंख्ययादि- 
त्यमाम्नोति मृत्युम्‌ । यस्मादेक- 
बिंश इतोऽस्माज्ञोकादसावा- 
दित्यः संख्यया । “द्वादश 
मासाः पश्चतवस्रय इमे लोका 
असावादित्य एक बिं शः'” इति 
श्रुतेः । अतिशिष्टेन द्वार्विगेना- 
क्षरेण परं मृत्योरादित्याञ्जय- 
त्याम्नोतीत्यर्थः । यञ्च तदादिः 
त्यात्परं किं तत्‌ ! नाकं कमिति 
सुखं तस्य प्रतिषेधोऽकं तन्न 
अवतीति नाकं कमेवेत्यथ:, 


अमृत्युविषयत्वात्‌ । वशिकं 
च तद्विगतशोकं मानसदुःखः 
रहितमित्यर्थः । तदामो- 
तीति॥ ५ ॥ 


करहित लोकको जीत लेता है ॥५॥ 


वहाँ वह इक्कीस अक्षर-संख्याके 
द्वारा तो आदित्यलोकरूप मृत्युको प्राप्त 
करता है, क्योंकि इस लोककी अपेक्षा 
वह आदित्यहोक संख्यामें इक्कीसवाँ 
है। जैसा कि “बारह महीने, पाँच 
ऋतुएँ, तीन ये लोक और इक्कीसवाँ 
वह आदित्यलोक',इत्य दि श्रुतिसे सिद्ध 
होता है। बचे हुए बाइसवें अक्षरद्वारा 
वह मृत्यु यानी आदित्यलोकसे परे 
उत्कृष्ट लोकको जीत लेता यानी प्राप्त 
कर लेता है । उस आदित्यलोकसे जो 
परे है वह क्या है! वह नाक दै- 
क सुखको कहते हैं उसका प्रतिषेधक . 
अक है, वह जिसमें न हो उसे नाक 
कहते हे; अर्थात्‌ सृत्युका विषय न 
होनेके कारण वह क (सुख) ही है । 
तथा वह विशोक शोकरहित अर्थात्‌ 
मानसिक दु:खसे हीन हे | उसी (होक) 
को वह प्राप्त कर लेता है ॥ ५॥ 
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उक्तस्यैव पिण्डितार्थभाह-- | 


श्रुति ऊपर कही हुई बातका हो 
सारांश कइती है-- 


१८६ छान्दोग्योपनिषदू 
अ 
आझोति हादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजयाः 
जयो भवति य॒ एतदेवं विद्वानात्मसंमितमतिमृ 
सत्तविध<सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥ 

[बह पुरुष] आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है तथा उसे आदिल- 
विजयसे भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है, जो इस उपासनाको इस प्रश्न 
जाननेबाल होकर आत्मसम्मित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी 
उपासना करता है--सामकी उपासना करता है ॥ ६ ॥ 

एकविंशतिसंर्ययादित्यस्य | इक्कोसवी अक्षर-संख्याके | 
जयमामोति । परो हास्येबंविद | आदिस्थलोककी जय प्राप्त करा है 
दयाः अतः तात्पर्य यह है कि इस प्रा 
[ताय रासपरो |जाननेना इस उपाधकको बाईसबी 
जयो भवति द्वाविशत्यक्षरसंख्य- | अक्षर-संख्याके द्वारा इस मखुगोच 
२८३ य. आदित्यजयकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट बा 
व्यथः । य एतदेवं विद्वानि- | प्राप्त होती है । 'य एतदेवं विहार 
९ दु - | इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कहा न 
तावुक्ताथम्‌ । वस्यतद्यथोक्त | चुका हे; उसे यह उपर्युक्त फल परा 
7 ६ सामोपास्ते! 
फरूमिति । द्विरभ्यासः साप्त- | होत है । 'सामोपस्ते-सा 


स्‌ ७ यह द्विरुक्ति उपासनाकी सप्तविधताकी 
विध्यसमाप्त्यथः ॥ ६ ॥ | समासि सूचित करनेके लिये है॥६॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये दशमखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 


एकादश सरळ 
र . , गायत्रसामकी उपासना | 
विना नामग्रहणं पञ्च विधस्य [यहाँतक) बिना नाम लिये पञ्चवि 
सप्तविधस्य च साम्न उपासनञ्चु- | एवं सप्तविध सामकी उपासनाका 1 


काण्ड ११] 


शाहरसाध्याथ १८७ 


शद साकडे का 0000002000 8:20: 
क्तम्‌ । अथेदानीं गायत्रादिना- | वर्णन किया गया | अब आगे “गायत्र? 


मग्रहणपूर्वकं 
सामोपासनान्तराण्युच्यन्ते 


७ Ce 
यथाक्रम गायत्रादीनां कमेणि 


प्रयोगस्तथथेव-- 


विशिष्टफलानि | आदि नाम लेकर विशिष्ट फळवती 
| | अन्य सामोपासनाओंका उल्लेख किया 


जाता है । गायत्र आदि उपासनाओ- 
का उनके कमके अनुसार कर्ममे प्रयोग 
किया जाता है; उसीके अनुसार- 


सनो हिंकारो वावप्रस्तावश्रक्षुरुद्नीयः ओत्रं प्रति- 
हारः घ्राणो निधनमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


मन हिंकार है,वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ है, ओत्र प्रविद्दार है 
और प्राण निधन है । यह गायत्रसंशक साम प्रार्णोमि प्रतिष्ठित है ॥ १॥ 


मनो हिंकारो मनसः सर्व- 
करणबृत्तीनां प्राथम्यात्‌ । 
तदानन्तर्याद्वावप्रस्तावश्चछुरुद्वी- 
थः श्रेष्ठयात्‌ । श्रोत्रं प्रतिहार! 
प्रतिहृतत्वात्‌ । प्राणो निधनं 
यथोक्तानां प्राणे निधनात्स्वा- 
पकाले । एतद्वायत्रं साम 
प्राणेषु प्रोतं गायत्र्याः प्राण- 
संस्तुतत्वात्‌ ॥ १ ॥ 


सम्पूर्ण इन्दियवृत्तियोंमें मनकी 
प्रथमता होनेके कारण मन हिंकार है, 
उसका पश्चादर्ती होनेसे वाक प्रस्ताव 
है, उत्कृष्ट होनेके कारण चक्ष उदूगीथ 
हे, प्रतिहृ होनेके कारण श्रोत्र प्रतिहार 
है तथा प्राण निधन है, क्योंकि सुषुति- 
कालमे पूर्वोक्त सम्पूर्ण इन्द्रियवर्ग प्राणमें 
लीन हो बाते हैं | यह गायत्रसंज्ञक साम 
प्राणोमें प्रतिष्ठित है, क्योंकि गायत्रीका 


प्राणरूपसे स्तवन किया गया है ॥१॥ 


स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति 


सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 


महान्प्रजया पशुभिर्भवति 


महान्कीर्त्या महामनाः स्यात्तद््रतम्‌ ॥ २ ॥ 

वह जो इस प्रकार गायत्रसंज्ञक सामको प्राणोमें प्रतिष्ठित जानता है, 
प्राणबान्‌ होता है, पूर्ण आयुका उपभोग करता है, प्रशस्त जीवनछाम करता 
है, प्रजा और पशुओंद्वारा महान्‌ होता है तथा कीति के द्वारा भी महान्‌ 


होता हवै । वह महामना (उदारद्ददय) 


होवे-यद्दी उसका नत है ॥२॥ 


१८८ . छान्दोन्योपनिषदू [ घ्याव 
स य एवमेतद्वायत्रं प्राणेषु | वह जो इस मकार इस गाए. 

प्रोतं वेद प्राणी भवति | अवि- | संज्ञक सामको प्राणोमे 
ककरी भवतीत्येतत्‌ । सई जानता है, माणवान्‌ होता है अर्य 
कलकरणो भव SE hu अविकल इन्द्रियवान्‌ होता है, छू 
मायुरेति । “शतं वर्षाणि सवे- पूर्ण आयुका उपभोग करता है। 
मायुः पुरुपस्य”” इति श्रतेः | | “पुरुषी पूर्ण आयु सौ वर्ष दै" 
ज्योगुज्ज्वलं जीबति । ` ऐसी श्रुति है । ज्योक्‌ उज्ज 
स नोता । महा जीवनव्मतीत करता है; प्रनाति 
न्भवति प्रजादिभिमंहांश्र कीर्त्या । | कारण भी महान्‌ होता द करि 
येतद्ब्रतं भवति | के कारण भी महान्‌ होता है। कह 

गायत्रे 
पयत्रोपासकस्य तदूत्रतं RR जो महदामनस्ल (निझादयता) है 
पन्महामनस्त्वम्‌, अख्नुद्राचत्त; | गायत्रोपासकका ब्रत दै अर्थात्‌ उस 
स्यादित्यर्थः ॥ २ ॥ उदारचित्त होना चाहिये॥ २॥ 
Tree - 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकादशखण्डा 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥११॥ 


इशः खण्ड 


Ses 
रथःतरसामकी उपासना 
अभिमन्थतिस हिकारो भमो जायते स प्रस्तावो 
ज्वलति स उद्गीथोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार 
उपशाम्यति तन्निधन<स<शास्यति तन्निधनमेतदरः 
न्तरमग्नौ प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


करता है---यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता है--यह 
प्रस्ताव हे, प्रज्वलित होता है यह उद्‌गीथ हवे अङ्गार होते है यह 
प्रतिहार है तथा झान्त होने गता हे- यह निधन है और सर्वथा शान्त 


हो जाता है--यह भी निघन है | रथन्तरसाम 


अन्निमे प्रतिष्ठित है ॥१॥ | 


जण १२ ] 


धे १८९ 


अभिमन्थति स हिंकारः प्राथ- 
म्यात्‌ । अग्नेध्‌मो जायते स 
प्रस्ताव आनन्तर्यात्‌ । ज्वलति 
स उद्गीथो इविःसंबन्धाच्छष्ठ थं 
ज्वलनस्य । अङ्गारा भवन्ति स 


ब्रतिहारोऽङ्गाराणां प्रतिहृतत्वात्‌। 
उपञ्चमः सावशेपत्वाग्नेः संशमो 
निःशेषोपशमः समास्तिसामान्या- 
न्िधनम्‌। एतद्रथन्तरमग्नौ ड 
मन्थने ह्ग्नेगीयते ॥ १ ॥ 


[ अ्निका ] अभिमन्थन करता 
है--यह सर्वप्रथम होनेके कारण 
हिंकार है । अग्निसे जो धुआँ उत्पन 
होता है वह इसका पश्चादवर्ती 
होनेके कारण प्रस्ताव है । अग्नि 
जलता है--यह उद्‌गीथ हे; इविका 
सम्बन्ध होनेके कारण अल्निके 
प्रज्वलित होनेकी श्रेष्ठता है । अङ्गार 
होते हैं-यह प्रतिहार है, क्योंकि 
अज्ञारोंका प्रतिहरण किया जाता 

। अग्निके बुझ नेमें कसर रह जानेके 
कारण उपशम और उसका सर्वथा 
शान्ती जाना संशम रूप निधन हैं 
क्योंकि उसके साथ समाप्तिमें इनकी 
समानता है । यह रथन्तरसाम अग्नि- 
में अनुस्यूत है तथा यह भग्नि-मन्थन- 
कालमें गाया जाता है ॥ १ ॥ 


स य एवमेतद्रथन्तरमझ प्रोतं वेद्‌ बह्मवचस्यन्नादो 


भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति 
महान्कीत्या न प्रत्यङ्ङग्निमाचामेन्न निष्ठीवेत्तद्व्रतम्‌।२। 
वह, जो पुरुष इस प्रकारं इस रथन्तरसामको अग्निमें अनुस्यूत 
जानता है वह ब्रह्मतेज:सम्पन्न और अन्नका भोक्ता होता है, पूणे जीवनका 
उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके 
कारण महान्‌ होता हे तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता हे । अस्ति 
ओर मुल करके भक्षण न करे और न थूके ही--यह ब्रत है ॥ २ ॥ 
स य इत्यादि पूवचत्‌। ब्रह्मः | “स य? इत्यादि मन्त्रका अर्थ 


समझना चाहिये 
देसी पृत्तस्वाध्यायनिमित | --सदाचार और jo 


१९० छान्दोग्योपनिषदू [ 


अध्याय, 
अ 3 २ बट जर अ ऋ 


2६ ६ #& जद स्ट क्ट XK 
तेजो त्रक्षवर्चसप्‌, तेजस्तु | निमिततसे द हु ॥ त 

केवलं 0. कहलाता है, केवल तेज त्र 
1 || रो भाव ( कान्ति ) का नाम है। 
दोप्ताभिः। न अत्यडडग्नेरभिमुखो | :अन्नाद' का अर्थ दीप्तानि है। 
नाचामेन्न भक्षयेत्किश्विन्न निष्ठी- वही उ 
वेच ेष्मनिरसनं च न कु्या- | न निष्ठीवन-ळेष्मा ( (कफ) काहे 
त्तदूत्रतम्‌ ॥ २ | त्याग करे--यह व्रत है॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि डितीयाध्याये 
डादरखण्डभाष्यं सम्पणम्‌॥ १२॥ 
कोद खण्ड 
वामदेव्यसामकी उपासना 
उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः स्रिया सह 
शेते स उद्वोथःप्रति स्री सह शेते स प्रतिहार:काळं गच्छति 


तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनमे तद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ 
पुरष जो संकेत करता है, वह हिकार है; जो तोष देता (धब 
क्रनेके लिये मीठी बातें कहता) है,वह प्रस्ताव है; खीके साथ जो सो 
है वह उद्गीथ हे; अपनी अनेक पलियोंमेसे प्रत्येकके साथ जो झम 
(अनुकूल बर्ताब) ऊ 


र्ता है, वह प्रतिहार है; मिथुनद्वारा जो समय बित 


है, वह निधन है; मेधुन आदि क्रियांकी जो समाप्त करता है, वह मी 
निधन ही २ पह वामदेव्य साम मिथुनमें ओत-पोत हे॥ १ ॥ 
उपमन्त्रयत संकेतं करोति 


पुरुष जो उपमन्त्रण संकेत 
म्यात्स हिंकार!। ज्ञपयते तोषयति | उरता है, वह प्रथम होनेसे हिर 


1 जो शापन करता-मीठी बाते ऋ- 
च अस्ताव;।सहशयनमेकपर्यङ्कग | कर तोष देता हे.हमस्ताव है । खो- 


> ळं पुस्षकाजो -एक स्या |! 
मच उदयः यात्‌ रिरो | बना है छ पोत. एक 


जाना देहू उद्गीय हे योन 


३ 


त 


क्क 
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मंसे प्रत्येकके साथ जो शयन करना- 
सम्मुख ही अनुकूल होना है, वह 
/ समासि गच्छति प्रतिहार है | पुरुष मिथुनद्वारा नो 
पारं समाप्ति गच्छति तन्निधनम्‌ । समय विताता है तथा मैथुनक्रियाकी 

ME जो समाप्ति करता है, वह निधन है। 
एतद्वामदेन्यं मिथुने प्रोतम्‌, | यह वामदेव्य साम मिथुनमें ओतप्रोत 
है; क्योकि वायु और जलके मिथुन 


वाख्स्बुमिधुनसम्बन्धात्‌ ॥१।। (जोडे) से इसका सम्बन्ध हे॥१॥ 


स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोत वेद मिथुनी 
भवति मिथु नान्मिथुनात्मजायते सर्वमायुरेति. उयोग्जी- 
बति महान्प्रजया पशुभिभेवति महान्कीर्त्या न काञ्चन 
परिहरेत्तद्वतम ॥ २ ॥ 

जो पुरुष इस प्रकार इस वामदेव्य सामको मिथुनमें ओतप्रोत जानता 

है, वह मिथुनवान्‌ ( दाम्पत्यःसुखसे सम्पन्न ) होता है, प्रत्येक भैथुनस 
संतानको जन्म देता दै । सारी आयुका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन 
बिताता है । प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कति के 
कारण भी महान होता है । जिस उपासकके अनेक पलियाँ हों वह उनमें से 
किसीका भी परित्याग न करे, यह (वामदेव्योपासक्रका) त्रत है ॥ २ ॥ 
हि पर्व _ “सय? इत्यादि मन्त्रभागझा अर्थ 

स य इत्यादि पूर्ववत्‌ । मिथुनी 0... 
भवत्यविधुरो मवतीत्यर्थः र 


कभी विधुर ( पलीके संयोग-सुखसे 
न्मिधुनात्मजायत इत्यमोघरेतस्तव से संतानो जन्म देता हे, इस कथनके 


प्रतिहारः । कालं गच्छति में धुनेन 


बञ्चित) नही होता है । मिथुन-मिथुन- 
द्वारा उसकी अमोघवीर्यता बतायी जाती 
बुच्यते। न काश्चन काञ्चिदपि | हे । अपती बहुत सी स्त्रियोमेसे जो कोई 


यु जब कभी समागमकी इच्छा लेकर अपनी 
खियंस्वात्मबन्पप्राप्ता न परिहरेत्स-। शय्यापर आ जाय, उसका परित्याग न 


[द 

मागमाधिनीम्‌ , करे; क्योंकि वामदेव्य सामोपासनाके 

अङ्गरूपसे इसका विधान किया गयाहै| 

पासनाङ्गत्वेन विधानात्‌।एतस्माः स्मृतियोके निषेध-बचन इस मा 

; -| पासनासे अन्यत्र ही लागू होते हं 

Cd | 235 के वचनोंके प्रमाणसे ही धर्मका निश्चय 

, माण्याच धर्मावगतेने प्रतिपेध- होता है, अतः निषेधशास्त्रके साथइस 
शास्रेणास्य विरोध: || २ ॥ | विधिका विरोध नहीं है ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि «द्वितीयाच्याये 
बयोदराखण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ १३ ॥ 


चतुदश खण्ड 
पकार बहत्पामकी उपासना 

उद्यन्हिकार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथो$- 
पराहःप्रतिहारो5स्तयन्निधनमेतद्वृ हदादित्येप्रोतम्‌॥१॥ 
उदित होता हुआ सूर्य हिंकार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, मध्याहकालिक 
सूर उद्गोथ है, मध्याहोतरकालिक प्रतिहार है और जो अस्तमित होने- 
वाला सूर्य हे, वह निधन हे । यह इहत्साम सूर्थमें स्थित है ॥ १ ॥ 
उद्यन्सविता स हिंकारः | उदित होता हुआ जो सूर्य हे वह 
आथम्याइशनस्य | उदितः | हिंकार हे, क्योंकि उसका दर्शन सब 
लार अस्तबनहेतजादकर्मणा ण है र हया 
म्‌ मध्यन्दिन उद्गीथः श्रे्ठयाव ॥ प्रस्ताब टे । मध्याहकालीन सूर्य उत्कृष्ट 
अपराहः प्रतिहारः पश्चादीनां | होनेके कारण उद्गीथ है । पशु 
शान्‌ भति हरणात्‌ । यदस्तं | आदिको घरोंकी ओर ले जानेके 


अस्तन्निधनं रात्री गृहे निः आरण अपरास य प्रतिहार हे । तथा 
प्राणिनाम्‌ । bt “नातू जो अस्तको प्राप्त होनेवाला सूर्य है 

जोत के `` | र. रातमें सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने 
ओतं बव  आदित्यदेवत्य- | रोमं निहित करनेवाल। होनेसे निधन 


।य - 
लवात्‌ ॥ १ ॥ कि शतका सर प तर 
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स य एवमेतदब॒हदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो 
अवति सव॑मायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि- 
भवति महान्कीत्या तपन्तं न निन्देत्तद्नतम्‌ ॥ २ ॥ 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्सामको सूर्यम स्थित जानता 

है, तेजस्वी और अन्नका भोग करनेवाला होता है । वह पूर्णं आयुको 

प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके 

कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है । तपते 
हुए सूर्यकी निन्दा न करे-- यह नियम हे॥२॥ 

सय इत्यादि पूर्ववत्‌। तपन्तं | सय” इत्यादि श्रुतिका अर्थ 

पूर्ववत्‌ है । तपते हुए सूर्यकी 

निन्दा न करे- यह [ बृहत्सामो- 

न निन्देत्तद््रम्‌ ॥ २॥ `¬ पासकके लिये ] नियम है ॥ २ ॥ 


NPA 


अतच्छान्दोम्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
चतुर्दशखण्डमाष्यं सस्पणेम्‌ ॥ १४ ॥ 


04 १-४ 


फच्कदश खण्ड 


बेहपसामकी उपासना 


अभ्राणि संप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स 
प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार 
उद्श्हाति तन्निधनमेतद्वरूपं पन्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


बाद एकत्रित होते हैं--यह हिंकार है । मेघ उतन्न होता है- 

यह प्रस्ताव हे । जल बरसता है--यह उद्गीथ है | बिजली चमकती 

और कड़कती है--यह प्रतिद्दार है तथा वृष्टिका उपसंहार होता है-- 
यह निधन है । यह वैरूप साम भेषम ओतप्रोत हे॥१॥ 

अभ्नाण्यब्मरणान्मेध उदक-| जरुघारण करनेके कारण बादल 

है का नाम 'अअ' है तथा जरुसेचत 

सेक्तत्वात्‌ । उक्तायमन्यत्‌ । | करनेवाले होनेसे वे 'मेष” कहते 

yo हैं । शेष सबका अर्थ पहले [ खण्ड 

एतइरूप साम पजन्ये प्रोतस्‌ || रे मन्त्र १ में] कहा जा चुका 

। £ साम 

अनेकरुपत्वादञ्जादिमि; पजे- | मेघमे दकत hs 


अनेकरूप होनेके कारण पर्जन्यकी 
न्यस्य बैरूप्यस्‌ ॥ १॥ | बिविषरूपता है॥ १ ॥ 
— ae 
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स य॒एवमेतदेरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद्‌ विरू- 
पाश्च सुरूपाईश्च पशूनवरुन्धे सर्वमायुरेति ज्योग्जी- 
झर वति महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या वर्षन्तं 
न निन्देत्तद्त्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बवेरूप सामको पर्जन्यमें अनुस्यूत 
जानता है वह विरूप और सुरूप पशुओंका अवरोध करता हे, पूर्ण 
आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता है । 
बरसते हुए मेधकी निन्दा त करेय शत है॥२॥ 
विरूपांश्च सुरूपांश्चाजाविः | व बकरी और भेड़ आदि 
विरूप एवं सुरूप पशुओंका अवरोध 
प्रभृतीन्‌ पशूनवरन्वे प्रामोती- | करता है, अर्थात्‌ उन्हें प्राप्त करता 
त्यर्थ! । बनतं न निन्‍्देत्तदूत- हे । बरसते हुए मेघकी निन्दा न 
करे--यह [ वैरूपसामोपासकके 
तम्‌ ॥ २॥ लिये ] नियम दे ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिर्षदि द्वितीयाध्याये 
पक्चदशखण्डमाष्यं सस्पूणम्‌ ॥ १५॥ 


छा? उ° ७-० 


पोहजः खण्ड 


वैराजसामकी उपासना 


वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः 
शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वेराजमूतुषु प्रोतम्‌॥१॥ 


वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरद्‌ 
ऋतु प्रतिहार है, हेमन्त निधन है--यह वैराज साम घ्यतुओंमें 
अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 


बसन्तो हिंकारः प्राथम्यात्‌ । |. सर्वधथम होनेके कारण वसन्त 
ग्रीष्म: प्रस्ताव इत्यादि पूर्व | हिंकार है, औष्म प्रस्ताव है इत्यादि 
बत्‌ ॥ १॥ अर्थ पूर्ववत्‌ समझता चाहिये ॥१॥ 


पास 


स य एवमेतद्वैराजमृतुषु प्रोत वेद विराजति 
अजया पशुभिब्रहावर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्धजया पशुभिर्भवति महान्कीत्यंतू न्न निन्देत्त- 
दूव्रतम्‌ ॥ २॥ र 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बैराज 


राज सामको ऋतुओंमें 
जानता है, प्रजा पशु और जद्षतेजके Se 


करण शोभित होता है, वह 
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पूर्ण आयुको प्राप्त होता दै, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता दै, मजा और 
पशुओंके कारण महान्‌ होता दै तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता 
दै । ऋतुओंकी निन्दा न करे-यह ब्रत हे॥२॥ 

एतद्वैराजमतुषु प्रोत वेद | इस वैराज सामको जो ऋतुओंमें 
अनुस्यूत जानता है वह ऋतुओंके 
समान विराजता है । जिस प्रकार 
ऋतुएँ ऋतुसम्बन्धी धर्मोके कारण 
बर्ष "यावत शोभाको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार 
मेंबिराजन्त एवं (ति लगाको? 


भित होता है । और सब अर्थ 


विराजति ऋतुवद्यथतंव आते- 


विद्वानित्युक्तमन्यत्‌ । ऋतूनन | कहा जा चुका हे । ऋतुओंकी 
निन्दा न करे-यह [ वैराजसामो- 
निन्देत्तदूबतम्‌ ॥ २ ॥ पासकके लिये | नियम है ॥ २॥ 


—— eS 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
चोडशखण्डभाष्यं सम्पणेम्‌॥ १६॥ 


निड 


सद खण्ड 


शक्करीसामकी उपासना 

एथिवी हिंकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो द्योरद्ीथो दिः 
प्रतिहारः समुट्रो निधनमेताः शक्रयों लोकेषु प्रोता १॥ 
प्रथिवी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, घुळोक उद्गीथ है, दिशाएँ 
प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है-यह शक्करीसाम लोक्षोंमें अनुस्यूत है॥ १॥ 
थिवी हिंकार इत्यादि पूर्व | “एथिवी हिकार इत्यादि श्रुतिका 
पे इति नित्यं बह- | अर्थ पूर्ववत्‌ हे । 'रेवत्य” इस 
तयव पदके समान 'शक्कर्यः! यह पद सर्वदा 

वचनम्‌, रेवत्य इव । लोकेषु 


बहुवचनान्त है । [ यह शक्करी- 
प्रोताः ॥ १ ॥ साम ] लोकोंमें अनुस्यूत है ॥१॥ 


स य एवमेताः शक्कर्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकी 
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि- 
भेवति महान्कीर्त्या लोकान्न निन्देत्तदूबतम्‌ ॥ २ ॥ 

-वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शक्करीसामको लोक़ोंमें अनुस्यूत 
जानता है, लोकवान्‌ होता है, वह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है । 
उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है । प्रजा और पशुओके कारण महान्‌ 


होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान होता हे । होकोंकी निन्दा न 
: करे-यह नत है ॥ २॥ 


होकी भवति लोकफलेन | छोकी होता है अर्थात्‌ लोक- ` 
युज्यत इत्यर्थः । लोकान्न | सम्धी फलसे सम्पन्न होता है । 


होकी निन्दा न करे यह [करी 
निन्देत्तदव्रतम्‌ ॥ २ ॥ सामोपासकके लिये 
UO ] नियम है ॥२॥ 


अप्तद्रजण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १७ ॥ 
— “क्र - 


छृष्टादश खण्ड 
रेवतीसामकी उपासना 

अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावों गाव उद्गीथोऽश्वाः 
प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता।१॥ 
बकरी हिंकार है, मेड प्रस्ताव हैं, गोएँ उद्गीथ हैं, घोड़े प्रतिहार 
हें और पुरुष निधन है-यह रेवतीसाम पशुओमें अनुस्यूत हे॥१॥ 
अजा हिंकार इत्यादि पूर्व- | “अना हिंकार? इत्यादि मन्त्रा 
अर्थ पूर्ववत्‌ है । यह [ रेवतीसाम ] 

वत्‌ । पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥ | पञमे अनुस्यूत है॥१॥ 


क” 


स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्‌ 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिः 
भवति महान्कीत्या पशून्न निन्देत्तदत्रतम्‌॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामको पशुओंमें अनुस्यूत 


, जानता हे, पशुमान्‌ होता है, वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है. । 


उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है । प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ 
होता दै तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है। पकी निन्दा न 
करे, यह नियम है ॥ २ ॥ 
पशून्न निन्देत्तद्वतम्‌ ॥२॥ पशुओंकी निन्दा न करे 
यह [ रेवतीसामोपासकके ल्यि ] 
नियम दै॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 
अष्टादशखण्डमा्यं 


डितीयाध्याये ध्या 
॥१८॥ 


न: ० रन 


एकोनकिश खण्ड 


यज्ञायज्ञीयसामकी उपासना 


. लोम हिंकारस्त्ववप्रस्तावो माश्समुद्ठीथो5स्थि प्रति- 
हारो मज्जा निधनमेतयज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
छोम हिंकार है, लचा प्रस्ताव है, मांस उदूगीथ है, अस्थि 


प्रतिहार है और मजा निधन है । यह यज्ञायश्ीय साम अङ्गम 
अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 


लोम हिंकारो देहावयवानां | देहके अवयवोमे सर्वप्रथम होनेके 
आथम्यात्‌ । व्वक्ग्रस्ताव | कारण लोम हिंकार है। लोमोके 
आनन्तर्यात्‌ । मांसमुद्वीथः | अनन्तर होनेके कारण त्वचा प्रस्ताव 
अष्ठयात्‌ । अस्थि प्रतिहारः | दै । उत्कृष्ट होनेके कारण मांस 


उदुगीथ है प्रतिहृत होनेके कारण 
प्रतिहतत्वात्‌ । मञ्ज निधन- अस्थि प्रतिहार है तथा सबके अन्तमें 
भानन्त्पात्‌ । एतद्ज्ञायज्ीयं | स्थित होनेके कारण मज्जा निघत 


नाम साम देहावयवेषु | हे । यह यज्ञायशीयनामक साम देहः 
श्रोत्‌ ॥ १ ॥ के अवयवोंमे अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 
— $ !-- ॥ 

स य एवमेतयज्ञयज्ञीयमङ्गेु प्रोत वेदाङ्गी भवति 
नाङ्गेन विहृछेसि सर्वमायुरेति ज्योग्जोवति महान्प्र- 
जया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या संवत्सर मज्ज्ञो 
नाश्नीयात्तद्न्रतं मज्ज्ञो नाश्नीयादिति वा ॥ २ ॥ 


आण्ड १९] झाड़रभाण्याथं २० 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको अज्ञमें अनुस्यूत 
जानता है; अङ्गवान्‌ होता है । वह अङ्गके कारण कुटिल नहीं होता, 
पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उच्ज्वल जीवन व्यतीत करता हे, प्रना ओर 
पझुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता 
डे । एक वर्षतक मांसमक्षण न करे--यह अत है, अथवा [ सर्वदा ही ] 
मासभक्षण न करे--ऐसा नियम है ॥ २ ॥ 
अङ्गी भवति समग्राङ्गो भवः | अङ्गी होता है अर्थात्‌ पूरणङ्ग 
तीत्यर्था नाङ्गेन हस्तपादादिना | होता हे । अन्न अर्थात्‌ हाथःपाँव 
विहछति न कुटिली भवति पडुः | आदिके द्वारा कुटिल यानी छँगाड्ाया 
कुणी त्यर्थः । संवत्सरं संव- इमश्रुरहित नहीं होता । संवत्स्रपर्यन्त 
अर्थात्‌ केवल एक साल मांसभक्षण 
त्सरमात्रं मज्हो मांसानि नाइनी- | न करे । मञ्च” इस पदमे बहुवचन 
यान्न भक्षयेत्‌ । वहुवचनं Fe ल करानेके 
मत्स्योपलक्षण |. [ अर्थात्‌ मांस एवं 
हु | मो मत्स्यादि न खाय ] ! अथवा “मज्ज्ञो 
नाइनीयात्सर्वदैव नाश्नीयादिति | नाइनीयात्‌-- सर्वदा ही माँस-मछली 
वा तदत्रतम्‌ ॥२॥ न खाय--ऐसा नियम हे ॥२॥ 


—:°:— 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि द्वितीयाष्याये एकोन 
विंशलण्डसाष्यं सम्पणंम्‌ ॥ १९॥ 
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खण्ड 
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राजनसामकी उपासना 


अग्निरहिकारो वायुः 


प्रस्ताव आदित्य उद्ठीथो 


नक्षत्राणि प्रतिहारश्चन्त्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु 


प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीथ है, नक्षत्र प्रति- 


` हार हैं, चन्द्रमा निधन है--यह राजनसाम देवताओं में अनुस्युत है ॥१॥ 


अम्निहिकारः प्रथमस्थानत्वात्‌ | अग्नि हकार है, क्योंकि उसका 


वायुः प्रस्ताव आनन्तयंसामा- 
न्यात्‌ । आदित्य उद्गीथः 
शरेष्ठयात्‌ । नक्षत्राणि प्रतिहारः 
प्रतिहतत्वात्‌ । चन्द्रमा निधनं 
कर्मिणां तन्निधनात्‌। एतद्राजनं 
देवतासु प्रोतं देवतानां दीसि- 
मच्चात्‌ ॥ १ ॥ 


स्थान सर्वप्रथम है । आनन्तर्यमे 
तुल्यता होनेके कारण वायु प्रस्ताव 
है । उत्कृष्ट होनेके कारण आदित्य 
उद्गीथ है । प्रतिहृत होनेके कारण 
नक्षत्र प्रतिहार हैं तथा चन्द्रमा 
निधन है, क्योंकि उसीमें कर्म- 
काण्डियोंका निधन होता है । यह 
राजनसाम देवताओमै अनुस्यूत 
है, ह देवगण दीपिमान्‌ 
॥ १॥ 


ese = 


विदधत्फलमू-- इस उपासनाके विद्वानको प्राप्त 
च प एवमेतद्राजनं देवताखु प्रोत॑वेदेतासामेव 


देवताना<सललोकता<साष्टिता<सायुज्यं गच्छति सर्व- 


छै 
शाइर्साष्याथ २०३ 
> कक आह आओ 


खण्ड ९० | 


WOOHOO OK RCAC RRR RCRA 
मायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति 


महान्‌ कीत्या ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्त्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताओंमें अनुस्यूत 
जानता है, उन्हीं देवताओंके सालोक्य, सारथि ( तुल्य ऐश्वर्य ) और 
सायुज्यको प्राप्त दो जाता है । वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल 
जीवन व्यतीत करता है, प्रबा और पशुओंके द्वारा महान्‌ होता है तथा 
दीर्षिके द्वारा भी महान्‌ होता है । ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे--यह. 


त्रत है॥ २॥ 


एतासामेवाग्न्यादीनां देवता- | 


नां सलोकतां समानलोकतां 

साष्टितां समानड्ित्वं सायुज्यं 
सयुग्भावमेकदेहदेहित्वमित्येतव्‌ 
वाशब्दोऽत्र लुपो द्रष्टव्यः । 

सलोकतां वेत्यादि । भावना- 
विशेषतः फलविशेषोपपत्तेः । 
गच्छति प्राप्नोति | समुचयानुप- 
पत्तेश्र ब्राह्मणान्न निन्देततदब्रतम्‌। 
“(वते वै देवा! प्रत्यक्ष यद्न्राह्मणाः?? 
इति श्रुतेज्रोह्मणनिन्दा देवता- 
निन्देवेति ॥ २ ॥ 


इन अग्नि आदि देवताओंकी ही 
सलोकता--समानरोकता, सार््टिता 
--समान ऐश्वर्य, . सायुज्य 
परस्पर मिल जानेके भावको अर्थात्‌ 
एक ही देहके देहित्वको प्राप्त हो 
जाता हे । यहाँ “वाः शब्द ढप्त 
समझना चाहिये । अतः “सलोकतां 
वा? इत्यादि पाठ जानना चाहिये । 
क्योंकि भावनाविंशेषसे फलविशेष- 
की उत्पत्ति होती हे और इन सब 
फोका समुष्चय होना [ अर्थात्‌ एक 
ही उपासकको इन सब फलोंका 
प्राप्त होना] भी सम्भव नहीं है । 
त्रा्मणोंकी निन्दा न करे-यह 
इस प्रकारके उपासकके लिये नियम 
है। “ये जो ब्राह्मण हैं प्रत्यक्ष देवता 
ही हैं” ऐसी श्रुति होनेसे ब्राह्मणः 
निन्दा देवनिन्दा ही हे ॥२॥ 


इतिच्डान्दोग्योपनिषदि द्विलीयाष्याये विंशलण्ड- 
भाष्य सम्पणेम्‌ ॥ २० ॥ 


एककिश खण्ड 


सर्वविषयक सामकी उपासना 


त्रयी विद्या हिंकारख्रय इमे लोकाः प्रस्तावोऽ्नि- 
वायुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वयाश्सि मरीचयः 
स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेतत्साम 
सवस्मिन्प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


त्रयीविद्या दकार है । ये तीन लोक प्रस्ताव हैं । अग्नि, वायु 
और आदित्य ये उदूगीथ हैं । नक्षत्र, पक्षी और किरणे थे प्रतिहार 
हैं | सपं, गन्धव और पितृगण--ये निधन हैं । यह सामोपासना सबमें 
अनुस्यूत हे ॥ १॥ 


त्रयी विद्या हिंकारः । अग्न्या- | त्रयीविद्या हिंकार है । त्रयीविद्य 
अग्नि आदिका कार्यं हे--ऐसी 
श्रुति होनेके कारण त्रयीविद्या अग्नि 

त , | आदि सामोपासनाके पश्चात्‌ कढी 
न्यादिकायत्वश्रृतेः । हिंकारः गयी है । सम्पूर्ण कमेकि आरम 
्रथम्यात्सबेकतेव्यानाम्‌ । त्रय इसे| दोनेके कारण त्रयीविद्या हिकार है। 


द उसके कार्य होनेके कारण ये तीन 
लोकास्तत्कायत्वादनन्तरा इति | डोकं उसके पश्चादूवती हैं, अतः 
ये प्रस्ताव हैं । उत्कृष्टताके कारण " 

प्रस्ताव; | अग्न्यादीनायुद्दीथत्वं | अग्नि आदिका उदूगीयत्व बताया 


रव ची गया है । तथा प्रतिहृत होनेके 
ख्यात्‌ । नक्षत्रादीनां प्रतिहत- | कारण नबत्रादिकी प्रतिहारता है। 


(र र यीविद्या 
दिसाम्न आनन्तय त्रयीविद्याया 


-- —s—- SS 
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दयाङ्कर्माप्याथं २०५ 
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स्वास्पतिदारत्वम्‌ । सर्पादीनां | 
धकारसामान्यान्निधनत्वम्‌ । | 
एतत्साम नामविशेषाभावा- 
त्सामसमुदायः सामशब्दः सर्वे 
स्मिन्प्रोतम्‌ । त्रयीविद्यादि हि 
सर्वम्‌ । त्रयीविद्यादिदृष्टया 
हिंकारादिसामभक्तय उपास्याः । 
अतीतेष्वपि सामोपासनेषु येषु 


प्रोतं यद्यत्साम तददृष्ट्या तदु- 
पास्यमिति । कर्माङ्गानां दृष्टिः 
विशेषेणाज्यस्येव संस्कार्यत्वात्‌ 
॥१॥ 


सर्वविषयसामविद फलम्‌-- | 


छौर घकारमै समानता होनेके 
कारण सर्पादिका निघनत्व बतलाया 


| गया है ।# ; 


यह साम--किसी नामविशेष- 
का अभाव होनेके कारण यह 
सामसमुदाय अर्थात्‌ 'साम' शब्द 
सबमें अनुस्यूत है । त्रथीविद्या 
आदि ही सब कुछ हैं; तथा त्रयी- 
विद्या आदि दृष्टिसे ही हिंकार आदि 
सामभक्तियांकी उपासना करनी 
चाहिये । पीछे बतलायी हुई सामो- 
पासनाओंमें भी जिन-जिनमें जो-जो 
साम अनुस्यूत है इन त्रयीबिद्या 
आदिकी दृष्टिसे ही उनकी उपासना 
करनी चाहिये । [ 'पल्यावेक्षित- 
माज्यं भवति’ इस वाक्यके अनुसार ` | 
पत्नीकी दृष्टि पढ्नेसे | जैसे आज्य 
संस्कारयुक्त होता है, उसी प्रकार 
सभी कर्मान्न रृष्टिविशेषसे ही संस्कार 
किये जाने योग्य हैं ॥ १ ॥ 

सवेविषयक सामके वि 
मिल्नेवाला फ 2011 


स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोत वेद सर्वशह 


भवति॥२॥ 


& यहाँ सपे' शब्दका पर्याय 'विषघर', "कणर आदि कोई घकारबिशिष्ट आदि कोडे घकारबिशिष्ट 


शब्द छना चाहिये; जैसा कि २।२।१ के माष्यमें भाध्यकारने अन्तरिक्षको उद्‌गीय 
नतळाते हुए अन्तरिक्षके पर्यायभूत गकारविशिष्ट 'गगन' शब्दका ग्रहण किया है) 


२०६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


वह, जो इस प्रकार सबमें अनुस्यूत इस सामको जानता है सर्वरूप 


हो जाता है ॥ २ ॥ 
सवे ह भवति सर्वेश्वरो भव- 


सर्व हो जाता है अर्थात्‌ सर्वेधर 


तीत्यर्थः । निरुपचरितसर्वभावे | रो जाता है; क्योंकि 'सर्बभावका 


हि दिक्स्थेम्यो बलिप्राप्त्यनुप- 
पत्तिः ॥ २ ॥ 


उपचार हुए बिना सम्पूर्ण दिशाओं- 
में स्थित पुरुषोंसे बलि प्राप्त होना 
सम्भव नहीं है ॥ २॥ 


— ० ;-- 


सववबिषयक सामकी उपासनाका उत्कर्ष 
तदेष इलोको यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो 
न अ्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ 
इसी विषयमें यह मन्त्र भी है--लो पाँच प्रकारके तीन-तीन बत- 
लाये गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है ॥३॥ 
तदेतस्मिन्नर्थ एप इलोको | इसी अर्थम यह इलोक यानी मनत 


मन्त्रोऽप्यस्ति | यानि पञ्चधा 
पञ्चप्रकारेण हिंकारादिविमागेः 
श्रोक्तानि त्रीणि त्रीणि त्रयी- 
विद्यादीनि तेभ्यः पञ्चत्रिकेम्यो 
ज्यायो महत्तरं परं च व्यति- 
रिक्तमन्यद्वस्त्वनन्तरं नास्ति न 
विद्यत इत्यर्थः । तत्रैव हि सर्व - 
स्यान्तर्भावः ॥ ३ ॥ 


भी दै । हिंकारादि-बिभागोंद्वारा 
जो पाँच प्रकारसे बतलाये हुए तीन- 
तीन हैं यानी त्रयीविद्या आदि हैं, 
उन पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट- 
महान्‌ और उनसे भिन्न कोई दूसरी 
वस्तु नहीं है--यह इसका तात्पर्य 
है। अर्थात उन्दी सम्पूर्ण वस्तुथो- 
का अन्तर्भव हो जाता है ॥ ३॥ 


—: ० — 


sd वेद सर्वश्सरवा दिशो बलिमस्मै 
स 


तड्नरतं तद्व्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 


३ 


छष्ड २१ ] शाहइरमाप्याथ २०७ 


जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है । उसे सभी दिशाएँ 
बढि समर्पित करती हैं । में सब कुछ हैं! इस प्रकार उपासना करे 
यह नियम है, यह नियम है ॥ ४ ॥ 
यस्तद्यथोक्त सर्वात्मकं साम | जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक 
हक. और सामको जानता है, वह सबको 
वेद स वेद सर्व स सर्वशों भव- | जानता है; अर्थात्‌ वह सं हो 
९ ७... | जाता है । सम्पूर्ण दिशाएँ-सम्पूण 
तीत्यर्थः । सर्वा दिशः स्दिः | दिशाजेमि स्थित पुरुष इस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकके प्रति 
३ बलि यानी भोग उपस्थित करते दै, 
हरन्ति प्रापयन्तीत्यर्थः । सव- | अर्थात्‌ उसे भोगोकी प्राति कराते 
मस्मि भवामीत्येबमेतत्सामोपा- हैं। में सब कट का 
इस सामकी उपासना करे--उस 
| उपासकके लिये यही नियम है । 
| यहाँ जो द्विरुक्ति है. वह सामो- 


सामोपासनसमाप्त्यथा ॥ ४ ॥ : पासनाकी समातिके ल्यिहै॥४॥ 


क्स्था अस्मा एवंविदे बरिं भोगं 


सीत तस्यैतदेव त्रतम्‌। विरक्तिः 


—S0 ६-5 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
एकविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २१ ॥ 


Bg 


हाकि खण्ड 


बिनर्दिगुणविश्रिष्ट सामकी उपासना 
सामोपासनप्रसङ्गन गान- | सामोपासनाके प्रसङ्गसे उद्गाता- 
0. दिशयते को गानविशेषादि' सम्पत्तिका 
विशेषादिसंपदु द्वातुरुपदिश्यते; उपदेश किया जाता है, क्योंकि इससे 
फूलबिशेपसंबन्धात । फलविशेषका सम्बन्ध होता है । 
विनदि साम्नो दणे पशव्यमित्यग्नेरद्वीथोऽनिरुक्तः 
भ्रजापतेनिरुक्तः सोमस्य मृदु उलक्ष्ण वायोः इलक्षण 
बलवदिन्द्रस्य कोञ्चंबृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य 
तान्सर्वानेवोपसेवेत वारुणं त्वेव वर्जयेत्‌ ॥ १ ॥ 


सामके 'विनदिं! नामक गानका वरण करता हूँ; वह पञुओंके लिये 
हितकर है और अन्निदेवतासम्बन्धी उद्गीथ है । प्रजापतिका उद्गीथ 
अनिरुक्त है, सोमका. निरुक्त है, वायुका मृदुर और इलक्ष्ण ( सरळतासे 
उच्चारण किये जानेयोग्य ) है, इन्द्रका छक्ष्ण और बढवा न्‌ है, बृददस्पति 
का कौ ( क्रौज्पक्षीके शब्दके समान ) हे और वरुणका अपघ्वान्त 
(अष्ट) है। इन सभी उद्गीथोंका सेवन करे; केवळ वरुणसम्बन्धी उद्‌गीथ- 
का हवी परित्याग कर दे ॥ १॥ 1 
विनदि विशिष्टो नदेः स्वर- | बिनर्दि-जिसका नई यानी 
स्वरविशेष ऋषभ ( बैल ) के शब्द- 
के समान विशिष्ट है वह विनर्दि- 
| गान हे, यहाँ 'गान' शब्द - 
स्तीति बिनदि गानमिति वाक्य- |, ई | आह गान क 


द. आदिः अब्दे खर एब काहि वजन बजा 7 


विशेष ऋषभकूजितसमोऽस्याः 


ee 14. 


खण्ड २२ ] 


थे २०९, 
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शेषः । तञ्च साम्नः संबन्धि पशुः | 


भ्यो हितं पशव्यमंग्नेरभिदेवत्यं 


चोद्रीथ उद्गानम्‌ । तदहमेवं 
बिशिष्ट वृणे प्रार्थय इति कथिः 
द्यजमान उद्गाता वा मन्यते । 
अनिरुक्तोऽुकसम इत्यविशे- 
पित! प्रजापतेः प्रजापतिदैवत्यः 
स गानविशेषः, आनिरुक्त्या- 
त्यजापते! । निरुक्तः स्पष्टः 
सोमस्य सोमदैवत्यः स उद्गीथ 
इत्यर्थः । मृदु छक्ष्णं च गानं 
बायोर्बायुदेवत्य तत्‌ । क्षण 
बलवच्च प्रयत्नाधिक्योपेतं चेन्द्र- 
स्मैन्द्र तद्वानम्‌ । क्रौचं कोचः 
पक्षिनिनादसमं धट 
तत्‌ | अपध्वान्तं भिन्नकाँस्य- 
स्वरसमं वरुणस्पैतद्वानम्‌ । तान्‌ 


सर्वानेवोपसेवेत प्रयुञ्जीत वारूणं 
त्वेबैक बजेयेत्‌ ॥ १ ॥ 


लिये हितकर और अभिदेवता- 
सम्बन्धी उदूगीय-उदूगान दै । 
इस प्रकारके उस विशिष्ट सामका 
झैं वरण करता हैँ अर्थात्‌ उसके 
लिये प्रार्थना करता हूँ--इस प्रकार 
कोई यजमान अथवा उद्गाता 
मानता है । 

प्रजापतिका जो गानविशेष है, वह 
अनिरुक्त है अर्थात्‌ अपुकके तुल्य है- 
इस प्रकार विशेषरूपसे निरूपित नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि प्रजापति 
भी विशेषरूपसे निरूपित नहीं किया 
जाता । सोमका अर्थात्‌ सोमदेवता- 
सम्बन्धी जो उदूगीथ दै, वह निरुक्त 
यानी स्पष्ट दै । जो गान मृदु और 
ङलक्ष्ण है, वह वायुका यानी वायुः 
देवतासम्बन्धी है । जो इरुक्ष्णऔर 
बलवान्‌ यानी अधिक प्रयलकी 
अपेक्षावाला है, वह इन्द्रका यानी 
इन्द्रसम्बन्धी गान है । जो कीष् 
यानी क्ौच्चपक्षीके शब्दके समान है, 
वह बृहस्पतिका यानी बृहरूतिदेवता- 
सम्बन्धी गान है । अपध्वान्त अर्थात्‌ 
फूटे हुए काँसेके स्वरके समान जो 
है, वह वरुणदेवतासम्बन्धी गान द्दै। 
उन सभीका सेवन अर्थात्‌ प्रयोग 
करे, एकमात्र वरुणसम्बन्धी गानका 
ही त्याग करे॥ १॥ 


-""*७या 
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स्तवनके समय ध्यानका प्रकार 

अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेरस्वधां पितृभ्य 

® णोदकं 0 ७ 
आशां मनुष्येभ्यस्तृ पशुभ्यः स्वग लोकं 
यजमानायान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा 

ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २ ॥ 

मैं देवताओंके लिये अमृतत्वका आगान ( साधन ) करू--इस 

प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे । पितृगणके लिये स्वधा, मनुष्योंके 
लिये आशा ( उनकी इष्ट वस्तुओं ), पशुओंके लिये तृण और जल, 
यजमानके लिये स्वर्गोक और अपने लिये अन्नका आगान करू--इस 
प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरद्वित होकर स्तुति करे ॥२॥ 
अमृतत्वं देवेभ्य आगायानि | मैं देवताओंके लिये अमृतत्वका 
साधयानि । स्वधां पितृभ्य आ- | “77 साधन करूँ; पितृगणके 
चाची , | ल्यि स्वघाका आगान करूँ; मनुष्यों- 

जि मनुष्येभ्य आशां | के लिये आशा यानी प्रार्थित वस्तुका 
प्राथितमित्येतत्‌ । तृणोदक | [ साधन करूँ ] | पशुओके लिये 


होक तृण और जल, यजमानके लिये स्वर्ग- 
ज्म लोक यजमाना- डोक और अपने र्ये अन्नका आगान 
यान्नमात्मने मद्यमागायानीत्ये- कुरू इस प्रकार इन बातोंका 


तानि मनसा चिन्तमन्ध्यायन्न- | मनसे ध्यान-चिन्तन करते हुए 
2 स्वर, ऊष्म और व्यज्ञनादिके 
प्रमत्तः स्वरोष्मव्यज्ञ नादिभ्यः व्यज्ञनादिके . 


उच्चारणमे प्रमादरहित  होकर 
स्तुवीत ॥ २ ॥ ` |स्तुति करे ॥ २ ॥ 
सरादि णोंकी देवात्मकता 
सर्वे स्वरा इन्द्रस्थात्मनः सर्व ऊष्माण 


रात्मानः सर्वे स्पर्शा म्त्योरात्मानस्त यदि स 


मेतेन्द्रश्शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्र 


ब्रूयात्‌ ॥ ३ ॥ 


सम्पूर्ण स्वर इन्द्रके आत्मा हैं, 
हैं । [ इस प्रकार नाननेवाले ] उस 


हैं, समस्त स्पर्शवर्ण सरत्युके आत्मा 
उद्गाताको यदि कोई 
उससे कहे किं मैं इन्द्रके शरणागत 


सर्वे स्वरा अकारादय इन्द्रस्य 
बलकर्मणः प्राणस्यात्मानो देहा- 
बयवस्थानीयाः । सवे उष्माणः 
श्ुषसहादयः प्रजापतेविराजः 
कश्यपस्य वात्मानः। सर्वे 
स्पर्शाः कादयो व्यज्ञनानि 
मृत्योरात्मानः । 

तमेवंविदमुद्वातार॑ यदि 
कश्चित्स्वरेषूपालभेत स्वरस्त्वया 
दुष्ट; प्रयुक्त इत्येवमुपालब्ध 
इन्द्र प्राणमीश्वरं शरणमाश्रयं 
प्रपन्नोऽभूवं स्वरान्प्रयुज्षानोःह॑ 
स॑ इन्द्रो यत्तव वक्तव्यं त्वा त्वां 
प्रति वक्ष्यति स एव देव उत्तरं 


दास्यतीत्येनं ब्रूयात्‌ ॥ २ ॥ 


पुरुष स्वरोंकें उच्चारणमें 
हँ; वही तुझे इसका उत्तर देगा ॥२॥ 


२११ 


ति वक्ष्यतीत्येनं 


समस्त उप्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा 
रोष प्रदर्शित करे तो वह 


अकारादि सम्पूर्ण स्वर, तरू ही 
जिसका कर्म है उस इन्द्र यानी 
प्राणके आत्मा अर्थात्‌ देह देहावयव- 
स्थानीय हैं। शपस हृ आदि 
समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके अर्थात्‌ 
बिराटू या कश्यपके आतमा है । क 
आदि ( कवर्गसे लेकर पवर्गतक ) 
सम्पूर्ण स्प्शवर्ण यानी व्यब्जन 
मृत्युके आलाके छ 

इस प्रकार जाननेवारे उद्गाताको 
यदि कोई पुरुष स्वरोंमें उपालम्भ 
दे-- तूने दोषयुक्त स्वरका प्रयोग 
किया हे'-इस प्रकार उपालम्भ 
दिये जानेपरं वह उसे यह उत्तर दे 
कि स्वरोका प्रयोग करते समय 
मैं इन्द्र अर्थात्‌ प्राणरूप इश्वरके 
शरणागत- आश्रित था; अतः तुझे 
जो कुछ उत्तर देना होगा, वह 
इन्द्रदेव ही देगा ॥ २ ॥ 


$ 


२१२ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


अथ ययेनमूष्मसूपालमेत प्रजापतिशशरणं प्रप. 


[ अध्याय २ 
IIR 


न्नो$भूवं स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनं बरूयादथ यद्येनशसङ 
पृपाळमेत मृत्यु<शरणं प्रपन्नो5भूवं स त्वा प्रति भक्ष्यः 


तीत्येनं बूयात्‌ ॥ ४ ॥ 


और यदि कोई इसे ऊप्मवर्णोके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो 


उससे कहे कि 'मैं प्रजापतिके शरण 


गत था, वही तेरा मर्दन करेगा | 


और यदि कोई इसे स्पर्ोके उच्चारणमें उलाहना दे तो उससे कहे कि 


में मृत्युकी शरणको प्राप्त था, वही 

अथ यश्रेनमृष्मसु तथेबोपा- 
लभेत प्रजापति शरणं प्रपन्नो- 
ऽभूवं स त्वा त्वां प्रति पेक्ष्यति 
संचूर्णयिष्यतीत्येनं ब्र्‍यात्‌। अथ 
यद्येनं स्परेषूपालभेत मृत्यु 
शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा त्वां 
प्रति भक्ष्यति भस्मीकरिष्यती- 
त्येनं त्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 


तुझे दग्ध करेगा? ॥ ४ ॥ 

और यदि उसी प्रकार कोई पु 
इसे ऊ्मवर्णोके उच्चारणमें दोष 
प्रदर्शित करे तो वह उससे कहे कि 
मैं प्रजापतिकी शरणको प्राप्त था 
वही तुझे पीसेगा अर्थात्‌ [तेरे मदको] 
अच्छी तरह चूर्ण करेगा । और 
यदि कोई इसे स्प्शांके उच्चारणमें 


डलाहना दे तो उससे कहे कि में 
मत्युके शरणागत था, वही तुझे 
दग्ध यानी भस्मीभूत करेगा? ॥४॥ 


वर्णोके उच्चारणकाहमें चिन्तनीय 


सर्वे स्वरा घोषवन्तो 
नीति सवे ञष्माणोञ्य 
घजापतेरात्मास्मानंप 


बळवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बल ददा- 


ण्डे) अकराच्या 0 200 २२] « शाहरसाष्याथ 
स्तन करना चाहिये ]। सारे ऊष्मवर्ण अम्रस्त, अनिरस्त एवं 


ऐसा [ 


२१३ 


विवृतरूपसे उचारण किये नाते हैं [ अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन 


करना चाहिये कि] 
एक दूसरेसे तनिक भी मिलाये 
भै मृत्युसे अपना परिहार करूँ! [ 


यत इन्द्राद्यात्मानः स्व॒राद- 
योऽतः सर्वे स्वरा घोषवन्तो 
बलवन्तो वक्तव्याः । तथाह 
मिन्द्रे बलं ददानि बलमादः 
धानीति । तथा सर्व उष्मा- 
णोऽग्रस्ता अन्तरप्रवेशिता अनिः 
रस्ता बहिरमल्लप्ता बिइता 
विवृतप्रयत्नोपेताः प्रजापतेरा- 
त्मानं परिददानि प्रयच्छा- 
नीति । सवें स्पर्शा छेशेन 
शनकैरनमिनिहिता अनभिनिः 
क्षिप्ता वक्तव्या मृत्योरात्मानं 
बालानिव शनकैः परिहरक्धिमे” 
त्योरात्मानं परिहराणीति । 


क प्रजापतिको आत्मदान करूँ? । समस्त स्पशवर्णोकों 
बिना ही बोलना चाहिये और उस समय 
ऐसा चिन्तन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


क्योंकि ये स्वरादि इन्द्रादिरूप हैं, 
अतः सम्पूर्ण स्वर घोषयुक्त और 
बल्युक्त बोळे जाने चाहिये । तथा 
[ उस समय ] "मैं इन्द्रमें बलका 
आधान करू? ऐसा [ चिन्तन करना 
चाहिये]। इसी प्रकार समस्त ऊष्म- 
वर्ण अग्रस्त--भीतर बिना प्रवेश 
कराये हुए, अनिरस्त- बाह्र बिना 
निकाले हुए, और विवृत-विदृत' 
प्रयलसे युक्त उच्चारण किये जाने 
चाहिये और [उनका उच्चारण करते 
समय] मैं प्रनापतिको आत्मदान करू! 
ऐसा [चिन्तन करना चाहिये] । तथा 
सम्पूर्ण स्पशवर्ण लेशमात्र थोड़े से 
भी अनभिनिहित- परस्पर बिना मिले 
हुएबोलने चाहिये और [उस समय यह 
चिन्तन करना चाहिये कि] जिस प्रकार 
लोग धीरे-धीरे बालकोंको जळ आदि- 
से बचाते हैं उसी प्रकार में अपनेको 
| धीरे-धीरे उत्युसे इटाऊं ॥ ५॥ 


इतिच्छा्दोग्योपनिषदि दितीयाध्याचे 
द्वाविंशलण्डभाष्यं सम्पणेम्‌ ॥ २२ ॥ 
oboe 


4. वणोँके स्पृष्ट, इपत्स्पृष्ट, 
इसमें स्वर और, 
हस्व अवणेका संदृत प्रयत्न होता दै। 


और ऊष्मोंका विब्त, स्पर्शोका स्पृष्ट) 


विवृत और संबृत ये पड झा झाका छत जीर कह चे नार प्वल होते ह 


अन्तःस्थोका. ईषत्पृष्ट 


i - 


बरयोविश खण्ड 


तीन घर्मस्कन्ध 


ओङ्कारस्योपासनविध्यथे त्रयो 
धर्मस्कन्धा इत्याद्यारम्यते । 
नैवं मन्तव्य सामावयवभूतस्वै- 
वोद्वीथादिरक्षणस्योङ्कारस्योपा- 
सनात्फलं प्राप्यत इति | कि 
तहिं ? यत्सबैरपि सामोपासनैः 
कर्मभिश्रप्राप्यं तत्फलममृतत्वं 
केवला दोङ्कारोपासनात्राप्यत 
इति । तत्स्तुत्यथ सामप्रकरणे 
तदुपन्यासः 


ओङ्कारोपासनाका विधान केके 
लिये प्रयो धर्मस्कन्धाः इत्यादि 
प्रकरणका आरम्भ किया जाता है| 
ऐसा नहीं मानना चाहिये कि एकः 
मात्र सामके अवयवभूत उदुगीथादि- 
रूप ओङ्वारकी ही उपासनासे फडकी 
प्राप्ति होती है | तो फिरक्या 
बात है ! [पेसा प्रश्न होनेपर कहते 
हैं-] जो सभी सामोपासनाओं और 
कर्मासे भी अप्राप्य है, वह अमृतः 
तवरूप फल केवळ ओष्टारोपासतासे 
ही प्राप्तहो जाता हे । अत: उसकी 
स्तुतिके लिये सामोप[सनाके प्रकरणम 
उसका उल्लेख किया जाता है 


तरयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथम- 
-स्तप एव द्वितीयो बह्मचार्याचायकुलवासी तृतोयो- 
तमास्मानमाचार्यकुले 


ऽत्यन 


ऽवसादयन्सवं एते पुण्य- 


लोका भवन्ति ब्रह्म स्थोऽमृतत्वमेति॥ १॥ 


धर्मके तीन स्कन्ध (आघार स्तम्भ) 
.यह पहला स्कन्ध है । तप ही दूसरा 


दै यज्ञ, अध्ययन और दान-- 
सक्ष हे । आचार्यकुलमे रहनेवाडा 


शण्ड २३ ] 
AOC 


झाङ्करभाष्याथं 


७ भर 
२१५ 
OANA 


SS 4 क यी 
ब्रक्षचारी जो आचार्यकुलमें अपने शरीरको अत्यन्त क्षीण कर देता हि 
तीसरा स्कन्ध है । ये सभी पुण्यलोके भागी, होते हैं ब्रह्मे सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित [चतुर्थाश्रमी संन्यासी] अगृतलको माप होता है ॥ १ ॥ 


त्रयश्रिसंख्याका धर्मस्य 
स्कन्धा धर्मस्कन्धा धर्मप्रवि- 
आगा इत्यर्थः । के ते १ 
इत्याह-यच्ञोऽग्निददोत्रादिः । 
अध्ययनं सनियमस्य ऋगादे- 
रभ्यासः । दानं बहिवेदि यथा- 
शक्तिद्रव्यसंविभागो भिक्षमा- 
जेभ्यः । इत्येष प्रथमो धर्म 
स्कन्धः । गृहस्थसमवेतत्वात्त- 
निर्वतकेन गृहस्थेन निर्दिश्यते। 
प्रथम एक इत्यथों द्वितीय- 
ठृतीय्रवणान्नादयार्थः । 

तप एव द्वितीयस्तप इति 
कृच्छुचान्द्रायणादि ठद्वांस्ता- 
पसः परिव्राड्‌ वा न न्रह्मसंस्थ 
आश्रमधर्ममात्रसंस्थो ब्रह्म 
संस्थस्य खमतत्वश्रवणात्‌ । 


द्वितीयो धर्मस्कन्धः । 


धर्मस्कन्थ--धर्मके स्कन्ध यानी 
घर्मके बिभाग त्रयः अर्थात्‌ तीन 
संख्यावाले हैं।' वे कौन-से हैं ! इस- 
पर कहते हैं, यज्ञ--अम्निहोत्रादि, 
अध्ययन-नियमपूर्वक ऋग्वेदादिका 
अभ्यास और दान--वेदीके बाहर 
भिक्षा माँगनेवाछोको यथाशक्ति घन 
देना-इस प्रकार यह पहला धर्मस्कन्ध 
है।यह धर्म गृहस्थधमसम्बन्धी होनेके 
कारण उसके साधक गृहस्थरूपसे 
उसका निर्देश किया जाता हे । यहाँ 
प्रथम! शब्दका अर्थ एक है, श्रृतिमें 
(द्वितीय, तृतीयः शब्द होनेसे इसका 


प्रयोग आद्य अर्थमें नहीं किया गया | 


तप ही दूसरा धमेस्कन्थ है । 
“तप! इस शब्दसे कृच्छूचान्दायणादि 
समझने चाहिये, उनसे युक्त तपस्वी 
या परिनाजक, जक्मनिष्ठ नहीं बल्कि 
जो केवळ आश्रमधर्ममे ही स्थित 
है; क्योंकि श्रृतिने जश्षनिष्ठके लिये 
तो अमृततवकी प्राप्ति बतलायी है । 


| यह दूसरा घर्मस्कन्ध है । 


२१६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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ब्रह्मचार्या चायकुले 
शीलमस्येत्याचायकुलवासी 
अत्यन्तं यावजीवमात्मानं निय- 
मैराचायकुळवसादयन्क्षपयन्देहं 
तृतीयो धर्मस्कन्धः । अत्यन्त- 
मित्यादिविशेषणान्नेष्ठिक इति 
गम्यते। उपकुर्वाणस्य स्वाध्या- 


वस्तु 


0 डू 
यग्रहणाथेत्वानन पुण्यलोकत्वं. 


नह्मचर्येण । 


सर्वे एते त्रयोष्प्याश्रमिणो 
यथोक्तिधमैं! पुण्यलोका भवन्ति | 
पुण्यो लोको येषां त इसे 
पुण्यलोका आश्रमिणो भवन्ति। 
अवशिष्टस्त्वनुक्त; परिवाड ब्रहम- 
संस्थो जह्मणि सम्यक्स्थितः 
सोच्सतत्वं पुण्यळोकविलक्षण- 
ममरणभावमात्यन्तिकमेति ना- 
पेक्षिकं देवादय मृतत्ववत्‌; पुण्य- 
लोकात्‌ पृथगस्तत्वस्य विभा- 
गकरणात्‌ । 


जिसका स्वभाव आचि 


। | निवास करनेका है, वह आचा 


वासी ब्रह्मचारी, जो कि असन 
अर्थात्‌ यावजीवन अपनेको निः 
द्वारा गाचार्यकुलमें ही अवसन्न कत 
रहता है, यानी अपने देहको क्षीण 
करता रहता है, तीसरा घर्म 
है । 'अत्यम्तम्‌? इत्यादि विशेषणे 
यह जाना जाता है कि यहाँ छि 
ब्रझचारी अभिप्रेत है, क्योंकि अ. 
कुर्वाण बरह्मचारीका ब्रह्मचर्य स्वाध्याय 
के लिये होनेसे उसके द्वारा पुणय 
लोककी प्राप्ति नहीं हो सकती | 


ये सभी अर्थात्‌ तीनों आाश्मोंवाै 
उपर्युक्त धमाके कारण पुण्यलोको 
भागी होते हैं । जिन्हें पुणडोई 
प्राप्त हो ऐसे ये आश्रमी पुण्यलोक 
कहलाते हैं। इनसे बचा हुआ, जिसी 
यहाँ उल्लेख नहीं किया गया, वह 
चतुर्थ परित्राजक ब्रहमसंस्थ 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित होकर अ 
ठत्वको- पुण्यढोकोसे भिन्न थाथ, 
न्तिक अमरणभावको प्राप्त हो जाता 
है, देवादिकोंके अमरत्वके समातं 
उसका अमृतत्व आपेक्षिक नहीं होता 


क्योंकि यहाँ पुण्यलोकसे अमृतत्वका 


अथक विभाग किया गया है | 


I ८८ - 
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| अधिकता ) ही अमृतत्व होता तो 
पुण्यलोकरूप ही होनेके कारण इस- 
का उससे एथक वर्णन न किया जाता। 
अतः प्रथक्‌ उपदेश किया जानेके 
कारण यहाँ आत्यन्तिक अमृतत्व ही 
अभिप्रेत दै-ऐसा जाना जाता है । 


सात्रममृतत्वमभविष्यत्ततःपुण्य- 
लोकत्वाद्विभक्तं नावक्ष्यत्‌ । 


विभक्तोपदेशाचात्यन्तिकममृत- 
त्वमिति गम्यते । 


यहाँ जो आश्रमधर्माके फलोंका 
उल्लेख किया है, वह प्रणवोपासना- 
की स्तुतिके लिये ही है, उनके 
फर्लोफा विधान करनेके ल्यि नहीं 
है । परंतु यदि यह कहा जाय कि 
यह वाक्य प्रणवसेवाकी स्तुतिके ढिये 
और आश्रमधर्मके फलका विधान 
करनेके लिये भी है, तो वाक्यमेद 
हो जायगा | अतः यह मन्त्र स्मृति- 
प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद- 
द्वारा “णवसेवाका फळ अमृतत्व है? 
यह बतलाता हुंआ प्रणवोपासनाकी 
ही स्तुति करता है । निस प्रकार 
[कोई कहे हि ] पूर्णवर्माकी सेवा 
भोजन-वस्त्रमात्र फळ देनेवाली है 
णस्तु सेवा राज्यतुल्यफलेति और राजवर्माकी सेवा राज्यके 
तद्वत्‌ । समान फर देनेवाडी है । उसी 
प्रणवश्च तत्सत्यं परं त्रम | प्रकार यहाँ समझता चाहिये । 
प्रणव ही वह सत्य परत ४, 
तसतीकत्वात्‌ । “एलड्येवाक्षरं क्योंकि यह उसका प्रतीक है । 


अत्र चाश्रमधमेफलोपन्यासः 
प्रणवसेवास्तुत्यथ न तत्फलवि- 
ध्यर्थम्‌ । स्तुतये च प्रणवसेवाया 
आश्रमधर्मफलविधये चेति हि 
भिद्येत वाक्यम्‌ । तस्मात्स्सृति- 
सिद्धाश्रमफलाचुवादेन प्रणबसे- 
बाफलमम्रृतत्वं जुवन्मणवसेवां 
स्तौति । यथा पूर्णवर्मणः सेवा 


अक्तपरिधानमात्रफला राजवर्म- 
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ब्रह्म, एत द्रथेवाक्षरं परम! (क० | कठोपनिषदूमें “यह अक्षर ही जह 
है, यह अक्षर ही पर है” इतदि 
श्रुति होनेसे उसकी सेवाद्रारा 
अमृतत्वक्की प्राप्ति होना उचित 


ही है। 

यहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 
इस मन्त्रम ये सभी पुण्यलोके भागी 
होते हैं? इस वाक्यद्वारा ज्ञानरदित 
चारों ही आश्रमियोंको समानरूपसे 
अपने-अपने धर्मांका पालन करनेसे 
पुष्यलोककी प्राप्ति बतलायी गयी है। 
इनमें परित्राजकको भी छोड़ा नहीं है। 
परिटाजकके भी ज्ञान, यम और 
निबम-ये तप ही हैं, अतः तप ही 
दूसरा धर्मस्कन्ध है? इस वाक्यम 
तप शब्दसे परित्राजक और वान 
प्रस्य दोनोंका अहण किया गया है। 
अतः उन चारोंहीमें जो ब्रह्मनि 
प्रणवोपासक होता है,वही अमृतलकों 
प्राप्त हो जाता दै, क्योंकि इन चारों 


का ही अधिकार समान है और 
अप्ननिष्ठामें भी किसीका प्रतिषेध नही 


स्थत्वेष्रतिपेधाच | स्वकर्मच्छिद्र क्रिया गया, क्योंकि अपने-अपने 


अनुष्ठानसे अवकाश मिल्ने: 
Cis सामथ्योप | पर सभीको ब्रह्मम स्थित होनेका 


उ०१।२। १६ ) 
म्नायात्काठके युक्त तत्सेवातो- 


ऽमृतत्वम्‌ । 
अत्राहुः कचिचतुर्णामाश्रमि- 
णामविशेषेण स्वकर्मा 
परमतोप- 


नुष्ठानात्पुण्यलोकतेहो- 
न्यास: | 


का जानवजितानां 
सवे एते पुण्यलोका भवन्तीति । 


नात्र परित्राडवशेषितः । परि- 
त्राजकस्यापि ज्ञानं यमा नियमा 
तप एवेति 'तप एव द्वितीयः” 


इत्यत्र तपःशब्देन परित्राट- 
तापसो गृद्दीतौ सेप 


चतुर्णा यो ब्रह्मसंस्थः प्रणव- 
सेबकः चतु 
णामधिकृतत्वाविशेषाद बरहम 


होना सम्भव हे 
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न च यववराहदादिशब्दवद्त्र- | इसके सिवा यवः और “वराह आदि 


झासंस्थशब्दः परिव्राजके रूढः, 
ब्रक्षणि संस्थितिनिमित्तमुपादाय 
प्रवृत्तत्यातू । न हि रूढिशब्दा 
निमित्तमुपाददते । स्वेषां च 
र्मणि स्थितिरुपपद्यते । यत्र 
यत्र निमित्तमस्ति ब्रह्मणि 
संस्थितिस्तस्य तस्य निमित्तः 
बतो वाचकं सन्तं ब्रह्मसंस्थः 
शब्दं परित्राडेकविषये संको चे 
कारणाभावान्निरोदधुमयुक्तम्‌ । 
न च पाख्राज्याश्रमधम- 
मात्रेणासृतत्वमू, ज्ञानानर्थक्य- 
प्रसङ्गात्‌ । 
पारित्राज्यधमयुक्तमेव शान- 
ममृतत्बसाधनमिति 
आश्रमधर्मत्वाविशेषात्‌ । धर्मो 
धनमित्येतदपि सर्वाश्रमधर्मा- 


वा 


चेन्न; 


शब्दके समान ब्रह्मसंस्थः शब्द 
परित्राजकर्मे ही रूढ भी नहीं है, 
क्योंकि यह तो ब्रह्मे स्थितिरूप 
निमित्तको लेकर ही प्रवृत्त हुआ है। 
रूढ शब्द किसी निमित्तको स्वीकार 
नहीं करते । और त्रह्ममें सभीकी 
स्थिति होनी सम्भव है । अतः जहाँ- 
जहाँ मी ब्रह्मम स्थितिरूप निमित्त 
है उसी-उसी निमित्तवानूका वाचक 
होनेसे ब्रक्मसंस्थ शब्द केवल परि 
रादा दी वाचक है--ऐसे संकोच- 
का कोई कारण न होनेसे उसे उसी 
अर्थम निरुद्ध करता उचित नहीं दै । 
इसके सिवा पारिज्य ( संन्यास ) 
आश्रमधर्ममात्रसे भी अमृतलका 
प्राप्त होता सम्भव नहीं हे, क्योंकि 
इससे ज्ञानकी निरर्थकताका प्रसङ्ग 
उपस्थित हो नाता दै । 


यदि कहो कि पारिनाज्यधर्मसहदित 
ही ज्ञान अमृतत्वका साधन दै, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि आश्रमधर्मे- 
तत्त्वमें अन्य आश्रमोंके धर्मासे उसमें 
कोई विशेषता नहीं है। अथवा यदियों 
कहो कि ज्ञानविशिष्ट धम ही अगृतत्व- 
क्रांसाघन दै तो यह नियम भी समस्त 
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मस्ति परित्राजकस्येव ब्रह्म- 
संस्थस्य मोक्षो. नान्येषामिति । 
ज्ञानान्मोक्ष इति च सर्वोप- 
निषदा सिद्धान्त; । तस्माद्य एव 
ब्रह्मसंस्थः स्वाश्रमविहितकर्म- 
वतां सोऽमृतस्बमेतीति । 
न; कमनिमित्तविद्याप्रत्यय- 
योविरोधात्‌ । क्त्रा- 


स्या दिकारकक्रियाफल- 
भेदम्रत्ययबस्वं हि 
निमित्तमुपादायेद ङुविंदं मा 
कार्षीरिति कमविधयः प्रवृत्ता! 
तच्च निमित्त न शाल््कृतम्‌, 


सर्वप्राणिषु दर्शनात्‌ । “सदू्‌"' 
एकमेवाद्वितीयम्‌” ( छा० उ० 
५।२। १ ) “आसमवेदं सवम्‌" 
(छा०उ०७। २५ | २) “ब्रह्मे 
वदं सवम्‌’ (नृसिहो० उ० ७) 
इत शास्रजन्यप्रत्ययो विद्या- 

स्वाभाविकं क्रियाकारक. 
फलमेदप्रत्ययं कर्मविधिनिमित्त 5 


कोई शास्रवाक्य भी नहीं हैकिएक 
मात्र त्रह्षनिष्ठ संन्यासीको ही मोक्ष प्रा 
हो सकता है, औरोंको नहीं । शञनसे 
मोक्ष होता है--यही सम्पूर्ण उप. 
निषदोंका सिद्धान्त है । अतः अपने 


अपने आश्रमधमका पालन करने- 
वालोंमें जो कोई भी ब्रह्मनिष्ठ होगा 


वही अमृतत्वको प्राप्त होगा | 
सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योकि कर्मके निमित्तभूत प्रत्यय और 
ज्ञानोत्पादक प्रत्ययोंमें परस्पर विरोध 
है । कर्ता आदि कारक, क्रिया और 
फलके भेदसे युक्त होनारूप निमित्त- 
को लेकर ही 'यह करो” और यह 
मत करो? इस प्रकारकी कर्मविधियाँ 
प्रवृत्त होती हें । और वह निमिं 
शाख्रका किया हुआ नहीं है, क्योंकि 
वह सभी प्राणियोंमें देखा जाता 
है | “एक ही अद्वितीय सत्‌ है” 
'यह सब आत्मा ही हे” “यह सब 
ब्रह्म ही है” यह जो शा्नजतितं 
विद्यारूप प्रत्यय है, वह कर्मतिमित्तक 
स्वाभाविक क्रिया, कारक और फळ 
मेदरूप मत्ययको नष्ट किये बिता 
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मनुपमृद्च न जायते. भेदामेद- 
प्रत्ययोविंरोधात्‌ । न हि तैमि- 
रिकद्विचन्द्रादिभेदप्रत्ययमनुप- 
सद्य तिमिरापगमे चन्द्ाद्येकत्व- 
प्रत्यय उपजायते, विद्याविद्या- 
प्रत्यययो विरोधात्‌ । 
तत्रैवं सति यं भेदप्रत्ययपुपा- 
दाय कर्मविधयः 
परिब्राज एव 
प्रवृत्ताः स यस्यो- 
ब्रह्मसस्थत्वम्‌ 
पमदिंतः “सद्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌’ ( छा? उ० 
६।२।१ - 
उ० ६ | ८। ७ ) “विकारमे- 
दो$्यृतम!” इत्येतद्वाक्यप्रमाण- 
जनितेनैकलप्रत्ययेन स सर्व- 
कर्मभ्यो निवृत्तो निमित्त निवृत्ते!! 
स च निवृत्तकर्मा ब्रह्मसंस्थ 
उच्यते स च परिवाडेवान्यस्या- 
संभवात्‌ । 


अन्यो द्यनिवृत्तभेदप्रत्यय! 
सोऽन्यत्पश्यञ्श्ण्वन्मन्वानो वि-| 


जानन्निदं कृत्वेदं आप्तुयामिति 
हि मन्यते । तस्येवं कुवतो न 


उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मेद 
और अमेद प्रत्ययोमें परस्पर विरोध 
'हे। तिमिररोगके नष्ट होनेपर तिमिर- 
रोगजनित द्विचन्द्रदशनादि मेदः 
प्रत्ययका नाश हुए बिना चन्द्रादिके 
एकत्वकी प्रतीति भी नहीं होती, 
क्योंकि ज्ञान और अज्ञानकी 
प्रतीतियोमिं परस्पर विरोध है । 
ऐसी अवस्थामें; जिस मेद 
प्रतीतिको स्वीकार कर कर्मविधियाँ 
प्रवृत्त हुई हैं,वह भेदप्रतोति जिसकी 
“एक ही अद्वितीय सत्‌ है” “वही 
सत्य दै” “विकाररूप मेद मिथ्या 
है” इत्यादि वाक्यप्रमाणजनित एकः 
खप्रतीतिके द्वारा नष्ट हो गयी हे, 
बही कर्मविधिके निमित्तकी निवृत्ति 
हो जानेसे सम्पूर्ण कर्मासे निवृत्त हो 
जाता है, वह कर्मासे निवृत्त हुआ 
पुरुष ही ब्रह्मसंस्थ कहा जाता हे 
और वह परिव्राजक ही हो सकता 
है, क्योंकि दूसरेके लिये ऐसा होना 
असम्भव है । 
उससे भिन्न जिसकी मेदप्रतीति 
निवृत्त नहीं हुई है, वह अन्य 
पदार्थोको देखता, सुनता, मानता 
और जानता हुआ 'ऐसा करके इसे 
प्राप्त करूँगा” यह मानता है । ऐसा 
करनेवाले उस पुरुषको त्रझनिष्ठता 
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ब्रह्मसस्थता । वाचारम्भणमात्र- 
विकारानृताभिसंधिग्रत्ययवच्तता- 
त्‌। न चासत्यमित्युपमदिंते 
भेदप्रत्यये सत्यमिदमनेन कर्त- 
व्यं मयेति प्रमाणप्रमेयबुद्धिरुप- 
पद्यते । आकाश इव तलमल- 
बुद्धिविवेकिनः । 


उपमदिंतेऽपि भेदप्रत्यये कर्म- 
भ्यो न निवतते चेत्मागिव भेद- 
प्रत्य योपमदना देकत्वग्रत्ययविधा- 
यक वाक्यमग्रमाणीकृतं स्यात्‌। 
अमक्ष्यभक्षणादिप्रतिषेधवाक्या- 
नां प्रामाण्यबदयक्त मेकत्ववाक्य- 
स्यापि भ्रामाण्यम्‌;सबोपनिषदां 


तत्परत्वात्‌ । 


° कर्मविधीन 
पमप्रामा- 
कर्मविधीनाम- 


ण्यप्रसङ्ग इति चेत्‌ १ 


प्रामाण्यनिरसनमू 


न; अनुपमर्दित भेदप्रत्ययब- 
सुरुपविषये प्रामाण्योपपत्तेः,स्व- 


आदिप्रत्यय इव आकप्रोधात्‌ । 


नहीं हो सकती, क्योकि वह वाचा- 
रम्भणमात्र विकारमें मिथ्यागिन्वेश 
रूप प्रतीति करनेवाला होता है । यह 
असत्य हे-इस प्रक्कार भेदप्रतीतिके 
बाधित हो जानेपर उसमें यह सय 
है, इससे मुझे यह कर्तव्य है' ऐसी 
प्रमाण-प्रमेयरूप बुद्धि होनी सम्भव 
नहीं है, जिस प्रकार कि विवेकी पुरुष- 
को आकाशमै तल्मलबुद्धि होनी । 

यदि भेदप्रतीतिके नष्ट हो नाने- 
पर भी बोधवान्‌ पुरुष भेदज्ञानकी 
निवृत्ति होनेसे पूर्वके समान करों 
से निवृत्त नहीं होता तो वह मानो 
एकत्वविधायक वाक्योको अप्रामा- 
णिक सिद्ध करता है । अभक्ष्यमक्षः 
णका प्रतिषेध करनेवाले वाक्योंकी 
प्रामाणिकताके समान एकलवप्रति- 
पादक वाक्यकी प्रामाणिकता भी 
उचित ही है; क्योंकि सम्पूर्ण उप 
निषदे उसीका प्रतिपादन करम 


पूव ०-इस प्रकार तो कर्मविधियोंकी 


अप्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित 
हो जायगा । 
सिद्धान्वी-नहीं, निस पुरुषका 


मेदज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है उसकै 
सम्बन्थमे उनकी प्रामाणिकता दी 
सकती है, जिस प्रकार कि जागने 


पूर्व स्वमादिका ज्ञान प्रामाणिक 
माना जात दै । 
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बिवेकिनामकरणात्कर्मविधि- | पूर्वे०-किंतु विवेकियोंके न 
माण्योच्छेद इति करनेसे तो कर्मविधिकी प्रमाणताका 
गा उच्छेद मानना ही होगा । 
न,काम्यविध्यनुच्छेददशेनात्‌ सिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि काम्य- 
प्रशस्तेत्येव विधिका उच्छेद होता देखा नहीं 
न हि कामात्मता न प्रशस्तेत्येवं | गया । 'सकामता अच्छी नहीं है? 
विज्ञानवद्धिः काम्यानि कर्माणि | ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन 
५ या पुरुषेंद्वारा काम्यकर्म नहीं किये जाते, 
नाउीयन्त ह ु अत; काम्यकर्माकी लियो उच्छे दू 
उच्छि्यनतेऽचुषठी यन्त एव कामि- | हो गया हो--ऐसी बात देखनेमें 
नहीं आती; बल्कि [ उस समय भी] 
दर्नाचषीयन्ते  _|सकाम पुरुपोद्वारा उनका अनुष्ठान 
डिर्नाबुष्टीयन्ते कर्माणीति न | किया ही जाता है। इसी प्रकार 
यदि त्रक्षनिष्ठ ब्र्मवेत्ताओं द्वारा कर्मोका 
तद्विधय उच्छिद्यन्तेजह्मविद्धिर- | अनुष्ठान नहीं किया जाता तो इससे 
एति उनकी विधिका ही उच्छेद नहीं हो 
चुष्टीयन्त एवेति । जाता । नो ब्ह्मवेत्ता नहीं हैं उनके - 
द्वारा उनका भनुष्ठान किया ही 
जाता हि । 
परित्राजकानां भिक्षाचरणा- | पूर्व०-जिस प्रकार संन्यासीलोग 
दिवदुत्पन्नैकत्वप्रत्ययानामपि भिक्षाटन करते हैं उसी प्रकार जिरें 
पा एकत्वज्ञान उत्पन्न हो गया है उन 
ग्ृहस्थादीनामभिददोत्रादिकर्मा- | गृहस्थोकि भी भन्िहोत्रादि कमोकी 
निवृत्तिरिति चेत्‌ ! निवृत्ति नहीँ होनी चाहिये, यदि 
ऐसी शङ्का हो तो ! 
न; प्रामाण्यचिन्तायां पुरुष- | सिंद्धान्ती-नहीं,क्योंकिप्रमाणता- 
म्य या कल | का विचार करनेमें पुरुषकी प्रवृत्ति 
प्रवृत्तेरदृष्टान्तत्वात्‌ । न हि | इशन्तरूप नहीं हो सकती । 


भिरिति । तथा बहासंस्पैत्रेद्ववि- 
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नाभिचरेदिति प्रतिषिद्धमप्यभि- 
टी) 0 

चरणं कश्चिळुवन्दृष्ट इति शत्रौ 

दवेषरहितिनापि विवेकिनाभि- 

चरणं क्रियते । न च कर्म विधि- 

प्रवृत्तिनिमित्ते भेदप्रत्यये बाधि- 

ते्निहोत्रादौ प्रवर्तकं निमित्त- 

मस्ति । परिवाजकस्येव भिक्षा- 

चरणादौ बुझुक्षादि प्रवतेकम्‌ । 

इहाप्यकरणे प्रत्यवायभयं 

Co 

प्रचतकमिति चेत्‌ ? 

न, भेदप्रत्ययवतो$घिकृत- 
त्वात्‌ । भेदपरत्ययवानुपमदित- 
मेदबुद्धिविद्यया यः स कर्मण्य- 
धिकृत इत्यवोचाम। यो हधि- 
कृतः कर्मणि तस्य तदकरणे 


प्रत्यवायो न निइत्ताधिकारस्य; 


अभिचार न करे! इस प्रकार प्री. 
षिद्ध होनेपर भी किसीको अमित्रा 
करते देखा है--इतनेहीसे बिपन्न 
शञ्जुके प्रति द्वेषभाव भी नहीं है बह 
विवेकी पुरुष-_भी अभिचार करने 
लगे--यह सम्भव नहीं है। इसी 
प्रकार कर्मविधिकी प्रवृत्तिके निमिरि- 
भूत भेदप्रत्ययका बोध हो जानेपर 
बोधवान्‌ पुरुषको अग्निहोत्रादि कर्म 
प्रवृत्त करनेवाला कोई निमित्त नहीं 
है, जिस प्रकार कि संन्यासीको 
भिक्षाटनादिमै प्रवृत्त करनेवाला 
क्षुधादिरूप निमित्त है । 
पूर्व०-यहाँ भी नित्यकर्म न करने. 
पर प्रत्यवाय होनेका भय दी प्रवृत 
करनेवाला है-यदि ऐसा माने तो! 
सिन्द्राती-नही, क्योंकि कर्मा 
नुष्ठानका अधिकारी भेदज्ञानी ही है। 
जिसकी मेदबुद्धि ज्ञानसे नष्ट नही 
हुईं है वह मेदज्ञानी ही कर्मका 
अधिकारी है ऐसा हम पहले कई 
चुके हैं । इस प्रकार जो कर्मका 
अधिकारी है उसे ही उसके न 
करनेपर प्रत्यवाय हो सकता है । 
जो उसके अधिकारसे बाहर दै उसे 


मत्यवाय नहीं हो सकता, बिस 
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गृहस्थस्येव ब्रह्मचारिणी विशेष- 


धर्मानलुष्ठाने । 

एवं तहि सब स्वाश्रमस्थ 
उत्पन्नेकत्बप्रत्ययः परिव्राडिति 
चेत्‌ ! 


न; स्वस्वामित्वभेदवुद्धयनि- 
वृत्ते; । सु 
णामू;“अथ कर्म कुर्वीय” (बु० 
उ० १।४। १७) इति श्रुतेः। 
तस्मात्स्वस्वामित्वाभावाद्धिचु 
एव परिबाट्‌; न गृहस्थादि; । 

एकत्वप्रत्ययविधिजनितेन प्रः 
त्ययेन विधिनिमित्तभेदप्रत्यय- 


स्योपमर्दितत्वाद्यमनियमाद्यदप- 


प्रकार कि बह्मचारीके विशेष धर्मका 
अनुष्ठान न करनेपर गुहस्थको 
प्रयवाय नहीं हो सकता । 

पूर्व ०-इस प्रकार तब तो जिसे 
एकत्वका ज्ञान हो गया है वह कोई 
भी पुरुष अपने आश्रममें रहता हुआ 
ही परित्राजक हो सकता है? 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उनकी 
स्वस्वामित्वरूप' मेदबुद्धि निवृत्त 
नहीं होती, क्योकि अन्य आश्रम 
कर्मानुष्ठाने ही ल्यि हैं; जैसा कि 
“[ स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्तिक ] अनन्तर 
मैं कर्म करूँगा” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । अतः स्वस्वामिभावका 
अभाव हो जानेसे एकमात्र भिक्षु ही 
परित्रादही सकता हे, गृहस्थादि अन्य 
आश्रमावलम्बी नहीं हो सकता । 


पूर्व०-एकत्वकी प्रतीति करानेवाठे 
विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञानद्वारा 
कर्मविधिनिमित्तक मेदज्ञानके निवृत्त 
हो जानेसे तो संन्यासीको यम- 
नियमादिका पालन करना भी सम्भव 
नहीं है [ अतः उसका स्वेच्छाचारी 


पत्तिः परित्राजकस्येति चेत्‌! | हो जाना बहुत सम्भव है ] । 


व यह मेरा है और मैं इसका स्वामी हूँ ऐसी अधिकृत-अधिकारीरूप। 
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न; बुथ्षादिनेकत्वप्रत्ययात्‌ | 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि क्षुधा आदिद्वारा एकत्र 


प्रच्यावितस्योपपत्तनिवृत्त्यथेत्वात्‌।| परत्ययसे च्युत कर दिये जाने 


५०९ 


न च प्रतिषिद्वसेवाप्रापिः; 


एकत्वग्रत्य योत्पत्तः प्रागेव प्रति- 
षिद्धत्वात्‌ । न हि रात्रौ. कूपे 
कण्टके वा पतित उदितेऽपि 
सवितरि पतति तस्मिन्नेव । 
तस्मात्सिद्धं निवृत्तकर्मा भिन्नुक 


एव ब्रह्मसंस्थ इति | 
यत्पुनरुक्तं स्वेषां ज्ञानवजि- 
तपःशब्देन तानां पुण्यलोकते- 
परिव्राड्ग़रहणस्य ति, सत्यमेतत्‌ | 
अत्यल्यानम्‌ यच्चोक्तं तपःशब्देन 
परिव्राडप्युक्त इति, एतदसत्‌; 
कस्मात्‌ ? परिवाजकस्येव बरह्म- 


। एकत्ववि- 
शञानवतोःग्निहोत्रादिवत्तपोनिवृ- 
सेथ। भेदबुद्धि मत एव हि तप;- 


उसके द्वारा अनुचित कर्मोंसे निवृत्ति. 
के लिये उनका पालन किया जाना ह 
सम्भव है । इसके सिवा उसके 
द्वारा प्रतिपिद्धि कर्मोका सेवन किया 
जाना भी सम्भव नहीं है, कोहि 
उनका प्रतिषेध तो वह एकत्वज्ञानकी 
उत्पत्तिसे पूर्व ही कर चुकता है। 
रात्रिके समय कुएँ या काँटोमि गिर. 
जानेवाला पुरुष सूर्योदय होनेप्र भी 
उन्हींमें नहीं गिर जाता | अतः सद्ध 
होता है कि कर्मोंसे निवृत्त हुआ 
भिक्षुक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है| 
तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण तः 
रहित पुरुषोंको पुण्यलोककी प्राणि 
होतो है सो ठीक ही है; परंतु ऐसा 
जो कहा कि “तप: शब्दसे संन्याती- 
का भी कथन है सो ठीक नहीं! 
ऐसा क्यों है? क्योंकि परित्राजककी 
ही ब्रह्मनिष्ठा होनी सम्भव है। और 
वही [पुण्यलोकको प्राप्त होनेवार्ो 
भेस] बच रहा हे--ऐसा हॅम 
पहले कह चुके हैं, क्योंकि एकल 
विज्ञानानका तो अम्तिहोत्रादिके 
समान तप भी निवृत्त हो ही जाता 


है। मेदबुद्धिमावमें हौ ती 
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कतेव्यता स्यात्‌ । एतेन कर्म- | कत्यता भी रह सकती है । इससे 


अन्य आश्रमवालोंको भी कर्मोसे 


ष्ण 0] (र 
च्छिद्रे ब्रह्मसंस्थतासामथ्यस्र्‌ , | अवकाश मिलनेपर ब्रह्मस्थितिके 


अप्रतिषेधश्व प्रत्युक्तः । तथा 
ज्ञानवानेव निवृत्तकर्मा परित्रा- 
डिति ज्ञानवैयथ्यं प्रत्युक्तम्‌ । 


यत्पुनरुक्तं यववराहादिशब्द- 


परिव्राजके ब्रह्म- वत्परित्राजके न 
संभ्यशब्दस्या- रूढो ब्रह्मसंस्थशब्द 
रूदत्वनिरासः इति तत्परिहृतम्‌ । 
तस्यैव ब्रह्मसंस्थतासंभवान्नान्य- 
स्येति । 

` यत्पुनरुक्तं रूढशब्दा निमित्त 
“रूढिनिमित्तं नो- नोपाद्द्त इति, 
पादे? इति न्या- तन्न्‌, गृहस्थतक्ष- 


यत्यानित्यचम. परित्राजकादिवाब्द- | 


दनात्‌ । गृहस्थितिपाखिज्य- 
तक्षणादिनिमित्तोपादाना 
गृहस्थपरिब्राजकाबांश्रसिविशेषे 


सामर्थ्यका तथा उनके ढिये त्र्म- 
निष्ठाके अप्रतिषेधका भी निषेध 
कर दिया गया। तथा ज्ञानी ही 
निवृत्तकर्मा परित्राट्‌ हो सकता है-- 
इससे ज्ञानकी निरथंकताका भी 
खण्डन कर दिया गया | 

तथा ऐसा जो कहा कि “यव? 
और 'वराह? आदि शब्दोंके समान 
'बरह्मसंस्थ' शब्द परित्राजकर्मे रूढ 
नहीं है उसका भी परिहार कर 
दिया गया, क्योंकि उसीकी त्रहानिष्ठा 
होनी सम्भव हे,ओर किसीकी नहीं । 

इसके सिवा वादीने जो कहा कि 
रूढ शब्द निमित्तको स्वीकार नहीं 
करता, सो ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि गृहस्थ, तथा और परिः 
्राजक्रादि शब्द देखे जाते हैं। गृहमें 
रहना, पारिवाज्य सब कुछ त्याग कर 
चला जानां और तक्षण काष्ठ छेदन 
आदि निमित्तोंकी स्वीकार करते 
हुए मी 'गृहस्थ' और धरित्रानक' 
शब्द आश्रमिविशेषोर्मे और तक्षा' 


विशिष्टजातिमति च तक्षेति रूढा | शब्द जातिविशेषमें रूढ देखे बाते 
द्यन्ते शब्दाः । न यत्र यत्र | हैं। ये गृहस्थादि शब्द जहाँजडाँ 
तानि निमित्तानि तत्र तत्र |वे निमित्त हैं वही वही पर ह 
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[ अध्याय २ 


वनते; प्रसिद्भयभावात्‌ । तथे- 
हापि ब्रह्मसंस्थशब्दो निवृत्तसर्वे- 
कर्मतत्साधनपरित्राडेकविषये- 

ऽत्याश्रमिणि परमहंसाख्ये बृत्त 


इह भवितुमहति, मुख्यामृतत्व- 
फलश्रवणात्‌ । 


अतश्चेदमेवेकं वेदोक्तं पारि- 
ब्राज्यम्‌। न सि 
इति । 


(मुण्डोञ्परिग्रद" (जाबा० उ० 
५ ) “असङ्गः इति च श्रुति), 
“अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रम्‌? 
( स्बे० उ० ६।२१ ) इत्यादि 


कमण्डल्वादिपरिग्रह्‌ 


च खेताशवतरीये । “निःस्तुति- 
निर्नमस्कारः” इत्यादिस्मृति- 
भ्यश्च । “तस्मात्कम न कुवेन्ति 
यतयःपारदसिनः । तस्मादलिङ्गो 
धर्महोऽच्यक्तलिङ्गः” इत्यादिः 
स्मृतिभ्यश्च । 


नहीं होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि 
नहीँ है । इसी प्रकार यहाँ भी 
“ब्रह्मस॑स्थ' शब्दकी वृत्ति सम्पूर्ण _ 
कर्म और उनके साधनोंसे निवृत्त 
हुए एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस 
परित्रानकमे ही होनी उचित है, 
क्योंकि उन्हॉको मुख्य अमृतत्वरूप 
फलकी प्राप्ति सुनी गयी है । 

अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि- 
राज्य है । यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या 
कमण्डळ्‌ आदिका ग्रहण करना 
मुख्य पारित्राज्य नहीं है । इस 
विषयमे “मुण्डित अपरिग्रही” और 
“असङ्ग” ऐसी श्रुति दै; तथा 
“अत्याश्रमियोंको परम पवित्र 
[ ज्ञानका उपदेश किया ]” इस 
३वेताश्चतरीय  श्रृतिसे और 
“निःसतुतिनिनेमस्कारः? इत्यादि स्मृ- 
तियोंसे एवं “अतः पारदर्शी यति- 
गण कर्म नहीं करते, इसलिये 
अङिङ्ग घर्म्ञ और अव्यक्तलिङ्ग 
होकर विचरे]” इत्यादि स्मृतियोंसे 
भी यही बात सिद्ध होती है । 


खाण्ड २३] 


शाहरमाष्याथं २२९ 
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यत्त सांख्येः कमंत्यागोभ्यु 
सांख्यबोद्धाश- पास्यते, क्रिया- 
कतृ'ककमंत्या- कारकफलमेदबुद्धे! 
गस्य मिथ्यात्वम्‌ सत्यत्वाभ्युपग- 
मात्‌, तन्सपा । यच्च 
बौद्धैः भून्यताभ्युपगमादकतृत्व- 
मभ्युपशम्यते, तदप्यसत्‌, तदः 
अ्युपगन्तुः सत्त्वाभ्युपग- 


मात्‌ । यच्चाज्ञैरङसतयाकतुत्वा 
भ्युपगमः सोऽप्यसत्कारकबुद्धेरः 
निबतिंतत्वात््रमाणेन । तस्मा- 
दवेदान्तम्रमाणजनितैकत्वग्नत्यय- 
बत एवं कर्मनिवृत्तिलक्षणं 
पारिवाज्यं अहमसंस्थत्वं॑ चेति 
सिद्धम्‌ । एतेन ग्ृहस्थस्येकत्व- 
विज्ञाने सति पारिव्राज्यमर्थ- 
सिद्धम्‌ । 
नन्व्ग्न्युत्सादनदोषभाक्स्या- 


त्परिव्रजन्‌, “बीरहा वा एष 
देवानां योऽगिनबरद्वासयते' इति 


श्रतेः; न, देवोत्सादित्वादुत्सन्न 


क्रिया, कारक और फलरूप मेद- 
बुद्धका सत्यत्व स्वीकार करनेके कारण 
साख्यवादी जो कर्मत्यागको स्वीकार 
करते हैं, वह ठीक नहीं है । तथा 
बौद्धोने जो शून्यताको . स्वीकार 
करनेके कारण अकर्तृत्वको स्वीकार 
किया है वह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि उन्हें उसका अकतृत्व स्वीकार 
करनेवालेकी भी सत्ता माननी होगी 
और बौद्ध लोग आत्माकी सचा 
स्वीकार नहीं करते] | तथा अज्ञानी 
लोग नो आलस्यवश अकठ स्वीकार 
कर लेते हैं वह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि प्रमाणद्वारा उनकी कारक 
बुद्धिकी निवृत्ति नहीँ होती | अतः 
चेदान्तप्रमाणजनित एकत्व ज्ञानवान्‌ 
को ही कर्मनिवृत्तिरूप पारित्राज्य 
और ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं--यह 
सिद्ध होता है । इससे गृहस्थको 
भी एकत्व विज्ञान हो जानेपर पारि- 
राज्य अर्थतः सिद्ध हो जाता है । 
यदि कहो कि परित्राजक दोनेसे 
तो वह अग्निपरित्यागरूप दोषका 
भागी होगा; जैसा “जो 
अग्निका त्याग करता है वह 


देवताओंका पुत्रध्न होता है? 


श्रुतिसे सिद्ध होता हे--तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि विघात 


२३७ छान्दोब्योएनिषद्‌ [ अध्याय रे 
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एव हि स एकत्वदशने जाते द्वारा उच्छिन्न कर दिया जानेके 

कारण वह अग्नि एकत्वदशन होनेपर 

“अपागादग्नेरग्नित्वम्‌'' इति ; स्वतः ही त्यक्त हो नाता है, जैसा 

कि “अग्निका अस्तित्व निवृत्त हो 

अतेः । अतो न दोपभाग्गृहस्थः ' गया” ऐसी श्रृतिसे सिद्ध होता है। 

| अतः परित्राजक होनेसे गृहस्थ 


परिव्रजन्निति ॥ १ ॥ दोषका भागी नहीं होता ॥ १॥ 


त्रयीविद्या और ब्याह्रृतियोंकी उत्पत्ति 


यस्संस्थोऽस्रतत्वमेति तन्नि- | जिसमें स्थित हुआ पुरुष अमृतत्व 


प्राप्त कर लेता हे उसका निरूपण 
रूपणाथेमाह-- करनेके लिये श्रुति कहती है- 


प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तभ्य्रयी विद्या 
संग्राख्रवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि 
र 6 
संप्रास्नवन्त भूभुवः स्वरिति ॥ २॥ 


प्रजापतिने छोकोंके उद्द यसे ध्यानरूप तप किया। उन अभितप्त 
लोकोंसे त्रयी विद्याकी उत्पत्ति हुई तथा उस अभितप्त त्रयी विद्यासे भः, 
अुवः और स्व” ये अक्षर उसन्न हुए ॥ २ ॥ 


प्रजापतिविराट्‌ कश्यपो वा | प्रजापति अर्थात्‌ विराट या कश्यप- 
छोकानुद्दिश्य तेषु सारजिघृक्ष- | जीने ळोकोंके उद्देश्यसे-उनमेंसे सार 
याभ्यतपदमितापं कृतवान्घ्यानं | रग करनेकी इच्छासे अभिताप किया 
ना तबला | ही अर्थात्‌ ध्यानरूप तप किया । इस प्रकार 


Pre अभितत हुए उन भूर्तोसे उनकी सार: 
ऽभितपतेभ्यः सारभूता त्रयी विद्या | भता त्रयीविद्य प्रादुर्भूत हुई; तात्पर्य 


संप्रासरवत्मजापतेमनसि प्रत्यभा- | यह किप्रजापतिके मनमै त्रयीविद्याका 


ज्षर्षड २६ ] 
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दित्यर्थः । तामभ्यतपत्‌, पूर्व- 
बत्‌ । तस्या अभितप्ताया एताः 
न्यक्षराणि संग्राखवन्त भूवः 
स्वरिति व्याहृतयः ॥ २ ॥ 


प्रतिभान हुआ । प्रजापतिने पूर्ववत्‌ 
उसके उद्देश्यसे भो तप किया । 
उस अभितप्त त्रयीविद्यासे भूः, भुवः 
और स्वः-ये व्याहृतिरूप अक्षर 
उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ 


->: ० :-> 


ओंकारकी उत्पि 


तान्यभ्यतपत्तेभ्यो5मितप्तेभ्य ॐकारः संप्राखवत्त- 
द्यथा शङ्कना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोङ्कारेण- 
सर्वा वाक्संतृण्णोङ्कार एवेदरस्ेमोङ्कार एवेद 
सवम्‌ ॥ ३ ॥ 
[फिर प्रनापतिने ] उन अक्षरोंका आलोचन किया । उन आलोचित 
अझरॉसे ओङ्कार उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार शङ्कुओं ( नसों ) द्वारा 


सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओझारसे सम्पूर्ण वाक व्याप्त है । 
ओडार हो यह सब कुछ दै--ओझ्वार ही यह सब कुछ दै ॥ रे ॥ 


तान्यक्षराण्यभ्यतपत्तेभ्यो- 
ऽभितपेभ्य ॐकारः संग्राखवत्त- 
दन्रह्म कीदृशम्‌ ? इत्याह 
तद्यया शङ्कुना पणनालेन 
सर्वाणि पर्णानि पत्रावयव- 
जातानि संतृण्णानि विद्धानि 
व्याप्तानीत्यर्थः । एवमोङ्का- 
रेण. ब्रह्मणा परमात्मनः प्रती- 
कभूतेन सर्वा वाकशब्दुजातं 


[फिर उसने ] उन अकषरोंकी 
आलोचना की । उन आलोचित 
अक्षरोसे ओङ्कार उन्न हुआ । 
वह [ ओङ्काररूप ] बरकष कैसा हे 
इसपर श्रुति कहती है-जिस प्रकार 
शड -पत्तकी नसोसे सम्पूर्ण प्ते 
पर्तोके अवयवसमूह अनुविद्ध अर्थात्‌ 
व्याप्त रहतेहैं, इसी प्रकार परमासाके 
प्रतीकभूत ओड्डारूप त्रधद्वारा 


२३२ छान्दोग्योपनिषदू [ अध्याय २ 


संतृण्णा । “अकारो वै सर्वा | सम्पूर्ण वाक्‌--शब्दसमूह व्याप्त है, 
जैसा कि “अकार ही सम्पूर्ण वाक 
वाक” इत्यादिश्वतेः । हेत्यादि श्रृतियोंसे सिद्ध होताहै। 


परमात्मविकारश्च नामधेय-| जितना नामधेयमात्र है सब 
मात्रमित्यत इन्कार एवेदं. | परमात्माका ही विकार वै । अतः 
ती... यह सब ओङ्कार ही है । द्विरक्ति 
सबमिति । डरभ्यास आद. | रके लिये है । तथा छोकादिको 
राथः । लोकादिनिष्पादन- | प्राप्त कराना आदि जो कहा गया है 
कथनभोड्कारस्तुत्यर्थेमिति ॥२॥ | वह ओंकारकी स्तुतिके लिये है॥३॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
जयोविंशख्रण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ २२॥ 
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सामोपासनग्रसङ्गेन कमेगुण- 
भूतत्वानिबच्यांङ्कारं परमात्म- 
प्रतीकत्वादसृतत्वहेतुस्वेन मही- 


कृत्य प्रकृतस्येव यज्ञस्याङ्गः 


सामोपासनाके प्रसङ्गसे कर्मका 
गुणमूत, (अङ्ग) हो जानेके कारण 
अब ओङ्कारको [ उपासनाकाण्डसे ] 
निवृत्त कर वह परमात्माका प्रतीक 
होनेके कारण अमृतरवका साधन है- 
इस प्रकार उसे महान्‌ बताकर प्रकरण- 


प्राप्त यज्ञके ही अङ्गभूत साम, होम, 
मन्त्र और उत्थानोंका उपदेश करने- 
की इच्छासे श्रुति कहती है-- 
सवर्नोके अधिकारी देवता 
बहावादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातःसवनः*रुद्राणां 
माध्यन्दिनशसवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां 
त॒तीयसवनम्‌॥ १ ॥ 
ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातःसवन बसुओंक्रा है, मध्याहसवन 
रुद्रोंका है तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्वेदेवोंका हे ॥ १ ॥ 
जह्मवादिनो वदन्ति यत्मात!- | त्र्मवादी छोग कहते है कि जो 
प्रातःसवन प्रसिद्ध है वह वुं 
सवनं प्रसिद्धं तद्वखनाम्‌ । तैश | हे । उन सवनके अधीरवरोंद्रारा 


प्रातःसवनसंब दोऽयं लोको वञ्ची- | भातसबनसम्बन्धी लोक अपने 
कोय वशीभूत किया हुआ है । तथा 


कृतः सवनेशातैः । तथा रुद्रे | मध्याहसवनके अधीश्वर स्दोठ्रारा 


भूतानि सामहोममन्त्रोत्थाना- 


न्युपदिदिक्षन्नाइ-- 
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माध्यन्दिनसबनेशानेरन्तरिक्ष- | अन्तरिक्षठोक और तृतीय तवन- 


os के स्वामी आदित्यों एवं विख्वेदेवों- 
लोकः । आदित्य विशवेदेवे्र | दारा तृतीय छोक अपने अमीन 


तृतीयसबनेश्ानैस्तृतीयो लोको | किया हुआ है । इस प्रकार यजमान- 


वशीकृतः । इति यजमानस्य | के लिये इनके अधिकारसे बचा 
लोकोऽन्यःपरिशिष्टो न विद्यते।१॥ हुआ कोई दूसरा छोक नहीं है ॥१॥ 


प कि 


साम आदिको जाननेवाला ही यज्ञ कर सता है 


क तर्हि यजमानस्य लोक इति स यस्तं न 
विद्यात्कथं कुर्यादथ विद्वान्कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ 
तो फिर यजमानका ठोक कहाँ है ? जो यजमान उस छोकको 
नहाँ जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा १ अतः उसे जाननेवाला 
ही यज्ञ करेगा ॥ २ ॥ 
अतः क्क तहि यजमानस्य | अतः यजमानका वह लोक कहाँ 
लोको यदर्थं यजते। न क्रचि- | दै जिसके लिये वह यजाद 
पीत्यमि करता है ? तात्पय॑ यह है कि वह 
ज्ञोकोऽस्तीत्यभिग्रायः। “लोकाय SEO 


लोक कहाँ नहीं है । किंतु “जो भी 
वे यजते यो यजते”? इति ्ुते;; | यज्ञ करता है वह पुण्यलोके ही 


लि ११ नेके 
लोकाभावे चस यो यजमानस्तं ये करता है” ऐसी श्रुति हो 


कारण जो यजमान लोकका अभाव 
लोकस्वीकरणोपायं सामहोम- | होनेसे साम, होम, मन्त्र और 


मन्त्रोत्थानलक्षण न विद्रान्न क 
म दय अज्ञा 
बिजानीयात्सोऽन्तः कथं ङुर्याः ge 


यज्ञानुष्ठान कर सकता दै ? तात्पय 
द्यज्ञमू ॥ न कथश्वन तस्य कतृत्व- यह हे कि उसका कर्तृत्व किसी 


झुपपद्यत इत्यथः । । प्रकार सम्भव नहीं हे । 
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सामादिविज्ञानस्तुतिपरः्वा- 
CC) Lo 

जञाविदुषः कतृं कममात्रविदः 
ग्रतिषिष्यते । स्तुतये च सामा- 
दिविज्ञानस्याविद्दत्कतत्वप्रतिपे- 
धाय चेति हि भिद्येत वाक्यम्‌। 
आद्ये चौषस्त्ये काण्डेऽविदु- 
षोऽपि कर्मास्तीति हेतुमवो- 


चाम । अथेतदवक्ष्यमाणं सामा- 


[ यह वाक्य ] सामादिविज्ञानकी 
स्तुति करनेवाला है, अतः इसके 
द्वारा केवळ कर्ममात्रके ज्ञाता अज्ञानी- 
के कर्तृवका प्रतिषेध नहीं किया 
जाता । [यह वाक्य] सामादिविज्ञन- 
की स्तुतिके लिये हे और अविद्वानके 
कर्म-कतृंत्वका प्रतिषेध करनेके लिये 
मी है! यदि ऐसा माना जाय तो 
वाक्‍य मेद हो जायगा; क्योंकि प्रथम 
अध्यायके औषस्त्यकाण्डमें ( दशम 
खण्डमें ) कर्म अबिद्वान्‌के भी लिये 
है-ऐसा हमने [ कर्मानुष्ठानमें ] हेतु 
बतलाया है । अतः आगे बतलाये 
जानेवाले सामादि उपायोंको जानने- 


द्युपायं विद्वान कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ । वाला होकर ही कर्म करे॥ २॥ 


ग्रातःसवनमें वसुदेवतासम्बन्धी सामगान 


किं तद्देद्यम्‌ ? इत्याह 


वह उसका ज्ञातव्य साम क्या 


| हे ! सो श्रुति बतलाती है-- 


पुरा प्रातरलुवाकस्योपाकरणाजघनेन गार्हपत्यस्यो- 
दड्युख उपविश्य स वासव<सामाभिगायति ॥ ३ ॥ 
प्रातरनुवाकका आरम्भ करनेस पूर्व वह ( यजमान ) गाईपत्यासिके 


पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवतासम्बन्थी सामका गान « 


करता है ॥ ३॥ ` 
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पुरा पूवं आतरलुवाकस्य | पातरनुवाकसे पूर्व अर्थात्‌ प्रातः 
७. ६ 
शस्रस्य प्रारम्भाजधनेन गाह- | कलमें पढ़े जाने योग्य शस्र' नामक» 
उल स्तोत्रपाठसे पूर्व गार्हपत्याग्निके पीछे- 
पत्यस्य पश्नादुदड्युखः सन्तुप- > ः 
दुद ठा. | की ओर उत्तराभिमुल बैठकर व्ह 


यजमान वासव--वसुदेवतासम्बन्धी 
सामाभिगायति ॥ ३ ॥ | सामका गान करता है ॥ ३॥ 


f 


लो ३ कद्वारमपावा ३ णू ३३ पउयेस त्वा वयईरा 
३३३३३हु३सआ३३ज्या३यो३आ३२ ११ १इति॥४॥ 
[ हे अग्ने | ] तुम इस छोकका द्वार खोल दो; जिससे कि हम 
राज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर छं ॥ ४ ॥ 
लोकद्वारमस्य प॒थिवीलोकस्य | हे अग्ने | तुम लोकद्वार--इस 
प्राये द्वारमपावृणु हेऽग्ने तेन | एथिवीछोककी प्राप्तिके लिये, इसका 
द्वारेण पश्येम त्वा त्वां राज्या- | द्वार खोल दो। उस द्वारसे हम राज्य- 
येति॥ ४.॥ प्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन करें ॥४॥ 


विशय स वासबं बसुदेबत्यं 


: ० एन 


अथ जुहोति नमोऽझये प्रथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं 
मे यजमानाय विन्देष वे यजमानस्य लोक एतास्मि ॥५॥ 


तदनन्तर | यजमान इस मन्त्रद्वारा | हवन करता है--प्रथिवीमें 
रहनेवाठे इहलोकनिवासी अग्निदेवको नमस्कार हे । मुझ यजमानको तुम 
[ एयिवी ] छोककी प्राप्ति कराओ । यह निश्चय ही यजमानका लोक है, 
में इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥ ५ ॥ 


क हये खकअन्‍्त्रोंका गान नहीं किया जाता उन्हें शस्र' कहते हैं और 
जिन शल्लांका प्रातःकाळ पाठ किया जाता हो उनका नाम “प्रातरनुवाक! है | 
॥ 
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अथानन्तरं जुहोत्यनेन मन्त्रेण 
नमोऽग्नये प्रह्णीभूतास्तुभ्यं बयं 
पृथिवीक्षिते एथिवीनिवासाय 
लोकक्षिते प्रथिवीलोकनिवासा- 
येत्यर्थः । लोक मे मह्यं यज- 
मानाय विन्द लभस्व । एष वे 
मम यजमानस्य लोक एता 
गन्तास्मि ॥ ५ ॥ 


इसके पश्चात्‌ वह इस मन्त्रद्वारा 
हवन करता है--अग्निदेवकों नम- 
स्कार है। हम प्रथ्वीमें रहनेवाले 
और प्रथ्वीलोकनिवासी तुम्हारे प्रति 
विनम्र होते हैं | मुझ यजमानको तुम 
पुण्यलोककी प्राप्ति कराओ । यह 
निश्चय ही यजमानका लोक है, में 
इसे प्राप्त करनेवाला हँ ॥ ५ ॥ 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परि- 
घमित्युकत्वोत्तिष्ठति तस्मे । वसवः प्रातःसवनःरसंप्र- 


यच्छन्ति ॥ ६ ॥ 


इस छोकमें यजमान “में आयु समाप्त होनेके अनन्तर [ पुण्य- 
लोकको प्राप्त होऊँगा ] स्वाहा-ऐसा कहकर हवन करता है, और 
“परिष ( अर्गळा--अइंगे ) को नष्ट करो! ऐसा कहकर उत्यान करता 
्वे। बसुगण उसे प्रातःसवन प्रदान करते हैं ॥ ६ ॥ 


अत्रास्मिन्लोके यजमानोऽहः 
मायुषः परस्तादृष्वं स्तः 
सन्नित्यर्थः; स्वाहेति जुहोति । 
अपजह्यपनय परिधं लोकः 


द्वारागेलमित्येतं मन्त्रमु- 
क्त्वोत्तिति । एवमेतै- 
वसुभ्यः प्रातःसवनसंबद्धो 


लोको निष्क्रीतः स्यात्ततस्ते 


यहाँ--इस लोकमें यजमान “मैं 
आयु समाप्त होनेपर--आयुके पीछे 
अर्थात्‌ मरनेपर [ पुण्यलोक प्राप्त 
करूँगा ] स्वाहा? ऐसा कहकर हवन 
करता है । तुम परिष यानी लोकः 
द्वारकी अर्गलाको दूर करो इस 
मन्त्रको कहकर उत्थान करवा है | 
इस मकार इन [ साम, मन्त्र, होम 
और उत्थान ] के द्वारा वसुओंसे 
प्रातःसवनसे सम्बद्ध डोक मोळ 
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प्रातःसवनं वसबो यजमानाय | छे लिया जाता है । तव वे बझु- 

गण यजमानको प्रातःसवन प्रदान 
सम्प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ करते हैं ॥ ६ ॥ 


मध्याहसवनमें रुद्रसम्बन्धी सामगान 
पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाजघनेना- 
गरीधीयस्योदङ्सुख उपविश्य स रोद्रसामाभि 
गायति ॥ ७॥ 
मध्याइसवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणाग्निके पीछे 
उत्तराभिमुख बेठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान करता हे ॥ ७॥ 
तथाग्नीध्रीयस्य दक्षिणाग्नेज- | तथा आग्नीश्रीय यानी दक्षिणाग्निः 
घनेनोदड्युख उपबिश्य स रोद के पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बेठं- 


ही कर यजमान वैराज्यपदकी प्राप्तिके 
सामाभिगायति यजमानो रुद्रः 2 


सर लिये रुददेवतासम्बन्धी सामका गान 
देव॒त्यं वेराज्याय ॥ ७ | करता है ॥ ७ ॥ 


लो रेकड्वारमपावा३णूं ३३ पठ्येम त्वा वयं वैरा 
३३३३३ हुरे म्‌ आ ३३ ज्या श यो ३ 
आ २२ १ ११ इति॥ < ॥ 


[ हे वायो ! ] तुम अन्तरिक्षलोकका द्वार खोल दो, जिससे कि 
चैराज्यपदकी प्राप्तिके छिये हम तुम्हारा दर्शन कर सर्के || ८ ॥ 

अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते 
लोकं मे यजमानाय विन्देष वे यजमानस्य लोक 
एतास्मि ॥ ९ ॥ 
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तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है- अन्तरिक्षः 
में रहनेवाले अन्तरिक्षढोकनिवासी वायुदेवको नमस्कार है | मुझ यज- 
मानको तुम [ अन्तरिक्ष ] लोककी प्राप्ति कराओ । यह निश्चय ही यन- 
मानका लोक है; मैं इसे प्राप्त करनेवाला हैं ॥ ९ ॥ 
अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघ 
सित्युक्त्वोत्तिष्टति तस्मे रुद्रा माध्यन्दिन‡ सवनः 
सम्प्रयच्छन्ति ॥ १० ॥ 
यहाँ यजमान, भैं आयु समाप्त होनेपर [ अन्तरिक्षलोक प्राप्त 
करूँगा ] स्वाहा' ऐसा कहकर हवन करता है और 'लोकद्वारकी जर्गछा- 
को दूर करो? ऐसा कहकर उत्थान करता हे । रुद्रगण उसे मध्याहसवन 
प्रदान करते हैं ॥ १० ॥ 
अन्तरिश्नक्षित इत्यादि समा- “अन्तरिक्षक्षिते? इत्यादि मन्त्रा 
अर्थ [ पाँचवे और उठे मन्त्रके ] 
नम्‌ ॥ ८-१० || समान है ॥ ८-१० ॥ 
तृतीय सवनमें आदित्य और विखेदेवसम्बन्धी सामका गान 
पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो- 
दड्युख उपविश्य स आदित्य स वेश्वदेव<सामाभि- 
गायति ॥ ११ ॥ 
तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान आहवनीयाग्निके पीछे 
उत्तराभिमुख बैठकर आदित्य और विश्रेदेवसम्बन्धी सामका गान करता हे११ 
तथाइवनीयस्योदङमुख उपः | तथा आहवनीयार्तिके पीछे उत्तर 
विशय स आदित्यदैवत्यमादि- | रमिमुल बैठकर वह स्वाराज्य और 
त्यं वैश्वदेवं च सामाभिगा- साम्राज्यप्राप्तिक लिये क्रमशः आदिः 
यति क्रमेण स्वाराज्याय लदेवतासम्बन्धी तथा विउ्वेदेवसम्बन्धी 


साम्राज्याय ॥ ११ ॥ सामका गान करता है ॥११॥ 
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लोरे कद्वारमपावारे णू ३३ पश्येम त्वा वयश- 
स्वारा ३३३३२ हुश म आ ३३ ज्या रयो ३आ 
३२१११ इति ॥ १२ ॥ आदित्यमथ वेश्वदेवं लो- 
३ कद्वारमपावा ३ णू ३३ पद्येस त्वा वय साम्रा ३ ३ 


३३३ हु म्‌ आ ३३ ज्या ३ यो ३आ ३२१११ 
इति ॥ १३॥ 


लोकका द्वार खोळ दो, जिससे हम स्वाराज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा 
दर्शन कर सकें । यह आदित्यसम्बन्धी साम है; अब विश्वेदेवसम्बन्धी 
साम कहते हैंलोकका द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्यप्रातिके 
लिये तुम्हारा दर्शन कर सकें ॥ १२-१३ ॥ 


अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो 


दिविक्षिद्धयो लोकक्षिद्धयो लोकं मे यजमानाय 
विन्दत ॥ १४ ॥ 


तःपश्वात्‌ [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है--खर्गमें 
रहनेवाले युलोकनिवासी आदित्योको और विश्वेदेवोंको नमस्कार है । 
मुझ यजमानको तुम पुण्यळोककी प्राप्ति कराओ ॥ १४॥ 


एष वे यजमानस्य लोक एतास्म्यत्र यजमानः 


परस्तादाउषः स्वाहापहत परिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥१५॥ 

यह निश्चय ही यजमानका लोक है; मैं इसे प्राप्त करनेवाला हैँ । 

यहाँ यजमान आयु समाप्त होनेपर [मैं इसे प्राप्त करूँगा] स्वाहा 

ऐसा कहकर हवन करता है और लोकद्वारकी अर्गलाको दूर करो-- 
ऐसा कहकर उत्थान करता है ॥ १५॥ 
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दिविक्षिदूभ्य इत्येवमादि | दिविक्षिद्म्य” इत्यादि शेष सब 
अर्थ पहलेके ही समान है । “विन्दत, 
समानमन्यत्‌ । विन्दतापहतेति | अपहृतः इन क्रियाओमें बहुवचनः 
होना ही पूर्वकी अपेक्षा विशेष है । 
ये मन्त्र यजमान-सम्बन्धी हैं, क्योंकि 
मानं त्वेतत्‌ । एतास्म्यत्र यजमान “में यजमान इस लोकको प्राप्त 
करनेवाला हैँ! इत्यादि लिङ्गसे यह 
इत्यादिलिङ्गात्‌ ॥ १४-१५ ॥ | स्पष्ट होता है ॥ १४-१७ ॥ 


बहुवचनमात्रै विशेषः । याजः 


तस्मा आदित्याश्च विरे च देवास्तृतीयसवनरसम्प्रयच्छ- 
त्येष ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥१६॥ 
उस ( यजमान ) को आदित्य और विः्वेदेव तृतीय सबन मदान 
करते हैं । जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह 
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा ( यज्ञके यथार्थ स्वरूप ) को जानता है ॥१६॥ 
एष ह वै यजमान एवंविंदू | एवंक्ति--इस प्रकार पूर्वोक्त 
यथोक्तस्य सामादेविंद्रान्यज्ञस्य सामादिको जाननेवाला यह यजमान 
र निश्चय ही यज्ञकी मात्रा यज्ञके 
मात्रां यज्ञयाथात्म्य वेद यथोक्तम्‌ परज धार खरको जता दे) 
य एवं वेद य एवं वेदेति दविः | ध एवं वेद य एवं वेद यह द्विरुक्ति 
रुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यर्था । १ $|| अध्यायकी समापिके लिये है॥१६॥ 


इतिच्छान्दोन्योपनिषदि दितीयाध्याये 
चतुर्विशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ २४ ॥ 


इति औगोविन्दभगबत्पूज्यपाददिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचार्य- 
श्रीमच्छंकरभगवतः कतो छ 
द्वितीयोञ्च्यायः सम्पूणः ॥ २॥ 


—°— 


तृतीय अध्याय 


मधुविद्या 


ॐ असो वा आदित्य इत्या- 
द्यघ्यायारम्मे सम्ब- | 
प्रकरण- 


न्धः । जतीतानन्त- 
सम्बन्धः 


राध्यायान्त उक्त यज्ञस्य मात्रां 
वेदेति यज्ञविषषाणि च साम- 
होममन्त्रोत्थानानि विशिष्टफल- 
प्राये यच्चाङ्गभूतान्युपदिष्टानि । 
सर्वयज्ञानां च कार्यनिर्वत्तिरूप; 
सविता महत्या श्रिया दीप्यते । 
स एष स्व्राणिकर्मफलभूत लभूतः 
प्रत्यक्षं सरवेरुपजीव्यते । अतो 
यज्ञव्यपदेशानन्तर तत्कार्यभूत- 
सविदृविषयशुपासनं सर्वपुरुषा- 


“ॐ असौ वा आदित्यः? इत्यादि 
अध्यायके आरम्भमें पूर्वोत्तर अन्थका 
सम्बन्ध [ वतलाया जाता हे ]। 
अव्यवहितपूर्व अध्यायके अन्तमें यह 
बतलाया गया है कि वह यज्ञके 
यथार्थ स्यरूपको जान जाता है । 
तथा उसी अध्यायमें विशिष्ट फलकी 
प्राप्तिक लिये यज्ञके अङ्गभूत यज्ञ- 
सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और 
उत्थानांका भी उपदेश किया गया 
है । [ इनके द्वारा ] सम्पूर्ण यो 
का कार्यनिष्पत्तिरूप [ अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
यज्ञ्साधनोंका फलस्वरूप ] सूर्य 
महती श्रीसे दीप्त हो जाता है । 
वह यह्‌ सूर्यदेव सम्पूर्ण प्राणियोके 
कर्मोका फलस्वरूप हे; अतः समस्त 
लीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रयसे 
जीवन धारण करते हैं | अतः अब 
यञ्चका निरूपण करनेके पश्चात्‌ मैं 
उसके फलस्वरूप सुर्यकी उपासना- . 


RO 
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स्यः श्रेष्ठतमफलं विधास्यामी- 


त्येवमारभते शरुतिः 


का, जो सम्पूर्ण पुरुषार्थांसे श्रेष्ठतम 
फलवाली है, विधान करूंगी-इस 
उदुदेश्यसे श्रुति आरम्भ करती है- 


ड आदित्यादिमें मधु आदि-हृष्टि 
ॐ असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य द्यौरेव 
तिरश्चीनवर्शोऽन्तरिक्षमधूपो मरीचयः पुत्राः ॥ १ ॥ 
ॐ यह आदित्य निश्‍चय ही देवताओंका मधु दै । घुलोक ही 
उसका तिरछा बॉस है [जिसपर कि वह लटका हुआ है], अन्तरिक्ष 
छत्ता है और किरणें [ उसमें रहनेवाले ] मक्खियोंके बच्चे हैं ॥ १ ॥ 


असो बा आदित्यो देवम- 
ध्वित्यादि । देवानां . मोदना- 
न्मस्विव मध्वसावादित्यः । 


वस्वादीनां च मोदनहेतुत्वं 
बक्ष्यति स्वयज्ञफलरूपत्वादादिः 
त्यस्य । 


कथं मधुत्वम्‌? इत्पाइ तस्य 
मधुनो द्यौरेन भ्रामरस्येव मधुः 
नस्तिस्रीनश्चासौ बंशश्वेति तिर- 
श्रीनवंशः | तियग्गतेव हि धौ 


“अती वा आदित्यो देवमधु' 
इत्यादि । देवताओंको प्रसन्न करने- 
वाला होनेसे वइ आदित्य मधुके 
समान मानो मधु दै । वसु आदिको 
प्रसन्न करनेमें उसकी हेतुताका श्रुति 
आगे (३1६ । १ में ) प्रतिपादन 
करेगी, क्योंकि कह आदित्य सम्पूर्ण 
यज्ञोंका फळस्वरूप है । 


इसका मधुल किस प्रकार है ! 
यह श्रुति बतलाती है--मधुकरके . 
मधुके समान इस मधुका चुढोक ही 
तिरछा बाँस हे। जो तिरश्चीन (तिरछा) 
हो और वंश ( बॉस) हो उसे 
तिरथीनवंश (तिरछा बॉस) कहते है; 
क्योंकि चुढोक तिरछा ही दिखायी 
देता दै | तथा अन्तरिक्ष मधुका छा 


जयते । अन्तरिक्ष च मध्वपूपों | है, वह पुलोकरूप गमे उक 
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द्यवंशे लग्नः सँल्लम्बत इवातो 
मध्वपूपसामान्यादन्तरिक्षं मध्व | 
पूपो मधुनः सवितुराश्रयत्वाच | 
मरीचयो 
आपो भोमाःसवित्राकृष्टाः “एता 
वा आपः स्वराजो यन्मरीचयः' 


रश्मयो रहिमिस्था 


इति हिं विज्ञायन्ते । ता अन्त- 


रिक्षमध्वपूपस्थरक्म्यन्तरतत्वा- 


द्भ्रमरबीजभूताः पुत्रा इव हिता 
लक्ष्यन्त इति पुत्रा इव पुत्रा 


मध्वपूपनाड्यन्तगता हि श्रमर- 
पुत्राः ॥ १ ॥ 


मानो ल्टकता है, अतः मधुके छत्तेके 
समान होनेके कारण तथा मधुरूप 
सूर्यका आश्रय होनेसे भी अन्तरिक्ष- 
लोक ही मधुका छत्ता है । 

मरीचि-किरणें अर्थात्‌ सूर्यद्वारा 
खींचा हुआ उसकी किरणोंमें स्थित 
पार्थिव जल जिसका कि “स्वराट्‌ 
( स्वयंप्रकाश सूर्य ) की जो किरणे 
हैं वे निश्चय ही जळ हैं” इस श्रुति 
द्वारा ज्ञान होता हे, वह अन्तरिक्षरूप 
शहदके छत्तेमें स्थित किरणोके 
अन्तर्गत होनेके कारण मधुकरोंके 
बीजमूत पुत्रों ( मधुमक्खियों के बच्चों ) 
के समान उनमें निहित दिखायी 
देता है। अतः वह सू येररिमस्थ जळ) 
अमरपुत्रोंके समान पुत्ररूप है, 
क्योंकि छत्तेके छिद्रोमें ही अमरपुत्र 
रहा करते हैं ॥ १ ॥ 


—eobotee— 
आदित्सकी पून दिकसम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-डटि 
तस्य ये प्राञ्चो रङमयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुः 
नाड्यः । ऋच एव मधुक्कत ऋग्वेद एव पुष्पं ता 
अस्ता आपस्ता वा एता ऋचः॥ २ ॥ एतमृग्वेदम- 
भ्यतपःस्तस्याभितसस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीर्यमज्ञा- 


द्यशरसोऽजायत ॥ ३ ॥ 
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OC 
उस आदित्यको जो पूर्वदिशाकी किरणे हैं, वे ही इस ( अन्तरिक्ष 
रूप छते ) के पूर्वैदिशावर्ती छिद्र हैं । ऋक्‌ ही मधुकर हैं, ऋग्वेद ही 
पुष्प हैं, वे सोम आदि अस्त ही जळ हैं। उन इन ऋक £ रूप मधु- 
करों ] ने ही इस ऋगेदका अभिताप किया । उस अभित्त ऋग्वेदसे 
यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्ना्रूप रस उसन हुआ ॥ २-३॥ 


तस्य सवितुमंध्वाश्रयस्य 
मधुनो ये प्राञ्च; प्राच्यां दिशि- 
गता रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यः 
ग्रायश्चनान्मधुनो नाड्यो मधुः 
नाञ्च इव मध्वाघारच्छिद्रा- 
जील्यर्थः । 

तत्र ऋच एव मधुकृतो 
लोहितरूपं सव्ित्राश्रयं मधु 
कुबन्तीति मधुकृतो भ्रमरा 
इब्‌। यतो रसानादाय मधु 
कुवन्ति तत्युष्पमिव पुष्पम- 
ग्वेद एव । 


तत्र चाग्ब्राह्मणसमुदायस्यर्ख- 
दाख्यत्वाच्छन्दमात्राच भोग्यः 


रूपरसनिस्राबासंभवा दूग्वेदश ब्दे- 
नात्र ऋग्वेदविहितं कम । ततो 


मधुके आश्रयभूत उस सूर्यरूप 
मधुकी जो पूर्वदिशागत किरण हैं 
वे ही पूर्वकी ओर जानेके कारण 
इसकी पूर्व मधुनाडियाँ हैं। मधुकी 
नाडियोंके समान मधुनाडियाँ हैं 
अर्थात्‌ वे मधुके आधारभूत छिद्र हैं। 
तहा ऋचाएँ ही मधुकर हैं, वे 
सूर्यमें रहनेवाला छोहितरूप मधु 
उत्पन्न करती हैं, अतः अमरोके समान 
| वे ही मधुकर हैं । जिससे रसोंको 
अहण करके वे मधु करती हैं वह 
ऋग्वेद ही पुष्पके समान पुष्प दै । 
किंतु यहाँ ऋग्राह्षणसमुदायका 

ही नाम ऋग्वेद है और केवल शब्द- 
से ही भोग्यरूप रसका निकलना 
असम्भव है; अतः ऋग्वेद शब्दसे 
यहाँ ऋग्वेदविहित कमे अभिप्रेत 
क्योंकि उसीसे कर्मफलमूत 


८ समान ह 
हि कस हरसा तिस (ष 
संभवात्‌ । मधुकरेरिष पुष्पः हे । मधुकरोंके समान उस पुष्प 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्वाय१ 
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स्थानीयादुग्वेदविहितात्कर्मण 
अप॒आदाय 
निवत्यते । 
कास्ता आपः १ इत्याह-ताः 
कर्मणि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयो- 
रूपा अग्नौ प्रक्षिप्तास्तत्पाकाभि- 
निईत्ता अमृता अमृतार्थत्वा- 
दत्यन्तरसवत्य आपो भवन्ति । 
तद्रसानादाय ता बा एता 
ऋचः पुष्पेभ्यो रसमाद्दाना 
इव भ्रमरा ऋचः एतमृग्वेद- 
'मृग्वेदविहितं कर्म पुष्पस्थानी- 
यस्‌ अभ्यतपन्नभिताप कृत- 
वत्य इवेता ऋचः कर्मणि 
प्रयुक्ताः । 

ऋग्भिर्हि मन्त्रः शस्त्रायइ- 
भावमुपगतैः क्रियमाणं कर्म 
` मधुनिर्वतकै रसं सश्वतीत्युप- 
पद्यते पुष्पाणीव भ्रमरेराचूप्य- 
माणानि। तदेतदाह-तस्यग्वेंद- 
स्यामितसस्य, कोष्सौ रसः? य 


जाम्मिमधु 


® 
स्थानीय ऋणग्वेदविहित कर्मसे ही रस 


ग्रहण करके ऋचाओंद्वारा मधु 
तैयार किया जाता है । 


वे रस क्या है? सो श्रुति 
बतलाती है--वे कर्मोमें प्रयुक्त 
अर्थात्‌ अम्रिमें डाळे हुए सोम, प्रत 
एवं दुर्धरूप रस अभिपाकसे निष्पन्न 
हुए अमृत होते हैं अर्थात्‌ अमृत 
( मोक्ष ) के हेतु होनेके कारण वे 
[ अम्रृतसंञ्चक ] जल अत्यन्त रसमय 
होते हैं । उन रसोंको ही प्रण 
करके इन ऋचाओंने--पुष्पोसि रस 
ग्रहण करनेवाले अमरोंके समान इत 
ऋचाओंने इस ऋग्ंदको--पृष्प 
स्थानीय. ऋग्वेदविहित कर्मको 
अभितप्त किया अर्थात्‌ कर्ममें प्रयुक्त 
हुई इन ऋचाओंने मानो उनका 
अभिताप किया । 


शस्नादि यज्ञाङ्गभावको प्राप्त हुए 
ऋगादि मनतरोंद्वारा ही किया हुआ 
कर्म अमरोंसे चुसे जाते हुए पृष्पोंके 
समान मधु बनानेवाला रस छोइता 
है यह कथन ठीक ही है। इसी 
बातको यह श्रुति बतलाती है--उस 
अभितप्त ऋग्वेदका वह कौन-सा रस 


ड 
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क्राङमघुकरामितापनि;सुत इस्यु हे १ जो ऋगरूप मधुकरके अभि- 
तापसे निकठा हुआ दै- ऐसा 

च्यते । कहा जाता है | 
यशो विश्रुतत्वं तेजो देहगता | उस यागादिरूप कमसे यश-- 
दीसिरिन्द्रियं सामथ्यों पेतैरिन्दि- 0000 
RR ली) इन्द्रिय--सामर्थ्ययुक्त इन्दिर्याके 
यरा वीर्यं साम्यं बल | कारण--अविकलता, वीर्य सामर्थ्य 
मित्यर्थः, अन्ना्मन्नं च तदाद्यं | यानो वळ और अन्नाच--नो अन्न 
चः येनोपयुञ्यमानेनाइन्यहनि हो और खाद्य (भक्ष्य) भी हो, 


देवानां स्थितिः स्याचदन्नाद्यमेष जिसका प्रतिदिन उपयोग किये 
। जानेपर देवताओंकी स्थिति हो 


एगादिरक्षण है 
रखमा यागादिलक्षणात | उत्ते अन्नाय कहते है ऐसा रख 
कमणः ॥ २-३ ॥ उसन्न हुआ ॥ २-२ ॥ 


तदृचक्षरत्तदादित्यमभितो$श्रयत्तद्रा एतद्यदेतदा- 
दित्यस्य रोहितश्रूपम्‌॥ ४ ॥ 


वह (यश आदि रस ) विशेषरूपसे गया । उसने [ जाकर ] 
आदित्यके [ पूर्व ] भागमें आश्रय लिया । यह नो आदिका रोहित 
(ढाळ) रूप है वढी यह ( रस ) है ॥ ४ ॥ 


यगआद्यनाद्यपर्यन्त तदथ- | यशसे लेकर अन्नाद्यपर्यन्त वह 
क्षरद्विरषेणाक्षरदगमत्‌ । गत्वा | रस क्षर विशेषरूपसे गया | 
लु उसने जाकर सूर्यको पार्शतः सूर्यके 

चं दि © : > 
तदादित्यममितः पाश्वंतः पूव | पूर्वमागको आश्रित किया, ऐसा 


यां सबितुरश्रयदाश्रितवदि- | इसका तासर्य है । हम इस 
यर्थ; । अप्रुष्मिच्ादित्ये संचितं | आदित्यम संचित हुए कर्मफलसंशक 
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[ अध्याय ३ 
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कर्मफलाख्यं मधु भोक्ष्यामह 
इत्येवं हि यशआदिलक्षणफल- 
प्राप्ये कर्माणि क्रियन्ते मनुष्यैः 
केदारनिष्पादनमिव करके! । 
तत्त्यक्षं प्रदर्श्यते श्रद्धाहेतो- 
स्तद्वा एतत्‌ । किं तत्‌ ? यदे- 
तदादित्यस्योद्यतो दृश्यते 
रोहितं रूपम्‌ ॥ ४ ॥ 


मधुको भोगेगे-इस प्रकार फा 
आदिरूप फलकी प्राप्तिके लिये मनुधे- 
द्वारा कर्म किये जाते है, जैसे है 
कषकलोग-[थान्यादिकी प्रापिके लिये] 
क्यारियाँ बनाते हैं। श्रद्धाकी उसि 
के लिये अब उसे प्रत्यक्ष प्रदर्शित 
किया जाता है--वह निश्चय यह 
है। वह क्या है ! यह जो उदित 
होते हुए सूर्यका रोहित ( लाह) 
रूप देखा जाता है ॥ ४॥ 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
प्रथमखण्डमाष्यं सञ्पृणेम्‌॥ १ ॥ 


Ro CT 


द्वितीय खण्ड 


आदित्यक्री दक्षिणदि्रसम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-हष्टि 


अथ येऽस्य दक्षिणा रइमयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधुनाड्यो यजूईष्येव मघुकृतो यजुवेंद एवपुष्पं ता 
अमृता आपः ॥ १ ॥ 


तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण- 
दिशावर्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यजुःश्रुतियाँ ही मधुकर हैं, यजुवेंद ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप हे॥१॥ 
अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मय | अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयः 
इत्यादि समानम्‌ । यजंष्येव | इत्याद तिका अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
मधुकृतो यजुबेंदविडिते कर्मणि | यजुःशुतियाँ ही मधुकर हैं अर्थात्‌ 
प्रयुक्तानि । चूर्ववन्मधुकत यजुवंदविहित कर्मोमे प्रयुक्त यजुः 


तल नत्र ही पूर्ववत्‌ मधुकरोंके समान 
MN कर्म | ह | यजुवेदबिहित फर्म ही पुष्प 


पुप्पस्थानीयं पृष्पमित्युच्यते । स्थानीय होनेके कारण (पुष्प है! 
ता एव सोमाद्या अमृता | ऐसा कहा नाता दे। तथा वे सोम आदि 
आप; ॥ १ ॥ अमृत ही आप हैं ॥१॥ 


तानि वा एतानि यजूश्च्येतँ यज॒वेंद्मभ्यतपरस्त- 
स्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वींमन्नाव्यरसोऽजा- 
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यत॥ २ ॥तब्वचक्षरंत्तदादित्यमभितोऽञ्रयच्चदवा एत. 
द्यदेतदादित्यस्य शुङ्ग रूपस्‌ ॥ ३ ॥ 

उन इन यजुःश्रुतियोंने इस यजुर्वेदका अभिताप किया । उस अभिः 
तपत यजुवेंदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रस उपत्र 
हुआ । उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके निकट 
[ दक्षिण | भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका शुक्ल रूप है 
यह्‌ वही है ॥ २-३ ॥ 
तानि वा एतानि यजूंष्येतं | उन यजुःश्रृतियॉने ही इस यजु- 
यजुबेदमभ्यतपन्नित्येवमादि सवं हा सत (द जा 
प्रकारसे यह सब अर्थ पूर्ववत्‌ दै। 
समानम्‌ । मध्वेतदादित्यस्य | गह लो आदित्यका झुझरूप दिखायी 
दृशयते शुक्र रूपम्‌ ॥ २-३ ॥ | देता है मधु है ॥ २-३ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठतीयाध्यये 
हितीय बण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २॥ 


CP 


त्र 
तृतीय खण्ड 
--: के :-ा 
आदित्यकी पश्चिमदिवसस्बन्मिनी किएणोंमें मधुताड्यादि दृष्ट 
अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो र्‌मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
मधुनाड्यः सामान्येव मधुक्तः सामवेद एव पुष्पं ता 
अशता आपः ॥ १ ॥ 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रसिमयाँ हैं वे ही इसकी परिच- 
मीय मधुनाडियाँ हैं । सामश्रुतिया ही मधुकर हैं, सामवेदविहित कर्म दी 
पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप | अमृत ही आप.है ॥ १ ॥ 
तानि वा एतानि सामान्येतशसामवेदमभ्यतपई- 
स्तस्याभितक्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वोयमन्ना्य*रसो- 
ऽजायत ॥ २॥ 
उन इन सामश्रुतियोंने ही इस सामवेदविदित कमका अभिताप 
किया । उस अमितत्त सामवेदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्यं और 
अन्नायरूप रस उसन्न हुआ ॥ २॥ . 
तद्टचक्षरतदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्व एतद्यदेत- 
दादित्यस्य क्रष्णशरूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस रखने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके समीप [पश्चिम] 
आगमे आश्रय लिया । यह जो आदिलका कृष्ण तेज है यह वही हे ॥३॥ 
अथ येऽस्य प्रत्यश्ो रश्मय | “अथ येऽस्य रञो रुमयःइत्यादि 
इत्यादि समानम्‌। तथा साम्नां | श्रंतियोका अर्थ पूर्ववत्‌ है । तथा 
मधु एतदादित्यस्य कृष्णं | सामश्रुतियोका जो मधु है वही यह 
रूपम्‌ ॥ १-३ ॥ आदित्यका कृष्ण तेज है ॥१-३॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि वतीयाध्याये 
_ततीयखण्डमाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ २ ॥ 


चतुर्थ खण्ड 


आदित्यकी उत्तरदिक्सम्बन्धिनी किरणोमें मधुनाड्यादि दृष्टि 


अथ येऽस्योदञ्चो रञ्मयस्ता एवास्योदीच्यो 
मधुनाड्योऽथर्वाङ्गिरस एवं मधुकृत इतिहासपुराणं 
पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥ 


तथा इसकी जो उत्तर दिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी उत्तरदिशा- 
की मधुनाडियाँ हैं । अथर्वाङ्गिरस श्रुतियाँ ही मधुकर है, इतिह्ासपुर 
ही पुष्प हैं तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 


ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराणः 
मभ्यतपईस्तस्याभितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यः 
मन्नाय<रसोऽजायत ॥ २ ॥ 

उन इन अथर्वाज्ञिसस श्रुतियोंने ही इस इतिहास-पुराणको अभित 


किया । उस अमितस हुए [ इतिहास-पुराणरूप पुष्प ] से ही यश, ते 
इन्दिय, वीय और अन्नायरूप रसकी उत्पत्ति हुई ॥ २ ॥ 


तह यक्षरत्तदादित्यमभितो5श्रयत्तद्वा एतयदेः 
तदादित्यस्य परं कष्णश्रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 

उस रसने गमन किया और आदित्यके निकट [उत्तर] 
भागमें आश्रय छिया । पढ्‌ लो.आदित्यका अत्यन्त कृष्णः रूप है गर 
वही है ॥ ३ ॥ 


खण्ड ४ ] 


इाङ्करभाष्याथ 


२५३ 


अथ येऽस्योदश्चो रश्मय 


“अथ ये उस्योद्नो रश्मयः इत्यादि 


इत्यादि समानम्‌ । अथर्वाङ्गि- | मत्र अर्थ पूर्ववत्‌ है । अथर्वा- 


रसोऽथर्वणाङ्गिरसा च दृष्टा 
मन्त्रा अथर्वाङ्गिरसः कर्मणि 
्रयुक्ता मधुकृतः । इतिहास- 
पुराणं पुष्पम्‌ । तयोश्रेतिहास- 
पुराणयोरश्रमेधे  पारिस्वासु 
रात्रिषु कर्माङ्गत्वेन विनियोगः 
सिद्ठः । मध्वेतदादित्यस्य 
प्रं कृष्णं रूपमतिशयेन कृष्ण- 
मित्यथः ॥ १-३ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


ह्षिरस:-अथर्वा और अङ्गिरा ऋषिः 


| योके प्रत्यक्ष किये हुए मन्त्र अथर्वा- 


ज्ञिस कहलाते हैं; कमें प्रयुक्त 
हुए वे ही मन्त्र मधुकर हैं। इतिहासः 
पुराण ही पुष्प हैं । उन इतिहास 
और पुराणोंका अश्वमेध यम पारि 
प्छवा रांत्रियॉमेंअकर्माइरूपसे विनिः 
योग प्रसिद्ध ही है । इस आदित्य- 
का जो परम कृष्ण अर्थात्‌ अतिशय 
कृष्ण रूप है वही मधु है ॥१-३॥ 


ठृतीयाभ्याये 


चतुथ खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ४ ॥ 


ध 


& अश्वमेघयश बहुत दिनोमें समास होता दै | उसके अनुशनमें चुपचाप 


बैठे-ब्रैठे यश्षकर्ताओंको आलस्य आने 


रात्रिके समय इतिहास-पुराणादिश्रवणका विधान किया है 
दिके समुदायका नाम 'पारिप्लव' है; जिन रात्रियोमें उनके भवणका 


वे 'पारिष्लवा रात्रियाँ? कहलाती हैं । 


लगता है । उसकी निदृत्तिके लिये श्रतिने 


। विविध उपाख्याना- 
विधान दै 


फ्न्क्प़ 
आदित्यकी उध्वदिकसम्बन्थिनी किरणोमें मघुनाड्यादि-हृष्टि 
अथ ये$स्योर्ध्वाररमयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाड्यो गद्य 
एवादेशा मधुक्रतो ब्रह्मेव पुष्पं ता अस्ता आपः॥ १ ॥ 
तथा इसकी जो ऊध्वरश्मियाँ हैं वे ही इसकी ऊपरकी ओरकी 


मधुनाडियाँ हैं । गुझ आदेश ही मधुकर हैं; [ प्रणवरूप ] अक्ष ही पुथ 
है तया वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 


ते वा एते शुह्या आदेशा एतद्बह्याभ्यतपश्स्तस्याभि- 
तक्षस्य यरास्तेज इन्द्रियं वीयमन्नाद्य््रसोऽजायत॥२॥ 
उन इन गुह्य आदेशोंने ही इस [ प्रणवसञ्चक ] ब्रह्मको अभित 


“किया । उस अभित ब्रह्मसे ही यज्ञ, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्ना- 


द्यरूप रस उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 
तदवयक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदा- 


_ दित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ ३ ॥ 


उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और वह आदित्यके निकट 


[ उषं ] भागमें आश्रित हुआ | यह जो आदित्यके मध्यमे क्षुब्ध-सा 
होता दै यही वह (मधु ) है ॥ ३ ॥ 


अथ येऽस्यो ध्वा रश्मय इत्यादि 
° 
भववत्‌ । गुह्या गोप्या रहस्या 


एवादेशा लोकब्वारीयादिबिधय 


“अथ येऽस्योर्ध्वा रश्मयः? इत्यादि 
मन्त्रोका अर्थ पूर्ववत्‌ हे । गुश-- 
गोपनीय अर्थात्‌ रहस्यभूत जो आदेश 
हैं यानी जो लोकद्वधारीयादि# 


— 


` कै लोकद्वारमपाबृणु पर्येम त्वा बयम्‌? (लो ) जिससे 
Ce ( लोकका दार खोळ दे; 


“लोकद्दारीयादि विधियों' हैं। 


३, 
मधुकृतः । ब्रह्मेव शन्दाधिकारात्‌ 
प्रणवाख्यं पुष्पं समानमन्यत्‌ । 
मध्वेतदादित्यस्य मध्ये क्षोमत 
०९. 
इव समाहितदृष्टेदृश्यते सश्चल- 
तीव ॥ १-३ ॥ 


उपासनाएँ हैं वे ही मधुकर हैं। 
ब्रक्न शब्दका अधिकार होनेसे 
प्रणवसंज्ञक ब्रह्म दी पुष्प है । रोष 
अर्थ पूर्ववत्‌ दै । समाहितदृष्टि 
पुरुषको इस आदित्यके मध्यमें जो 
क्षुमित अर्थात्‌ संचलित सा होता 
दिखायी देता है वही मधु है॥१-२॥ 


ते वा एते रसानाश्रसा वेदा हि रसास्तेषामेते 
रसास्तानि वा एतान्यम्ृतानामम्रतानि वंदा ह्यमृतास्ते- 


बामेतान्यस्तानि ॥ ४ ॥ 


वे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रसॉके रस हैं, वेद ही रस 


हैं और ये उनके भी रस हैं। वे ही 


ये अमृर्तोके अमूत हैं--वेद ही 


अमृत हैं और ये उनके भी अमृत हैं॥ ४॥ 


तेवा एते यथोक्ता 1 
दिरूपविशेषा रसानां रसाः 
केसां रसानाम्‌ ? इत्याह-वेदा दि 


यस्माज्लोकनिष्यन्दत्वात्सारा इति 


वे ये पूर्वोक्त रोहितादि रूप 


| | विशेष ही रसोंके रस हैं । कित 


रसाँके रस हैं ! ऐसा प्रश्न होनेपर 
श्रुति कहती है क्योंकि लोकोंके 
सारभत होनेके कारण वेद ही सार 


रसास्तेषां रसानां कर्मभावमा- | अर्थात्‌ रस हैं और कर्मभावको मात 
पत्मानामप्येते रोहितादिविसेषा | हुए उन रसोके भी वे रोडितादि रूप- 


रसा अत्यन्तसारभूता इत्यषः । 


विशेष रस यानी अत्यन्त सारभूत हैं। 


२५६ 
तथामृतानाममतानि वेदा ह्यमृताः 
नित्यत्वात्‌, तेषामेतानि रोहिता- 
दीनि रूपाण्यमृतानि । रसानां 
रसा इत्यादि कमेस्तुतिरेषा-- 
यस्येवंबिरिष्टान्यमृतानि फल- 


मिति ॥ ४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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[ अध्याय) 
>] x 
तथा ये अमृतोंके भी अमृत हैं, को. 
कि वेद ही नित्य होनेके कारण अ 
हैं, उनके भी ये रोहितदि हा 
अमृत हैं । सानां रसाः ( रोने 
रस) इत्यादि वाक्य कर्मको स्तुति है; 


अर्थात्‌ इस वायका ऐसा तास है 
कि जिस रसरूप कर्मके ऐसे अमृत 


रूप फळ हैं [ उसके माहात्य- 
७/ ७ 

का कहाँतक वणन क्षिया 

जाय १]।। ४॥ 


तृतीयाध्याये 


पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पणर्ज(॥ ५ ॥ 


“See 


कष्ठ खण्ड 


वसुओकि जीवनाश्र यभूत प्रथम अमृतकी उपासना 
तद्य्रथममस्ृतं तद्वसव उपजीवन्त्यश्निना सुखेन न 
~ > 
वे देवा अश्चन्ति न पिबन्त्येतदेवासृतं दृष्टा तृप्यन्ति ॥१॥ 
इनमें जो पहला अमृत है, उससे वसुगण अग्निप्रधान होकर जीवन 
धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं, वे इस 
अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १॥ 
तत्तत्र यत्मरथमममतं रोहित- | वहाँ इनमें जो रोहितरूपवाळा 
पहला अमृत है उसके उपजीवी 
रूपलक्षणं तडसव! प्रातःसवने- | प्रातःसवनाधिकारी वसुगण हैं। वे 
अग्निमुखसे--प्रधानमूत॒ अश्निसे 
अर्थात्‌ अग्निप्रधान होकर इसके 
प्रिना प्रधानभूतेनाभिप्रधाना | उपनीवी होते हैं । अन्नाधरूप रस 
उत्पन्न हुआ? इस वाक्यसे सिद्ध होता 
है कि वे उसे एक-एक ग्रास लेकर 
रसो5जायतेतिवचनात्कबलग्राह- | खाते हैं । इसीका देवगण न तो 


गति नि पीते ही हैं?-इस 
मभ्नन्तीति पम्‌, तत्मतिविष्यतें| एते हैं और न पै 
१9 वाक्यद्वारा प्रतिषेष किया जाता दै 


न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्तीति।| तो फिर वे किस प्रकार उसके 
उपजीवी होते हैं ! ऐसा प्रश्न होने- 
पर कहा जाता दै- वे इस उपर्युक्त 


एतदेव हि यथोक्तममृतं रोहित | ९ अर्थात्‌ रोहितरूपको देखकर 
उपलब्ध कर यानी समस्त इन्द्रियों- 


रूप दृष्टोपलमभ्य सर्वकरणेरनुभूय | से इसका अनुभव कर तृ हो जाते 


शाना उपजीवन्त्यसिना मुखेना- 


सन्त उपजीबन्तीस्यर्थः | अन्नाद्यं 


कथं त्ुपजीवन्ति ? इत्युच्यते- 


२५८ छान्दोग्योपनिषदू [ अध्याय 
तप्यन्ति, दृशेः सवकरणद्वारोप- | हैं, क्यांकि “हश्‌? धातु सह 
८ इन्द्रियद्वारा उपदब्धि (जञ) 
लब्ध्यथत्वात्‌ । होनेके अर्थमें प्रयुक्त होनेवाला है| 
काता किंतु यहाँ तो कहा गया है। 
नजु रोहितं रूप क्त्‌, | के रोहितरूपको देखकर [ ब 
कथमन्येन्द्रियविषयत्वं रूपस्येति!| ९ र मोरे उसका कम ॥ 
कर ] फिर रूप अन्य इन्धो 
न; यशआदीनां श्रोत्रादिगम्य- | विषय कैसे हो सकता दै! [ र 
स्वात्‌ । श्रोत्रग्राद्य यञ्चः। तेज्ञो- | ऋते हैं--] ऐसी बात नहीं 
यापयत: तेजो क्योंकि ओत्रादि अन्य इद्धि 
रूपं चाक्षुपम्‌ । इन्द्रियं विषय- | विषय तो यश आदि हैं । ग 
(ययी « | श्ोत्रमद्य हे, चक्षु इन्द्रियका वि 
ग्रहणकार्या नुमेयं करणसामर्थ्यम्‌ || तेजोरूप है। विषयम्रहणरूप कायत 
न अनुमित होनेवाले करणोके सारण 
बीय बलं देहगत उत्साहः प्राण-| का नाम इन्द्रिय' दै, 'वीयीका भ 
त है बल-देहगत उत्साह यानी प्राणव। 
वत्ता अन्नाद्य प्रत्यहमुपजीव्य- | तथा 'अन्नाच? जिसके आश्रित होर 
मार ताला प्राणादि प्रतिदिन जीवित रहते ह 
सानं थतिकरं यद्भवति । | और जो शरीरकी स्थिति करनेवाग 
रसो हेवमात्मकः सर्वः। यं दृष्टा | हे, वह दै । इस प्रकार यह स 
हु कुछ रस है, जिसे देखकर र 
दप्यन्ति सर्वे । देवा दृष्टा तृप्य- | देवता तृप्त होते हैं। देवगण दल 
न्तीत्येतत्सई ने तृप्त होते हे---' इसका आ! । 
त्यथ सपकरणरजुभूय | है कि इन सबका अपनी इये 
दपयन्तीत्यथः । आदित्यसश्रयाः | अनुभव करके वे तृप्त हो क. | 
सन्तो वेगन्ध्यादिदेहकरणदोप-. | तया आदित्यके आश्रित 
रहिवाब ॥ १ ॥ ज्र दुर्गन्‍्ध आदि देह और इदे 
॥ दोषोसे रहित भी है ॥ १ ॥ 


` नेक ण्य बे जनन हेन ह बर जहा भाष्यमे ध्यः घाढुका ऐवा ही ये कहा गया है | 


खण्ड दे] शाहरभाष्याथ २५९ 
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किं ते निरुद्यमा अमृतगुप- | तो क्या वे उद्यमहीन रहकर ही 
४; इस अमृतके उपजीवी होते हैं. 
जीवन्ति ! न; कथं तहिं ! | नहीं, तो फिर किस प्रकार होते हैं £- 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मादुपादुच्यन्ति ॥२॥ 
वे देवगण इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और 
फिर इसीसे उत्साहित होते हैं ॥ २ ॥ 
एतदेव रूपमभिलक्ष्याधुना | इस रूपको ही लक्षित कर अर्थात्‌ 
भोगावसरो नास्माकमिति | अभी हमारे भोगका अवसर नहीं 
बुध्वा मिसंबिशनत्यदासते । है-ऐसा जानकर वे उदासीन हो 
ल जाते हें । और जब उस अमृतके 
यदा वे तस्यामृतस्य भोगावसरो | भोगका अवसर उपस्थित होता हे 


जु तब इस अमृतसे अर्थात्‌ इस अमृत- 
गे टं _ | के भोगके लिये इस रूपे दी उत्साइ- 
त्य्थः । एतस्माद्रपादुद्न्त्वुत्सा 0 क 


इवन्तो मवन्तीत्यर्थ: । न हासु अनुत्साही, अनुष्ठानहीन और आलसी 
त्साहवतामनलुतिष्ठठामलसानां | हे, उन्हें छोकमें भोगोंकी प्राप्ति 
भोगप्रापिलों दष्टा ॥ २ ॥ | होती नहीं देखी जाती ॥ २ ॥ 
स य एतदेवमम्नतं वेद वसूनामेवेको भूत्वाभिनेव 
मुखेनैतदेवामत दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंवि- 
झत्येतस्माद्रुपादुदेति ॥ ३ ॥ 
वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है वह बमुओंमेंसे ही 


कोई एक होकर अन्निकी ही प्रघानतासे इसे देखकर एस हो जाता है। 
वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता दै और इस रूपसे ही 


उत्साहित होता दै ॥ ३ ॥ 


छा? उ° ९-८ 
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स यः कश्चिदेतदेवं यथोदित- 
मृङ्‌ मधुकरतापरससंक्षरणमृग्वेद- 
विहि 0 ~ 
तकमपृष्पात्तस्य चादित्य- 
संश्रयणं रोहितरूपत्वं चामृतस्य 
प्राचीदिग्गतररिमनाडीसंस्थतां 
बसुदेवभोग्यतां तद्विदश्च वसुभिः 


सहैकतां गत्वाम्रिना प्रुखेनोप- 
जीवनं दर्शनमात्रेण तृ सि स्वभो- 


गावसर उद्यमनं तत्कालापाये च 
संवेशनं वेद सोऽपि बसुवत्सवं 


तथेवानुभवति ॥ ३ ॥ 


[ अध्याय ३ 


जो कोई पुरुष इस यथोक्त 
अमृतको इस प्रकार [ जानता है] 
अर्थात्‌ ऋग्ेदविहित कर्मरूप पुष्पः 
से घऋकश्रतिूप मधुकरोंके अभि- 
तापद्वारा रसका संक्षणण होना, . 
उसका आदित्यके आश्रित होना, 
रोहितरूप होना, अमृतका पूर्वदिगव- 
तिंनी रडिमनाडियोमें स्थित होना, 
वसुनामक देवोंका भोग्य होना, उसे 
जाननेवालोँका वसुगणके साथ एक- 
ताको प्राप्त होकर अग्निप्रधानता- 
से उसके आश्रित जीवन धारण 
करना, उसके दर्शनमात्रसे उनका 
( उसे नाननेवालॉका ) तृप्त होना, 
अपने भोगके समय उनका उससे 
उत्साहित होना और भोगावसरकी 
समासिपर उदासीन हो जाना 
जानता है वह भी वसुओंके समान 
इन सब बातोंका उसी प्रकार 
अनुभव करता है ॥ ३ ॥ 


कियन्तं काल विदांस्तदमृत- 


सुपजीवति ? इत्युच्यते 


विद्वान्‌ कितने समयतक उस 


अमृतके आश्रित होकर जीवन धारण 
करता है, यह बतलाया नाता है-- 


स यावदादिस्यः पुरस्तादुदेता ` पश्चादस्तमता 
वसूनामव तावदाधिपत्यशस्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


. जबतक आदित्य पूर्वे दिशासे उदित होता है और पश्चिम दिशामें 


अस्त होता हे तबतक वह [ विद्वान्‌ | वघुओंके आधिपत्य और 


स्वाराज्यको प्राप्त दोता हे ॥ ४ ॥ 


खण्ड ६1] 
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स बिद्वान्याबदादित्यः पुर- 
स्तात््राच्यां दिश्युदेता पश्चात्र- 


तीच्यामस्तमेता तावदरछनां 
ओगकालस्ताबन्तमेव कालं 
बस्नामाधिपत्यं स्वाराज्यं 


पर्येता परितो गन्ता भवती- 
त्यर्थः । न यथा चन्द्रः 
मण्डलस्थः केवलकमीं परतन्त्रो 
देवानामन्नभूतः । किं तहिं ? 
अयमाधिपत्यं स्वराड्भावं 
चाधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


जबतक आदित्य पूर्वकी ओर 
पूर्वदेशामँ उदित होता आर 
पश्चिमकी ओर अस्त होता है तब- 
तक वघुओंका भोगकार है; वह 
विद्वान्‌. उतने ही समयतक वसुओंके 
आधिपत्य और स्वाराज्यको 'पर्यंताः- 
सब ओरसे प्राप्त होता हे-- ऐसा 
इसका भावार्थ है । जिस प्रकार 
चन्द्रमण्डरुमें स्थित केवल कर्मपरा- 
यण पुरुष देवताओंका भोग्य होकर 
परतन्त्र रहता है उस प्रकार यह 
नहीं रहता । तो फिर किस प्रकार 
रहता है १ [ इसपर कहते हैं--] 
यह तो आधिपत्य और स्वाराज्य- 
स्वराड्भावको प्राप्त हो जाता है॥४॥ 


लाला 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 
पष्ठस्तण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ ६॥ 


DT 


सुक खण्ङ्क 
रुद्रोंके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृतकी उपासना 
अथ यदृद्रितीयमभ्दतं तबुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण 
सुखेन न वे देवा अइनन्ति न पिबन्त्येतदेवारृतं 
दृष्टा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
अब, जो दूसरा अमृत है, रुद्रगण इन्द्रमघान होकर उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते 
हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो नाते हैं ॥ १॥ 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माठरपादुद्यन्ति ॥२॥ 
वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और 
इसीसे उद्यमशील होते हैं ॥ २ ॥ 

स य एतदेवममृतं वेद र्द्राणामेवेको भूलेन्द्रेणेव 
सुखेनेतदेवाशतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूपमभि- 
संविशत्येतस्मादुपादुदेति ॥ ३ ॥ 

वह, नो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, मसे ही कोई 
एक होकर इन्द्रकी ही प्रथानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो 


जाता है । वह इस खूपसे ही उदासीन हो जाता हे और इस रूपसे 

ही उद्यमशीळ होता है ॥ ३॥ 
अथ यद्द्वितीयमस्तं पढुद्रा अथ यद्द्वितीयममृतं तढुद्वा उप- 

जीवन्ति’ इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 


उपजीवन्तीत्यादिसमानम्‌ ।१-३। पूर्ववत्‌ है ॥ १-३ ॥ 


] € 
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स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 
द्विस्तावद्दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव 
तावदाधिपत्यशस्ाराञ्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


जबतक आदित्य पूर्यसे उदित होता और पश्चिममें अस्त होता 
है उससे दुगुने समयतक वह दक्षिणसे उदित होता है और उचरमें 
अस्त होता है । इतने समयपर्यन्त वह रुद्*ोंके ही आधिपत्य एवं 
स्वाराज्यको प्राप्त होता हे ॥ ४॥ 


स याबदादित्यः पुरस्तादु- | वह आदित्य जबतक पूर्वसे उदित 
देता पश्चादस्तमेता ढिस्ताव- | होता और पश्चिममें अस्त होता दै 
र“. उससे दूने समयतक दक्षिणसे उदित 
सतो हिंगुणं कालं दक्षिणत | होता और उत्तरमें अस्त होता रहता 
तु इतना र्‌ भोगकाल 
उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणां हे । इतना समय स्द्रोका भे 
दे ह है [अर्थात्‌ वसुओंकी अपेक्षा रुद्रोंका 
तावद्भोगकाल। ॥ ४ ॥ भोगकाल दूना है] ॥ ४॥ 


—e ese 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठृतीयाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पणम्‌।। ६॥ 


अष्ट खण्ड 


— eee 


आदित्योंके जीवनाश्रयभूत तृतीय अमृतकी उपासना 
अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन 
सुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं ष्ट्र 
तृप्यन्ति॥ १ ॥ 

तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणग्रधान होकर 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और त 
पीते हैं; वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मा द्रपादुद्यन्ति ॥२॥ 
वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २ ॥ 

स य एतदेवममृतं वेदादित्यानामेवेको भूखा 
वरुणेनेव सुखेनेतदेवामृतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव 
रूपमभिसंविशत्येतसमाद्र पादुदोति ॥ ३ ॥ 

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, आदित्योमिसे ही 
कोई एक होकर वरुणकी ही प्रधानतासे इस अमृतको देखकर तृस हो 
जाता है । वह इस रूपसे ही उदासीन होता हे और इसीसे उद्योगी 
हो जाता है ॥ ३ ॥ 

स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोन्तरतोऽस्तमेता 


वरदा परस्तादस्तमेतादिस्वानामेव ताव- 
दा $ पर्येता ॥ ४ ॥ 


श्षण्ड ८ | 
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वह आदित्य जितने समयतक 


दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें 


अस्त होता है उससे दूने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमे 
अस्त होता रहता है । इतने समयतक वह आदित्योके ही आधिपत्य 
और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


तथा पश्चादुत्तरत उध्वेमुदेता 


उत्तरोत्तरेण विपर्ययेणास्तमेता । 
द्विगुणकालात्यये पूर्वस्मात्पूर्व स्माद- 
आक्षेपः द्विशुणोत्तरोत्तरेण का- 
लेनेंत्यपौराणं दशनम्‌ । सबितु- 
श्रतुदिशमिन्द्रयमवरुणसोम पुरी 
पूद्यास्तमयकालस्य तुल्यत्वं हि 
पौराणिकेरुक्तम्‌ | मानसोत्तरस्य 
मूर्धनि मेरोः प्रदक्षिणावत्तेस्तु- 
ल्यत्वादिति । 

अत्रोक्तः परिहार आचायेंः । 
उक्ताक्षेप अमरावत्यादीनां पुः 
निरसनम्‌ रीणां द्विशुणोत्तरो- 
त्तरेण कालेनोद्वासः स्यात्‌ । 
उदयश्च नाम सबितुस्तन्निवासिः 
नां प्राणिनां चश्ुगोंचरापत्तिसत- 
दत्यय्रास्तमनं न परमार्थत 


इसी प्रकार पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा 
उतरोचर दूने समयतक पश्चिम, उत्तर 
और ऊपरकी ओर सूर्य उदित होता 
है और इनसे विपरीत दिशाओंमें अस्त 
होता है । किंतु यह तो पुराणदृष्टिके 
विरुद्ध है; क्योकि पौराणिकोंने चारों 
दिशाओंमें इन्द्र, यम, वरुण और 
सोमकी पुरियोमें सूर्यके उदय और 
अस्तके काळ समान ही बताये हैं, 
कारण कि मानसोतर पर्वतके शिखर 
पर जो सूर्यका सुमेरके चारों ओर 
मनेका मार्ग है वह सर्वत्र समान है । 


यहाँ आचार्योने (शरीद्रविडाचार्य- 
ने ) इस प्रकार इस (आक्षेप) का 
परिहार किया है--अमरावतो 
आदि पुरियोंका उत्तरोत्तर दूने 
समयमै उद्वास ( नाश ) होता है। 
उभ पुरियोके निवासियोंकी दष्टिमे 
आना ही सूर्यका उदय है और 
उनकी दृष्टिसे डिप जाना ही 
सुर्यका अस्त हे । वस्तुतः सूक 


२६६ 


छान्दोण्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


HC RCN 2८ 2८ २८ 9८ २८ 2८ 20८ ०७८ २७८ 20 28 28८28 300022229८ 


उदयास्तमने स्तः । तनिवा- 


सिनां च प्राणिनामभावे तान्प्रति 
तेनैव मार्गेण गच्छन्नपि नेवो- 
देता नास्तमेतेति चनुर्गोचरा- 
पत्तेस्तदत्ययस्य चाभावात्‌ । 
तथामरावत्याः सकाशाद्‌ 
द्विगुणं कालं संयमनी पुरी 
बसत्यतस्तन्निवासिनः प्राणिनः 
प्रति दक्षिणत इवोदेत्युत्तर- 
तोऽस्तमेतीत्युच्य तेऽस्मद्बुद्धि 
चापेक्ष्य; तथोत्तरास्त्रपि पुरीषु 


योजना । सर्वेषां च मेरुरुत्त- 
रतो भवति । 


` यदामरावत्यां मध्याहगतः 
सविता तदा संयमन्यामुद्यन्‌ 
दृश्यते,तत्र मध्याहगतो 
मुयन्दुश्यते, तथोत्तरस्याम्‌; प्रद- 
प्षिणाउतेस्तुल्यत्वात्‌ । इलावृत- 


बासिनां स्वतः पर्वतप्राकारनि' 


उदय और अस्त हैं ही नहीं। उन 
पुरियोंमें निवास करनेवाले प्राणियों 
का अमाव हो जानेपर उनके लिये 
सूर्यदेव उसी मार्गसे जाते हुए मी 
न तो उदित होते हैं और न अस्त ही 
होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यका 
किसीकी दृष्टिका विषय होना अथवा 
न होना समाप्त हो जाता है 
तथा अमरावती पुरीको अपेक्षा 
दूने समय संयमनी पुरी रहती दै। 
अतः उसमें रहनेवाले प्राणियोंके 
लिये सूर्य मानो दक्षिणकी ओरसे 
उदित होता हे और उत्तरमें अस्त 
हो जाता है--यह बात हमलोगों 
की दृष्टिको लेकर कही गयी दे । 
इसी प्रकार आगेकी अन्य पुरियंें 
भी योजना कर लेनी चाहिये । तथा . 
मेरु इन समीके उत्तरकी ओर है। 
जिस समय अमरावती पुरीमें 
सूर्य मध्याहमें स्थित होता है उस 
समय संयमनी पुरीमै वह उदित 
होता देखा जाता है, और वंहाँपर 
मध्याहमें स्थित होनेपर .वरुणकी 
पुरीमें उदित होता दिखायी देता 
हे । इसी प्रकार उत्तरदिशावर्तिनी 
रीके विषयमें समझना चाहिये; 
क्योंकि उसकी प्रदक्षिणाका चक्र 
सवत्र समान है । सूर्यरश्मियोंके 
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वारितादित्यरइमीनां सवितोष्वं | सब ओरसे पर्वतरूप परकोटेद्वारा रोक 
लिये जानेके कारण इलावृतखण्टमें 
इवोदेतार्वागस्तमेता दृश्यते । | रहनेवालोंको वह मानो ऊपरकी 
ओर उदित होता और वीचेकी ओर 
पर्वतोध्वच्छिद्रग्रबेशात्सबिवृप्र- | अस्त होता दिखायी देता है, क्योंकि 
वहाँ सर्यका प्रकाश पर्वतोके ऊपरी 

काशस्य । छिद्रद्वारा ही प्रवेश करता दै । 
तथर्गाद्यृतोपजीविनामग्ता- | इस प्रकार ऋगादि अमृतके 


नां च डिगुणोत्तरोत्तरवीयबच्व- आश्रित जीवन व्यतीत कूरनेवाले 
महुमीयते भोगकालदै जा देवताओंके पराक्रमकी उत्तरोत्तर 
व्य काल&युण्याि | द्वियुणताका उनके भोगकालके 


ङ्गेन। उद्यमनसंवेशनादि देवानां es हिङ्गसे अनुमान लि 
प जाता है । रुद्रादि देवताश और 
दीनां विदुष समानश बिद्वानोके उद्यमन और संवेशन 
॥ १-४ ॥ समान ही हैं ॥ १-४॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाच्याये 
अष्टमख्षण्डसाध्य सम्पूणम्‌॥ ८॥ 


नकम खण्ड 


मरुद्गणके जीवनाश्रयभूत चतुथं अमृतकी उपासना 


अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन 

सुखेन न वे देवा अइनन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 

तथा जो चौथा अमृत है, मरुद्गण सोमकी प्रघानतासे उसके 


आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते 
हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति॥२॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २॥ 


—°:— 


स य एतदेवममृतं वेद मस्तामेवेको भूत्वा सोमे- 

नेव सुखेनेतदेवामृतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूप- 
मभिसंविशत्येतस्माद्र पादुदेति ॥ ३ ॥ 

वद, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता हे, मरुतेमिसे ही कोई 

एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस अमृतको देखकर तृप्त हो जाता 


है । यहं इस रूपसे ही उदासीन 
उत्साहित होता हे ॥ ३ ॥ क > ता 
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स यावदांदित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्ता- | 
वदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाषिः | 
पत्यर्स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


वह आदित्य जितने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पूरव 
अस्त होता हैः उससे दूने कालतक उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें | 
अस्त होता रहता है । इतने काळतक वह मरुदुगणके ही आधिपत्य और | 
स्वाराज्यको प्राप्त होता हे ॥ ४ ॥ | 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठतीयाध्याये 
नवमखण्डः सम्पणंः ॥९॥ 


८2 


लन... 
७) 


दशक खण्ड 


साध्योंके जीवनाश्रयभूत पञ्चम अमृतकी उपासना 
अथ यत्पञ्चमममुतं तत्साष्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा 
मुखेन न वै देवा अउनन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा 
तुप्यन्ति ॥ १ ॥ 
तथा जो पांचवा अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते है और न पीते 
हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
ब :°:— क 
य एतदेव रूपमभिसंविशान्त्येतस्माफ्रदरदुव्यन्त ॥२॥ 


चे इस रूपको लक्षित. करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं || २ ॥ 


सय एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवैको भूत्वा 
बह्मणेव सुखेनेतदेवामुतं दृष्टा तप्यति स एतदेव 
रूपमभिसंविशत्येतस्माद्र्पादुदेति ॥ ३ ॥ 

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेसे ही 
कोई एक होकर जझाकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तप 


हो जाता है । वह इस रूपको रक्ष्य करके ही उदासीन होता है और 
इस रूपसे ही उत्साहित हो जाता है ॥ ३ ॥ 


"ण; ० ३००७ 
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स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता 
द्विस्तावढ्ध्व उदेतार्वाङस्तमेता साध्यानामेव तावदाधि- 
पत्यशस्वाराञ्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 

वह आदित्य जबतक उत्तरसे उदित होता है और दक्षिणं 
अस्त होता है उससे दूने समयतक उपरकी ओर उदित होता है और 
नीचेकी ओर अस्त होता है। इतने कालतक वह साध्योंके ही आधिपत्य 
और स्वाराज्यको प्राप्त होता दै॥ ४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाष्याये 
दशमखण्डः सम्पूर्णः ॥ १०॥ 


क्र 


एकादश खण्ड 


न| 0-० 


भोगक्षयके अनन्तर सबका उपतंहार हो जानेपर आदित्यरूप 
ब्रह्मकी स्वस्वरूपमें स्थिति 


कृत्वेबप्ुदयास्तमनेन प्राणिनां | 


Ly 
स्वकर्मफलभोगनिमित्तमलुग्रहं त- हारा प्राणियोंको अपने-अपने कमेः 


त्कर्मफलोपभोगक्षये तानि प्राणि- 
जातान्यात्मनि संहृत्य-- 


इस प्रकार उदय और अत्तके 


फलभोगके लिये अनुगृहीत,कर, उनके 
कर्मफलभोगका क्षय होनेपर उन 
प्राणियोंका अपनेमें उपसंहार कर- 


अथ तत ऊध्वं उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतैकल 
एव मध्ये स्थाता तदेष इलोकः ॥ १ ॥ 
फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊध्बंगत होकर उदित होनेपर फिर न तो 


उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला हो मध्यमें स्थित 
रहेगा । उसके विषयमें यह इलोक है ॥ १ ॥ 


अथ ततस्तस्माद्नन्तरं प्रा- 
ण्यलुग्रहकालादुष्च: सन्नात्मन्यु- 
देत्योद्वम्य यान्परत्युदेति तेषां 


प्राणिनामभावात्स्वात्मस्थो 


देता नास्तमेतैकलो5द्वितीयो- 
ऽनवयवो मध्ये स्वात्मन्येव 
स्थाता । 


फिर उसके पर्चात्‌--प्राणियों- 
पर अनुग्रह करनेके काङके अनन्तर 
ऊर्ध्वगत हो-अपनेमे उदित हो 
अर्थात्‌ जिन प्राणियोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये उदित होता है उन 
प्राणियोंका अभाव हो जानेके कारण 
अपनेहीमें स्थित हो वह न तो 
उदित ही होगा और न अस्त ही 
होगा; बल्कि अकेला- अद्वितीय 
अर्थात्‌ निरवयव होकर मध्यमे 
अपनेमें ही स्थित रहेगा । 


र 


खण्ड ११ ] 

तत्र कश्रिद्विद्वान्वस्वादिसमा- 
नाचरणो रोहिताद्यमृतभोग- 
भागी यथोक्तक्रमेण स्वात्मानं 
सवितारमात्मत्वेनोपेत्य समा- 
हितः सन्नतं मन्त्र दृष्ठोत्थितो- 

~ 
ऽन्यस्मे पृष्टवते जगाद । यत- 
स्त्वमागतो ब्रह्मलोकार्कि तत्रा- 
७ १ 0 

प्यहोरात्राभ्यां. परिवतमानः 
सविता प्राणिनामायुः क्षपयति 
यथेहास्माकमित्येवं पृष्ट; प्रत्याह- 
तत्तत्र यथापृष्टे यथोक्ते चार्थे 


एष शोको भवति तेनोक्तो 
योगिनेति श्रुतेबंचन मिदम्‌ ।।१।। 


शाङ्कर्माष्याथे २७३ 
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वहाँ [ कममुक्तिमें ] जिसका 
आचरण वसु आदिके समान है और 
जो रोहितादि अमृतमोगका भाजन 
है ऐसे किसी विद्वानने उपयुक्त क्रमसे 


| आत्मभूत सुर्यको आत्मरूपसे उपलब्ध 


करते हुए समाहितचित्त हो इस 
मन्त्रका साक्षात्कार कर व्युत्यान 
होनेपर अपनेसे प्रश्न करनेवाले एक 
दूसरे व्यक्तिसे इस प्रकार कहा था । 
उससे जब यह पूछा गया कि तुम 
ब्रह्मलोकसे आये हो [ अतः बताओ 
तो ] क्या वहाँ भी सूर्य दिन-रात 
विचरता हुआ प्राणियोंकी आयुको 
क्षीण करता है जिस प्रकार कि वह 
यहाँ हमारी आयुका क्षय करता हे ? 
--तब उसने निम्नाझित उत्तर दिया। 
“इस प्रकार पूछे हुए उपयुक्त प्रश्नके 
विषयमें उस योगीद्वारा कहा हुआ यह 
छोक है. यह श्रुतिका वाक्य है॥ १॥ 


--:०:-- 


ब्रह्मलोकके विषयमें विद्रानका अनुभव 
न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । 
देवास्तेनाहशसत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २ 


वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका ] न कभी अस्त 


होता हे और न उदय होता है । 
्रह्मसे विरुद्ध न होऊं ॥ २॥ 


हे देवगण | इस सत्यके द्वारा मै 


२७७ 


टि, ०, ०००० ०३० ०, ५७ I #ूफऋ|ऋफट फट NK 


न वै तत्र यतोऽहं त्रह्मलोका- 
दागतस्तस्मिन्न वै तत्रेतदस्ति 
यत्पृच्छसि। न हि तत्र निम्लो- 
चास्तमगमत्सविता न चोदिया- 
योद्वतः कुतश्चित्कदाचन करिंम- 
शिदपि काल इति । 

उदयास्तमंयवर्जितो ब्रह्मलोक 
इत्यनुपपन्नमित्युक्तः गपथसिव 
प्रतिपेदे । ` हे देवाः साक्षिणो 
यूयं शृणुत यथा मयोक्तं सत्यं 

. वचस्तेन सत्येनाहं ब्रह्मणा ब्रहम- 
स्वरूपेण मा विराधिषि मा 
विरुध्येयमग्रापत्रझणो मम मा 
भूदित्यर्थः ॥ २ ॥ 


जहाँसे--जिस ब्रह्मलोकसे मैं 
आया हूँ--वहाँ उसमें निश्चय ही यह 
तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है। 
वहाँ न तो सूर्यास्त होता है और 
न कभी--किसी भी समय सूर्य 
कहींसे उदित होता है । 

त्रहालोक सूर्यके उदय और 
अस्तसे रहित दै--यह बात तो भस- 
ङ्गत हे--इस प्रकार कहे जानेपर 
वह मानो शपथ करता दै- हे 
देवगण | तुम साक्षी हो, हुनो- 
मैंने जो सत्य वचन कहा है उस 
सत्यके द्वारा मैं ब्रह्मसे--तरहे 
स्वरूपसे विरुद्ध न होऊ; अर्थात्‌ 
मुझे ब्रह्मकी अप्रासि न हो ॥ २ ॥ 


मधुविद्याका फल 


सत्यं तेनोक्तमित्याह श्रुतिः 


उसने सत्य ही कडा है- यह 
बात श्रुति बतछाती है-- 


न्‌ ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृहिवा 
हैवास्मे भवति य एतामेवं जह्मोपनिषद' वेद ॥ ३ ॥ 

जो इस मकार इस ब्रह्ोपनिषद्‌ ( वेद्रहस्य ) को जानता है 
उसके ल्यि न तो सूर्यका उदय होता है और न अस्त होता है। 
उसके लिये सर्वदा दिन ही रहता है ॥ ३ ॥ 


न इवा अस्मे यथोक्तन्रह- 


बिदे नोदेति न निम्लोचति 


इसके अर्थात्‌ उपर्युक्त ब्क्षवेत्ताके 


लिये न तो सूर्य उदित होता दे 


और न अस्तमित ही होता है । 
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नास्तमेति किन्तु ब्ह्मविदेऽस्मे 
सकृद्दिवा हैव सदेवाइर्भवति 
स्वयंज्योतिष्टात्‌ । य एतां 
यथोक्तां ब्रह्मोपनिषदं वेदगुह्यं 
वेद । एवं तन्त्रेण वंशादित्रयं 
्रस्यसृतसम्बन्धं च यच्चान्यद- 
वोचामेवं जानातीत्यर्थः । 
विद्वानुदयास्तमयकालापरिच्छे्र 
नित्यमज ब्रह्म भवतीत्यर्थः 


॥ ३॥ 


बल्कि इस ब्रक्षवेत्ताके ढिये सक्न 
दिवा!-सर्वदा दिन ही बना रहता 
है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशस्वरूप 
होता है [ ऐसा किसके लिये होता 
है £ ऐसा प्रश्न दोनेपर कहते है -] 
जो इस उपर्युक्त त्रक्षोपनिषदू-वेद- 
रहस्यको जानता है; अर्थात्‌ जो 
शाहूद्वारा वंशादित्रय त्येक अमृतः 
के साथ वस्तु आदिका सम्बन्ध तथा 
और भी जो कुछ हमने कहा है उसे 
उसी प्रकार जानता है । तात्य यह 
है कि वह विद्वान्‌ उदय और 
अस्तरूप कालसे अपरिच्छेद्य नित्ब 
अजन्मा त्रझ ही हो जाता है ॥३॥ 


सम्प्रदायपरम्परा 
तद्धेतदबह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे 
मनुः प्रजाभ्यस्तद्धेतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय 
पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥ ४ ॥ 
वह यह मधज्ञान ब्रह्माने विराट प्रजापतिसे कदा था, प्रजापतिने मनुसे 
कहा और मनुने प्रनावर्गके प्रति कहा | तथा अपने.ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन 
उद्दालकको उसके पिताने इस. ब्रह्मविज्ञानका उपदेश दिया था ॥ ४ ॥ 


३. छ 
वद्धेतन्मधुज्ञानं जक्षा हिरण्यः | _ वह यह मउुजात ब्रह्मा-हिरिण्य- 
हक गर्भने विराट प्रजापतिको सुनाय था। 


गर्मो विराजे प्रजापतय उवाच। | उसने भी इसे मनुको सुनाया और 


हि 386060 RRR 
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सोऽपि मनवे । मनुरिक्ष्वाक्ा- | मनुने इक्ष्वाकु आदि प्रजावर्ग (अ 
याम्यः प्रजाभ्यः प्रोवाचेति | संतान) को छुनाया-इस ना 
बिद्या स्तौति ब्रह्मादिविशिश्क्र- | गह विद्या त्रहमादिविशिष्ट पसप 
ड | आयी है” ऐसा कहकर श्रुति इ 
साग तद्धतन - क्र 
मागतेति । किं च तद्धेत मु बिदाको स्तुति कती हि 
ज्ञानमुद्दालकायारुणये पिता 


दातात नहीं, यह मधुज्ञान अरुणपृत्र उद्द- 
न्न ज्येष्ठाय पुत्राय | ठकको अर्थात्‌ यह जद्यविज्ञान पिते 
प्रोवाच ॥ ४ ॥ 


अपने ज्वेष्ठ पुत्रको सुनाया था ॥४। 


— I 


इद वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रत्र 
यात्‌ प्रणाय्याय वान्तेवासिने ॥ ५ ॥ 


अतः इस त्रहमविज्ञानका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोण 
शिष्यको उपदेश करे ॥ ५ ॥ 


इदं वाव तद्यथोक्तमन्योऽपि | अतः कोई दूसरा विद्वान्‌ भी ग 
ज्येष्ठाय पुत्राय स्व ्रियाहाय ब्रह्म उपर्युक्त ब्रह्मविज्ञान सबसे प्रिय 
अयात्‌ । प्रणाय्याय वा योग्या- | पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्रको ही बतावे अर्व 
खआन्तेवासिने शिष्याय ॥ ५ || | जो शिष्य सुयोग्य हो उससे कहे॥५॥ 


नान्यस्मे कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परि | 
शहीतां धनस्य पूर्णा दद्यादेतदेव तलो भूय इत्येत 
देव ततो भूय इति ॥ ६ ॥ 

किसी दूसरेको नहीं बतलावे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र 
परथि जर षनसे परिपूर्ण सारो पवी दे | तो भी बिसी | 
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दूसरेको इस विद्याका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही बढ़कर दै, 
यही बढ़कर दै ॥ ६॥ 

नान्यस्मै कस्मैचन प्रत्नूयात्ती- किसी औरको इसका उपदेश 

न करे--ऐसा कहकर ग्रुतिने 

थद्वयमचुज्ञातमनेकेषां प्राप्तानां | आचार्य (विद्या देकर विधा सीसने- 


वाले) आदि अनेक तीर्था ( विद्या- 
तीर्थानामाचार्यादीनाम्‌। न दानके पात्रों ) मेंसे केवल दो तीर्थ 


(ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य) के 
लिये ही आज्ञा दी है। किंतु इस 
त्या बिद्याके पार्त्राका संकोच क्यों किया 

कृत्‌ १ इत्याह-यद्यप्यस्मा 
i ड गया है १ इसपर श्रुति कती है- 
आचार्याय इमां कश्चित्ट्रथिवी- | यदि इस विद्याका बदला. चुकानेके 


का 3 लिये कोई पुरुष इस आचार्यक्रो 
मद्िः परिगृहीतां सपुद्रपार- 


जलसे परिगृहीत अर्थात्‌ समुद्रसे 
ेष्टितां समस्तामपि दद्यात्‌, घिरी हुई और धनसे परिपूर्ण यानी 
विद्याया निष्क्रयार्थम्‌, 


भोगकी सामग्रियोंसे सम्पन्न यह सारी 
{संपन्नां भोगोपकर प्रथिवी भी दे तो भी वह इसका बदला 
पूण ses 
घनस्य पू संपन्ना नहीं हो सकता £ क्योंकि उत 
णे;; नासावस्य निष्क्रयः, यस्मा. 
ज्तवोऽपि दानादेतदेव यंन्मधुवि- 


दानसे भी यह मधुविद्याका दान ही 
० „| बड़ा--अधिक फलवाला हे, ऐसा 
द्यादानं भूयो बहुतरफलमित्यथः। 
द्विरम्यास आदरार्थः ॥ ६ ॥ 


इसका तात्पर्य हे । द्विरक्ति विधाके 
—— PS 


आदरके लिये है ॥ ६ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
एकादशखण्डभाष्यं सम्पणेम्‌॥ ११ ॥ 


्पुनस्तीर्थसंकोचनं विद्यायाः 


—°:— 
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गायत्री द्वारा बह्मकी उपासना 
यत एवमतिशयफलेषा ब्रह्म- | क्योंकि इस प्रकार बरहि 
अतिशय फलवती है इसलिये उस्न 
अन्य प्रकारसे भी वर्णन इल. 


बक्तव्येति गायत्री वा इत्याद्या- | चाहिये; इसीसे गायत्री वा! इ 

मन्त्रका आरम्भ किया जाता है। 
रभ्यते । गायत्रीद्वारेण चोच्यते,| गायत्रीद्वारा भी त्रक्षका ही निखा 
किया जातां है, क्योंकि निति नेति 
जक्षणः सर्वेविशेषरहितस्य नेति | इत्यादि प्रकारसे विरोपोके प्रति 


नेतीत्यादिविशेषप्रतिषेधगम्पस्य | द्वार अनुभूत होनेवाळा सर्वविरेष 


रहित ब्रह्म कठिनतासे सममे थाने- 
वाला है। अनेकां छन्दोंके रहते 
अइज्ञानदवारतयोपा गायत्री 

गायत्र्या एव sr 
ही ब्रहाज्ञानके द्वाररूपसे प्रण 
दानं प्राधान्यात्‌ । सोमाहरणादित- किया जाता हे । सोमाहरण` केसे 


रच्छन्दोऽक्षराइरणेनेतरच्छन्दो- | अन्य छन्देकि अक्षरको लानेसे 


= _ 
3 एक बार सोमाभिलाषी देवताओंने सोम ढानेकै छिये गायत्री, विट 
और जगती-इम तीन छन्दोंको नियुक्त किया; परंत असमर्थ होनेके कारण | 


और नि्टप्‌-ये दो छन्द तो मार्गमेसे ही लौट आये, केवळ एक गायत्री छन्द ही. | 
सोमके पास जा सका और वही सोमके रक्षकोंको परास्त कर उसे देवताओंके | 
पास छाया। यह कथा ऐतरेय ब्राह्मणमें “सोमो बै राजामुष्मिल्ळोक आसीत्‌? इस. 
प्रसङ्गमें आयी है । | 


२. गायत्रीके सिवा जो और छन्द सोम लानेके लिये गये थे घे मार्गमें ही यर्ष 
.जानेके कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये थे | जगतीके तीन अक्षर और त्रिक 
एक अक्षर-ये मार्गमे रह गये थे | इन्हें डाकर गायत्रीने उनकी पूर्ति की | 


विद्यातः सा प्रकारान्तरेणापि 


` दुबोधत्वात्‌। सत्स्वनेकेघुच्छन्द;सु 


| 
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व्याप्त्या च जु 
यज्ञे प्राधान्यं ग।यत्र्याः । गाय- 
त्रीसारत्वाच्च ब्राह्मणस्य, मातर- 
मिव हित्वा गुरुतरां गायत्रीं 
ततोऽन्यद्शुरुतरं न प्रतिपद्यते 
यथोक्तं ब्रह्मापीति । तस्यामत्य- 
न्तगौरवस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । अतो 
गायत्रीसुखेनैन ब्रक्षोच्यते- 


इतर छन्दोमें व्या रहनेसे और 
सभी सवर्नोम व्यापक होनेसे  यजञमें 
गायत्रीकी प्रधानता है । क्योंकि 
ब्रक्षफा सार गायत्री ही है, 
इसलिये उपर्युक्त ब्रह्म भी माताके 
समान गुरुतरा गायत्री को छोड़कर 
उससे उत्कृष्टटर किसी अन्य 
आहुम्बनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
उसमें छोकका अत्यन्त गौरव प्रसिद्ध 
ही है। अतः गायत्रीके द्वारा ही 
र्का निरूपण किया जाता है 


गायत्री वा इद सर्व भूतं यदिद किं च वाग्वै 
गायत्री वाग्वा इद सर्व भूतं गायति च त्रायते च॥१॥ 


गायत्री ही ये सब भूत-प्राणिवर्ग हैं । जो कुछ भी ये स्थावर-नंगम 
प्राणी हैं वे गायत्री ही हैं | वाक ही गायत्री है और वाक्‌ ही ये सब प्राणी 
हैं, क्योंकि यही गायत्री उनका गान ( नामोच्चारण ) करती और उनकी 


[ भय आदिसे ] रक्षा करती है 
गायत्री चा इत्यवधारणाथों 


॥ १॥ 


“गायत्री वै? इस पद में “वे! शब्द 


निइचमार्थक है | ये समस्त भूत 
अर्थात्‌ ये जो कुछ स्थावर-जङ्गम 
प्राणी हैं वे सब गायत्री ही हैं । 


तत्सवं गायत्र्येव । तस्याइछन्दो- | वह ( गायत्री ) तो केवळ छन्दमात्र 

१. उष्गिक्‌ और अनुष्टर्‌ आदि अन्य छन्दोके "द्य छन्दीके प्रत्येक पादमे कमशः ७ और 

८ आदि अक्षर होते हैं और गायत्रीके एक पादमें ६ अक्षर होते हैं;इसलिये यह उन 

इन्दोमें भी व्यास है, क्योंकि अधिक संख्याकी सत्ता न्यून संख्याके बिना 

नहीं हो सकती | हा 

२. प्रातःसवन गायत्र है, मध्याहसवन तड दै और तृतीय सबन जागत 

है । अर्थात्‌ गायत्री, त्रिष्दप्‌ और जगती ये क्रमशः उनके छन्द हे । गायत्री 
- ब्रिष्दप्‌ और जगतीमें व्याप्त है; इसळिये वह उन सबर्नोमे भी व्यापक है। 


वैशब्दः | इदं सवं भूतं प्राणि- 
जातं यत्कि च स्थावरं जङ्गमं वा 


गायत्रीकारणं वाचं शब्दरूपा- 
मापादयति गायत्रीम्‌, वाग्वै 
गायत्रीति । 

वाग्वा इदं सबं भूतम्‌ । 


यस्माद्वाक्शब्दरूपा सती सवं 
भूतं गायति शब्दयत्यसौ गौर- 
सावश्व इति च, त्रायते च रक्षत्य- 
सुष्मान्मा भेषी!, किं ते भयमु- 
स्थितम्‌,इत्यादिना सवतो भया- 
न्िवत्यमानो वाचा त्रातःस्यात्‌ । 
यद्वाग्भूतं गायति च त्रायते च 
गायञ्येव तद्गायति च त्रायते च 
वाचो$नन्यत्वाद्वायत्र्याः । गाना 


त्राणाच्च गायत्र्या गायत्रीत्वम्‌ 
॥१॥ 


सम्मव नहीं है; अतः “वाच गायत्री 
ऐसा कहकर श्रुति गायत्रीकी कारण 
भूत शब्दरूप वाकको ही गायी 
कहती है । 
वाक्‌ ही यह सब भूतसमुदाष 
है; क्योंकि शब्दरूप हुई वाकही 
समस्त भूतोका गान- शब्द यागी 
नामोल्लेख करती है; जैसे “यह गौ) 
यह अश्च है इत्यादि; तथा यही 
त्राण--रक्षा करती है; जैसे ससे 
मत डर” तुझे क्या भय उतपन्न हुआ 
है ? इत्यादि वाक्यांसे सब ओरसे 
भयसे निवृत्त किये जानेपर वाणीके 
ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की जातै 
हे । इस प्रकार बाणी जो प्राणियोँका 
गान और त्राण करती है वह गा 
और त्राण गायत्रीके द्वारा ही किया 
जाता है, क्योंकि गायत्री वाणी 
भिन्न नहीं है । गान और त्रा 
करनेके कारण ही गायत्री 
गायत्री है ॥ १ ॥ 


«या वै सा गायत्रीयं वाव सा यें प्रथिव्यत्या* | 
होद* सवं भूरां धतिष्ठितमेताभव नातिशीयते ॥ २॥ 
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जो वह गायत्री दे वह यही है, जो कि यह एथिवी है; क्योंकि 


इसीमें ये सब भूत स्थित 
करते ॥ २ | 


या वै सेबंहक्षणा सर्वभूतरूपा 
गायत्री; इयं वाव सा थेयं 
प्रथिवी । कथं पुनरियं पृथिवी 
गायत्रीति ? उच्यते-सर्व भूतसंब- 
न्धात्‌ । कथं सवभूतसंवन्धः ! 
अस्यां एथिव्यां हि यस्मात्सब 
स्थावरं जङ्गमं च भूतं प्रतिष्ठितम्‌ , 
एतामेव ्टथिवीं नातिशीयते 
नातिवतत इत्येतत्‌ । 


यथा गानत्रागाभ्यां भूतः 
संबन्धो गायत्र्याः, एवं भूतप्रति 
छ्ठानाद्धतसंबद्वा एथिवी; अतो 


गायत्री एथिवी ॥ २ ॥ 


हैं और इसीका वे कभी अतिक्रमण नहीं 


जो वह ऐसे लक्षणोंबाली सर्वे- 
भूतरूप गायत्री है वह यही है, जो 
कि यह पृथिवी है। किंतु यह परथिवी 
गायत्री किस प्रकार है? सो बतलाया 
जाता है--सपूर्ण प्राणियोंसे इसका 


| सम्बन्ध होनेके कारण यह गायत्री 


है । इसका समस्त प्राणियॉसे किंस 
प्रकार सम्बन्ध है ? क्योंकि इस 
प्रथिवीमें ही समस्त स्थावर तथा 
जङ्गम प्राणी स्थित हैं और वे इस 
प्रथिवीका ही अतिक्रमण अर्थात्‌ 
अतिवर्तन कमी नहीं करते । 

जिस प्रकार गान ओर त्राणके 
कारण गायत्रीका प्राणियोंसे सम्बन्ध है 
उसी प्रकार भूर्तोकी प्रतिष्ठा होनेके 
कारण एथिवी भूतोंसे सम्बद्ध है 
अतः प्रथिवी गायत्री है ॥ २॥ 


या वे सा प्रथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे 
शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नालिः 


शीयन्ते ॥ ३ ॥ 


जो भी यह प्रथिवी है वह यही है जो कि इस पुरुषमें शरीर 
है; क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थितः हें और इसीको-वे कभी नहीं 


छोड़ते ॥ ३ ॥ 
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या वै सा पृथिवी गायत्री; इयं | जो भी वह एथिवीरूप गायत्री 
वाव सेदमेव;तत्किम्‌ ! यद्दिम- | दै वह यह निश्चय ही है; यही कौन! 
स्मिन्पुरुषे कार्यकरणसंघाते जी- ह जक न 
~ यु न सजीव संघातम शरीर » केया 
वति शरीर पार्थिवत्वाच्छरीरस्य | शरीर पूबिवीक दो विकर शी 
1 शरीरका गायत्रीत्व किस प्रकार 
न ह र हे ? सो बतलाया जाता है; क्योंकि 
5 इसीमें भूत शब्दवाच्य प्राण 
माणा भूतञन्दवाच्याः प्रतिष्ठि- | प्रतिष्ठित हे । अतः पृथिवीके समान 
ताः, अत; एथिवीवद भूतशब्द- | जूत' शब्यवाच्य प्राणोंका अघिष्ठान 
बाच्यप्राणप्रविष्ठानाच्छरीरं गा- | होनेके कारण शरीर गायत्री है, 
यत्री; एतदेव यस्माच्छरीरं | क्योंकि प्राण इस शरीरका ही 
नाविशीयन्ते प्राणाः ॥ ३ ।, | अतिक्रमण नहों करते॥ ३ ॥ 


यद्वे तत्पुरुषे शरोरमिद' वाव तथदिदमस्मिन्नन्तः- 
पुरुष हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव 
नातिशीयन्ते ॥ ४ ॥ | 


जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है, जो कि इस अन्त:पुरुष- 
में हृदय दै; क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसीका अतिक्रमण 
नहीं करते ॥ ४ ॥ 


यदे तत्पुरुषे शरीरं गायत्रीदं | जो भी इस पुरुषमें शरीररूप 


द गायत्री है वह यही है, जो कि इस 
बाव तत्‌ । न्तमध्ये अन्त:पुरुष--मध्यवतीं पुरुषमें 


पुरुषे हृदय पुण्डरीकाल्यमेतदा- | पुण्डरीकसंशक हृदय है | वह गायत्री 
यत्री। कथम्‌!इत्याइ- अस्मिन्हीमे| है ॥ किप्त प्रकार ? सो बतलाते है -- 
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प्राणा! प्रतिष्ठिताः; अतः शरीर- 
बद्ठायत्री हृदयस्‌ । एतदेव च 
नातिश्चीयन्ते प्राणाः । “प्राणो इ 
पिता ग्राणो माता ।'' ( छा० 
उ० ७। १५ | १ ) “अहिस- 


सर्वभूतानि” ( छा०उ० ८ | 
१५ । १ ) इति च श्रुतेः, भूत- 
शब्दवाच्याः णाः ॥ ४ ॥ 


क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। 
अतः शरीरके समान हृदय 
गायत्री है, क्योंकि माण इसका भी 
अतिक्रमण नहीं करते । “प्राण 
पिता है, प्राण माता है” “सम्पूर्ण 


प्राणियोंकी हिंसा न करते हुए” 
इत्यादि श्रृतियाँ होनेके कारण प्राण 


“भूत? शब्दवाच्य हैं ॥ ४ ॥ 


—: ® — 


सेषा चतुष्पदा षडूनिधा गायत्री तदेतहचाभ्य- 


नुक्तम्‌॥ ५॥ 


वह यह गायत्री चार चरणोंवाली और छः प्रकारकी है । वह यह 
[ गायत्ाख्य बरक्ष ] मन्नोंद्वारा प्रकाशित किया गया है ॥ ५ ॥ 


संपा चतुष्पदा षडक्षरपदा | 


छन्दोरूपा सती भवति गायत्री 
षड्विधा वाग्मूतएथिबीशरीरहद्यः 
प्राणरूपा सती षड्विधा भवति। 
वाक्प्राणयोरन्याथनिर्दिष्टयोरपि 
गायत्रीप्रकारत्वम्‌; अन्यथा षड्‌. 
विधसंख्यापूरणानुपपत्तः । तदे- 
तस्मिन्नर्थ एतद्वायत्र्याख्यं ब्रह्म 
गायत्र्यनुगतं गायत्रीमुखेनोक्त- 


वह यह चार पर्दोवाढी और 
छ;-छः अक्षरोंके पदोंवाली है तथा 
वाक्‌, मूत, एथिवी) शरीर, हृदय 
और प्राणरूपा होनेसे वह पढविधा- 
छः प्रकारकी दै | वाक्‌ और प्राण- 
का यद्यपि अन्य अर्थमें निर्देश किया 
गया हे, तो भी वे गायत्रीके प्रकार- 


'रूपसे स्वीकृत किये जाते हैं;अन्यथा 


गायत्रीके छः प्रकारोंकी संख्या पूर्ण 
नहीं हो सकती । इसी अर्थमें यह 
गामन्नीसंज्ञक ब्रह, जो गायत्रीका 
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मूचापि मन्त्रेणाभ्यतूक्त प्रका- 


अनुगत और गायत्रीद्वारा ही प्रत 
पादित है, ऋचा यानी मन्त्रसे भी 
प्रकाशित किया गया है ॥ ५॥ 


भित. 


श्चितम्‌ ॥ ५ ॥ 


कार्यत्रहा ओर शुद्ध बह्मका मेद 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्श्व पूरुषः । पादो- 
ऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्याम्रतं दिवीति ॥ ६॥ 
[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायत्या्य 
ह्म ) की महिमा है; तथा [ निविकार ] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है 
सम्पूण भूत इसका एक पाद हैं और इसका [ पुरुषसंज्ञक ] त्रिपादू अमृत 
प्रकाशमय स्वात्मामे स्थित है ॥ ६ ॥ 


तावानस्य गायत्र्याख्यस्य 
बरह्मणः समस्तस्य महिमा विभूति- 
बिस्तार; । यावां अतुष्पात्पड्वि- 
धश्च त्रह्मणो विकारः पादो गाय- 
त्रीति व्याख्यातः । अतस्तस्माः 
द्विकारलक्षणाद्वायऱ्याख्याद्वाचा- 


रम्भणमात्रात्ततो ज्यायान्मइत्त- 
रश्च॒परमा्थसत्यरूपोऽबिक्ारः 
पूरुषः पुरुषः सर्पूरणात्पुरि 
शयनाच्च । 


इस गायत्रीसंज्चक समस्त (पादः 
विभागविशिष्ट) ब्रह्मको उतनी ही 
महिमा--विभूतिविस्तार हे, जितना 
कि चार पादवाला और छ; प्रकार 
का ब्रह्मका विकारभूत एक पाद 
गायत्री है; ऐसा कहकर निरूपण 
किया गया है । अतः उस विकारभूत 
वांचारम्भेणमात्र गायत्री संज्ञक 
्रह्मसे परमार्थ सत्यस्वरूप निर्विकार 
परुष उत्कृष्ट महत्तर है; नो 


| सबको पूरित करने तथा शरीररूप 


पुरमें रायन करनेके कारण पुरुष 
कहलाता है । 


| 
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तस्यास्य पादः सर्वा सर्वाणि | तेन, अन्न और अप्‌ आदि सम्पूर्ण 
भूतानि तेजोऽबन्नादीनि सस्था- | स्थावरजङ्गम प्राणी उस इस पुरुषका 
वरजङ्गमानि । त्रिपात्त्रयः पादा | एक पाद हैं । तथा वह त्रिपातू-- 
अस्य सोऽयं त्रिपात्‌ । त्रिपाद- | जिसके तीन पाद हों उसे “त्रिपात्‌ 
खृतं पुरुषाख्यं समस्तस्य गाय- | कहते हैं-समस्त गायत्रीरूप पुरुषका 
ञ्यात्मनो दिवि द्योतनवति | पुरुषसंज्चक त्रिपादूअमृत दिवि-बुति- 
स्वात्मन्यवस्थितमित्यर्थ इति | मानमें यानी प्रकाशस्वरूप स्वात्मामें 
॥ ६॥ स्थित है-ऐसा इसका तासर्य है॥३॥ 


भूताकाश, देहाकाझ और हृदयाकाशका अभेद ` 


यद्ठे तद्त्रह्मतीद वाव तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषा- 
दाकाशो यो वे स बहिर्धा पुरुषादाकाशः ॥ ७॥ अयं 
वाव स योऽयमन्स पुरुष आकाशो यो वे सोऽन्तः 
पुरुष आकाशः ॥ ८ ॥ अयं वाव स यो$यमन्तह्लंदय 
आकाशस्तदेतप्ूर्णमप्रवति पूर्णामप्रवतिनोईश्चियं 
लभते य एवं वेद ॥ ९ ॥ 


जो भी वह [ त्रिपादू अमुतरूप ] ब्रत है वह यही है, जो कि 
यह पुरुषसे बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे बाहर आकाश 
है। वह यही दै जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश दै; तथा जो भी 
यह पुरुषके भीतर आकाश है । वह यही है जो कि हृदयके अन्तरगत 
आकाश है । वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कंहीं भी प्रवृत्त न होनेवाळा 
ट्रे । जो पुरुष ऐसा जानता दै वह पूर्ण और कहीं पवृत्त न होनेवाळी 
सम्पत्ति प्राप्त करता दै || ७-९ ॥ 
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यद्वै तत्त्रिपादमृतं गायत्री- 


जो कमी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ 


सुखेनोक्तंब्रह्मेतीदं वाव तदिद- | वह त्रिपाद्‌ अमृत जक्ष है वह यही है 


सेब तद्योऽयं प्रसिद्धो बहिर्धा 
हिः पुरुषादाकाशो भौतिको 
बै स बहधा पुरुषादा- 
काश उक्त ॥७॥ अयं 
वाव स योऽयमन्तः पुरुषे शरीर 
आकाशः । 
यो वै सोऽन्तःपुरुष आका- 
शः ॥ ८ ॥ अयं वाव स 
योऽयमन्तहदये हृदयपुण्डरीक 
आकाशः । 
कथमेकस्य सत आकाशस्य 
त्रिधा भेद इति ? उच्यते 
बायेन्द्रियविषये जागरितस्थाने 
नभसि दुःखबाहुल्यं दृश्यते 
ततोऽन्तःशरीरे स्वमस्थानभूते 
मन्दतरं दुःखं मवति स्वमान्‌ 
पश्यतः । हृदयस्थे पुननेमसि 
न कञ्चन कामं कामयते न 


कश्चन स्वं पश्यति । अतः 
9 खनिवृत्तिरूपमा 
सवदु;खनिवृत्तिरूपमाकाशं सुषु- 
प्रस्थानम्‌ । 


--वह निश्चय यही है जो कि यह 
बाहरकी ओोर-पुरुषसे बाहर प्रतिद् 
भौतिक आकाश हवे । तथा नो भी 
यह पुरुषसे बाहर आकाश बता 
गया है ॥७॥ वह यही है जो पुर 
अर्थात्‌ शरीरके भीतर आकाश है। 
जो भो वह पुरुषके भीतर 
आकाश है ॥८॥ वह यही है बो 
यह हृदयके भीतर अर्थात्‌ इदप 
पुण्डरीकमें आकाश है । 
एक होनेपर भी आकाश्यका तीत 
प्रकारका भेद क्यों है.? ऐसा प्रम 
होनेपर कहा जाता है- जो बाइ 
इन्दियॉका विषय हे और जिसकी 
जाग्रत्‌ अवस्थामै उपलब्धि होती है 


ऐसे इस आकाशमै दुःकी बहुल्ता, 


देखी जाती है । उसकी अपेश 
स्वप्नमें उपलब्ध हो नेवाले शरीरान्तः 
गंत आकाशमै स्वप्न देखनेवाले पुरु 
बको मन्दतर दुःख होता दै । कि 
हृदयस्थ आकाशमें जीव न तो किसी 
भोगकी इच्छा करता हे और १ 
कोई स्वप्न हो देखता दै; अतः 
सुधुतिमे उपलब्ध होनेवाला आकार 
सम्पूर्ण दुःखोंका निवृत्तिरूप दै । 


{ 
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अतो युक्तमेकस्यापि त्रिधा 
मेदान्वाख्यानंम्‌ । 


बहिर्धा पुरुषादारभ्याकाशस्य 
हृदये संकोचकरणं चेतःसमा- 
धानस्थानस्तुतये यथा “त्रया- 
कुरुक्षेत्र 
विशिष्यते । अर्थतस्तु कुरुक्षेत्र 


णामपि लोकानां 
सर्भतस्तु प्रथृदकम्‌’ इति 
तत्‌ । 

तदेतद्धादांकाशाख्यं ब्रह्म 
पूणं सर्वगतं न हृदयमात्रपरिः 
च्छिन्ममिति मन्तव्यस्‌, यद्यपि 
हृदयाकाशे चेतः समाधीयते । 
अग्रवति न कुतश्रित्कचित्मवतितं 
शीलमस्येत्यप्रबर्ति तदनुच्छित्ति- 
धर्मकम्‌। यथान्यानि भूतानि 
परिच्छिन्नान्युच्छित्तिधर्मकाणिन 
तथा हदं नभः । पूर्णामप्रवतिनी- 


इसलिये एक ही आकाशके तीन 
भेदोंका कथन उचित ही है । 


पुरुषके बहिःस्थित आकाशसे लेकर 
जो हृदयदेशमें आकाशका संकोच 
किया गया है वह चित्तको एका- 
अताके स्थानकी स्तुतिके लिये है; 
निस प्रकार [ स्थानकी स्तुतिके रिये 
ही ऐसा कहा जाता है-- तीनों 
लोकोंमें कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है तथा 
[ द्विदरु घान्यके समान ] आधेमें 
कुरुक्षेत्र है और आधेमै 'प्रथूदक 
है” उसी प्रकार [ यहाँ हृदयाकाश- 
की स्तुति समझनी चाहिये ] । 


वह यह हृदयाकाशसंज्ञक ब्रक्ष 
पूर्ण-सर्वगत है, वह केवळ हृदय- 
मात्रमें ही परिच्छिन्न है--ऐसा नहीं 
मानना चाहिये; यद्यपि चित्त केवछ 
इदयाकाशमें ही समाहित किया 
जाता है । वह अप्रवर्ति अर्थात्‌ 
अविनाशी स्वभाववाला है-जिसका 
कभी कहीं प्रवृत्त होनेका स्वभाव न हो 
उसे अप्रवर्ति कहते हैं। जिस प्रकार 
अन्य परिच्छिन्न भूत उच्छित्ति(विनाश) 
धर्मवाले हैं उसी प्रकार हृदयांकाश 
नाशवान्‌ नहीं है । जो पुरुष इस 
प्रकार उपयुक्त पूर्ण और आदिनाश्नी 
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कील फलको प्राप्त करता है । अर्थात्‌ झी 
बेद जानातीहँ जीवंस्तद्वाव | होक यानी जीवित रहते हुए हौ | 


प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ९ ।। | तदूपताक़ो मास हो जाता है ॥९॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि तृतीयाध्याये 
द्ाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १२॥ 


योदश खण्ड 


हृदयान्तर्गत पूर्वसुषिभूत ग्राणकी उपाधना 


तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः स 
योऽस्य प्राङ्‌ सुषिः स प्राणस्तच्चक्षुः स आदित्यस्त- 
देतत्तेजोऽन्नाद्यमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादो भवति य 
एवं वेद ॥ १ ॥ 


उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवघुषि हैं । इसका जो पूर्वदिशा- 
वर्ती सुषि (छिद्र ) दै वह प्राण है; वह चक्षु हवै, वह आदित्य है, 
वही यह तेज गौर अन्नाय हे--इस प्रकार उपासना करे | जो इस 
प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी उपासना करता है ] वह 
तेजस्वी और अन्नका भोक्ता होता है॥ १ ॥ 


तस्य ह वा इत्यादिना | इस तस्य ह वा! इत्यादि खण्ड- 
द्वारा गायत्रीसंज्ञक त्रझकी उपासनाके 

गायत्र्याख्यस्य ब्रह्मण उपास- | जङ्गरूपसे द्वारपालादि शुर्णाका 
नाङ्गत्वेन द्वारपालादिगुण- | विधान करनेके लिये [ यह उत्तर 
अन्य ] आरम्म किया जाता है । 

विधानार्थमारभ्यते । यथा लोके | क्योंकि जिस प्रकार छोकमें राजाके 


नन वरी द्वारपाल उपासनासे ( भेंट आदि 
द्वारपाला राज उपासनेन देकर ) जपते जबीन कर स्यि 


जानेपर राजासे भेंट करनेमें उपयोगी 
होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी [इन 
तथेहापीति । उपासनाङ्गोका उपयोग होता है ] । 


कृता राजप्राप्त्यर्था भवन्ति 


~ 
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कक्कय्या जय 


थे; | एतस्यानन्तरनिर्दिष्टस्य पञ्च 


पश्चसंख्याका देवानां सुषयो 
देवसुषयः स्वगलोकप्रापिद्वार- 


च्छिद्राणि, देवैः प्राणादित्यादि- 
भी रक्ष्यमाणानीस्यतो देव- 


सुषयः। तस्य स्वगेलोकभवनस्य 
हृदयस्यास्य यः प्राङ्‌ सुषिः 


पूर्वामियुखस्य ग्राग्गतं यच्छिर 
दवारं स प्राणः, तत्स्थस्तेन द्वारेण 
यः संचरति वायुविशेषः स 
्रागनितीति प्राणः । 


तेनेव संबद्धमव्यतिरिक्त तच्च- 


षुः, तथेव स आदित्यः “आ- 
दित्यो ह वै बाह्य! प्राणः? (० 
उ०८ ३ । ८ ) इति श्रतेः - 
प्रतिष्ठाक्रमेण हृदि त. 
आदित्यः कस्मिन्म्रतिष्ठित ड्ति 
चक्षुर्षि ( बृ८ उ० ३।९। 
२०) इत्यादि हि वाजसनेयके 


अध्याय, 
क्क 
“तस्यः अर्थात्‌ उस प्रत हे 
एतत्य--जिसका अव्यवहित भ 
ही वर्णन किया गया हे, पासो 
संख्यावाले देवसुपि--देवतागोरे 
ग्रुषि अर्थात्‌ स्वर्गलोककी प्रहि 
द्वारभूत पाँच छिद्र हैं। बे प्राण बौर 
आदित्य आदि देवताओंसे मुरक्षित 
हैं इसलिये देवसुपि कहलाते हैं। 
स्वर्गछोकके भवनरूप उस इस हृदय- 
का जो प्राड्सुषि हे--पूर्वामिमुत 
हृदयका जो पूर्वेदिशावर्ती छिद्र यानी 
द्वार है वह माण है। जो उस हाँ 
हो स्थित है और उसीके द्वा 
संचार करता है वह वायुकिरिष 
'प्राक्‌ अनितिः इस य्युपपिकै 
अनुसार प्राण कहलाता है । 


उस (पाण) हीसे सम्बद्ध गीर 
| चक्ष है । इसी महार 
वह आदित्य भी है, जैसा हि 
“आदित्य निइचय ही बाद्य प्राण है 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है | ४ 
चक्ष और रूपके प्रतिष्ठा 
इदयमें स्थित दै । “वह आदिल 
किसमें स्थित है ! चक्षमे” इत्यादि 


| । बाजसनेय-श्रुतिमें कहा है । प्र 


काण्ड १३] व्याझुरभाच्याथे २९१ 
> >: > > >> अट. आ आ. 28 0८ 8८ 8८ 2 2९ NOOK हार्ट 


प्राणवायुदेवतैव ह्येका चक्चुरा- | वायुरूप एक ही देवता एक ही 
भाश्रयमें स्थित होनेके कारण चक्षु 
दित्यश् सहाश्रयेण। वक्ष्यति च | थौर आदित्य नामसे कहे जाते हैं । 
हे ५ | आणाय स्वाहा? ऐसा फृहकर दिया 
प्राणाय स्वाहेति हुतं विः सव- | हुआ हवि चक्षुरादि सम्पूर्णइन्द्रियो- 
की तृप्ति करता है--एऐसा भागे 

मेतत्तपंयतीति | कहेंगे भी । दै 
त्राणाख्यं स्वर्गलो वह यह प्राणाख्य ब्रह स्वर्गलोक- 

उ क- 
ह रोकं का द्वारपाल है अतः स्वर्गम्राप्तिकी 
द्वारपालत्वादूबद्य स्वलोकं | इच्छानाला पुरुष, यह चक्षु और 
प्रतिपित्सुस्तेजश्रैतचधुरादित्य- | आदित्यरूपसे तथा कै 
स्वरूपेणाज्नायत्वाच्च सवितुस्ते- सविताका तेज और अन्नाय 

सबरुपेणाघाबत्वाज्च सवितुस्त __स प्रकार इन दो गुणोंसे इसकी 
जो$ाद्यमित्याम्यां गुणाभ्याशुपा- | उपासना करे । इससे वह तेजस्वी 
सीत | ततस्तेजस्व्यज्ञादश्वामया- | और अन्नाद अर्थात्‌ रुणत्वादिसे 
, _ | रहित होता है । जो ऐसा जानता 
वित्वरहितो भवति य एवं वेद | ३ उसे यह गौण फळ प्राप्त होता 
है; किन्तु मुख्य फल तो यही दै 
कि उपासनाद्वारा अपने अधीन 
वश्चोकृतों द्वारप! स्वर्गळोकम्रापि- | किया हुआ वह वारपार स्वर्गोक- 
हेतुर्भवतीति मुख्य च फलम्‌॥१॥ | मातिका कारण होता है ॥ १ ॥ 


तस्येतदूगुणफलम्‌ । उपासनेन 


हृदयान्तगैत दक्षिणयुषिभूत व्यानकी उपासना 
अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्त- 
च्छोत्रश्स चन्द्रमास्तदेतच्छीश्च यशश्चेत्युपासीत 
श्रीमान्यास्वी भवति य एवं वेद्‌ ॥ २ ॥ 
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तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह 


[ अध्याय ३ 
RK 
व्यान है, वह श्रोत्र है, वह 


चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यश है - इस प्रकार उसकी उपासना 
करे । जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और यशस्वी होता है॥२॥ 


अथ योऽस्य दक्षिणः तुपिस्त- 
तस्थो वायुविशेषः स वीर्यवत्कर्म 
कवैन्बिगद्य वा प्राणापानौ नाना 
वानितीति व्यानस्तत्संबद्भमेव 
च तच्छोत्रमिन्द्रियं तथा स 
चन्द्रमाः- “श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्च 
चन्द्रमा” इति श्रतेः । सहाश्रयो 
पूर्ववत्‌ । 

तदेतच्छीश्च विभूतिः श्रोत्र- 
चन्द्रमसोर्ञानान हेतुत्वम्‌ अतस्ता 
भ्यां श्रीत्वम । ज्ञानान्नवतश्च यश: 
ख्यातिर्भेवतीति यश्षोहेतुत्वाद्य- 
शस्त्वम्‌ „ अतस्ताभ्यां गुणाभ्या- 
गुपासीतेत्यादि समानम्‌ ॥ २॥ 


तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है 
उसमें स्थित जो वायुविशेष है वह 
वीर्यवान्‌ कर्म करता हुआ गमन 
करता है या प्राण और अपानसे 
विरोध करके अथवा नाना प्रकारसे 
गमन करता है, इस कारण 
'व्यान' कहलाता है । उससे सम्बद्ध 
जो श्रोत्र है वह इन्द्रिय हे । तथा 
उसीसे सम्बद्ध वह चन्द्रमा है, 
जैसा कि “[ विराट्के ] श्रोत्रद्वारा 
दिशा और चन्द्रमा रचे गये हैं” 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता हे । पूर्ववत्‌ 
( चक्ष और आदित्यके समान) 
ये भी एक ही आश्रयवाले हैं । 
वह यह [ व्यानसंज्ञक ब्रह्म ] 
श्री यानी विभूति हे । श्रोत्र और 
चन्द्रमा क्रमशः शान भौर अन्नके 
हेतु हैं; इसलिये उनके द्वारा ब्यान: 
का श्रीत्व माना गया है । ज्ञानवान्‌ 
और अन्नवानूका यश अर्थात्‌ प्रसिद्धि 
होती है; अतः यशका हेतु होनेमे 
उसकी यराःस्वरूपता हे | अतः उव 
दो गुणोंसे युक्त उसकी उपासना 


त्या शेष अर्थ पूर्ववत्‌ 


॥२॥ 


पार 
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हृदयान्तगेत पश्चिमसुषिभूत अपानकी उपासना 


अथ योऽस्य प्रत्यङ्‌ सुषिः सोऽपानः सा वाक्सोः 
ऽभ्निस्तदे तद्घ्रह्मवचसमन्नायमित्युपासीत ब्रह्मवचस्य- 

ज्ञादो भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है, वह वाक है, 


वह अग्नि है और वही वह ब्रह्ञतेज एवं अन्नाथ हे--इस प्रकार 
उसकी उपासना करे । जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजस्वी और अन्नका 


भोक्ता होता है ॥ ३ ॥ 
अथ योऽस्य प्रत्यह्‌ सुषिः 


पश्चिमस्तत्स्थो वायुविशेषः स 
ूत्रपुरोषाद्यपनयन्नधोऽनितीत्य- 
पानः सा तथा वाळू; तत्संब- 
न्यात, तथापनिः तदेतदत्ह्मवचेसं 
ृत्तस्वाध्यायनिमित्त तेजो त्रदा- 
वचेसम्‌; अग्निसंबन्धाद्‌ उत्तस्वा- 


च्यायस्य । अनग्रसनहेतुत्वाद- 


तथा इसका जो प्रत्यङ सुषि 
प्रत्यक्‌ यानी पश्चिम उसमें स्थित 
जो वायुविशेष है वह मल- 
मूत्रादिको दूर करता हुआ नीचेकी 
ओर ले जाता है। इसलिये 
“अपान? कहलाता है । तथा वही 
वाक्‌ और अग्नि है, क्योंकि इनका 
उस ( समष्टि अपान ) से सम्बन्ध 
है। वह यह जक्ततेज है--सदाचार 
और स्वाध्यायके कारण होनेवारे 
तेजका नाम त्रह्मवचेस है, क्योंकि 
सदाचार और स्वाध्याय अग्निसे 
सम्बद्ध हैं । अन्न निगलनेमें देतु 
होनेके कारण अपानका भन्न 


पानस्यान्नाद्यत्वम्‌ । भोक्तृत्व स्वीकृत किया गया द्दै। 


॥३॥ 


शेष अर्थ पूर्ववत्‌ दै ॥ ३ ॥ 


१९७ छान्दोंब्योपनिषडू [ मेध्याय ३ 
हृदयान्तर्गत उत्तरसुषिशूत समानकी उपासना 
अथ योऽस्योदङ्‌ सुषिः स समानस्तन्मनः स 
पजन्यस्तदेतत्की तिश्च व्युट्टिश्वेत्युपासीत कीतिंमान्बयु- 
ष्टिमान्‌ भवति य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 


तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान दै, वह मन है, वह 

मेघ है और वही यह कीर्ति और व्युष्टि ( देहका लावण्य ) है--इस 

प्रकार उसकी उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्तिमान्‌ 
और व्युष्टिमान्‌ होता है ॥ ४ ॥ 

अथ योऽस्योदङ्‌ सुषिरुद्‌- | तथा इसका जो उदङ्‌ सुषि- 

विशे उत्तरवती छिद्र है, उसमें स्थित हुआ 

ग्गतः सुपिस्तत्स्थो वायुविशेषः | जो वायुविशेष है वह खाये-पिमे 

दि अज्न-जलकी समानरूपसे [ सम्पूर्ण 

सोऽश्ितपीते समं नयतीति शरीरें ] रे नाता है, इसब्मि 

समानः । तत्संबद्धं मनोऽन्तः- | ‘समान’ है। उसीसे सम्बन्ध रखने 

x वाळा मन--अन्तःकरण और वह 

करणं स पजन्यो वृष्ट्यात्मको | पर्जन्य यानी वृष्टिरूप देव दै, 


पर्जन्यनिमि || क्योंकि “[ विराट्‌ पुरुषके ] मनसे 
देवः प्जन्यनिमित्ताश्राप इति, | अप जोर वरुण रचे गये दै” इस 


“सनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च” | श्रतिके अनुसार अप्‌ ( जळ ) पेषः 
इति श्रुते; । हीसे होनेवाले हैं । 
तदेतत्कीतिश्च, मनसो ज्ञानस्य | तथा यह ( समाननामक ब्रह्य ) 
है ही कीर्ति है, क्योंकि मन यानी ज्ञान 
कीतिहेत॒त्वातू; आत्मपरोक्षं विश्रु- ही कीतिंका हेतु हे । अपने पीछे 


कं जो विख्यात होती है उसे कीर्ति 
तत्वं कीतिः; यशः स्वकरण- | कहते हैं। जो ख्याति अपनी 
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द्यं विश्रुतत्वम्‌ । व्युष्टिः का- | इनसे गृहीत की जा सकती है 
उसे यश कहते हैं। वयुष्टि-कान्ति 
न्ति्देहगतं लावण्यम्‌ । ततश्च | यानी देहगत सुन्दरताको कहते है । 


दौतिसंभवात्कीतिंग्रेति | समा- | उससे भी कीर्तिकी उत्पति होती है 
अतः वह भी कीर्ति ही हे । शेष 


नमन्यत्‌ ॥ ४॥ | अथे पूर्ववत्‌ हे ॥ ४॥ 


हृदयान्तर्गत जर्ष्शुषियूत उदानकी उपासना 

अथ योऽस्योर्ध्वः सुषिः सु उदानः स वायुः 
स आकारास्तदेतदोजश्च महश्चेत्यु पासीतोजस्वी 

महस्वान्भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ 
तथा इसका जो ऊध्वं छिद्र है वह उदान दै, वह वायु दै, वह 
आकाश है और वही यह ओज और मह; हे--इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्वी ( बलवान्‌ ) 

और महस्वान्‌ ( तेजस्वी ) होता है ॥ ५ ॥ 

अथ योऽस्योध्वः सुषिः स | तथा इसका जो उरध्वेछिद्र दे 
हादरा वह उदान है । पेरके तछएसे 
उदान आ पादत न - लेकर न ओर स च 
मुत्कमणादुल्कर्पार्थ च कर्म बुब- | कारण और उके लिये कम 
21 करता हुआ चेष्टा करता है इसलिये 
नननितीत्युदानः स वायुस्तदाधा- | वह ‘उदानः है। वही वायु और 


उसका आधारभूत आकाश भी है । 
रश्चाकाशः । तदेतद्‌ वाय्वाका- | वायु और आकाश ओजके हेतु हैं 


८ ¬= | अतः यह ( उदानसंजञक जक्ष ) ही 
शयोरोजोहेतुत्वादोजो बलं मह: | जोन- बर हे और महत्ताके कारण 


स्वाच मह इति समानमन्यत्‌ ॥५।॥ मह: भी है । शेष अर्थ पूर्ववत्‌ हे॥५॥ 


२९६ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [अध्याय ३ 
उपर्युक्त ग्राणादि द्वारपालोंकी उपासनाका फल 

ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वार- | 
पाः स य एता नेवं पञ्च बह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वार 
पान्वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्ग लोकं य 
एतानेवं पञ्च अह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य हारपान्वेद॥६॥ 

वे ये पाँच त्रह्मपुरुष स्वर्गहोकके द्वारपाल हैं । वह जो कोई भी 
स्वर्गछोकके द्वारपाल इन पाँच त्रहमपुरुषॉको जानता है उसके कुलमें वीर 
उत्पन्न होता हे । जो इस प्रकार स्वर्गलोकके द्वारपार इन पाँच पुरुषोको 


जानता है वह स्वर्गलोको प्राप्त होता दै ॥ ६ ॥ 


ते वा एते यथोक्ताः पश्च- 
सुपिसंनन्थात्पश्च बरह्मणो हार्दस्य 
पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारस्थाः 
स्वगस्य हास्य लोकस्य 
द्वारपा द्वारपालाः | एतेहिं चक्षुः 
ओरत्रवाङ्मनः प्राणेबेहिमुख- 


33 0 ७ 5 
ग्रवृत्तेत्रह्षणो हादस्य प्रातिः 


द्वाराणि निरुद्धानि । प्रत्यक्षं 
ह्येतदजितकरणतया बाह्यविषया- 
सङ्गाचृतग्ररूढत्वान हादे ब्रह्मणि 
मर्नास्तिष्ठति । तस्मात्सत्यमुक्त मेत 
पञ्च त्रद्वपुरुपा; स्वर्गस्य लोक- 
स्य द्वारपा इति । 


वे ही ये, जैसे कि ऊपर बतलाये 
गये हैं, पाँच सुपियोंके सम्बन्धके 
कारण हृदयस्थ ब्रह्मके पाँच पुरुष 
हैं, अर्थात्‌ द्वारस्थ राजपुरुषोके 
समान हृदयस्थ स्वर्गछोकके द्वारपाल 
है । चक्षु, श्रोत्र, वाक्‌ , मन और 
प्राणोंके द्वारा याहरकी ओर प्रवृत 
हुए इन्हींके द्वारा हृदयस्थित ब्रह्मकी 
प्राप्तिके द्वार रुके हुए हैं । यह 
बात प्रत्यक्ष ही हे कि अजितेन्द्रयता- 
के कारण बाह्य विषयोंकी आसक्ति 
रूप अनृतसे व्याप्त रहनेके कारण 
मन हृदयस्थित ब्रह्ममें स्थित नहीं 
होता । अतः यह ठीक ही कहा है 
कि ये पाँच त्रह्मपुरुष स्वर्गलोककें 
द्वारपाल हैं । 
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अतः स य एतानेवं यथोक्त- 
गुणबिशिष्टान्‌ स्वर्गस्य लोकस्य 
द्वारपान्‌ वेद उपास्त उपासनया 
ब॒शीकरोति स राजद्वारपालानि- 
वोपासनेन वशीकृत्य तैरनि- 
वारितः प्रतिपद्यते स्वं लोकं 


राजानमिव हाद ब्रह्म । 

किं चास्य विदुषः कुले वीरः 
पुत्रो जायते वीरपुरुषसेवनात्‌ । 
तस्य चर्णापाकरणेन ब्रह्ोपासन- 


प्रवृत्तिहेतुत्वस्‌ । ततश्च स्वर्ग- 
लोकम्रतिपत्तये पारम्पर्येण भव- 


तीति स्वगलोकप्रतिपत्तिरेवैकं 
फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ यदसौ विद्वान्स्वगं लोकं 


अतएव जो कोई इन उपर्युक्त 
गुण विशिष्ट स्वर्गलोकके द्वारपालोको 
इस प्रकार जानता है--उपासना 
करता है अर्थात्‌ उपासनाद्वारा अपने 
अधीन करता है, वह राजाके द्वार- 
पाछोंके समान इन्हें उपासनाद्वारा 
वशीभूत कर इनसे निवारित न 
होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके 
समान स्वर्गलोक यानी हृदयस्थित 
ब्रह्मको प्राप्त होता है । 


तथा वीर पुरुषका सेवन करनेके 
कारण इस विद्ठानूके कुलमे वीर पुत्र 
उत्पन्न होता है । वह पत्र पितृ- 
ऋणकी निवृत्ति करके उसे तरक्की 
उपासनामें प्रवृत्त करनेका देतु होता 
हे । अतः वह परम्परासे उसकी 
स्वर्गळोकप्रापिका भी कारण होता 
है; इसल्यि स्वर्गलोकक़ी प्राति ही 
इसका एकमात्र फल है ॥ ६॥ 


तथा वह विद्वान्‌ वीर पुरुषका 
सेवन करनेसे जिस स्वर्गलोकको 


वीरपुरुषसेवनाप्र तिपद्यते,यच्चोक्त पाप होता हे और जिस खगका। 


“इसका तीन पादरूप अमृत चुरो 


“बत्रिपादस्पामृतं दिवि इति | में: है” इस प्रकार वर्णन किया गया 


तदिदं लिज्लेन चशुःभ्रोतरेन्रिय- 


हे उसीको अब अनुमापक ङिङ्ग- 
द्वारा चक्षु और श्रोत्रेन्द्रियका विषय 


२९८ छान्दोन्योपनिषदू [ बयाच ३ 
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गोचरमापादयितव्यम्‌, यथा- | बनाना है जिस प्रकार कि धूमादि 

छिङ्गसे अग्नि आदिकी प्रतीति 

ग्न्यादि धूमादिलिङ्गेन । तथा | करायी जाती है । ऐसा होनेपर ही 

उपयुक्त पदार्थके विषयमे “यह ऐसा 

शेवमेवेदमिति यथोक्तेऽथे दृढा | ही है” ऐसी दृढ़ रतीति हो सकती 

हे और इसी प्रकार उसका अमेद- 

प्रतीतिः स्यात्‌ । अनन्यत्वेन च | रूपसे निश्चय मी हो सकता है । 
निश्चय इति । अत आइ-- | इसोलिये श्रुति कहती है-- 

हृदयस्थित मुख्य बह्मकी उपासना 


अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते विश्वतः 
एडेषु सर्वतः एष्ठेष्वनुत्तमेपृत्तमेषु लोकेष्विदं वाव 
तद्यदिद्मस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७॥ 


तथा इस युखोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके प्रष्ठपर यानी सबके 

ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोकम प्रकाशित 
हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति दै ॥७॥ 
यदतोऽघुष्मादिवो युलोकात्‌, | इस दिव अर्थात्‌ घुळोकसे परे 
यहाँ “परः इस पुछिक्ग पदको तप 

परः परमिति छिङ्गव्यत्ययेन, सकलिङ्गमै बदलकर “परम्‌? समझना 
चाहिये-जो ज्योति दीप है; नित्य 
प्रकाशमान होनेसे वह ज्योति स्वयं" 
प्रकाशत्वाददीप्यत इव दीप्यत | पकाश है, अतः दीप्यते' इस पदसे 
वह मानो दीप्त होती हे--इस प्रकार 

इत्युच्यते; अग्न्यादिवज्ज्वलन- | कदा जाता है, क्योकि अग्नि आदिके 
समान उसमें प्रज्वलित होनारूप 

लक्षणाया दीमेरसंभबात्‌ । दीसिकी कोई सम्भावना नहीं है । 


ज्योतिदीप्यते, स्वयंग्रभं सदाः 
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शाइरमाष्याथं 
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विश्वतः पृष्ठेष्वित्थेतस्य व्या- 


“विश्वतः प्रष्ठेषु' इसीकी व्याख्या 


ख्यानं सर्वतः पृष्ठेष्विति, संसा- | सर्वतः पछेपु' ये पद हैं; अर्थात्‌ 


0. ७ 
रादुपरीत्यथः, संसार एव हि 
सवेः; असंसारिण एकलान्नि- 


भेदत्वाच्च । अनुत्तमेष ,तत्पुरुपस- 


मासाशङ्कानिब्वत्तय आह, उत्तमेषु 


लोकेष्विति, सत्पलोकादिषु हिरः 


ज्यगर्भादिकार्यरूपस्य परस्येश्वर- 
स्यासन्नत्वादुच्यते, उत्तमेषु 
खोकेष्विति । 

इदं वावेदमेव तद्चदिदमस्मिन्‌ 
पुरुषे$न्तम ष्ये जयो तितु शरोत्र- 
ग्राह्मण लिङ्गेनोष्णिम्ना शब्देन 

09 

चावगम्यते। यच्वचा स्पशरूपेण 


३, रीतिकर 
गृह्यते तच्चक्षुषेव; दृढग्रतीतिकर- 
त्वात्वचः, अविनाभ्ूतत्वाच्च 

रूपस्पशयो 
:॥ ७॥ 


संसारसे उपर, क्योंकि संसार ही 
सब है; असंसारी त्रक्ग तो एक 
और मेदरहित हे । ‘अनुत्तमेषु! इस 
पदमें [जो उत्तम न हो-ऐसा अर्थ 
करके होनेवाली ] त'पुरुषसमासकी 
शङ्काको निवृत्त करने के लिये “उत्तमेषु 
लोकेपु? ऐसा कहा है सत्यरोका दिमें 
हिरण्णगर्भादि कार्यरूप ब्रह्म समीप 
रहता है, इसल्यि उनके विषयमें 
“उत्तमेषु लोकेषु’ ऐसा कहा गया है। 
वह निश्चय यही है जो कि यह 
इस पुरुषके भीतर ज्योति है, जो 
क्रमशः चक्षु और श्रोत्रसे ग्रहण किये 
जाने योग्य उष्णता ओर शब्दरूप 
लिह्ठसे जानी जाती दै । खचाद्वारा 
स्पर्शरूपसे जिसका ग्रहण किया 
जाता है उस वस्तुका मानी चक्षसे 
ही अहण होता दै, क्योंकि तवचा तो 
केवल उसकी ड़ प्रतीति करानेवाळी | 
है, तथा रूप और स्पश ये एकः 


दूसरेके बिना रह नहीं सकते ॥७॥ 
हृदयस्थित परमज्योतिका अनुमापक लिङ्ग 
कथं पुनस्तस्य ज्योतिषो | किंतु 222 वो भात 
लिङ्ग खग्दणिगो लिङ्ग खगिन्द्रियकी विषयता 
लिङ्ग खग्दृष्टिगोचरत्वमापद्यते १ प्रकार त 
इत्याइ-- श्रुति कहती है 
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तस्येषा दष्टियंत्रेतदस्मिञ्छरीरे स<स्पनोष्णि- 

मानं विजानाति तस्येषा श्रृतिर्यत्रेतत्कर्णावपियद्य निनद्‌- 

मिव नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपश्रृणोति तदेतद 

च श्रुतं चेत्युपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद 
य एवं वेद ॥ < ॥ 


उस इस (हृदयस्थित पुरुष) का यही दर्शनोपाय है जब कि [मनुष्य] 
इस शरीरे स्पशंद्रारा उषणताको जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय 
है जब कि यह कार्नोको मूँदकर निनद ( रथके घोष ), नदथु ( वैके 
डकराने ) और जलते हुए अग्निके शब्दके समान श्रवण करता है, वह 
यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है-- इस प्रकार इसकी उपासना करे । जो 
उपासक ऐसा जानता है [इस प्रकार उपासना करता है ] वह दर्शनीय 
और विश्रुत ( विख्यात ) होता है ॥ ८ ॥ 


यत्र यस्मिन्काले, एतदिति | क्र जिस समय, एतत' 
यासि यह 'विजानाति’ इस क्रियाका 
क्रियाविशेषणम्‌, अस्मिञ्छरीरे ही 
छ विशेषण है, इस शरीरमै हाथसे 
स्पशं करके उस स्पर्शद्वारा रूपके 


वि नि जानता 
रूपसहभाविनमुष्णस्पशभाव॑ वि- | सांथ रहनेवाली उष्णताको 

है; वह उष्णिमा ही नामरूपका 

जानाति, स द्युष्णिमा नासरूप- | विभाग करनेके लिये देहमें अनुः 


व्याकरणाय देहमनुप्रबिष्टस्य चै- | "रिट इए चैतन्यात्मञ 
अनुमान करानेवाला लिङ्ग है, क्योंकि 
तन्यात्मज्योतिषो लिङ्गमव्यमि- 


उसका कभी व्यभिचार नहीं होता । 
चारात्‌। न हि जीवन्तमात्मान- | जीवित शरीरको उष्णता कमी नहीं 


हस्तेनालभ्य संस्पशे नोष्णिमानं 
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शाहरमसाब्वार्थ 


३०१ 


म्रुष्णिम्ा व्यभिचरति । उष्ण 
एब जीविष्यञ्छीतो मरिष्यन्‌’ 
इति हि विज्ञायते । मरणकाले 
च्‌ तेजः परस्यां देवतायामिति 


परेणाबिभागत्वोपगमात्‌। अतो- 
साधारणं लिङ्गमौष्ण्यमग्नेरि 


धूमः । अतस्तस्य परस्येषा दृष्टि; 
साक्षादिव दर्शनं दर्शनोपाय 
इत्यर्थ; । 

तथा तस्य ज्योतिष एषा 
श्रुतिः श्रवणं श्रवणोपायो$प्यु- 
च्यमानः । यत्र यदा पुरुषी 
ज्योतिषो लिङ्ग शुश्रूषति तदै- 
तत्कर्णावफिगृह्येतच्छन्दः क्रियाः 
विशेषणम्‌ । अपिगद्यापिधायेत्य- 
थोब्हुलिभ्यां प्रोणुत्य निनद- 
मिव रथस्येब घोषो निनदस्त- 
मिव शृणोति नदथुरिव ऋषभ- 
कूजितमिव शब्दो यथा चाग्ने- 


त्यागती । जीवित रहनेवाला उष्ण 
ही होता दै और मरनेवाळा शीत 
होता है--ऐसा ही जाना जाता 


| है । मरण-काल्में तेज पर देवतामें 


लीन हो जाता है, क्योंकि उस 
समय पर देवताके साथ उसका 
अमेद हो जाता है। अतः धूम जिस 
प्रकार अग्िका अनुमापक दै 
उसी प्रकार उष्णता जीवनका 
अप्ताघारण लिङ्ग है । इसलिये उस 
पर देवतांकी यह दृष्टि यानी साक्षात्‌ 
दर्शनके समान उसके दर्शनका 
साधन है--ऐसा इसका गय है। 


तथा यह उस ज्योतिकी श्रुति 
श्रवण याती सुननेका आगे कहा 
जानेवाला उपाय है | जहाँ 
जिस समय पुरुष इस ज्योतिके 
लिङ्गको सुनना चाहता है उस 
समय, “पतत्‌. कर्णावपिगृह् यहाँ 
“एततः शब्द “अपि कियाका 
विशेषण दै, अर्थात्‌ कार्नोको इस 
प्रकार मूँदकर--अह्लुल्यिंसे बंदकर 
निनदके समान- रथके घोषको 
“निनद? कहते हैं, उसके समान शब्द 
सुनता है तथा नदथु-बैलके डकराने- 
के समान और निस प्रकार बाहर 
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बंहिज्वेलत एवं शन्दमन्तःशरीर | बळते हुए अमका शब्द होता है 
उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर- 

उपशृणोति । के भीतर श्रमण करता है । 
इस प्रकार यह ज्योति इष्ट और 
श्रुत लिङ्गयुक्त होनेसे दृष्ट बौर 
श्रुत है---इस तरह इसकी उपासना 
करे । इस प्रकार उपासना करनेसे 
यथोपासनाच्चक्षष्यो दर्शनीयः | वह उपासक चक्षुष्य--दर्शनीय और 
रे श्रुत--विख्यात हो जाता है। सर्श- 
श्रुत विश्रुतश्च । यत्स्पर्शगुणो-| गुणसम्बन्धिनी उपासनासे जो फ 
निमित्त फलं ._ | होता है उसीको श्रुति 'चपुष्या 
आतन फलं तदप संपा- | ऐसा कहकर रूपमै सम्पादन करती 
दयति चत्तुष्य इति, रूपस्पर्ष- | द, कोकि रूप और स्पश ये दोनों 
साथ-साथ रहनेवाले द ह र 

: सहभावित्वात; इष्टत्वाच्च | तीयता सबको इष्ट । 
ह हर प्रकार [ दर्शनीयताके मिल्नेसे ] ही 
दर्शनीयतायाः । एवं च विद्या- | इस विद्याका दृष्ट फल उत्पन्न हो 
या; फलप्रुपपन्न॑ स्यान्न तु सृदु- | सकता है, दुलादि स्पर्शयुक्त होनेसे 


इन दोनों 
स्वादिस्पशवस्वे । य एवं यथो- | रौं । इस पकार डी 2 फ 

Sy SR गुणोंको जानता है [उसे इस 
गुणो वेद । कप्रति- | को प्राप्ति होती है ] । स्वर्गलोककी 
ही है प्राप्ति तो इसका अदृष्ट फळ बत- 
प तिस्तुक्तमदृ्ट फलम्‌ । हिर- | छाया गया है। 'य एवं वेद--य एवं 
भ्यास आदरार्थः ॥ ८ ॥ | वेद? यह द्विरुक्ति आदरके लिये है॥८॥ 

इतिर्छान्दोम्योपनिषदि तृतोयाष्याये 
'अयोद शखण्ड भाष्यं सम्पणंम्‌ ॥ १३॥ 


— ०७ ३-० 


यदेतज्ज्योतिदृष्श्रुतलिज्नत्वाद्‌ 


दृष्टं च श्रृतं चेत्युपासीत । 


[९ 
कलुद्श्ः खण्ड 
-अनै०६००- 
शाण्डिन्यविद्या 
0 जत सवंहृष्टिसे बह्मोपासना 
पुनस्तस्यव त्रिपादमृतस्य त्रह्म- अब फिर उसी त्रिपादमृत, 
_  ||अनन्तगुणबान्‌, अनन्तशक्ति और 
णोऽनन्तशुणबतोऽनन्तशक्तरनेकः | अनेक प्रकारसे उपासनीय न्रश्की 
विशिष्टगुणयुक्त और शक्तिमान्‌ 
खूपसे उपासनाका विधान करनेकी 
मच्वेनोपासनं विधित्सन्नाह | इच्छसे श्रुति कहती है 

सर्व खल्विद ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत। 
अथ खलु कतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँछोके परुषो 

भवति तथेतः प्रेत्य भवति स कतुं कुवीत ॥ १ ॥ 
यह सारा जगत्‌ निश्‍चय ब्रहम ही है, यह उसीसे उत्पन्न होनेवाळा, 

उसीमें छीन होनेवाला और उसीमें चेष्टा करनेवाला है- इस प्रकार शान्त 
[रागद्वेषरहित] होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निश्‍चय ही क्तुमय-- 
निश्चयात्मक है; इस छोकमें पुरुष जैसे निश्चयवाला होता है वैसा ही यहाँसे 
मरकर जानेपर होता है । अतः उस पुरुषको निश्चय करना चाहिये ॥१॥ 
सवं समस्तं खल्विति बाक्या- | सर्व--समस्त शि 
टझ्डाराथो निपातः । इदं जग- पा यकी विकारको 
प्राप्त होनेवाठा और प्रत्यक्षादि 


पविकृतं `. ` | प्रमाणोका विषयभूत जगत्‌ बरह्मञ 
नामरू प्रत्यक्षादिविषयं | कारणरूप ही है । वृद्धतम [ सबसे 


प बड़ा ] होनेके कारण वह [ जगवू 
रह्म कारणं बुद्धतमत्वादूबदा | | का कारण ] तक्ष कइत दै | 


भेदोपास्यस्य विशिष्टयुणशक्ति- 
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छान्दोम्योपनिषह्‌ 


[ अध्याय ३ 


टि फो “9. AOR मम ऑ>: -): ७02 >: “9: पापा 


कथ सवस्य ब्रह्मत्वम्‌ ? इत्यत 
आहइ--तज्जलानिति; तस्माद्‌ 
्रह्मणो जातं तेजोऽबन्नादिक्रमेण 
सर्वम्‌ , अतस्तज्जम्‌;तथा तेनैव 
जननक्रमेण प्रतिलोमतया तस्मि- 
नेव ब्रह्मणि लीयते तदात्मतया 
श्लिष्यत इति तज्ञम्‌, तथा 
तस्मिन्नेव स्थितिकालेऽनिति प्रा- 
णिति चेष्टत इति । एवं ब्रह्मा- 
तमतया प्रिषु कालेष्वविशिष्टं 
तद्वयतिरेकेणाग्रहणात्‌ । अत- 
स्तदेवेदं जगत्‌ । यथा चेदं तदे- 
वैकमद्रितीयं तथा षष्ठे विस्त- 
रेण वक्ष्यामः । 

यस्माच्च सर्वमिदं बरह्म,अतः 
शान्तो रागद्वेषादिदोपरहितः 
संयत; सन्यत्तत्सवे ब्रह्म तद्वक्ष्य- 
माणगुणेरुपासीत। 

कथमुपासीत १ क्रतुं कुबीत 


कतुनिथयोऽष्यवसाय एचमेव 


यह सब ब्रह्मरूप किस प्रकार 
है ! ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती 
है--तिजरालानिति' । तेज, अप गौर 
अन्नादि क्रमसे सारा जगत्‌ उस 
ब्रह्मते उत्पन्न हुआ है, इसल्यि यह 
तञ” हे तथा उसी जननक्रमकै 
विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममें ही छीन 
होता है अर्थात्‌ तादाल्यरूपसे उस- 
में मिल जाता है, इसजिये तह है 
और अपनी स्थितिके समय उसमें 
अनन-प्राणन यानी चेष्टा करता है, 
इसलिये “तदनः हे । इस प्रकार 
ब्रह्मात्मछूपसे वह तीनों कामे 
समान रहता है, क्योंकि उसका 
उस ( ब्रह्म ) के बिना ग्रहण नहीं 
किया जाता; अतः वह (अक्ष) हो 
यह सारा जगत्‌ हे । जिस प्रकार 
यह जगत्‌ “वह एकमात्र अद्वितीय 
ब्रह्म ही हे! उसका हम छठे अध्याय- 
में विस्तारपूर्वक निरूपण करेंगे | 
क्योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः 
शान्त यानी राग-ह्पसे रहित 
संयतेन्द्रिय होकर वह जो सब ब्रह्म॑ 
है उसकी आगे कहे नानेवाले गुणों- 
द्वारा उपासना करे। . 
उसकी किस प्रकार उपासना 
करे ! [ सो बतलाते हैं--- ] क्रत 
करे-कितुः निश्चय यानी अध्यवसायः 


रे 
| 


नान्यथेत्यविचलः प्रत्ययस्तं 
क्रतुं कुवीतोपासीतेत्यनेन व्यव- 
हितेन संबन्ध! । कि पुनः 
क्रतुकरणेन कतेव्यं प्रयोजनम्‌ ! 
कथं वा क्रतुः कतंच्यः १ 

लय >. nm 
क्रतुकरणं चामिप्रेताथसिद्धि- 
साधनं कथम्‌ ? इत्यस्यार्थस्य 


्रतिपादनार्थ म थेत्या दिग्रन्थः । 


~ (व 
अथ खल्विति हेत्वर्थः । | 


यस्मात्‌ क्रतुमयः करतुग्रायोऽष्य- 
वसायात्मकः पुरुषो जीवः; 
यथाक्रतर्यादुञ्ः क्रतुरस्य सोऽयं 
यथाक्रतुयंथाध्यवसायो यादुः 
इूनिश्चयोऽस्मिज्लोके जीवनिह 
पुरुषो भवति, तथेतोःस्मादहा- 
त्रेय मृत्वा भवति; क्रत्वनुरूपफ- 
लात्मको भवतीत्यर्थः | एवं द्येत- 
च्छाखतो दृष्टम्‌-“यं यं वापि 
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को कहते हैं अर्थात्‌ यह ऐसा ही है 
इससे अन्य प्रकारका नहीं है 
ऐसी जो अविचल प्रतीति है बही क्रतु 
है, उस तुको. करे--इस प्रकार 
इसका व्यवधानयुक्त 'उपासीत” इस 
क्रियासे सम्बन्ध है । किंतु उस 
क्रतुके करनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध 
करना है £ अथवा किस प्रकार वह 
क्रतु करना चाहिये तथा वह कतु 
करना किस प्रकार अभीष्ट अर्थक 
सिद्धिका साधन है! इस सब 
विषयका प्रतिपादन करनेके लिये ही 
“अथ' इत्यादि आगेका अन्थ दै । 


अथ खढ' यह पदसमूह हेतुके 
लिये है । क्योंकि पुरुष यानी जीव 
क्रतुमय--क्रतुप्राय भर्थात्‌ अध्य- 
वसायात्मक है, इसल्यि इस लोकमें 
जीवित रहता हुआ यह पुरुष 
यथाक्रतु--निस प्रकारके क्रतुवाला 
होता है अर्थात्‌ निस प्रकारके 
झध्यवसायवाला- -जैसे निश्चयवाला 
होता है, वैसे ही यहाँसे--इस देहसे 
परेत्य'--मरकर होता है । तात्पर्य यह 
है कि वह अपने निश्चयके अनुसार 
फलवाला होता है । शाखसे भी यह 
बात ऐसी ही देखी गयी है निस- 


0 
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स्मरन्माव त्यजत्यन्ते कलेव- 
रम्‌’? (गीता ८।६) इत्यादि । 
यत एवं 
शातः स एवं जानन्क्रतुं कुवीत 
यादृशं क्रतुं वक्ष्यामस्तस्‌ | यत 
एवं शारुप्रामाण्यादुपपद्यते 
क्रत्वचुरूप॑ फलमू, अतः स 
कतेन्यः क्रतुः ॥ १ ॥ 


छान्दोम्योपनिषलू 


व्यवस्था शा्नदृ- | ऐसी 


[ सध्याय ३ 
CRN 
जिस भावको स्मरण करता हुआ 
अन्तमें शरीर त्यागता है [ उसी: 
उसी भावको प्राप्त होता है|” क्योंकि 
व्यवस्था शाम्नप्रतिपादित हे, 
अतः इस प्रकार जाननेवाळा वह 
पुरुष क्रतु करे-जिस प्रकारका ऋतु 
हम वतछाते हैं, वैसा ही क्रतु करे । 
क्योंकि इस प्रकार शाक्षप्रामाण्यसे 
निश्चयके अनुरूप ही फल मिलना 
सिद्ध होता है, इसलिये उसे बह 
निश्चय करना चाहिये ॥ १ ॥ 


समय जह्ममें आरोपित गुण 


कथम्‌ ९ 


किस प्रकार निश्चय करना 


चाहिये १ 


मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकहप 


Ly 


मनोमयो मनःप्राय!; मचु- 


तेऽनेनेति मनस्तत्स्वदच्या विष- 


आकाशारमा सकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः 
सवमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनाद्रः ॥२॥ 
[ बह्‌ ब्रह्म ] मनोमय, प्राणशरीर, 


` आकाशशरीर, सर्वकर्मा सर्वकाम, सर्वगन्ध, 
सब ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाक्रहित और 


अकाशस्वरूप, सत्यसंकल्प, 
सवेरस, इस सम्पूर्ण जगत्‌की 
सम्भमदाऱ्य हे ॥ २ ॥ 

मनोमय--मन;प्राय; जिसके 


द्वारा जीव मनन करता है उसे मन 
कहते हैं, यह अपनी वृतिद्वारा 


। 
| 
। 
| 


ढाण्छ १४ ] 
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MRC ICRC ICI IK IKI RRC क RHR AERA AK |: 
येषु प्रवृत्तं भवति, तेन मनसा | विषयोमें प्रवृत्त हुआ करता है । उस 


तन्मयः; तथा प्रवृत्त इव तत्म्रायो' 


निवृत्त इब च। अत एव 


ग्राणशरीरः ग्राणो छिज्ञात्मा 
विज्ञानक्रियाशक्तिहयसंमूछितः; 


“यो वै ग्राणः सा प्रज्ञा या वा 
प्रज्ञा स प्राण” (कौ० उ० ३। 
३) इति श्रृतेः। स शरीरं यस्य स 
प्राणशरीरः, “मनोमयः प्राण- 
शरीरनेता'' (ग्रु० उ० २। २। 
७ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 


भारूपः, भा दीस्िश्चेतन्य- 
रक्षणं रूपं यस्य स॒ भारूपः | 
सत्यसंकल्पः, सत्या अवितथाः 
संकल्पा यस्य सोऽयं सत्यसं- 
कल्पः। न यथा संसारिण इवा- 
नैकान्तिकफलः संकल्प ईश्वर 
स्येत्यथः । अनृतेन मिथ्याफल- 
त्वहेतुना प्रत्यूढत्वात्संकल्पस्य 
ध्याफलत्वस्‌ । वक्ष्यति-- 
अनृतेन हि प्रत्यूढाः इति 


मनके कारण वह मनोमय है; अतः 
पुरुष मनःप्राय होकर मनके प्रवृत्त 
होनेपर प्रबृत्तसा होता है भार 
निवृत्त होनेपर निवृत्त-सा हो जाता 
है । इसीलिये वह प्राणशरीर है, 
“जो प्राण है वही प्रज्ञा है और 
जो प्रज्ञा है वह प्राण है” इस 
श्रुतिके अनुसार विज्ञान और क्रिया 
इन दो शक्तियोंसे मिलकर बना हुआ 
लिङ्गशरीर ही प्राण है; वह प्राण 
जिसका शरीर है उसे प्राणझरीर 
कहते हैं; जैसाकि “आत्मा मनोमय 
और प्राणरूप शरीरको [अन्य देइमे] 
छे जानेवाला है” इब्न अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । 

मारूप--भा--दीपि अर्थात्‌ 
चैतन्य ही जिसका रूप है उसे 
भारूप कहते हैं । सत्यसंकल्प 
जिसके संकल्प सत्य यानी अमिथ्या 
हैं वह यह ब्रह्म सत्यसंकल्प है । 
तात्पर्य यह है कि संसारी पुरुषके 
समान ईश्वरका संकल्प अनैकान्तिक 
(कमी हो, कभी न हो ऐसे) फक 
वाल नहीं है । संसारी जीवका 
संकल्प भनृत अर्थात्‌ मिथ्या फलरूप 
हेतुसे मत्यूढ-वृद्धिको प्राप्त होनेके 
कारण मिथ्या फल्वाला होता है । 
थे अनृतसे प्रत्यूढ हैं? ऐसा आगे 
चलकर श्रुति कहेगी भी | 


३०८ छान्दोग्योपनिषदू \ 
> EAR BCA RRA सा 
आकाशात्मा, आकाश इवा- | आकाशाता--जिसका अजञ 
त्मा स्वरूपं यस्य स आकाशा- | यानी स्वरूप आकाशके ण 
न ता उस आकाशात्मा” कहते हे | 
छ ल्य स्पा तवर व्यापक, सूक्ष्म तथा रूप आह 
दिहीनस्वं कि तया दैशवरका आकाशे 
सबकर्मा, सवे विश्वं तेनेश्वरेण | समान होना है । सर्वकर्मा-उस ईक 
~ [aS ९ ढे 
क्रियत डात जारसव कर्मास्य स | के द्वारा सवं यानी विश्वका निर्माण हिया 
सर्वकर्मा; “स हि स्वस्य कर्ता”! जाता है--इसलिये यह सारा जगत्‌ 
० उ० ४ | ४ | १३ ) | उसका कर्म है; अतः वह ईखर सर्व, 
त. कामः सर्वे | कर्मा है, जैसा कि “वही सबा 
इति श्रुते!। सवकामः से कता ह” इस अत्सि ति 
कामा दोषरहिता अस्येति सर्व- हे । सर्वकाम समू पोह 
काग; 'रगाविरुह्दो भूतेषु काम उत्त माके ही हैं इसस्गि 
कामोऽस्मि” (गीता ७ । ११) वह सर्वकाम है; जैसा कि "मि 
इति स्मृतेः । प्राणियोमे रमसे अविरुद्ध काम हँ” 
0 इस स्मृतिसे प्रमाणित होता दै । 1 
ननु कामो वचनादिह | शक्का-कितु 'कामो ऽस्मि ( त 
बहुत्रीहिर्न संभवति हूँ क 
ने संभवति सर्वकाम | काम हैं) ऐसा वचन होनेके 
इति । “सर्वकाम! इस पदमें बहुत्रोहिसमात 
र नहीं हो सकता १ 
समाधान-नहीं, न 
कार्यत्व स्वीकृत किया गया है ईस 
च्छन्दादिवत्पारध्यंग्सङ्गाच्च | लिये शब्दादिके समान भगवानकी भी 
क __ के अतः यदि बहिन मानकर कर्मधारय भाने तो समस्त काम (काय) 
और जह्म एकरूप सिद्ध होंगे, ऐसी दशामें जैसे कार्य अनादि नहीं है उसी प्रकार 
ब्रह्म भी अनादि नहीं माना जा सकेगा 


चेतन कर्ताके अधीन होते हैं उसी तरह ब्रह्मे भी पराधीनताका दोष उपस्थित 
होगा । इतना ही नहीं, शब्दादिके समान काम भी पदार्थ है अतः काम और | 


ब्रह्मकी एकता माननेपर बहामे भी पदार्थताकी आपत्ति होने लगेगी; इसलिये 
यहाँ बहुब्रीहिसमास ही ठीक है | HR 


न; कामस्य कतंव्यत्वा- 
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देवस्य । तस्माद्यथेह सकाम 


इति बहुतरी हिस्तथा कामोऽस्मीति 
स्मृत्यर्थो वाच्यः । 


सर्वगन्धः, सर्वे गन्धाः सुख- 
करा अस्य सोऽयं सवंगन्धः । 
“पुण्यो गन्ध;पृथिव्याम्‌'' (गीता 
७। ९ ) इति स्मरतेः । तथा 
रसा अपि विज्ञेया अपुण्यगन्ध- 
रसग्रहणस्य पाप्मसम्बन्धनिमि- 
त्तत्वश्रवणात्‌ । “तस्मात्तेनोभयं 
जिघ्रति सुरभि च दुगन्धि च | 
पाप्मना ह्येष विद्वः” (छा ० उ० 
१। २ ।२ ) इति श्रृतेः। न च 
पाप्मसंसग ईश्वरस्य, अविद्यादिः 
दोपस्यानुपपत्तः । 


(४७ 5 ~ 
सबमिदं जगदभ्यात्तोऽभि- 


व्यामः । अततर्व्याप्त्यथस्य 


परार्थताका प्रसङ्ग उपस्थित होगा । 
अतः जिस प्रकार यहाँ “सर्वकामः? 
पदमे बहुब्रीहिसमास किया गया है 
उसी प्रकार कामो समः इस 
स्मृतिका अर्थ करना चाहिये ।# 
सर्वंगन्ध--समस्त सुखकर गन्ध 
उसीके हैं इसलिये वह सवंगन्ध' 
है; जैसा कि “पथिवीमे मैं पुण्यगन्ध 
हूँ” इस स्मृतिसे सिद्ध होता है | 
इसी प्रकार पुण्यरस भी उसीके 
समझने चाहिये । क्योंकि श्रृतिने 
अएण्यगन्ध और रसका ग्रहण तो 
पापसम्बन्धके निमित्तसे वतळाया है; 
जैसा कि “इसीसे उस (ध्राणेन्द्रिय) 
के द्वारा सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों 
को ही सुँघता है, क्योंकि यह पापसे 
विद्व है” इस श्रतिद्वारा प्रमाणित 
होता हे । किंतु इरवरका पापसे 
संसर्ग नहीं है, क्योकि उसमें 
अविद्यादि दोष होने सम्भव नहीं हैं। 
इस सम्पूर्ण जगतको वह सब ओर 
व्याप्त किये हुए है । व्यापि अर्थवाले 
अत्‌? धातुसे कर्ता अर्थम निष्ठा (क्त) 
प्रत्यय होनेसे 'आत्त? पद सिद्ध होता 
है । इसी प्रकार वह अवाकी भी दै, 


Com 
कतोरि निष्ठा | तथावाकी, उच्यते जिसके हारा बोला जाता है उसे वाका! 


& तात्पर्य यह कि उक्त गीताके कामोउस्मि' इन पदोंका काम हूँ? ऐसा 


अर्थ न करके 'कामवाला हूँ? यह अर्थ समझना चाहिये | 


३१० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याब ३ 


क. अप जा बक गरर मट ORCC HCN NC अ x 


ऽनयेति वाक्‌, वागेव वाकः। यद्वा 
बचे्ेजन्तस्य करणे वाकः । स 
यस्य विद्यते स वाकी न वाकी 
अवाकी । वाक्यप्रतिपेधशात्रोप- 
लक्षणार्थः । गन्धरसादिश्रवणादी- 
श्वरस्य प्राप्तानि घ्राणादीनि कर- 
णानि गन्धादिग्रहणाय । अतो 
वाकम्रतिषेधेन प्रतिषिध्यन्ते 
तानि । “अपाणिपादो जवनो 


ग्रहीता पश्यत्यचज्नुः स शृणो- 


त्यकणे!?/ (वे० उ० ३ | १९) 


इत्यादिसन्तरवर्णात्‌ । 


अनादरोऽसंश्रमः । अप्राप्त- 


कहते हैं, वाक! ही 'वाक' है। 
अथवा वच? घातुसे करण अर्थं 
प्रत्यय करनेसे 'वाक' शब्द निष्न्न 
होता हे । वह ( वाक ) निस 
हो उसे 'दाकी? कहते हैं, नो वाझ 
न हो वही “अवाकी? कहलाता है। 
यहाँ जो वाकूका प्रतिषेध किया गया 
है वह अन्य इन्द्रियोंका भी उपलक्षण 
करनेके लिये है । श्रुतिमें गन्ध और 
रसादिका प्रसंग होनेसे उन गन्धादि 
ग्रहण करनेके लिये ईश्वरके प्राणादि 
इन्द्रियाँ होनी सिद्ध होती हैं; मत 
वाकके प्रतिषेधद्वारा उन सबका भी 
प्रतिषेष किया गया है; जैसा कि 
“बिना हाथ-पावका ही वह वेगवा 
और ग्रहण करनेवाला है तथा बिना 
नेत्रका होकर भी देखता और बि 
कर्णका होकर भी सुनता हे” इत्यादि 
मन्त्रवणसे सिद्ध होता है । 


अनादर अर्थात्‌ असम्भम 


प्राप्ती हि संभ्रमः स्यादनाप्तका- | ( आग्रहरहित ) है । नो आपता 


मस्य । न त्वाप्तकामत्वानित्य- 


तृप्तस्येश्वरस्य संभ्रमो5स्ति कचित्‌ 
॥२॥ ५ 


नहीं है उसे ही अप्राप्त वस्तुवी 
प्राप्तिक लिये आग्रह हो सकता है| 
आप्तकाम होनेके कारण नियत 


इरवरको कहीं भी सम्भ्रम नहीं है ॥२॥ | 


"> a 
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जह्य छोटेसे छोटा और बड़ेसे बड़ा है 


एष म आम्मान्तहंदयेऽणीयान्तरीहेर्वा यवाद्वा 


सर्षपाद्ठा इयामाकाद्वा 


उयामाकतण्डुळाद्रेष म 


आत्मान्तहंदये ज्यायान्एथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा- 
ज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३ ॥ 


हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा घानसे, यवसे, सरसोंसे, 
श्यामाकसे अथवा रयामाकतण्डुरुसे भी सूक्ष्म है तथा हृदयकमरुके भीतर 


यह मेरा आत्मा प्रथिवी, अन्तरिक्ष, 


अपेक्षा भी बड़ा है ॥ ३ ॥ 

एष यथोक्तगुणो मे ममा- 
्मान्त्ृदये हृदयपुण्डरीकस्या- 
्तर्मध्येणीयानणुतरो व्रीहेर्वा 
यबाद्वत्याद्यत्यन्त क्ष्मत्वपरदर्श- 
नार्थम्‌ । श्यामाकाद्वा श्यामा- 
कतण्डुलाद्वेति परिच्छिन्नपरिमा- 
णादणीयानित्युक्तेऽणुपरिमाणत्वं 


प्राप्रमाशङ्कय अतस्तत्रतिषे- | 
धायारभते--एप म आत्मा- 
न्तहँदये ज्यायान्प्रथिव्या 


इत्यादिना । ज्यायःपरिमाणाच 
ज्यायस्त्वं दशयन्ननन्तपरिमा- 


लोक अथवा इन सब लोकोंकी 


Rc) 


यह उपर्युक्त गुणविशिष्ट मेरा 
आसा अन्तहँदय- हृदयकमलके 
अन्तः--भीतर ब्रीहि ( घान ) से, 
अथवा यवादिसे भी अणीयानू-सूक्ष्म- 
तर है, यह कथन आत्माकी अत्यन्त 
सूक्ष्मता प्रदर्शित करनेके लिये है । 
वह श्यामाक और इ्यामाकतण्डुलसे 
भी सुक्ष्म हे--इस प्रकार परिच्छिन्न 
परिमाणसे सूक्ष्म बतलानेपर उसका 
अणुपरिमाणत्व प्राप्त होता है-ऐसी 
आशङ्का कर अव उसका प्रतिषेध 
करनेके लिये “एष म आत्मा ज्याया- 
न्पृथिव्या इत्यादि वायसे श्रुति 
आरम्म करती है । इस प्रकार 
स्थूलतर पदार्थाकी अपेक्षा नी उसकी 
महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति “मनोमयः? 


३१३ छाष्दोष्योंपनिषह 
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णत्वं दशयति मनोमय इत्या- | यहाँसे लेकर “ज्यायानेभ्यो ले | 
दिना ज्यायानेभ्यो लोकेम्य | यहाँतकके अन्थद्वारा उसका अनन, 
इत्यन्तेन ॥ ३ ॥ परिमाणत्व प्रदर्शित करती है॥३॥ 
->२>“ळण्छ>>- 
sale दृदयस्थित नह और परबह्मकी एकता 
र 0 त, 
सवकमा सवकामः सर्वगन्धः सर्वरसः स्मद्‌ 
मभ्यात्तोऽवाक्यनाद्र एष म आत्मान्तर्हृदय एतदूबहो- 
तमितः प्रेस्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिः 


कित्सास्तोति ह स्माह शाण्डिल्यः शाणिङस्यः ॥ ४॥ 
जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस सबको सब ओे 
व्यास करनेवाला, वाकरहित और सम््रमशून्य है वह मेरा आला 
. हृदयकमलके मध्यमें स्थित है । यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मर 
जानेपर मैं इसीको प्रात होऊँगा । ऐसा जिसका निश्चय है और बिसे 
इस विषयमें कोई संदेह भी नहीं है [ उसे ईश्वरभावक़ी ही प्राप्ति होती 
है ] ऐसा शाण्डिल्यने कहा हे, शाण्डिल्यने कहा है ॥ ४ ॥ 
यथोक्तगुणलक्षण ईश्वरो | पूर्वोक्त गुर्णोसे उक्षत होतेहे 
ईश्वरका ही ध्यान करना चाहिये 
उन गुणोंसे युक्तका नहीँ; जिस प्रकार 
सगुणन्रह्मंचाभिः “राजपुरुषको अथवा चित्रगुकी खा 
प्रेतंन क Ss ऐसा कहे जानेपर उनके 
मिति स्थापनम्‌ राजपुरुषमानय | ( राजा अथवा चित्र-विचित्र गाय ) 
चित्रगुं वत्युक्त न विशेषणस्याप्या | को लानेकी चेष्टा नहीं की बागी 


कू ५५ उसी प्रकार यहाँ भी निगु अक्ष 
नयने व्याप्रियते कचे [ उपास्यरूपसे ] प्राप्त होता शी 
€ 


ासतमतस्तिइच्यथं सर्बकमेत्यादि] अतः उसकी नित्रृतिके लिये सरव 


अत्रोपास्यतवेन घ्येयो न तु तदूणुण- 


क सपना 
१. बिसकी गाय चित्र-विचित्र रंगकी हो उत्त *चित्रगु' कहते हैं । हि 


झंज्ड १७ ] 


शाहरभाष्याथ्थ 
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पुनवचनम्‌ । तस्मान्मनो- 
मयत्वादिगुणविशिष्ट एवेश्वरो 
च्येयः । 

अत एवं पष्ठसप्तमयोरिव 
“तत्वमसि’’ (छा०उ०६ ।८। 


१६) “आत्मेवेदं सर्वम्‌’ (छा० 
उ० ७ ।२५। २) इति नेह स्वा- 


राज्येऽसिषिश्वति, एष म आत्मे- 


कर्मा’ इत्यादि विशेषणोंको पुनः 
कहा गया है। इसलिये मनोमयत्वादि 
गुणोंसे युक्त ईश्वरका ही ध्यान 
करना चाहिये । 

इसी उठे और सातवें अध्यायोंमें 
श्रृतिने जिस प्रकार “तत्त्वमसि” 
(तू वह दै] और “आत्मेवेदं सर्वम्‌ 
[यह सब आत्मा ही है ] इन 
वाक्योंद्वारा साधकको स्वाराज्यपर 
अभिषिक्त किया है उस प्रकार 
वह यहाँ नहीं करती; यह 
मेरा आत्मा है! यह त्रध है! “मे 


तद्बझैतमितः छ यहाँसे मरकर जानेपर इसे प्राप्त 


स्मीति लिङ्गात्‌; न त्वात्मशब्देन 
प्रत्यगात्मेबोच्यते, ममेति षष्ठयाः 
संबन्धा्थग्रत्यायकत्वात्‌, एतम्‌ 


अभिसंभवितास्मीति च कर्मकते- 


त्वनिर्देशात्‌ । 
नल षष्ठेऽ्यथ संपत्स्य इति 


होउँगा' इत्यादि वाक्य इस 
विषयमें लिङ्ग है । यहाँ आत्मा! 
शब्दसे प्रत्यगात्माका ही निरूपण 
नहीं किया जाता, क्योकि मम! 
यह षष्ठी उसके सम्बन्धार्थकी प्रतीतिं 
करानेवाली है | तथा 'मैं इसे प्राप्त 
होउँगा' इन शब्दोंद्वारा अह्म और 
आत्माके कर्मत्व और कपका 
निर्देश किया गया है । 

- पूर्व०-किंतु छठे अध्यायमें भी 
(अथ संपल्ये” [ देहत्यागके भनन्तर 


पूर्नपक्षिण सत्संपत्तेः काला- | सत्स्वरूप हो जाऊँगा ] इस वचनसे 


श्रुतिने सत्वरूप होनेमें कालका 


आक्षेपः न्तरितत्व॑ द्यति । | व्यवधान तो दिखाया ही है। ` 


३१४ छान्ढोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय \ 


ROR 


न, आर्धसंस्कारशेषस्थिस्य- 
उक्ताक्षे- थपरत्वात, न 


~ in 

निरासः कालान्तरिताथता; ! 
अन्यथा तस्वमसीत्येतस्यार्थस्य 
'बाघप्रसङ्गात्‌ । यद्यप्यात्मशब्दस्य 

00 ०. ९ क्‌ 
प्रत्यगथत्व॑ सव खल्विदं 
ब्रह्मेति च प्रकृतम्‌ ,एष म आत्मा- 
न्तहेदय एतदूजक्षेत्युच्य ते; तथा- 


प्यन्तर्धानमीषदपरित्यज्येवेतमा- 
त्मानमितो$स्माच्छरीरात्प्रेत्याभि- 
संभवितास्मीत्युक्तम्‌ । 
यथाक्रतुरूपस्यात्मन; प्रति- 
पत्तास्मीति यस्येवंविद्‌ः स्याद्धवे- 


दद्धा सत्यमेवं स्यामहं प्रेत्येवं न 


ROR ROORH RRR Sx २ 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि यह वचन मारब्धकई 
जनित संस्कारोंकी समातिपर्यन 
ही जीवकी स्थिति बतलानेके खि 
है, इसका तात्पर्य कालका व्यवघान 
प्रदर्शित करनेमें नहीं है; नहीं 
तो तू वह दे” इस वाक्यके अर्थके 
बाध होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा%| 
यद्यपि यहाँ “आत्मा? शब्द प्रय 
गात्माका बोधक है, और यह सब 
निश्चय ब्रह्म ही है? इस वाक्यसे 
ब्रह्मका भी प्रकरण है तथा “यह 
मेरा आत्मा हृदयके भीतर है- यह 
ब्रह्म है? ऐसा भी कहा गया है; 
तथापि थोडा-सा भी व्यवधान न 
छोड़कर मैं मरनेपर इस शरीरसे 
जाकर इसे प्राप्त होऊँंगा?-- ऐसा 
साधकका निश्चय बताया गया है । 


इस प्रकार जाननेवाले नित 
विद्वानकोीं में अपने निश्चयके अनु 
रूप सगुण परमात्माको प्राप्त होने 
वारा हुँ, में अवश्य, वैसा ही ही 


पार निर न्य क वक... 


& इसमें ब्रह्म और आत्माके 


अमेदका वर्तमानकालिक क्रियापदसे 


प्रतिपादन किया गया दै; अतः काळमेद स्वीकार करनेसे इसके अभिप्रायसे 


विरोध उपस्थित होमा । 


१५ १ | 
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स्यामिति न च विचिकित्सास्ति, जाउँगा' ऐसा निश्चय है; और बिसे 
इत्येतस्मित्रथे ऋतुफलसंबन्धे; सा मैं ऐसा ग होउँगा' ऐसी अपने 
निश्चयके फलके सम्बन्धमें शङ्का नहीं . 
तथेवेश्वरभावं ग्रतिपद्यते विद्वानि- | दै, वह विद्वान्‌ उसी प्रकार ईश्वर- 
त्येतदाह स्मोक्तवान्किल शाण्डि) भावको माप हो जाता है ऐसा 


न्यो. नाग शाण्डिल्य नामक ऋषिने कहा है । 
ब Rs ¦ । 'इरम्यास | “शाण्डिल्य; शाण्डिल्यः यह द्विरक्ति 
आद्राथः ॥ ४ ॥ आदरके लिये है ॥ ४ ॥ 


—° ७ ४०० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठ॒तीयाध्याये 


चतुदेशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १४ ॥ 


फुन्कदणश खण्ड 
विरादकोशोपासना 


अस्य कुले वीरो जायते! | “इसके कुलमें वीर पुत्र होत 
हैसा (३ । १३।६मे) 

इत्युक्तम्‌ । न वीरजन्ममात्रै | कहा गया है । किंतु वीर पुत्रका 
जन्ममात्र ही पिताकी रक्षाका काण 


पितुखाणाय; “तस्मात्पुत्रमनुशिष्टी "हैँ रो सकता; जैसा कि “अतः 


अनुशासित पुत्रको [ त्रा्मणडोग ] | 


लोक्य [ पुण्यळोक प्राप्त कराने 


वाला ] कहते है” इस अन्य शरुतिसे 


दोर्घायुद्ट॑ कथं स्य दिते सिद्ध होता है । अतः उसे दीर्घायुष 
हए कथ स्याद्त्यव- दो प्राप्ति कैसे हो सकती दै- इसीके 


क लिये कोशविज्ञानका आरम्भ किया 
मथ कोशविज्ञानारम्मः । अभ्य- | जाता है। अभ्यर्टित# उपासना 


प्रतिपादनमै संलग्न रहनेके कारण 
हितबिज्ञानव्यासङ्गादनन्तरमेव | “वीरो जायते इस श्रुतिके अन्तर 


नोक्त तदि रास इसका वणन नहीं किया, इसलिमे 


अब आरम्भ किया जाता है= 
ज व च्य म्या MOSS 
% गायत्रीरूप उपाधिसे युक्त रकी उपासनाको कोक्षेय ज्योतिमें आरीः 


पित करके परत्रह्मकी उपासना 
विशिष्ट ब्रह्मोपासना अन्तरङ्ग हा a दै और उचकी मनोमय हि र 


लोक्यमाहुः” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 


| 
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अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीर्यति दिशो 
ह्यस्य स्रक्तयो द्यौरस्योत्तरं बिळश्स एष कोशो वसुधा- 
नस्तस्मिन्बिश्वामद्‌₹ श्रितम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्तरिक्ष जिसका उदर है वह कोश प्रथिवीरूप मूलवाला है । 
वह जीर्ण नहीं होता । दिशाएँ इसके कोण हैं, आकाश उपरका छिद्र है 
~ 
वह यह कोश वसुधान है । उसीमें यह सारा विश्व स्थित हे ॥ १ ॥ 


अन्तरिक्षयुदरमन्तः सुषिरं य-| अन्तरिक्ष है उदर--अन्तःछिद्र 
स्य सोऽ्यमन्तरिक्षोदरः, कोशः | जिसका वह यह अन्तरिक्षोदर कोश 
कोश इवानेकधमंसादृर्यात्कोशः नो अनेक समा त्या कत 


व नि रि कोशके समान कोश है, वह 
स च भूमिबुध्नः, भूमिबष्नो मूल Ro 0तुजा-दत शिल् 


यस्यस भूमिबुध्नः ऽन जीर्यति न ऐसा भूमिबुध्न (पथ्तीमूलक) हे, बहू 
विनश्यति, तरेलोक्यात्मकत्वात्‌ | | त्रेलोक्यरूप होनेके कारण जीणे नहीं 


सह्तयुगकालावस्थायौ हि सः | | होता अर्थात नाशको भास नही 
होता । क्योंकि वह तो सहत्त- 


दिशो ह्यस्य सर्वाः खक्तयः | युगकालपर्यन्त रहनेवाळा हे । 
कोणाः । द्योरस्य कोशस्योत्तर- | समस्त दिशाएँ ही इसकी सक्तियाँ 
| अर्थात्‌ कोण हैं। बुलोक इस कोशका 
सूष्व बिलम्‌ ,स एष्‌ यथोक्तगुणः उपरी छिद्र हे । वह यह पूवोक्त गुणों- 
कोशो वसुधानः, वसु धीयते- | वाला कोश बद्धान है, इसमें पराणि 
दको सा यके कर्मफलसंञ्चक वधुका आधान 
३स्मिन्प्राणिनाँ कमफलाख्यमतो | किया जाता है, इसलिये यह कोश 
, | वतुषान हे । तात्पर्य यह है कि 
वसुधानः । तस्मिभन्तविश्वं | उस कोशके भीतर ही प्राणियोंका 
समस्तं प्राणिकर्सफलं सह | समूर्ण कर्मफक जिसका कि) 


३१८ छाम्दोष्योपनिषलू 


[ अध्याय ३ | 


20८58: CHR RRR 2०% ७०००0० xx 


तस्साधनैरिदं यद्गृद्यते प्रत्यक्षादि मत्यक्षादि प्रमाणोंसे ऋण कि 
| र्‌ 
प्रमाणेः श्रितमाश्रित॑ स्थितमि- | जाता हे, अपने साधनेकि सहि 
| श्रित---आश्रित अर्थात्‌ सित 
री 
त्यथः॥ १ ॥ है॥१॥ 


न 8 ०० 


तस्य प्राची दिग्जुूर्नाम- सहमाना नाम दक्षिणा 
राज्ञीनाम प्रतोची सुभूता नामोदीची तासां वायुतः 
स य एतमेवं वायुं दिशां वत्सँ वेद न पुत्ररोद*रोदिति 
सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोदशरुदम॥२। 
उस कोशकी पूर्व दिशा 'जुहू' नामवाली है, दक्षिण दिश 
'सहमाना? नामकी है, पश्चिम दिशा “राजी? नामवाली है तथा उत्तर दिशा 
'सुभूताः नामकी हे । उन दिशाजंका वायु वत्स है । वह, जो झ 
प्रकार इस वायुको दिशाओंके वत्सरूपसे जानता है पुत्रके निमित्ते 
रोदन नहीं करता । वह मैं इस प्रकार इस वायुको दिशाओंके वत्सरे 
जानता हूँ; अतः मैं पुत्रके कारण न रोऊ ॥ २ ॥ 
तस्यास्य प्राची दिक्प्राग्गतो | उस इस कोशकी प्राची दिशा 
पूर्वकी ओरका माग, जु” नात. 
भागो जुहुर्नाम जुहृत्यस्यां | वाला है । कर्मठ लोग सं 
दिशामें पूर्वाभिमुख होकर ई 
'दिशि कमिणः प्राङ्मुखाः सन्त | करते हैं इसलिये यह जुह' ता 
बाली है । दक्षिण दिशा “सहसा 


इति जुहूर्नाम । सहमाना नाम | नामकी हे, क्योकि इसी दिशामे नैव । 


सइन्तेऽस्यां पापकर्मफलान्नि | यमपुरीमे अपने पापकमेकि फल 
यमपुर्या प्राणिन इति सहमाना | इको सहन करते हैं, इ 


दक्षिण दिशा “सहमाना” न 
नाम दक्षिणा दिक्‌ । तथा राज्ञी | है। तथा प्रतीची यानी पश्चिम दिशा 
नाम प्रतीची पश्चिमा दिक, | शा! नामकी है; वरुण राजा 


सहा १५ | 


शाहरसाष्याथ 


३१९ 
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रात्ती राज्ञा वरुणेनाधिष्ठिता | 
संध्यारागयोगादा । सुभूता नाम| 
भ्ूतिमङ्किरीश्वरङुबेरादिभिरधिष्टि 


तत्वात्सुभूता नामोदीची । 
तासां दिशां वायुव॑त्सों दि- 
उ्जत्वाद्वायोः; पुरोबात इत्यादि 


दशनात्‌ । यः कश्चितुत्रदीधे- 
जीवितार्ध्येवं यथोक्तणुण वायुं 
दिशां वत्समसतं वेद्‌, स न 
पुत्ररोदं पुत्रनिमित्तं रोदनं न 
रोदिति पुत्रो न म्रियत इत्यर्थः । 
यत एवं विशिष्टं कोशदिग्वत्स- 
विषयं बिज्ञानमतः सोऽहं पुत्रः 
जीविताध्येबमेतं वायु दिशां 
वत्सं वेद जाने । अतो मा पुत्रः 
रोदं मा रुदं पुत्रमरणनिमित्तम्‌ । 
पुत्ररोदो मम माभूदित्यर्थः।२॥ 


अधिष्ठित होनेके कारण अथवा 
सायंकालिक राग ( लालिमा ) के 
योगसे पश्चिम दिशा राज्ञी? है। 
उत्तर दिशा 'सुभूता' नामवाठी है | 
ईश्वर, कुबेर आदि भूतिसम्पन्न देव- 
ताओंसे अधिष्ठित होनेके कारण 
उत्तर दिशा 'सुभूता' नामवाली है । 

उन दिशाओका वायु वत्स है, 
क्‍योंकि वायु दिशाओंसे ही उत्पन्न 
होनेवाळा है। जैसा कि पूर्वीय वायु 
आदि प्रयोगोंसे देखा जाता है। वह 
कोई भी पुरुष, जो कि पुत्रके दीघ॑- 
जीवनकी कामनावाला है, यदि इस 
प्रकार पूर्वोक्त गुणबाले दिशाओके 
वत्स अमृतरूप वायुको जानता दै 
वह पुत्ररोद--६ त्रनिमित्तक रोदन 
नहीं करता । अर्थात्‌ उसका पुत्र 
नहीं मरता, क्योंकि कोश और 
दिशाओंके वत्ससे सम्बन्ध रखने- 
वाला विज्ञान ऐसे गुणबाला हे अतः 
अपने पुत्रके नीवनकी कामनावाला 
में दिशाओंके वत्सरूप इस वायुको 
इस प्रकार जानता हूँ; इसलिये 
ुत्ररोद-पुत्रके मरणे होनेबाला 
रोदन न करूं । अर्थात्‌ मुझे पुत्रके 
ल्यि रोनेका प्रसङ्ग प्राप्त न 
हो ॥ २॥ 


—— Sa 
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के अरिष्टं कोशं भपद्यऽसुनासुनासुना प्राणं प्रप 
यऽसुनासुनासुना भूः प्रपव्ये5सुनासुनासुना भुवः प्रप 
> 
यऽसुनासुनासुना स्वः प्रपद्ये$मुनासुनासुना ॥ ३। 
में अमुक अमुक अमुकके सहित अविनाशी कोशकी शरण ह 
अमुक अमुक शमुकके सहित प्राणही शरण हूँ; अमुक अमुक अमुके 
सहित थूःकी शरण हुँ; अमुक-अमुक अमुकके सहित मुवःकी शरण ह 
अमुक अमुक भमुकके सहित स्वःकी शरण हॅ, ॥ ३ ॥ 
अरिष्टमविनाशिनं कोशं य-। पुत्रकी दीर्घायुके लिये मैं रवो 
थोक्त प्रपद्ये प्रपन्नोऽस्मि पुत्रा- अरिष्ट--अविनाशी कोशकी शरण 
म हूँ । “अघुना अमुना अमुना” इसका 
युषे । अग्रुनामुनाप्ुनेति त्रिर्नाम | बह तातर्य है. कि तीन-तीन ब 
अपने पत्रका नाम लेता है । त्या 
अमुक अमुक अमुकके हि | 
ऽग्र की शरण हूँ; अमुक अमुक 
प्र पद्येऔयनामुनामुना, भूःप्रपद्येज्यु| * 
Fe सहित भूःकी शरण हूँ; अमुक अ | 
अभुकके सहित भुवःकी शरण हैँ | 
शुनाइुना, स्वः प्रपदयेञ्युनामुना- | भौर अमुक अमुक असुकके हि | 
हे स्वःकी शरण हूँ । सवत्र के | 
सुना, सवत्र प्रपद्य इति तिर्नाम | अमुक अमुकके सहित शरण & | 


ऐसा कहकर बारम्बार ती | 

गह्णाति पुनः पुनः || ३ || बार पुत्रका नाम लेता दै॥२॥ | 

sss | 

द | 

स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति घ्राणो वा इदरसरव | 

भूतं यदिदं किञ्च तमेव तत्प्रापत्सि ॥४॥ अथ यदवो, 
आ 


क | 
® इसमें जहाँ-जहाँ 'अमुक? शब्द्‌ आः हॉ नह | 

ब्द आया है वहाँ अपने पुत्रकें ता 
उच्चारण करना चाहिये । ह 5 


गृह्लाति पुत्रस्य । तथा प्राणं 


नामुनोगुना, थुवःप्रपद्येष्युना- 


काण्ड १५] शाहरभाष्याथ ३२१ 
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भू: प्रपद्य इति एथिवी प्रपद्ये ऽन्तरिक्षं प्रपद्य दिवं प्रपद्य 
इत्येव तदवोचम्‌ ॥ ५ ॥ अथ यदवोचं भुवः प्रपद्य 
इत्यभिं प्रपद्ये वायुं घ्रपत्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तद- 
वोचम्‌ ॥ ६ ॥ अथ यद्वोचईस्वः प्रप्य इत्यृग्वेदं 
प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदवोचं 
तदवोचम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस मैंने जो कहा कि “मैं प्राणी शरण हूँ! सो यह जो 
कुछ सम्पूर्ण भूतसमुदाय है प्राण ही हे, उसीकी में शरण हूँ ॥ ४ ॥ 
तथा मैंने जो कहा कि भैं भःकी शरण हैं? इससे मेंने यही 
कहा है कि “में एथिवीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और बुलोक 
की शरण हूँ? ॥ ५ ॥ फिर मैंने जो कहा कि “मैं भुवःकी शरण हैँ? 
इससे यह कहा गया है कि “में अग्निकी शरण हूँ, वायुकी शरण हूँ और 
आदित्यकी शरण हैँ? ॥ ६ ॥ तेथा मैंने जो कहा कि मैं स्वःकी शरण हूँ” 
इससे “मैं ऋग्वेदकी शरण हूँ, यजुर्वेदकी शरण हैँ और सामवेदी 
शरण हूँ? यही मैंने कहा है, यही मैंने कहा है ॥ ७॥ 
स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति | “उस मैंने जो कहा कि मै पाणकी 
व्याख्यानार्थशुपन्यासः । प्राणो | शरण हैं? इसीकी व्याख्या करनेके 
यत यदिदं ज लिये विस्तार किया जाता हे । यह 
॥ इद्‌_सब भूतं ८५० त्यात आत र 
यथा वारा नाभौ' ( छा० ३० | हे, जैसे कि नामिमे अरे ठगे रहते 
७ । १७ । १ ) इति वक्ष्यति । | हैं [ उस प्रकार प्राणमें सम्पूर्ण भूत 


९ | समर्पित हैं)! ऐसा आगे कहेंगे भी । 
अतस्तमेव सवं तत्तेन प्राणप्रति अतः उस प्राणकी प्रतिपत्तिके द्वारा 


पादनेन ग्रापत्सि ग्रपज्नोः्भूवम्‌ । | भै उस सर्वभूत [विराट] की ही शरण 
तथा भू: प्रपद्य इति त्रील्लोकान्‌ | हैं। मैंने जो यह कहा किमे भूर 
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भूरादीनग्रपद्म इति तदवोचम्‌ । | की शरण हैँ? उससे यही ह 
कि में एथिवी आदि तीन लोगों 
शरण हुँ । तथा मेने जो कहा हि 
्न्यादीन्प्रपच्च इति तद्बोचम्‌ | | में भुवःकी शरण हूँ! उससे की 
कहा गया है कि में अग्नि आलि 
शरण हूँ । और ऐसा जो कहा है 
ग्वेदादीन्प्रपद्य इत्येव तदवोच- | कि मं स्वःकी शरण हुँ! इससे मही 
मिति हि हा गया टे कि मैं क्रमेदारि 
मिति । उपरिशटान्मन्त्राञ्जपेत्ततः शरण हँ । तसश्रात उत ब 


पूर्वोक्तमजर कोशं सदिग्वत्सं | कोशका दिशाओंके वत्सके सहि 


रबि विधिपूर्वक ध्यान कर उपरके मत्र 
जजावद्धयात्वा। इवेचनमादरा- | को जपे | “तदवोचं तदवोचम्‌! के 


थेम्‌ ॥ ४-७ ॥ द्विरुक्ति आदरके ल्यि है॥४-५॥ 


— 


अथ यदवोचं भुवः प्रपद्य इत्य- 


अथ यदवोचं स्वः प्रपद्य इत्यः 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
पञ्चदशस्रण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १५॥ 


फोड खण्ड 


आत्मयज्ञोपासना 
पुत्रायुष उपासनमुक्त जपश्च || पुत्रकी आयुके लिये उपासना 
और जप कहे गये | अब अपनी 
अथेदानीमात्मनो दीघेजीवना- | दोघांयुके लिये इस जप और 
उपासनाका विधान करता हुआ 
वेद कहता है। पुरुष स्वयं जीवित 
जीवन्हि स्वयं पुत्रादिफलेन | रहनेपर ही पुत्रादि फलसे युक्त 
होता है, और किसी प्रकार नहीं 
इसीसे वह अपनेको यज्ञरूपसे 
त्पानं यज्ञं संपादयति पुरुष !- |. निष्पन्न करता है 
पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विश्शतिवर्षाणि 
तस्प्रातःसवनं चतुविश्शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः- 
सवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते 
हीदश्सर्व वासयन्ति ॥ १ ॥ 
निश्चय पुरुष ही यज्ञ है । उसके ( उसकी आयुके ) जो चौबीस 
वर्ष है, वे प्रातः सवन हैं । गायत्री चौबीस अक्षरोंवाली है; और भात: 
सवन गायत्री छन्दसे सम्बद्ध है । उस इस प्रातःसवनके वसुगण अनुगत 
हैं । प्राण ही वु हैं, क्योंकि ये ही इस सबको बसाये हुए हैं॥ १ ॥ 
पुरुषो जीवनविशिष्ट कार्यः | जीवनसे युक्त देह और इन्द्रियोंका 
संघात, जैसा कि प्रसिद्ध दै, वही 
पुरुष? है । 'वाव? शब्द निरचयाथक 
बावशन्दोऽवधारणार्थः । पुरुष | है । अतः तायय॑ यह है कि पुरुष 
छार उ? ९९- 


येद्युपासनं जपं च विदधदाह । 


युज्यते, नान्यथा । इत्यत आ- 


करणसंघातो यथाप्रसिद्ध एव । 


क छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
तळ्याचा नि ROR 
एव यज्ञ इत्यथः | तथा हि | ही यज्ञ है | अब श्रुति सृता 


सामान्यैः संपादयति यज्ञस्वम्‌ । | दिखलाकर पुरुषकी यजता द 
~ | क क र 
कथम्‌ १ तस्य पुरुपस्य यानि | प्रती दै । किस प्रकार? (सोबत 


क टु छाते हैं- ) उस पुरुषकी आयुके 
चतुर्विशतिवर्षाण्यायुषस्तत्प्रातः- जो चौबीस वर्ष हैं, वे उस पु 


सवनं पुरुषाख्यस्य यज्ञस्य | संज्ञक यज्ञके प्रातःसवन हैं । 
केन सामान्येन ? इत्याह-चतु-| वे किस समताके कारण प्रातः- 
सवन हैं ? सो बतलाते है--गायत्री 
बिंशत्यक्षरा गायत्री छन्दो 


| छन्द चौबीस अक्षरोंवाला है और | 
गायत्र गायत्रीछन्द्स्कं हि | विधियज्ञका प्रातःसवन भी गायत्र- 


गायत्रीछन्दवाला है । अतः पुरुष 
प्रातःसवनरूपसे निष्पन्न हुई चौबीस 
गरातःसबनसंपन्नेन चतुर्विशति- | वर्षकी आयुसे युक्त है। इसीसे 
वर्षायुषा युक्तः पुरुषः अतो | विभियज्ञसे सद्दशता होनेके कारण 
विधियज्ञसादृच्याद्ज्ञः । तथो- | ३ पश है । इसी प्रकार पीठेकी 

es दोनों आयुओंसे त्रिष्टुप्‌ और जगती 
ज्ञरयोरप्यायुपोः सबनद्वयसंप- | छन्दके अक्षरोंकी स्यामे समानता 


॥ हे होनेके कारण उनके द्वारा अन्य 
त्ताश्ष्टन्जगत्यक्षरसंख्यासामा- दोनों सवनोंकी निष्पत्ति बतलानी 


न्यतो वाच्या । चाहिये । 


किं च तदस्य पुरुषयज्ञस्य / तथा विधियज्ञके समान इस 
प्रातःसवनं विधियज्ञस्येव वसवो | परुषयशके प्रातःसवनके भी वघु . 
देवा अन्वायत्ता अनुगताः, | पतता अनुगत हैं । तात्पर्य यह है 
सवन देवतात्वेन स्वामिन ९१ कि सवनदेवतारूपसे वे उसके 
ज्ेपपि थ| | स्वामी हैं | [इस कथनते] विधियज्ञ- 
पुरुषयेऽपि विधियज्ञ इवाग्न्या- 


समान पुरुषयज्ञमें भी अग्नि आदि 
द्यो. वसवो देवाः पापना इत्यतो | ही वहुदेवता निश्चित होते हैं; अतः 


विधियज्ञस्य प्रातःसवनम्‌। अतः 


ज्ञज्छ १६ ] शाहरसाष्याथ ३२७ 


विशिनष्टि । प्राणा वाव वसबो | श्रुति उनकी विशेषता ( विभिन्नता ) 
बतलाती है । [ पुरुषयझमें | वाक 
आदि इन्द्रियाँ और प्राण आदि 
यस्मादिदं पुरुपादिप्राणिजातमेते | ग हो बषु हैं, क्योंकि वे ही इस 

पुरुष आदि प्राणिसमुदायको वासित 
वासयन्ति । प्राणेषु हि देहे | किये हुए हैं । देहमे प्राणोके रहते 

हुए ही यह सब बसा हुआ है, और 
वसत्सु स्वमिदं वसति, नान्यथा; | किसी प्रकार नहीं; अतः देहे 

बसने अथवा उसे बसानेके कारण 
इत्यतो वसनाद्वासनाच वसवः।१।| प्राण वसु हैं ॥ १ ॥ 


वागादयो वायवश्च; ते हि 


तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स त्ूयात्प्राणा 
वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनशसवनमनुसंतनु- 
तेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युः 
द्वेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥ 
यदि इस प्रातःसवनसम्पन्न आयुमें उसे कोई रोग आदि कष्ट 
पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप वसुगण | मेरे इस 
आतःसवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एकरूप कर दो; यशस्वरूप में आप 
प्राणरूप बसुओँके मध्यमें बिस ( नष्ट ) न होऊ? तब उस कष्टसे मुक्त 
होकर वह नीरोग हो जाता हे ॥ २॥ 
तं चेद्यञ्ञसंपादिनमेतस्मिन्प्रा- | उस यज्ञप्रम्पादकको यदि प्रातः 


त;सबनसंपन्ने वयसि किञ्चद्धान सवनरूपसे निष्पन्न हुई इसे आदु 
मरणकी शङ्खाकी कारणमूत कोई 
व्याधि आदि कष्ट पहुँचावे तो वह 
दुःखमुत्पादयेत्स तदा यञ्ञसंपादी | यशसम्पादन करनेवाला पुरुष 


ध्यादि मरणशङ्काकारणश्चपतपेदः 


३२६ 


छान्दोण्योपनिषदू 


[ अध्याय ३ 


पुरुष आत्मानं यज्ञं मन्यमानो 
ब्र्याजपेदित्यथे इमं मन्त्रमू-- 

हे प्राणा वसव इदं मे प्रातः- 
सवनं मम यज्ञस्य वर्तते तन्मा- 
ध्यन्दिनं सवनमनुसंतलुतेति मा- 
ध्यन्दिनिन सवनेनायुपा सहित- 
मेकीभूत॑ संततं कुरुतेत्यथः । 
माहं यज्ञो युष्माकं प्राणानां 
वसूनां प्रातःसवनेशानां मध्ये 
विलोप्सीय विलुप्येय विच्छिद्ये- 
येत्यथः । इतिशब्दो मन्त्रपरि- 
समाप्त्यथ; | स तेन जपेन ध्यानेन 
च ततस्तस्मादुपतापादुदेत्युद- 
च्छति | उद्गम्य विमुक्त: सन्न- 
गदो हानुपतापो मवत्येव ॥२॥ 


अपनेको यज्ञ मानते हुए कहे 
अर्थात्‌ इस मन्त्रको जपे 


है प्राणरूप वसुगण | यह मेरे 
यज्ञका प्रातःसवन विद्यमान है; 
इसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अनुसंतत 
करो; अर्थात्‌ इसे माध्यन्दिनसवनरूप 
मेरी आयुके साथ एकीभूत कर दो | 
यज्ञस्वरूप में प्ाप्तःसवनके अधिष्ठाता 
आप प्राणरूप वसुओंके मध्यमे 
बिढुष्त अर्थात्‌-विच्छिन्न न होऊँ। 
मूलमें इतिः शब्द मन्त्रकी समाप्ति 
के लिये है। उस जप और ध्यानके 
द्वारा वह उस कष्टसे छूट जाता है 
और उससे छूटकर अगद--संताप- 
शून्य ही हो जाता है ॥ २॥ 


य 
अथ यानि चतुश्रत्वारिश्शदर्षाणि तन्माध्यन्द्न{- 
सवनं चतुञ्चत्वारिररदक्षरा त्रिपप्तेष्टुम माध्यः 
न्दिनश्सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव 
रुद्रा एते हीद*सर्व<रोदयन्ति॥३॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि 
किञ्चिदुपतपेत्स बृयात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यः 
न्दिनशसवनं तृतीयसवनमनुसंतनुतेति माहं 


भ्राणानाईरुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत 
एत्यगदो ह भवति॥ ४ ॥ 


स्ञष १९ ] शाहरभाष्याथ ३२७ 
इसके पश्चात्‌ जो चौवालीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिनसवन हैं | 

तिष्टपू छन्द चौवाळीस सक्षरोवाला है और माध्यन्दिनसवन त्रिष्ठुपू 
छन्दसे सम्बद्ध है । उस माध्यन्दिनसवनके रुद्रगण अनुगत हैं । प्राण 
ही रुद्र हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदायको रुढाते हैं । यदि 
उस यज्ञकर्ताको इस आयुमे कोई [ रोगादि ] संतप्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप रुद्रगण | मेरे इस मध्याहकाल्कि 
सवनको तृतीय सवनके साथ एकीभूत कर दो । यज्ञस्वरूप मैं प्राणरूप 
रुद्रोंके मध्यमें कभी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊँ ।' ऐसा कहनेसे वह उस 
कष्टसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है ॥ २-४ ॥ 

अथ यानि चतुश्रत्वारिंशद्-) “अथ यानि चतुश्वलारिशद्वर्षाण' 
चांगीत्यादि समानम्‌ । रदन्ति | स्यादि वायका अर्थ पवत्‌ है। 
रोदयन्तीति प्राणा रुद्राः क्रूरा येते भवनात उ 

i * > | प्राण रुद्रः हैं । वे (प्राण) मध्यम 
हि ते मध्यमे बयस्यतो रुद्राः आयुमें कूर होते हैं, इसलिये रद 


॥ ३-४ ॥ कहलाते हैं ॥ ३-४ ॥ 


अथ यान्यष्टाचत्वारिश्शद्र्षाणि तत्ततीयसवन- 
मष्टाचत्वारिशशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं 
तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते - 
हीदशसर्वमाददते ॥ ५ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चि 
दुपतपेत्स ब्रूयात्‌ ्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवन- 
मायुरनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो 
विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६ ॥ 
* सके पश्चात्‌ जो अड़तालीस वर्ष हैं, वे तृतीय सवन हैं । जगती 
छन्द अड़ताढीस अक्षरोंवाळा है तथा तृतीय सवन जगती छदसे सम्बन्ध 


$२८ छान्दोब्योएनिएक्‌ 
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रखता हे । इस सवनके आदित्यगण अनुगत हैं । प्राण ही आदिल हैं, 


क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण शब्दादि विषयसमूहको अहण करते हैं । उस 
उपासकको यदि इस आयुमें कोई [ रोगादि ] संतप्त करे तो उसे इस 
मकार कहना चाहिये, दि प्रारूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनको 
आयुके साथ एकीभूत कर दो। यज्ञस्वरूप मैं प्राणरूप आदित्येकि मध्यमें 
विनष्ट न होऊ ? ऐसा कहनेसे बह उस कष्टसे सुक्त होकर नीरोग हो 
जाता है ॥ ५-६ ॥ 
तथादित्याः प्राणाः । ते हीदं | इसी प्रकार प्राण ही आदित्य हैं। 
के र इस शब्दादि विषय्रसमूहका 
शब्दादिजातमाददतेऽत आदि- आदान ( अहण ) करते हैं, इस- 
त्या: दृतीयसवनमाघुः पोडशो-| ल्यि आदित्य हैं । [ हे माणरूप 
आदित्यगण |] तृतीयसवनको 
आयुरूपसे अनुसंतत करो अर्थात्‌ एक 
सौ सोलह वर्ष तक पूर्ण करो यानी 
इस यज्ञको समाप्त करो । शेष सब 
पूर्ववत्‌ है ॥ ५-६ ॥ 


त्तरवपेशत॑ समापयतानुसंतुत 
यज्ञं समापयतेत्यर्थः । समान- 
मन्यत्‌ ॥ ५-६ ॥ 


निश्चिता हि विद्या फलाये- निश्चिता विद्या अवश्य फखवती 


ब्‌ होती है-इस बातको प्रदर्शित करती 
स्पेतदशयन्लुदाहरति-- हुई श्रुति उदाहरण देती है-- 
ढे एतद्ध स्म वे तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः स 
किम एतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रष्यामीति स ह 
षोडरां वर्षशतमजीवत्प ह षोडशं वर्षशतं जीवति य 
एवं वेद ॥ ७॥ 
इस प्रसिद्ध विद्याको जाननेवाळे ऐतरेय महिंदासने कहा था-- 
' भरे रोग | ] तू मुझे क्यों कष्ट देता है, जो में कि इस रोगद्वारा 


खण्ड १६ ] 


शाङ्ह्साच्याथ् 
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मृत्युको प्राप्त नहीं हो सकता ।' वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा 
था; जो इस प्रकार जानता है वह एक सौ सोल्ह वर्ष जीवित रहता 


है॥ ७॥ 


एतदयज्ञदर्शनं ह स्म यै किल 
तद्वि्वानाइ महिदासो नामतः, 
इतराया अपत्यमँतरेयः | कि 
कस्मान्मे ममेतदुपतपनमुपतपसि 
स त्वं हे रोग; योऽहं यज्ञोऽनेन 
त्वत्कृतेनोपतापेन न प्रेष्यामि न 
मरिष्याम्यतो वृथा तव श्रम 
इत्यर्थः । इत्येवमाह स्मेति पूर्वेण 
संबन्धः। स एवंनिश्चयः सन्‌ 
घोडशं वर्षेशतमजीवत्‌ । अन्यो 
ऽप्येबनिश्चयः षोडशं वषंशत 
प्रजीवति य एवं यथोक्तं यज्ञ- 


इस प्रसिद्ध यज्ञदर्शनको जानने- 
वाले महिदासनामक इतराके पुत्र 
ऐतरेयने 'हे रोग | तृ मुझे यह 
संताप क्यों देता हे ? जो यज्ञरूप 


में तेरे इस संतापसे मृत्युको 


प्राप्त नहीं होऊं गा-नहीं मरूगा; 
तात्पर्य यह है कि इसलिये तेरा यह 
श्रम वृथा ही है-इत प्रकार कहा 
था--इसका पूर्वसे सम्बन्ध है | 
ऐसे निरचयवाला होकर वह एक सौ 
सोलह वर्ष जीवित रहा । ऐसे ही 
निश्चयवाला दूसरा पुरुष भी, जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञसम्पादनको 


संपादनं वेद जानाति, स | जानता है, एक सौ सोलह वर्ष 
इत्यर्थः ॥ ७॥ जीवित रहता हे ॥ ७ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठतीयाध्याये 


सोडशाखण्डमाष्यं सम्पूणम्‌॥ १६ ॥ 


CIP 
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अक्षयादि फल देनेवाली आत्मयज्ञोपासना 


स यदशिशिषति यत्पिपासति यज्ञ रमते ता 


अस्य दीक्षाः ॥ १ ॥ 


वह [ पुरुष ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी 
इच्छा करता है और जो रममाण ( प्रसन्न ) नहीं होता--वही इसको 


दीक्षा है ॥ १॥ 
स॒यदशिशिषतीत्यादियज्ञ- 


सामान्यनिदेंशः पुरुषस्य पूर्वेणेव 
संबध्यते । यदशिशिषत्यशितु- 
मिच्छति, तथा पिपासति पातु- 
मिच्छति, यन्न रमत .इशद्य- 
प्रापिनिमित्तम्‌, यदेवंजातीयकं 


दुःखमनुभवति ता अस्य दीक्षाः, 


दुःखसामान्याद्विधियशस्येव । १। ! 


—:o 


“वह जो भोजन करनेकी इच्छा 
करता है? इत्यादि पुरुषका यजसे 
साहश्यनिरूपण पूर्वंग्रन्थसे ही 
सम्बन्ध रखता हे । जो अशिशि- 
पति'-खानेकी इच्छा करता है, 
तथा “पिपासतिः पीनेकी इच्छा 
करता है, तथा जो इष्ट पदार्थोकी 
अप्रापतिके कारण रममाण नहीं होता 
अर्थात्‌ जो इस प्रकारके दुःखका 


| अनुभव करता है, वह, दुःखम 


सररता होनेके कारण विधियशकी 
> > 
दीक्षाके समान, इसकी दीक्षा है॥९॥ 


अथ यद््षाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदेरेति ॥२॥ 


फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रतिका अनुभव करता 
हे--वह उपसदोंकी सरशताको प्राप्त होता हे ॥ २ ॥ 


खण्ड १७ | 
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अथ पंदक्षाति यत्पिबति 
यद्रमते रतिं चानुभवतीशदि- 
संयोगात्तदुपसदेः समानतामैति। 
उपसदां च पयोव्रतत्वनिमित्तं 
सुखमस्ति । अल्पभोजनीयानि 
चाहान्यासन्नानीति प्रधासो- 
5तो$शनादीनामुपसदां च सामा- 
न्यष्रू ॥ २॥ 


फिर वह जो भोजन करता है, 
पीता है और इष्ट पदार्थादिके संयोग- 
से रतिका अनुभव करता है-वह 
सब उपसदोंकी समानताको प्राप्त 
होता है । उपसदोंको पयोव्रतत्व 
( केवल दुग्धपान ) सम्बन्धी सुख 
प्राप्त होता हे । जिन दिनोंमें स्वल्प 
आहार प्राप्त हो सकता है वे समीप 
ही हैं--यह देखकर यञ्ञकर्ताको 
आश्वासन होता है। अतः भोजनादि- 
की उपसदोंसे सदशता है ॥ २ ॥ 


अथ यद्धसति यजक्षति यन्मेथुनं चरति 


स्तुतरास्त्रेरेव तदेति ॥ ३ ॥ 
तथा वह जो हँसता है, जो भक्षण करता दै और जो मेथुन करता 
है--वे सब स्तुत शस्नक्री ही समानताको प्राप्तहोते हैं ॥२॥ 


अथ यद्धसति यज्जक्षति, 


तथा वह जो हँसता है, जो 


भक्षयति यन्मैथुनं चरति | भक्षण करता हैऔर नो मैथुन कर- 


स्तुतशखेरेव तत्समानतामेति; 


शब्दवत््सामान्सात्‌ || २ ॥ 


ता है वह स्तुतशख्की समानताको 
प्राप्त होता है; क्योंकि शब्दयुक्त 


| होनेमें उनमें समानता हे ॥ ३ ॥ 


अथ यत्तपो दानमार्जवमहिश्सा सत्यवचनमिति 


ता अस्य दक्षिणाः ॥ ४ ॥ 


तथा जो तप, दान, आनब ( सरलता ), अहिंसा और सत्यवचन 
- हैं, वे ही इसकी दक्षिणा हैं ॥ ४ ॥ 


छान्दोब्योपनिषदू 
RR 
अथ यत्तपो दानमाजवमहिंसा- , तथा पुरुषके जो तप, दान 
आजब, अहिंसा और सत्यमाषण . 
[ आदि गुण ] हैं, वे ही इसकी 
दक्षिणा हैं; क्योंकि पर्मकी पुष्ट 
करनेमें [ दक्षिणाके साथ ] उनकी 
तुल्यता हे॥४॥ 


र. ० हन" 


यस्माच यज्ञ; पुरुषः-- । क्योंकि पुरुष यज्ञ हे-- 
तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य 
तन्मरणमेवावभृथः ॥ ५॥ 
इसीसे कहते हैं कि भसूता होगी? अथवा “परसूता हुई! बह इसका 


सत्यवचनमिति ता अस्य 
e १५ 
दक्षिणाः; धमपुष्टिकरत्वसामा- 


न्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


पुननेन्म ही है; तथा मरण ही अवभृथस्नान है ॥ ५ ॥ 


तस्मात्तं जनयिष्यति माता 
यदा, तदाहुरन्ये सोष्यतीति तस्य 
मातरम्‌ यदा च प्रस्ता भवति, 
तदाउ्सोष्ट पूणिकेति, विधियज्ञ 
इव सोष्यति सोमं देवदत्तोऽसोष्ट 
सोम यज्ञदत्त इति, अत; शब्द- 
सामान्याद्वा पुरुषो यज्ञः | पुनः 
रुत्पादनमेवास्य तत्पुरुषाख्यस्य 


यज्ञस्य यत्सोष्यत्यसोष्टेतिशब्द- 


इसीसे जब माता उसे जनम देने- 
वाली होती है, तब दूसरे लोग उसकी 
माताके विषयमे कहते हैं कि 
'यह सूता होगी’ और जब वह 
प्रसूता होती दै तो 'यह प्रसूता हुई 
अर्थात्‌ पूणिका हुई! ऐसा कहते है, 
जैसे कि विधियज्ञमें “देवदत्त सोमा- 
भिषव (सोमरसका पान या साधन) 
करेगा? अथवा 'यज्ञदत्तने सोमामि- 
षव किया? ऐसा कहते हैं । इस 
प्रकार 'सोष्यतिः तथा “असोष्ट! 
शब्दोंमें समानता होनेके कारण 
पुरुष यज्ञ हे । विधियज्ञके समान 
इस पुरुषसंज्ञक यज्ञका जो सोष्यति 
भोर “असो” इन शब्दोंसे सम्बद्ध 
होना है वह पुनरुत्पादन 


& 
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संवन्थित्वं विधियज्ञस्येवे । | ही है; तथा मरण ही इस पुरुषसंज्ञक 
किं च तन्मरणमेवास्य पुरुष- | यञ्चका अवभृथस्नान है, क्योकि 
यज्ञस्यावभृथ;; समातिसामा- | समातिमें इन ( मरण और अवभूथ- 
न्यात्‌ ।। ५ ॥ ` स्नान) दोनोंकी तुल्यता है ॥ ५॥ 


5 2. 


तद्धेतद्घोर आङ्किरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो- 
वस्वोवाचापिपास एव स बभूव सोऽन्तवेळायामेतत्त्रयं 
प्रतिपद्ये ताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसश«शितमसीति 
तत्रेते द्वे ऋचो भवतः ॥ ६ ॥ 
घोर आह्विस्स ऋषिने देवकीपुत्र इष्णको यह यजदर्शन सुनाकर, 
जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमै तृष्णाहीन हो गया था, कहा- 


उसे अन्तकालमें इन तीन मन््रोंका जप करना चाहिये ( १ ) तू अक्षित 
( अक्षय ) है, ( २ ) अच्युत ( अविनाशी ) है और ( ३ ) अतिसूक्ष्म 


प्राण है ॥ तथा इसके विषयमें ये दो ऋचाएँ हैं ॥ ६ ॥. 


तद्धैतद्यशदर्शनं घोरो नामत 
आङ्गिरसो गोत्रतः कृष्णाय 
देवकीपुत्राय शिष्यायोक्त्वोवाच 
तदेतत्त्रय मित्या दिव्यचहितेन सं- 
बन्धः । स चैतददशनं भ्रुत्वापि- 
पास एवान्याभ्यो विद्याभ्यो 
बभूव । इत्थं च विदिष्टेयं विद्या 
यत्कृष्णस्य देवकीपुत्रस्यान्याँ 


इस यज्ञदर्शनको आङ्गिरस गोत्र- 
वाले घोरनामक ऋषिने अपने शिष्य 
देवकी पुत्र कृष्णके प्रति कहकर फिर 
कहा । इस वाक्यका 'तदेतलयम? 
इस व्यवधानयुक्त वाक्यसे सम्बन्ध 
है । तथा वह कृष्ण तो इस यज्ञः 
दर्शनका श्रवण कर फिर अन्य 
विद्याओंके प्रति तृष्णारहित हो | 
गया । “यह विद्या ऐसी विशिष्ट 
गुणसम्पन्ना है कि यह अन्य विद्याओं- 
के प्रति देवकीपुत्र कृष्णकी तृष्णा- 


३३४ 
विद्या प्रति तृड्विच्छेदकरीति 
पुरुषयज्ञविद्यां स्तौति । 

घोर आङ्गिरसः कृष्णायो- 
क्त्वेमां विद्यां किमुवाच ! इति 
तदाहस एवं यथोक्तयज्ञविदन्त- 
वेलायां मरणकाल एतन्मन्त्र- 


त्रयं प्रतिपद्येत जपेदित्यर्थः । 


कि तत्‌ ? अक्षितमक्षीणमक्षतं वासी- 


त्येक यजुः । सामर्थ्यादा- 
दित्यस्थं प्राणं चैकीकृत्याह-- 
तथा तमेवाहाच्युतं स्वरूपाद्‌- 
प्रच्युतमसीति द्वितीयं यजुः | 
प्राणसंशितं प्राणश्च स संचितं 
सम्यक्तनूकृतं च सूक्ष्म तत्तम- 
सीति तृतीयं यजु; | तत्रेत- 
स्मिन्नथं विद्यस्तुतिपरे दे ऋचो 
मन्त्रौ भवतः, न जपार्थे, त्रयं 
प्रतिपद्येतेति त्रित्वसंख्याबाध- 


छान्दोम्योपनिषड्‌ 


[ अध्याय ३ 
RH 
का छेदन करनेवाडी हुए! __ ऐसा 
कहकर श्रुति परुषयज्ञविद्याकी स्तुति 
करती है । 

घोर आङ्गिरसने कृष्णके प्रति 
यह विद्या कहकर क्या कहा- यह 
बतछाते है--पूर्वोक्त यज्ञविद्याको 
जाननेवाळा वह पुरुष अन्तिम समय- 
मरणकाल उपस्थित होनेपर इन तीन 
मन्त्रोको प्रतिपन्न हो अर्थात्‌ हनका 
जप करे | वह मन्त्र कौन-से हैं! 
“तू अक्षित--अक्षीण अथवा अक्षय 
है? यह एक यजु है । प्रसङ्गके 
सामर्थ्यसे यह कथन आदित्यस्थं 
पुरुष और प्राणकी एकता करके 
किया गया है । तथा उसीके प्रति श्रत 
कहती है---तू अच्युत- स्वल्पं 
च्युत न होनेवाळा है --यह दूसरा 
यजु है । तू प्राणसंश्चित- नो 
प्राण संशित--सम्यक्‌ प्रकारसे तु 
यानी सूक्ष्म किया गया है वह त. 
है--यह तीसरा गजु है। इस 
अर्थमें इस विद्याकी स्तुति करनेवाली 
दो ऋजचाएँ यानी दो मन्त्र हैं, कित 
ने जपके लिये नहीं हैं, क्योंकि 
पहले जो 'त्रयं प्रतिपद्ये! ( तीनका 
जप करे ) ऐसी विधि की गयी दै 
उसकी “तीन संख्याका वाध हो 


| 
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नात्‌; पञ्चसंख्या हि तदा | जायगा और तब पाँच” संख्या हो 
स्यात ॥ ६ ॥ जायगी ॥ ६ ॥ 


३३५ 


— re 

आदित्प्रत्नस्य रेतसः । उद्दयं तमसस्परि ज्योतिः 
पझ्यन्त उत्तरशस्वः पञ्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम- 
गन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ ७॥ 

[ 'आदिसमत्नस्य रेतसः? यह एक मन्त्र हे और “उद्वयं तमसस्परि! 
इत्यादि दूसरा है । इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है “आदिसमलस्य 
रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवि'% इसका अर्थ यह 
है--] पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश, जो 


परत्रह्ममें स्थित परम तेन देदीप्यमान है, उसका हे । [ अब “उद्वयं 
तमसस्परि’ इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते हैं---] अज्ञानरूप अन्धकार- 


से अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको 
देखते हुए इम सम्पूर्ण देवोमें प्रकाशमान सर्वोत्तम ज्योतिःस्वरूप सूर्यको 
प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ 
आदिदित्यत्राकारस्यानुबन्ध- 
स्तकारोऽनर्थक इच्छन्द्थ । प्रत्न- 
स्य चिरन्तनस्य पुराणस्येत्यथः, 
रेतसः कारणस्य बीजभूतस्य 
जगतः सदाख्यस्य ज्योतिः 


“आत्‌ इतः इसमें आकारके 
पीछेका तकार और "इत्‌! शब्द 
अर्थरहित हैं । प्रलस्य'-चिरन्तन 
यानी पुरातन "रेतसः? कारणके 
अर्थात्‌ जगतूके बीजभूत सत्‌- 
संज्ञक ब्रह्मके ज्योति”--प्रकाशको 


प्रकाशं पश्यन्ति । आशब्द 
उत्सृष्टानुबन्धः पश्यन्तीत्यनेन 


संबध्यते । किं तज्ज्योतिः 


& आनन्दगिरिकत टीकासे । 


देखते हैं । अपने अनुबन्ध तकारसे 
रहित 'आ' शब्द “पश्यन्ति! इस 
क्रियासे सम्बद्ध है । उस किस 
ज्योतिको देखते हैं ! इसपर श्रत 


३३६ 


पश्यन्ति ? 
तत्सर्वतो 
ज्योतिः । 
निद्वत्तचशषुषो ब्रह्मविदो बरहम- 
चर्यादिनिवृत्तिसाधनैः शुदवान्तः- 
करणा आ समन्ततो ज्योतिः 
पश्यन्तीत्यर्थः । परः परमिति 
लिड्ठव्यत्ययेन, ज्यो तिष्परत्वात्‌; 
यदिष्यते दीप्यते दिवि द्योतन- 
बति परस्मिन्जरह्मणि वर्तमानम्‌, 
तेन ज्योतिपेद्रः सविता तपति 
चन्द्रमा भाति विद्युदिद्योतते 
ग्रहतारागणा विभासन्ते । 
किं चान्यो मन्त्रदृगाह य- 
थोक्त ज्योतिः पश्यन्‌--उद्दयं 
तमसोऽज्ञानलश्षणात्परि परस्ता- 


व्याप्त ब्राह्मणो 


दिति शेषः । तमसो वापनेत्‌- 
यज्ज्योतिरुत्तरमादित्यस्थं परि- 
पश्यन्तो वयमुदगन्मेति व्यव- 
हितेन संबन्धः । तज्ज्योतिः स्वः 


- स्वमात्मीयमस्मदूददि "स्थितम्‌, 


[ अध्याय ३ 


समान सर्वत्र व्याप्त उस ब्रहमनी 
ज्यीतिको देखते हैं । 

तात्पर्य यह है कि नि 
इन्द्रियाँ विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं 
वे ्हमचर्यं आदि निवृष्तिके साधनों- 
द्वारा झुद्धचित्त हुए अद्यवेत्ता उस 
ज्योतिको सब ओर देखते है । नो 
ज्योति 'दिवि! द्योतनवान्‌ पर्नह्वमे 
देदोप्यमान है; तथा जिस ज्योतिसे 
दीप्त होकर सुर्यं तपता है, चन्द्रमा 
प्रकाशित होता है, बिजली चमकती 
है तथा मह और तारागण विशेष 
रूपसे भासते हैं । यहाँ “परः” यह 
शब्द [नपुंसकलिज्ञ] ज्योतिःके साथ 
अन्वित है,इसलिये इसका लिङ्ग बदल 
कर “परम! ऐसा समझना चाहिये । 


तथा उपर्युक्त ज्योतिको देखने" 


वाला एक दूसरा मन्‍्त्रदश कहता | 


है---अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत 
[ जो परम तेज हे ] अथवा अन्य 
कारकी निवृत्ति करनेवाला जो सूयः 
मण्डलस्थ उत्कृष्ट तेज दै उसे 
देखते हुए हम प्राप्त हुए इस 
प्रकार इसका ब्यवधानयुक्त क्रिया 
से सम्बन्ध है। वह ज्योति 


'स्व'--आत्मीय अर्थात्‌ हमारे _ 


प ३X 
वासरमहरहदरिव | कहती है--] वासर अर्थात्‌ दिने 


काण्ड १७] 


शाङ्करभाष्याथ ३३७ 


CHORE RRC RC HC HRC हू रू ERROR >> > > > <> KCC ROK 


आदित्यस्थं च तदेकं ज्योतिः । 
यदुत्तरमुत्कृष्टटरमूष्वतर वापरं 
ज्योतिरपेक्ष्य पश्यन्त उदगन्म 
वयस्‌ । 

कमुदगन्म ? इत्याइ-देवं 


द्योतनवन्तं देवेषु सर्वेषु रयं 


रसानां रइमीनां प्राणानां च जगत 


ईरणास्पर्यस्तमुदगन्म गतवन्त 
ज्योतिरुत्तमं सर्वज्योतिभ्यं उत्क- 
एतममहो प्राप्ता वयमित्यर्थः । 

४3 लय 0 ~ 
इदं तज्ज्योतियदुग्म्यां स्तुतं 
यद्यजुस्रयेण प्रकाशितम्‌ । द्विर- 


भ्यासो यज्ञकल्पनापरिसमा- 


त्यर्थः ॥ ७ ॥ 


अन्तःकरणमें स्थित तेन और 
आदित्यमें स्थित तेज एक ही है, 
जिस अन्य तेजोंकी अपेक्षा उत्तर-- 
उत्कृष्टतर अर्थात्‌ ऊध्वेतर तेजको 
देखते हुए इम प्राप्त हुए । 

किसे प्राप्त हुए--यह श्रुति बत- 
छाती है--म्रमस्त देवताओंमें देव 
अर्थात्‌ द्योतनबान्‌ सर्यको प्राप्त हुए; 
जो रस, किरण और संसारके 
प्राणोंको प्रेरित करनेके कारण सूर्य 
कहलाता है उस उत्तम ज्योतिको- 
सम्पूर्ण ज्योतियोमें उत्कृष्टतम 
ज्योतिको प्राप्त हुए; भहो | [आश्चर्य 
है कि] हम उसे प्राप्त हुए-- 
ऐसा इसका तात्पर्य है । यही वह 
ज्योति है जिसकी दो पतचाओंने 
स्तुति को है तथा जो उपयुक्त तीन 
यजुःश्रृत्योंद्रार प्रकाशित दै । 
ज्योतिरुत्तम॑ ज्योतिरुत्तमम! यह 
हिरुक्ति यज्ञकहपनाकी समाप्ति 
सूचित करनेके लिये है ॥ ७ ॥ 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
सपतदशखण्डभाष्यं सम्पुर्णम्‌ ॥ १७॥ 


ना ०० ४०7 


छष्टाद्छ खण्ड 
मन आदि दृष्टिसे अध्यात्म और आधिदैविक बह्योपासना 
मनोमय ईश्वर उक्त आका- | [चतुर्दश सण्डके द्वितीय मन्त्रं] 
ईश्वरके गुणोके एकदेशको लेकर 
शात्मेति च ब्रह्मणो गुणेकदेश- | उसे मनोमय और आकाशाला षढा 


गया हे । अब इससे आगे मन 
त्वेन। अथेदानीं मनआकाशयोः और आकाशे उत 


समस्तत्रहवादृष्टिविधानार्थ आरम्मो | विधान करनेके लिये “मनो. त्रब' 
इत्यादि [ अष्टादश खण्ड ] का 

मनो ब्रह्मेत्यादि आरम्भ किया जाता है-- 
मनो ब्रह्मत्युपासीतेत्यध्यात्ममथा घिदैवतमाकाशो 
ब्रहमेत्युभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदेवतं च ॥१॥ 
“मन ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करे । यह अध्यात्मदृष्टि है । 


तथा आकाश ब्रह्म है? यह अधिदैवतदृष्टि है । इस प्रकार अध्यात्म और 
अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया ॥ १ ॥ 


मनो मदुतेऽनेनेत्यन्तःकरणं | मन--जिससे प्राणी मनन करता 
तद्रह्म परमित्युपासीतेति, एत- | है उस अन्तःकरणको मन कहते 


a ब्रह्म हे- ऐसी उपासना 
ह दर्शनमध्यात्ममू । ॥ i क न दर्शन 


अथाधिदैवतं देवताबिषयमिद | अध्यात्म दै | अब यह अध्दिवत- 


देवताविषयक दर्शन कहते हैं 
ह्यामः । आकाशी जहोत्युपा- | आकाश जद 'है--ऐसी उपासना 


सीत । एवग्नुभयमध्यात्ममधि- | करे । इस प्रकार अध्यात्म और 


4 
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देवतं चोभयं ब्रहमदृष्टिविषयमा- | अधिंदेवत दोनों प्रकारकी रक्ृष्टिके 
शो a बिषयमै आदेश उपदेश किया 
दिश्मुपदिर्ट भवति, आकाश- | जाता है; क्योंकि आकाश और मन 
दोनों ही सूक्ष्म है । इसके सिवा, 
ब्रह्म मनसे उपलब्ध किया जा 
लथ्यत्वाच बद्षणो योग्यं मनो ' सकता है, इसलिये भी मन ब्रदष्टिके 
हि < योग्य है, तथा सर्वगत, सूक्ष्म और 
रहमदष्टेः । आकाशश्च, सवंगत- | उपाधिहीन होनेके कारण आकाश 
त्वात्मक्ष्मत्वादुपाधिहीनत्वाच ।१॥ मी त्रबदृष्टके योग्य है ॥१॥ ` 


—: ० ४०5 


मनसोः क्ष्मत्वात्‌ मनसोप- 


तदेतच्चतुष्पादन्रह्म । वाक्पादः प्राणः पादश्चज्लुः 

पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम्‌ । अथाधिदेवतम्निः 

` पादो वायुः पाद्‌ आदित्यः पादो दिशः पाद इत्यु- 
भयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चेवाधिदेवतं च ॥ २॥ 

वह यह ( मनःसंज्ञक ) ब्रह्म चार पार्दोवाला है | वाक्‌ पाद है, 

प्राण पाद है, चक्ष पाद है ओर श्रोत्र पाद है । यह अध्यास है । 

अब अधिदेवत कहते हैं--अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद 

है और दिशाएँ पाद हैं । इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका 

उपदेश किया गया ॥ २ ॥ 

तदेतन्मनआख्यं चतुष्पा- | वह यह मनसंशक बझ चतुष्पादू 

है। निसके चार पाद हों उसे चतुष्पादू 

ड्रह्म, चत्वारः पादा अस्येति । | कहते हैं । यह मनोत्रह्म चतुष्पाद 

किस प्रकार है ! यह श्रुति बतलाती. 

है. बाक्‌, प्राण, चक्षु और श्रोत्र- 

-इत्याह--वाक्‍प्राणश्रुः त्रः ये इसके पाद हैं । यह अघ्यास- 


कथं चतुष्पाच्चं मनसो ब्रह्मणैः ! 
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मित्येते पादा इत्यध्यात्मम्‌ । | इष्टि है । अब अधिदेवत बताते 
अथाधिदेवतमाकाशस्य ब्रह्मणो- है--आकाशसंज्ञक बके अनि ` 
ऽग्निर्वायुरादित्यो दिश इत्येते । वायु, आदित्य और दिशार ये प 
एवग्मुभयमेव चतुष्पाद्रह्यादिष्टं | है । इस प्रकार अध्या और 
मवत्त्यध्यात्मं  चेवाधिदेवतं | अधिदैवत दोनों प्रकारके चुद 
च ॥ २।। ' अह्का आदेश किया गया॥ २॥ 


—:°:— 


तत्र-— | उननें-- 


वागेव बह्मणश्चतुर्थ: पादः । सोऽग्निना ज्यो. 
तिषा भाति च तपति च। भाति च लपति च कीत्या 
यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
बाक ही हाका चौथा पाद है; वह अग्निरूप ज्योतिसे दीप होत 
है और तपता है । जो ऐसा जानता है वह कीतिं, यश और अद्यतेजके 
कारण देदीप्यमान होता और तपता है॥ ३॥ 
वागेव मनसो ब्रह्मणश्चतुर्थः | वाकूही मनरूप ब्रह्म, अल 
। तीन पादोंकी अपेक्षा चौथा पाद 
पाद इतरपादत्रयापेक्षया । वाचा 
है। जिस प्रकार गौ आदि जीव 
हि पादेनेव गवादि बक्तव्यः | पादद्वारा इष्ट स्थानपर जाकर र 
20 चळ स्थित होते हैं उसी प्रकार वाणी 
न यति 000 ed ही मन वक्तव्य विषयपर ठहरता है| 
मनसः पाद इव वाक । तथा | अतः वाक मनके पादके समान दै | 
| इसी प्रकार प्राण-ख्राण भी 
प्राणो घाणः पादः । तेनापि उसका पाद है। उसके द्वारा भी | 
क नह गन्धरूप विषयके प्रति जाता 
गन्थविषय प्रति च क्रामति । | है। रते ही चक्षु पाद हे और. 
तथा चशुः पादः श्रोत्रं पाद | श्रोत्र भी पाद है । इस प्रकार यह डं 
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इत्येबमध्यात्मं चतुष्पाच्च मनसो ¦ 
ब्रह्मणः । } 
अथाधिदेबतमसिवास्वादित्य- 


दिश आकाशस्य ब्रह्मण उद्र | 
इब गोः पादा विलमा उपलभ्य- 
न्ते । तेन तस्याकाशस्याग्न्या- 
दयः पादा उच्मन्ते । एवमुम- 
यमध्यात्मं चैवाधिदेवतं चतु- 
ष्पादादिष्टं भवति । तत्र वागेव 
मनसो ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । 
सोऽग्निनाधिदेवतेन ज्योतिषा 
भाति च दीप्यते तपति च 
संतापं चोष्ण्यं करोति । 

अथवा तैछुघ॒ताद्याग्नेयाशने- 
नेद्धा वाग्भाति च तपति च 


बदनायोत्साइवती स्यादित्यर्थः। 


विद्दत्फलमू--भाति च तपति च 


मनरूप ब्रह्मका अध्यात्म चतुः 
प्पात्त्व है। 

तथा अधिंदैवतदष्टि इस प्रकार 
है--बिस तरह गौके उदरसे पेर 
जुड़े रहते हैं उसी प्रकार आकाश- 
रूप ब्रह्मके उदरमै अग्नि, वायु, 
आदित्य और दिशाएँ--ये दिखायी 
देते हैं । इसलिये ये अग्नि 
आदि उस आकाशरूप ब्रक्षके 
पाद कहे नाते हैं । इस प्रकार 
अध्यात्म और अधिदेवत दोनों 
प्रकारके चतुष्पाद्‌ ब्रक्षका उपदेश 
किया जाता है । उनमें वाकू ही 
उस मनरूप बर्षका चौथा पाद है । 
वह अग्निरूप अधिदैवत ज्योतिसे 
भासित--दीप्त होता और तपता 
अर्थात्‌ संताप यानी उष्णता 
करता है । 


अथवा तेळ और घृत आदि 
आग्नेय ( तेजोमय ) पदार्थोके 
मक्षणसे दीत हुई वाक प्रकाशित 
होती औरतपती है; अर्थात्‌ बोलनेके 
लिये उत्साइयुक्त होती दै । इस 
प्रकारकी उपासना करनेवालेको 
प्राप्त होनेवाला फल--जो पूर्वोक्त 
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कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य | अर्थको जानता है वह कीति, 


यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित 
एवं यथोक्तं वेद्‌ ॥ ३ ॥ होता और तपता है ॥ ३॥ 


घ्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स वायुना ज्यो. 
तिषा भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या 
यरासा ब्रह्मवचसेन य एवं वेद॒ ॥ ४ ॥ 
प्राण ही मनोमय त्रहका चोथा पाद है । वह वायुरूप ज्योतिस 
प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, 
यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ४ ॥ 
चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स आदित्येन 
ज्योतिषा भाति च तपति च । भाति च तपति च 
कीर्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ५ ॥ 


चक्षु ही मनःसंज्ञक त्रक्कका चौथा पाद है । वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे मकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वर 
कीर्ति, यश और जद्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ५ ॥ 


श्रोत्रमेव बह्मणश्वतुर्थः पादः । स दिग्मिज्योतिषा 
भाति ल तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशा 
ब्रह्मवच॑सेन य एवं वेद्‌ य एवं वेद ॥ ६ ॥ 


त्र ही मनोरूप जहका चौथा पाद है । वह दिशारूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति 


4. प्रत्यक्ष प्रशंसा । २, परोक्ष प्रशंसा । 
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तथा प्राण एव ब्ह्मणश्रतुथः 
पादः । स वायुना गन्धाय 
भाति च तपति च । तथा चक्षु- 
रादित्येन रूपग्रहणाय श्रोत्र 
दिग्भिः शब्दग्रहणाय । बिद्या 
फलं समानम्‌ । सर्वत्र ब्रह्म- 
संपततिरदृष्टं फलं य एवं वेद | 


इविरुक्तिदेशेनसमाप्त्यथा।४-६।। 


इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका चौथा 
पाद है । वह वायुद्वारा गन्धम्रहणके 
लिये प्रकाशित होता और तपता 
है [ अर्थात्‌ उत्साहित होता है ] । 
इसी तरह चक्षु रूपग्रणके लिये 
आदित्द्वारा और श्रोत्र शब्दग्रहणके 
लिये दिशाओंद्वारा उत्साहित होता 
हे । इस प्रकारकी उपासनाका फल 
सर्वत्र समान है । जो ऐसा जानता 
है उसे सर्वत्र त्रहप्रापिरूप ` अदृष्ट 
फळ मिळता है । “य एवं वेद, य 
एवं वेद? यह द्विरुक्ति विद्याकी 
समापिके स्यि है ॥ ४-६ ॥ 


—e rT 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तुतीयाध्याये 


अष्टादशल्लण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌ ॥ १८ ॥ 


एकोनविश खण्ड 


आदित्य ओर अण्डहष्टिसे अध्यात्म एवं आधिदेविक उपासना 
आदित्यो ब्रह्मणः पाद उक्त, आदित्यकों ब्रह्मका पाद बतलाय 
° | गया है; अतः उसमें समस्त बहम 
इति तस्मिन्सकलबरह्दृष्टय्थ दृष्टि करनेके लिये इस खण्डका 
मिदमारभ्यते-- आरम्भ किया जाता है-- 


आदिर्यो ब्रहमत्यादेशस्तस्थोपठ्याख्यानमसदेवेदमग् 
आसीत्‌। तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवतंत सत्सं- 
वत्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले 
रजतं च सुवर्ण चाभवताम्‌ ॥ १ ॥ 
आदित्य ब्रहम है--ऐसा उपदेश है; उसीकी ब्याख्या की बाती 
है। पहले यह असत्‌ ही था । वह सत्‌ ( कार्याभिसुल ) हुआ व 
अङ्कुरित हुआ । वह एक अण्डेमें परिणत हो गया । वह एक वर्षपर्यनत 
उसी प्रकार पढ़ा रहा । फिर वह फूटा; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत 
और सुवर्णरूप हो गये ॥ १ ॥ 
आदित्यो ्रहमेत्यादेश उप- “आदित्य ब्रह्म है? यह आदेशः 
असत्कायवाद- उपदेश हे । उस आदिका 
देशस्तस्योपव्या- स्तुतिके लिये उपाख्यान क्रिया 
समीक्षा ख्यानं क्रियते स्तु- | जाता हे । पहले अर्थात्‌ अपनी 
र उत्पत्तिसे पूबंकी अवस्थामें गर्द 
त्यथंम्‌ । असदव्याकृतनामरूप- | सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌--जिसकें 


> 420 नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं हुई 
मिदं जगदशेषमग्रे प्रागवस्थाया- | है ऐसा था; सर्वथा असत [ शून्य ] 


1 


विक नि २ 
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गुत्पत्तेरासीन्न त्वसदेव; 'कथ- 
0. 
मसतः सज्जायेत' इत्यसत्काय- 


त्वस्य प्रतिषेधात्‌ । 
नन्विहासदेवेति विधानाद्वि- 


कल्पः स्यात्‌ । 


न; क्रियास्विव . वस्तुनि 


ब्िकल्पानुपपत्तेः । 
कथं तहींदमसदेवेति ? 
नन्ववोचामाव्याकृतनामरूप- 
त्वाद्सदिवासदिति । 
नन्वेवशब्दोष्वधारणार्थः । 


सत्यमेवम्‌ , न तु सच्वाभाव- 
मवधारयति । 


कि तहिं १ 

व्याकृतनाभरूपाभावमवधारय 
ति; नामरूपव्याकृतविषये सच्छः 
ब्दप्रयोगो दृष्ट; | तच नामरूप- 
व्याकरणमादित्यायत्त॑ प्रायशो 


| 


ही नहीं था; क्योंकि असत्‌से सत्‌की 
उत्पत्ति कैसे हो सकती है! इस प्रकार 
[आगे छठे अध्यायमें ] श्रुतिने 
असत्कार्यत्वका प्रतिषेध किया है । 

पूर्वृ०-र्कितु यहाँ 'असदेव 
आसीत ऐसा विधान होनेके कारण 
विकल्प#हो सकता है । 

सिद्धान्ती नहीं, क्योंकि क्रियाओं- 
के समान वस्तुमे विकल्प होना 
सम्भव नहीं है । 

पूर्व०-तो फिर इदम्‌ असत्‌ एवः 
यह वाक्य क्यों कहा गया है £ 

सिद्धान्ती-हम कह चुके हैं न, 
कि नाम-रूपकी अभिव्यक्तिसे रहित 
होनेके कारण मानो असतूकी तरह 
असत्‌ था । 

पूर्वे -किंतु 'एव' शब्द तो 
निश्चयार्थक है | 

सिद्धान्ती-यह तो ठीक है, किंतु 
यह सत्ताके अभावका निश्चय नहीं 
करता । 

पूर्व०-तो फिर क्या करता है ! 
सिद्धान्ती-व्यक्त नाम-रूपके अभावका 
निश्चय करता है । 'सतः शब्दका 
प्रयोग, जिनके नाम रूप व्यक्त हो 
गये हैं उन पदार्थोकें विषयमै देखा 
गया है; और जगतूके नाम-रूपकी 
अभिव्यक्ति प्रायः आदित्यके अधीन 


& अर्थात्‌ सृष्टिके पूर्व यह सब कुछ 'असत्‌' अथवा सत्‌? या, इख प्रकार 


विकल्प हो सकता दै । 
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[ बष्याय ३ 


KKK, 


जगतः । तदमाबे न्धं तम इदं | है, क्योंकि उसके अभावो धो 


न प्रज्ञायेत किश्च न,इत्यतस्तरस्तु- 
तिपरे वाक्ये सदपोदं प्रागुत्पत्तेज- 
गदसदेवेत्यादित्यं स्तौति ब्रह्म- 
दृष्टयहेत्वाय । 

आदित्यनिमित्तो हि लोके 
सदिति व्यवहारः; यथासदेवेदं 
राज्ञः कुलं सर्वंशुणसंपन्ने पूर्ण- 
वर्मणि राजन्यसतीति तद्वत्‌ । न 
च सखमसच्चं वेह जगतः प्रति- 
आदित्यो 


रहमेत्यादेशपरत्वात्‌ । उपसंहरि- 
ष्यत्यन्ते 'आदित्यं बद्ञेत्युपास्ते' 
इति । 

तस्सदासीत्‌, तदसच्छब्दवाच्यं 
आशुत्पत्ते! स्तिमितमनिस्पन्द्म- 


सदिव सत्कार्यामिमुखमीषदुप: 


पिपादयिषितम्‌, 


अन्धकाररूप हुआ यह जगत्‌ कुछ 
भी नहीं जाना जाता। इसहिमे 
आदित्यके स्तवनपरक वाक्यमे, स्‌ 
होनेपर भी उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत्‌ 
असत्‌ ही था! ऐसा कहकर श्रुति 
यह सूचित करनेके लिये कि आदि 
ब्ह्मदृष्टिके योग्य है, उसकी स्तुति 
करती है । 

लोकमें आदित्यके कारण ही “सत! 
ऐसा व्यवहार होता है, निस प्रकार 
“स्वगुणसम्पन्न राजा पूर्णवमकि न 
रहनेसे यह राजवंश नहीं-सा रह गर्या 
है! ऐसा कहा जाता दै, उसी प्रकार 
यहाँ समझना चाहिये । इसके सिवा 
यहाँ इस वाक्यसे जगत्‌की सत्ता अथ 
वा असत्ताका प्रतिपादन करना अः 
भी नहीं है, क्योंकि यह मल 
आदित्य ब्रह्म है? ऐसा आदेश के 
लिये ही है; तथा अन्तमें भी “आदि 
ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है--ऐसा कहकर श्रुति 
उपसंहार करेगी । 

'तत्सदासीतः-वह, सत 
शब्दसे कहा जानेवाला तत्त्व, 
उत्पत्तिसे पूर्व स्तब्ध, 
और असतके समान था, 
फार्याभिमुख होकर कुछ 


सतया 
प्रवृति 
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जातप्रवृत्ति सदासोत्‌ ततो लब्ध- 
परिस्पन्दं तत्समभवदल्पतर- 
नामरूपव्याकरणेनाङरीभूतमिव 
बीजम्‌ । ततोऽपि क्रमेण स्थूली- 
भवत्तदद्धय आण्डं समबतेत 
संबृत्तम्‌ । आण्डमिति दैघ्यं 
छान्दसम्‌ । 

तदण्डं संवत्सरस्य कास्य 
प्रसिद्धस्य मात्रां परिमाणमभिन्नः 
स्वरूपमेवाञ्चयत स्थितं बभूव । 
तत्ततः संवत्सरपरिमाणात्काला- 
दृष्वं निरभिद्यत निर्भिन्नं वयसा- 
मिवाण्डम्‌ । तस्य निमिन्नस्या- 
ण्डस्य कपाले हें रजतं च सुबणं 
चाभवतां संवृत्ते ॥ १ ॥ 


पैदा होनेसे 'सत हो गया । फिर 


उससे भी कुछ स्पन्दन प्राप्त कर वह. 
थोडेसे नाम-रूपकी अभिच्यक्तिके 
कारण अङ्कुरित हुए बीजके समान हो 
गया । उस अवस्थासे भी वह क्रमश; 
कुछ और स्थूल होता हुआ जलसे 
अण्डेके रूपमै परिणत हो गया । 
“आण्डम? यह दीर्घ प्रयोग वैदिक है । 
वह अण्डा संवत्सर नामसे प्रसिद्ध 
कालकी मात्रा यानी परिमाणतक 
[अर्थात्‌ पूरे एक वर्ष] उसी प्रकार एक 
रूपसे पड़ा रहा । तत्पश्चात्‌ एक वर्ष 
परिमाणकालके अनन्तर वह पक्षियों- 
के अण्डेके समान फूट गया । उस 
फूटे हुए अण्डेके जो दो खण्ड थे वे 
रजत और सुवर्णरूप हो गये ॥१॥ 


—<—= 


तव्यद्रजतःसेयं एथिवी यत्सुवर्ण श्सा य्योयज रायु 
ते पर्वता यदुल्बईसमेघो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो 
यद्वास्तेयसुद्क<स समुद्र: ॥ २ ॥ 


उनमें जो खण्ड रजत हुआ वह यह प्रथिवी है और जो सुबर्ण 
हुआ वह चुलोक है। उस अण्डेका जो बरायु ( स्थूळ गर्भविष्ठन ) था [बही] 
वे पर्वत हैं, जो उल्ब ( सूक्ष्म गर्भवेष्टन ) था वह मेघोंके सहित कुरा 
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है, जो घमनियाँ थो वे नदियाँ हैं तथा 


समुद्र है ॥ २ ॥ 

तत्तयोः कपालयोयंद्रजतं 
कपालमासीत्‌, सेयं प्रथिवी पृथि- 
व्युपलक्षितमधो5ण्डकपालमित्य- 
थ; । यत्सुवर्णं कपालं सा ब्रदर - 
लोकोपलक्षितमूष्वं कपालमिस्य- 
थः | यज्जरायु गर्भेपरिवे्टनंस्थू- 
लमण्डस्य द्विशकलीभावकाल 
आसीत्‌, ते पर्वता बभू युः । यदुल्बं 
सूक्ष्म गर्भपरिवेष्टनम्‌, तत्सह 
मेघे: समेघो नीहारोज्वश्यायों 
बभूवेत्यर्थः । या गर्भस्य जातस्य 
दह धमनयः शराः, ता नद्यो 


[ अध्याव ३ 


शक RK Ky 
जो वस्तिगत ज थाक 


उन खण्डोंमें जो रजतमय साह 
था वही यह प्रथिवी अर्थात्‌ प्रथिवी. 
खूपसे उपलक्षित नीचेका अण्डा 
है; और जो सुवर्णमय खण्ड था कू 
चोः अर्थात्‌ चुलोकरूपसे उपलक्ति 
| ऊपरका अण्डाद्धं है। तथा दो 
| खण्डोंमें विभक्त होनेके समय उम् 
आण्डेका जो जरायु - स्थूळ गर्भ 
वेष्टन था वह पर्वतसमूह हुआ, बो 
उल्ब-- सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वह ग 
के सहित नीहार--अवश्याय अर्थात 
कुरा हुआ, जो उतन्न हुए उस गर्भ 
के शरीरमें धमनियाँ-(रिक्तवाहिनी) 
नाडियाँ थीं, वे नदियाँ हुईं और बो 


बभूबुः' । यत्तस्य वस्तो भवं 
वास्तेयशुद्कम्‌, स समुद्र: ॥२॥ 


उसके वसतिस्थान ( मुत्राशय ) मे 
जळ था, वह समुद्र हुआ ॥ २ ॥ 


अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं 
घोषा उळूळवो$नूद तिषठन्त्सवीणि च भूतानि सर्वे च 
कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उद्धलं 
वोऽनूततिछन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः ॥२॥ 


फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है । उसके उत 
होते ही बढे जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण प्राण 


| 
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और सारे भोग हुए हैं । इसीसे उसका उदय और अस्त होनेपर दोध- 
शब्दयुक्त घोष उतपन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग भी 
उत्पन्न होते हे ॥ ३ ॥ 
अथ यत्तदजायत गर्भरूपं | फिर उस अण्डेमें जो गर्भरूपसे 
तस्मिन्नण्डे, सोऽसावादित्यः, | उत्पन हुआ वह यह आदित्य हे । 
१ | उस आदित्यके उत्पन्न होनेपर 
तमादित्य जायमानं घोषाःशब्दा| उढ्लव--उररव यानी सुदूरव्यापी 
शब्दवाले घोष-शब्द उपस्थित हुए- 
उत्पन्न हुए, जिस प्रकार कि लोकमें 
उदतिष्ठ ्नत्थितवन्तः, ईश्वरस्ये- | किसी रानाके यहाँ प्रथम पुत्रजन्म 
क होनेपर [ उत्सवपूर्ण कोलाहूळ 
हुआ करता है ] तथा उप्ती समय 
स्थावरजङ्गमानि मृतानि सर्वे च | समस्त स्थावर-जज्ञम जीव और उन 
नीवोंके काम- जिनकी कामना 


~ 
तेषां भूतानां कामाः काम्यन्त | की जाती है वे खी, वस्न एवं अन्न 
इति विषयाः खीवखानादयः । | आदि विषय उन्न हुए | 


यस्मादादित्यजन्मनिमित्त क्योंकि प्राणिवर्ग और उसके 
~ | भोगोंकी उत्पत्ति आदित्यके जन्मके 
भूतकामोत्पत्तिस्तस्मादद्त्वेशपि | कारण ही हुईं है इसलिये आजकल 
तस्यादित्यस्योद्य प्रति प्रत्या- | भी उस सूर्यदेवकें उदयके प्रति 


यनं प्रत्यस्तगमनं च प्रति, अथवा और प्रत्यायन अर्थात्‌ प्रत्यस्तगमन 
( अस्त ) के प्रति अथवा पुनःपुनः 


पुनः पुनः प्रत्यागमनं प्रत्यायन | प्रयागमन राला हि 
त्ति ` तिमित | अति अर्थात्‌ ते ही निमित बनाकर 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च | सम्पूर्ण मृत, सारे भोग और दीष 
कामा घोषा उललबश्रानूतिष्ठ- शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं । 


उलूङब उरूरबो विस्तीणंरवा 


वेह प्रथमपुत्रजन्मनि; सर्वाणि च 
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न्ति, प्रसिद्धं होतदुदयादौ | सूर्यके उदय आदि होनेके क 
सवितुः ॥ ३॥ सब प्रसिद्ध ही हैं ॥ ३॥ 


—:os:— 


स य एतमेवं विद्वानादित्यं बह्येत्युपास्ते$भ्याशो 
हू यदेनश्साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्ने 


र्षि्रेडेरन्‌ ॥ ४ ॥ 


वह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी “यह ब्रह है! इस 
प्रकार उपासना करता है, [ वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा ] उसके 
समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं ॥४॥ 


स यः कश्निदेतमेवं यथोक्त-। बह जो कोई इस आदित्य 
महिमानं वि ५. . | ऐसी महिमावाला जानकर इसकी 
महिमानं विद्वान्सन्नादित्यं ब्रह्मे- वह जा है: इस प 
त्युपास्ते स तद्भावं प्रतिपद्यत | करता है? वह तवरूप ही हो बत 
है--ऐसा इसका भावार्थ है । तथा 
उसे यह दृष्टफल भी मिलता है 
क्षिप्रं तद्विद), यदिति क्रियावि- ह जाननेवाले उ | 
एनमेवं बिद सकके समीप अभ्याशः 
2. हः साधुसुन्दर घोष आकर प्रासं 
भना घोषाः, साधुत्वं घोषादीनां। होते हैं | मूलमें 'यत्‌? शब्द क्रिया 


गत विशेषण है । घोषादिकी साधु, | 
er | आ | यही है कि उनका उपभोग करनेए 
च गच्छेयुरागच्छेयुअ, उप च ! पापानुबन्ध नहीं होता । वे घोष 


इत्य CR 22 हि 
थः। कश्च दृष्ट फलमभ्याशः 
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निम्रेडेरन्तुपनिम्रेडेरश्च न केवल- | आते हैं और उसे सुख देते हैं, उसे 

कै सुख देते हैं । तालय यह है कि 
सागमनमात्रं घोषाणाझपसुखये- | घोषोका केवल आगमन हो नहीं 
युश्रोपसुखं च रित्यर्थः | | होता वे उसे पु भी देते हैं, सुल 
व रा भी देते हैं । 'निम्रेडेरल्निम्रेडरन्‌ः यह 
द्विरभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यथ विकि अध्यायको समापिसूचित करने 


आद्राथश्च ॥ ४ ॥ और आदरप्रदर्शनके लिये हे ॥४॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याय एकोन- 
विंशस््ण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १९ ॥ 


—:o:— 


इति श्रीमदूगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचारयंस्य 
श्रमच्छुंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
ततीयोऽष्यायः समाप्तः ॥ ३॥ 


चतुर्थ अध्याय 


कथमस सकण 
(राजा जानश्रुति और रेक्वका उपाख्यान 
वायुम्राणयोत्रह्मणः पाददुष्ट्य- वायु और प्राणमें ब्रह्मकी पद- 
ध्यासः पुरस्ताद्वणितः । अथे- | टके अध्यासका वर्णन पूढे 
(तृतीय अध्यायमें) कर दिया गया। | 
दानी तयोः साश्षदूतरहम्वेनोपा- | इस समय उनका सक्ष 
ब्रह्मरूपसे उपास्यत्व बतलानेकै 
लिये आगेका प्रकरण आरम किया 


बोधार्थाख्यायिका विद्यादान- | नाता हे। यहाँ जो आख्यायिका र | 
वह सरलतासे समझनेके लिये तथा | 
ग्रहणविधिप्रदर्शनार्था च । | विद्याके दान ओर ग्रहणकी विष | 
प्रदर्शित करनेके लिये है। साथही | 
इस आख्यायिकाद्वारा श्रद्धा, अन्नदात 


और अनुद्धतत्व ( विनय ) आदिका | 
विद्याप्राप्तिसाधनत्व॑ ६ 
साधनत्वं द्यत विद्याप्राप्तिमें साघनत्व भी प्रदर्शित | 


आख्यायिकया-- किया जाता है 

ॐ जानश्रुतिह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी 
बहुपाक्य आस । स ह सर्वत आवसथान्मापयाञ्चके | 
सवत एव मेऽत्स्यन्तीति ॥ ६ ॥ 


` जनथ्रुतकी संतान-परम्परामे उत्पन्न एवं उसके पुत्रका पौत्र श्रद्धापूर्वक 
देनेवाला एवं बहुत दान करनेवाला था और उसके यहाँ [दान करनेके लिये] 


स्यत्वायोत्तरमारभ्यते । सुखाव- 


भ्रद्धानदानानुद्धतत्वादीनां च 


| 
| 
| 
| 


सष्ठ १ ] 
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बहुत-सा अन्न पकाया जाता था | उसने, इस आशयसे कि लोग सब जगह 


मेरा ही अन्न खायँगे, सर्वत्र निवासस्थान (धर्मशाले) बनवा दिये थे ॥ १॥ 
जानत्ुतिजनशरुतस्यापत्यम्‌ , | जानश्रुतिका--जनश्रुतका अप्य 


ह ऐतिद्यार्थः, पुत्रस्य पौत्रः 
पौत्रायणः स एव श्रद्वादेयः 
श्रद्धापुर।सरमेव . ब्राह्मणादिभ्यो 


देयमस्येति श्र द्रादेयः । बहुदायी 
प्रभृतं दातुं शीलमस्येति बहुदा- 


यी । बहुपाक्यो बहु पक्तव्यमह- 
न्यहनि गृहे यस्यासौ बहुपाक्यः। 


भोजनार्थिभ्यो बहस्य गृहेऽनं 
पच्यत इत्यर्थः । एबंशुणसम्प- 
नरोऽसौ जानश्रुतिः पौत्रायणो 
विशिष्टे देशे काले च कस्मिश्रि- 
दास बभूव । 


स ह सर्वतः सवासु दिख 
ग्रामेषु नगरेषु चावसथानेत्य 


वसन्ति येष्वित्यावसथास्तान्माप. 
(१ 
याश्वक्रे कारितवानित्यथेः | सवत 


( वंशषर ), “ह? यह निपात इति- 
हासका योतक है, पुत्रके पोतेको 
पौत्रायण कहते हैं; वही श्रद्धादेय 
था, उसके पास जो कुछ था वह 
ब्राह्मण आदिको श्रद्धापूर्वक देनेके 
शिये ही था, इसलिये उसे श्रद्वादेय 
कहा गया है; बहुदायी--जिसका 
स्वभाव बहुत दान करनेका था और 
बहुपक्य--जिसके घरमें नित्यप्रति 
बहुत-सा पक्य--पकाया हुआ अन्न 
रहता था अर्थात्‌ जिसके घर भोजना- 
धिंयोके लिये बहुत-सा अन्न पकाया 
जाता था--ऐसा था, ऐसे गुणोंसे 
युक्त वह जनश्रूतकी संततिमें उतपन्न 
हुआ उसका प्रपौत्र किसी उत्तम 
देश और कालमें हुआ था । 


प्रसिद्ध दै, उसने सब ओर-- 
समस्त दिशाओंमें ग्राम और नगरोके 
भीतर आवसथ ( धर्मशाले )--- 
जिनमें आकर यात्री उहरते हैं वे 
आवसथ कहलाते हैं--निर्मित 
कराये अर्थात्‌ बनवा दिये ये। इससे 


एवं मे ममान्नं तेप्वावसथेषु | उसका यह अभिप्राय था कि 
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बसन्तोऽत्स्यन्ति भोक्ष्यन्त इत्ये- | उन धर्मशालोमे निवास कारनेवते 
॥ लोग सर्वत्र मेरा ही अन्न भोका 
बमभिप्रायः ॥ १ ॥ करंगे॥ १ ॥ 
>+50900श895 


तत्रवं सति राजनि तस्मिन्‌ | वहाँ इस प्रकार रहता हुआ क 


राजा जब एक बार गर्मीके साग 


MY ०, ७. 
धर्मकाले इम्यतलस्थे-- अपने महरुकी छतपर बैठा था- 
अथ ह हृश्सा निशायामतिपेतुस्तद्वेवःहृश्तो 
समभ्युवाद हो होऽयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्रते 
पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाइ 
क्षीस्तरवा मा प्रधाक्षीरिति ॥ २ ॥ र 
उसी समय रात्रिमें उघरसे हंस उड़कर गये । उनमेंसे एक हंसते 
दूसरे हंससे कहा--'अरे ओ भरलाक्ष | ओ भल्लाक्ष | देख, जानु 
पैत्रायणका तेज घुोकके समान फैल दुआ है; तू उसका स्पर्श न कर 
वह तुझे भस्म न कर डाले! ॥ २ ॥ 
अथ इ हंसा निश्ञायां रात्रा-| उसी समय निशा अर्थात्‌ रागि 
उघरसे हंस उड़कर गये । राजे 
बतिपेतुः । ऋषयो देवता वा | अन्नदानसम्बन्धी गुणोंसे संतुष्ट ह । 
लो सतो ऋषि या देवता हंसरूप होई 
हंसरूपा भूत्वा राज्ञो - | राजाकी दृष्टिके सामने होकर ऊँ। | 


चरेऽतिपेतुः पतितवन्तः | तत्त- | उस समय उड़कर जाते हुए डी | 
समसे पीछे उडते हुए एक हह 

स्मिन्काले तेषां पततां हंसानामेकः| आगे उड़कर जाते हुए दूसरे हंसते 

पृष्ठतः पतज्नग्रतः पतन्तं इंसम- | 'अरे ओ मह्यक्ष | थो मल्डाश | | 


काण्ड? ] 
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आ्युवादाभ्युक्तवान्‌ हो होऽयीति | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए और . 


भो भो इति सम्बोध्य भन्नाक्ष 
भज्ञा्षेत्यादरं दर्शयन्यथा पश्य 
पश्याश्रयमिति तद्वत्‌ । भन्ना- 
क्षेति मन्ददृष्टित्वं स्रचयनाइ | 
अथवा सम्यग्जह्नदशनाभिमा- 
नवत्त्वात्तस्यासकुदुपालब्धस्तेन 


पीड्यमानो5मर्षितया 
याति अन्नाक्षेति । 
जानश्रुतेः पोत्रायणस्य समं 
जानथुतेः तुल्यं दिवा चुलोकेन 
प्रभाववर्णनम्‌ ज्योतिः प्रभास्वर- 
मन्नदानादिजनितमप्रभावजमाततं 
व्याप्त युढोकसगित्यथः । 
दिवाह्वा वा समं ज्योतिरित्ये- 


तत्‌ । तन्मा प्रसाङ्खीः सञ्जनं 
सक्ति तेन जयोतिषा सम्बन्धं मा 
काषीरित्यर्थः । ततासञ्जनेन 
तज्ज्योतिस्त्वा त्वां मा प्रथा- 
छा? उ° १२ 


तत्सूच- 


जैसे कि देखो, देखो, बड़ा आश्चयं 
है? इत्यादि कथनमें देखा जाता है. 
उसी प्रकार “भल्लाक्ष | भलाक्ष |! 
ऐसा कहकर [ अपने कथनके प्रति ] 
आदर प्रदर्शित करते हुए कहा । 
भिल्लाक्ष |! ऐसा कहकर उसकी 
मन्ददृष्टिताको सूचित करते हुए 
वह बोला । अथवा सम्यक्‌ ब्रक्न- 
ज्ञानके अमिमानसे युक्त होनेके 
कारण उस (आगे उड़नेवाले हंस) 
से निरन्तर छेड़े जानेसे पीड़ित 
होकर कोघवश उसे।भल्लाक्ष' कह- 
कर सूचितकरता है । [क्या सूचित 
करता है! यह बतलाते हैं--] 
जानश्रुति पौत्रायणकी ज्योति 
अन्नदानादिजनित प्रभावसे प्राप्त 
हुई कान्ति युढोकके समान फैली 
हुई है; अर्थात्‌ बुलोकका स्पशं 
करनेवाली है । अथवा इसका यह 
भी तात्पये हो सकता है कि दिवा 
यानी दिनके समान है । उससे 
प्रसङ्ग-सञ्जन यानी सक्ति न कर 
अर्थात्‌ उस ज्योत्सि सम्बन्ध न 
। उसका सङ्ग करनेसे वह 
ज्योति तुझे भस्म अर्थात्‌ दग्धान कर 


३५६ छान्दोम्योपनिषदू [ अध्याय ४ 


>> ८ >> 2 322222 2 232८ HOO आ क. “>> आ x 
क्षीर्मा दहत्तिसयर्थः | पुरुषव्य- | डाले। यहाँ पुरुषका परिवर्तन करके 
[मा प्रधाक्षी:'#के स्थानमै] 'मा प्रधा- 
त्ययेन मा प्रधाक्षीदिति ॥२।। । क्षीत'ऐसा पाठ समझना चाहिये ॥२॥ 
तमु हृ परः प्रत्युवाच कस्वर एनमेतत्सन्त 
ग्वानमिव रेकमात्येति यो नु कथश्सयुग्वा रेक 
इति॥ ३ ॥ 
उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हंसने कहा---अरे | तू किस महत्ते 
युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है! 
क्या तू इसे गाड़ीवाले रेक्वके समान बतलाता है ? [ इसपर उसने 
पूछा -- ] 'यह जो गाड़ीवाला रेक्व है, केसा है ? ॥ ३ ॥ 
तमेवगुक्तवन्तं पर इतरो-| इस प्रकार कहते हुए उस हंससे 


त त दूसरे आगे चलनेवाले हंसने कहा- 
रेकापेक्षया 5ग्रगामी प्रत्युवाचारे अरे | यह बेचारा हे तो बहुत 


जानशतेनिंक- निकृष्टीष्यं राजा | तुच्छ है। भल किस रुपमै वर्तमात 
इत्वकथुनम्‌ गं , | केसे महत्त्वसे युक्त रहनेवाले इस 

ए इस म 
पुसन्त केन माहात्म्येन युक्त | अत्यन्त सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा 
सन्तमिति कुत्सयत्येनमेवं सबहु- है-ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा 


0 हि ला करता है--क्या तू इसे गाड़ीवाले 
मान त्थ १ रक्कमिव रेक्कके समान [ बतलाता हे १] 


सयुग्बान सह युग्बना गन्त्र्या | जो युखा भर्थात्‌ गाड़ीके साथ 
आर |” स्थित है उसे सयुग्वा कहते हैं 
वतत इत सपुग्वा रेकः, तमि- | ऐसा जो रैक है उसके समान तू. 


® चयो ज्यात मस्म एत ताइ फ उ उ DN URE ~ 
® क्योंकि अधाक्षीः” मध्यम पुरुषको कि है और इसका कर्ता दै 


“ज्योतिः जो प्रथम पुरुष है। इसलिये अनुसार 
“प्रधाक्षीत ऐसा होना चाहिये । i 
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वात्येनम्‌ ? अननुरूपमस्मिन्‌ , | इसे बतला रहा है! यह कथन 
इसके अनुरूप नहीं है; अर्थात्‌ 
“यह रेक्वके समान हवै? ऐसा 
प्रायः । इतसथाइ--यो लु कथं | हना उचित नहीँ । इसपर 

दूसरेने कहा-'निसके विषयमें 
खयोच्यते सयुग्वा रेक्वः | तुम कह रहे हो वह गाड़ी- 
वाला रेक्व कैसा है ? ऐसा कहने- 
वाले उस हंससे भल्लाक्ष बोला-- 
यथा स रेकः ॥ ३ ॥ 'जैसा वह रैक्व है, सुन! ॥ ३॥ 


न युक्तमीदृशं वत्तु रेक इवेत्यमि- 


इत्युक्तवन्तं भल्लाक्ष आइ-शृणु 


य॒था कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन<सव 
तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुवन्ति यस्तद्वेद 
यत्स वेद स मयेतदुक्त इति ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार [ चूतक्रीडामे ] कृतनामक पासेके द्वारा जीतनेवाले . 
पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते है उसी प्रकार 
प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब उस (रेक) को प्राप्त हो 
जाता है । जो बात वह रेक्व जानता है उसे जो कोई भी जानता है 
उसके विषयमै भी मैंने यह कह दिया ॥ ४ ॥ 
यथा लोके कृतायः जिस प्रकार छोकमें यूतक्ीडाके 
य जो चा 
रैक्वस्य महत्त्वम्‌ नामायो द्युतस न पासा विद है र 
प्रसिद्धशथतुरङ्क;, से | प्रवृत्त हुए. पुरुषोंका वह कृतनामक 
यदा जयति दयते प्रवत्तानां तस्मै | पासा जय प्राप्त करता है तो उसके 


बिजिवाय तदर्थमितरे त्रये द्वारा बिजय प्राप्त करनेवालेको ही 
विजिताय तदर्थमितरे त्रिद्वयेका- | तीन, दो और एक अइसे युक्त 


ङा अघरेयास्रेताद्वापरकलिना- त्रेता, द्वापर और कलितामक 


३५८ 
मानः संयन्ति संगच्छन्तेऽन्त- 


मेवन्ति। चतुरङ्के कृताये त्रिडये- 
काङ्कानां विद्यमानत्वात्तदन्तर्भ- 
वनतीत्यर्थः । यथायं दृष्टान्तः, 
एवमेनं रेक्कं कृतायस्थानीयं 


्रेताद्य यस्थानीयं सर्वं तदभि- 
समेत्यन्त भेवति रेक्वे | किं तत्‌ ! 
यत्किञ्च लोके सर्वाः प्रजाः साधु 
शोभनं घर्मजात कुन्ति तत्सर्वं 
रेक्कस्य धमेंऽन्तभेबति । तस्य 
च फले सव प्राणिधर्मफल्मन्तर्भे- 
बतीत्यर्थः । 

तथान्योऽपि कथ्रिद्यस्तद्वेद्य 


चेद, किं तत्‌ १ यद्देद्यं स रेक्को 
वेद तडेग्ममन्योऽपि यो वेद्‌ तमपि 
सर्वप्राणिधमंजातं तत्फलं च 


रेककमिवाभिसमेतीत्यनुबतते। स 


छान्दोण्योपनिषष्‌ 
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नीचेके पासे भी प्राप्त हो जाते हैं 
अर्थात्‌ उसके अधीन हो जाते हैं; 
तासर्य यह है कि चार अझसे युक्त 
कृतनामक पासेमें तीन, दो और 
एक झङ्कवाले पासे भी विद्यमान 
रहनेके कारण वे भी उसके अन्तत 
हो नाते हैं । जैसा यह दृष्टान्त है; 
उसी प्रकार कृतस्थानीय इस रेक्व- 
को त्रेतादिस्थानीय वह सब प्राप्त हो 
जाता है--सब उस रैक्वके अन्तर्गत 
हो जाता है । वह क्या है: वह 
यह कि जो कुछ छोकमें प्रन। साधु 
--शोभन यानी धर्मकार्य करती है 
सब-का-सब रैक्वके घर्ममें समा 
जाता है । तात्पर्य यह है कि 
समस्त प्राणियोंके धर्मफल उसके 
घर्मफलके अन्तर्गत हो जाते हैं । 
तथा दूसरा पुरुष भी, नो कोई 
उस वैद्यको जानता है--वह वेध 
क्या है! जिसे कि वह रेक 
जानता है उस वेद्यको दूसरा भी 
जो कोई जानता है उसे मी रेक्वके 
समान समस्त प्राणियोंका धर्मसमूह 


और उसका फल प्राप्त हो नाता है 
इस प्रकार यहाँ “सबं तदमिसमेति'इस 
पूर्ववाक्यका अनुवर्तन होता है व्ह 


इस प्रकारका रेक्वसे भिन्न विद्वान्‌ 


एवंभूतोऽरेक्कोऽपि मया विद्वानेत-| भी मैंने ऐसा कहकर बतला दिया | 


ज्ञण्ड १] शाहरभाण्याथे ३५२ 


दुक्त एवपुक्तः, रेकवत्स एव | तातर्य यह है कि रैक्वके समान 
कृतायस्थानीयो भवतीत्यभि- | वही कृतनामक पासेके सदृश 
प्रायः ॥ ४ ॥ होता है॥ ४॥ 
तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव । स ह्‌ 

संजिहान एव क्षत्तारमुवाचाङ्गारे ह सयुग्वानमिव रेक 
मास्थेति यो कथश्सयुग्वा रेक इति॥ ५॥ यथा 
कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनश्सवं तदभिस- 
मेति यक्किञ्च प्रजाः साधु कुवन्ति यस्तद्वेद्‌ यत्स वेद 
स मयेतदुक्त इति ॥ ६ ॥ 

इस बातको जानश्रति पौत्रायणने सुन लिया । [ दूसरे दिन सबेरै ] 
उठते ही उसने सेवकसे कहा-अरे मैया ! तू. गाडीवाले रेकवके समान मेरी 
स्तुति क्या करता है |? [ इसपर सेवकने पूछा ] यह जो गाडीवाला 
रेक है, कैसा है ? ॥ ५ ॥ [ राजाने कहा- ] “जिस प्रकार कृततामक 
पासेके द्वारा जीतनेवाळे रुषके अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासे हो 
जाते हैं उसी प्रकार उस रेक्वको जो कुछ प्रजा सत्कर्म करती हे, वह सब 
प्राप्त हो जाता है तथा जो कुछ वह ( रैक्व ) जानता दै उसे जो कोई 
जानता है उसके विषयमें भी इस कथनद्वारा मैने बतला दिया? ॥ ६॥ 


तदु ह तदेतदीदृशं इंसवाक्य-| महलकी छतपर स्थित राजा 
जानश्रुति पौत्रायणने अपनी निन्दा- 
क र रूप और रेकव आदि किसी अन्य 
रक्कादः प्रशसारूपपुपशुश्राव | विद्वान्‌की प्रशंसारूप यह इस प्रकार- 
भरुतवान्ह्म्यंतलस्थो राजा जान- | का हंसका वचन सुत्त लिया । 
श्रुति; पौत्रायणः । तचच हंसवाकयं | तथा उस हंसके वचनको पुनः 


मात्मनंः कुत्सारूपमन्यस्य विदुपों 
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स्मरन्नेव पौनःपुन्येन रात्रिशेष- | पुनः स्मरण करते हुए ही उसने 
रास | शेष रात्रिको बिताया । 


उ तब वन्दियोंद्वारा स्तुतियुक्त वाक्यो- 
ततः स बन्दिभी राजा से जगाये जानेपर राजाने शय्या 


स्तुतियुक्ताभिवग्मिः प्रतिवोध्य- | अथवा निठ्ठाको त्यागते ही सेके 
मान उवाच क्षत्तारं संजिहान | कद्दा-'हे वत्स | अरे | क्या तूस 
एव शयनं निद्रां वा परित्य- | गाड़ीवाले रेक्वके समान बतला रहा 
जनेव, हेऽङ्ग वस्सारे ह सयुग्वान- दै ? तात्पर्य जि है कि स्तुतिके योग 
१ किं ता वा न ; अथवा त 
मिव रेकमात्य कि माम्‌? स | बदी है, मैं नही ह, जयात 


का जाकर गाडीवाले रैक्वको उसे देखने- 
एव स्त॒त्यहों नाइमित्याभिप्रायः || की मेरी इच्छा तुना । ऐसा अर्थ होने- 


अथवा सयुग्वानं रेक्रमात्थ गत्बा |पर'सयुखानम्‌ इवःइसमें हव शब्द निश्व- 
मम तहिदुक्षाम्‌; तदेवशब्दोषव- यार्थक अथवा अर्थहीन कहना चाहिये । 
य च्य राजाके अभिप्रायको जाननेवाठे 
धारणार्थोञ्नथको वा वाच्यः | 
५ | उस सेवकनेरेक्वको लानेकी इच्छासे 
स च तत्ता परत्युवाच रक्का- पूछा- “यह जो गाडीवाला रे है, 
नयनकामो रात्तोऽभिग्रायज्ञः। यो | केसा हे ? अर्थात्‌ रानाके इस 
जु कथं सयुग्बा र्क इति राज्चेव | मकार कइनेपर उसे लानेके लिये 
चोक्त आनेतुं तचिह्द ज्ञातुमि- र स 205 र 
यो ; ७ | उसने यह जो गाड़ीवाला १ 
च्छन्‌ या नु कथ सपुग्वा रक्त 


कैसा है ? ऐसा कहा । तब राजाने 
इत्यवोचत्‌। स च भल्लाक्षवचन- अल्लाक्षका वचन ही दुहरा दिया 


मेवावोचत्‌ ।। ५-६ ॥ ॥ ५-६ ॥ 


तस्य स्मरन्‌ | उसके कथनको याद रखकर १ 


— == 


खण्ड है ] शाइरभाष्याथ ३६१ 
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स ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय तर 

होवाच यत्रारे ब्राह्म णस्यान्वेषणा तदेनमच्छेति ॥७॥ 

वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर मैं उसे नहीं पा सका? 

ऐसा कहता हुआ लौट आया | तब उससे राजाने कहा-अरे | जहाँ 
ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके पास ना ॥ ७ ॥ 

स ह क्षत्ता नगरं ग्रामं वा | वह सेवक नगर या म्राममें जाकर 
गत्वान्विष्य रैक्वं नाबिद न | वहाँ खोजनेके अनन्तर 'मैंने रेकको 
व्यञ्ञचासिषमिति प्रत्येयाय प्रत्या- | नहीं जाना--नहीं पहचाना? ऐसा 
गतवान्‌ । त होवाच क्षत्तारमरे | कहता हुआ लोट आया । तब 
यत्र ब्राह्मणस्य ब्रह्मविद एका- | राजाने उस सेवकसे कहा- अरै ! 
न्तेझण्ये नदीपुलिनादौ विविक्ते जहाँ एकान्त जंगलूमें--नदीके तीर 


(२. आदि शल्य स्थानोमें त्राक्मण-त्रक्ष- 
ऽन्वेषणानुमागेणं भवति डु 
देका वेचाकी खोज की जाती है वहाँ इस 


NX ७ 
तसत्रनं रकमच्छ ऋच्छ गच्छ | रेकके पास “च्छ अर्थात जा यानी 
तत्र मार्गणं कुवित्यथेः || ७ ॥ | वहाँ जाकर उसकी खोज कर || ७॥ 


इत्युक्तः | इस प्रकार कहे जानेपर--- 
सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश 
तःहाभ्युवाद स्वं नु भगवः सयुग्वा रैक इत्यहईह्यरा ३ 
इति ह प्रतिजज्ञे स ह क्षत्ताविदमिति प्रत्येयाय ॥८॥ 


उसने एक छकड़ेके नीचे खान खुजलाते हुए [ रेक्वको देखा ]। 
वह उसके पास बैठ गया और बोला-भगवन्‌ | क्या आप ही गाड़ी 
वाले रेक्व हैं ? तब रेकवने “अरे! हाँ, में ही हैं? ऐसा कहकर स्वीकार 
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किया । तब वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है, 
लौट आया ॥ ८ ॥ 


्षत्तान्विष्य तं विजने देशे- | वह सेवक निर्जन स्थानमै होन 
5धस्ताच्छकटस्य गन्त्र्या; पामानं| करनेपर उसे एक गाड़ीके नीचे 
खज्‌ कपमाणं कण्ड्यमानं दृष्ठा | लाज खुनछाते देखकर “निश्चय यही 
“अयं नूनं सयुग्वा रेकः' इत्यु- | गाड़ीवाला रेक है? ऐसा निश्चय कर 
पसमीप उपविवेश विनयेनोप- | उसके समीप न्नतपू्वक बैठ गया; 
विश्वान्‌ । तं च रेक हाभ्युबा- | पथा उस रैकसे कहा--है भगवन्‌ | 
दोक्तवान्‌--स्वमसि हे भगवो | गाडीवाले रेक आप ही हैं ? गा 
भगवन्‌ सयुग्बा रेक इति । एवं | परद पूछे जानेपर नगरे ! हाँ, में ही 
पष्टोपहमस्मि हरा ३ अर इति | हँ इस प्रकार 'अरे' कहकर उसने 
हानादर एव ग्रतिजज्ञेऽभ्युपगत- | अनादर ही प्रकट किया । तब Re 
वान । स तं विज्ञायाविदं | उसे जानकर-यह समझकर कि अब ` 
बिज्ञातवानस्मीति प्रत्येयाय | मैने रेकको जान लिया--पहंचात 
प्रत्यागत इत्यर्थः || ८ ॥ लिया है? छीट आया ॥ ८ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाच्याये 


प्रथमखण्डमाष्यं सम्पूणम्‌॥ १ ॥ 


Pk 


दित्तीय खण्ड 


रेकके प्रति जानश्रुतिकी उपस्तत 
तदु ह जानश्रुतिः पोत्रायणः षटूशतानि गवां 
निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमेतरहाभ्युवाद्‌॥१॥ 


तब वह जानश्रुति पौत्रायण छः सौ गौएँ, एक हार और एक 
खच्चरियासे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला ॥१॥ 


तत्तत्र ऋपेगाईस्थ्यं प्रत्यभि- | तब [ सेवकके कथनसे ] ऋषि- 


प्रायं बुदूष्वा धनार्थितां च उ इ 
एब जानश्रुतिः पौत्रायणः 
षट्शतानि गवां निष्कं 
कण्ठहारमश्च तरीरथमश्चतरीस्यां 
युक्तं रथं तदादाय धनं गहीत्वा 
प्रतिचक्रमे रेक् प्रति गतवान्‌ । 
तं च गत्वाभ्युवाद्‌ हाम्युक्त- 
वान्‌ ॥ १॥ 


का गृहस्थाश्रम-सग्बन्धी अभिप्राय 
और धनकी इच्छा जान वह जान- 
श्रुति पौत्रायण छः सौ गौएँ, निष्क 
--गलेका हार और एक अश्वतरी- 
रथ- दो अश्वतरियों [ खच्चरियों ] 
से जुता हुआ रथ- यह इतना घन 
लेकर रेक्वके पास चला । और 
उसके पास जाकर अभिवादन 
किया अर्थात कहा ॥ १ ॥ 


ट>&-- 


म ळर 


रेकेमानि षट्शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वः 
तरीरथो नु म एतां भगवो देवताश्शाधि यां 
देवतामुपास्स इति॥ २ ॥ 

हि रेक्व | ये छः सौ गौएँ, यह हार और यह खचचरियॉसे जुता हुआ 
रथ में [ आपके लिये ] लाया हूँ.। [ आप इस घनको स्वीकार कीजिये 
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और ] हे भगवन्‌ ! आप मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी 
आप उपासना करते है॥२॥ 

हे रेक गवां पट्‌ शतानीमानि | हे रेक्व ! मैं आपके व्यि ये छ: 

सौ गौएँ छाया हूँ तथा यह हार 

और खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ 

भी लाया हूँ, इस धनको ठे लीजिये 

और हे भगवन्‌ | मुझे उस देवताका 

भगवोध्चुद्याधि च मे मामेताम्‌, उपदेश दीनिये निसकी आप 


र र कि उपासना करते हैं; अर्थात्‌ उस 
यां च देवतां खयुपास्से तदेवतो- | देवताका उपदेश करनेके द्वारा मेरा 


पदेशेन मामनुशाधीत्यर्थः ।।२।। | अनुशासन कीजिये ॥ २ ॥ 
७... छ 
तसु ह्‌ परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवेव सह 
गोभिरस्त्विति । तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पोत्रायणः 
सहस्रं गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय 
प्रतिचक्रमे ॥ ३ ॥ 
उस राजासे दूसरे [ अर्थात्‌ रैक्व ] ने कहा--'े शूदर | गौऑके 
सहित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे | तत्र वह जानश्रति पौत्रायण 
एक सहस गौएँ, एक हार, खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी 
कन्या-इतना घन लेकर फिर उसके पास आया ॥ ३ ॥ 
तमेवयुक्तवन्तं राजानं प्रत्यु- | इस प्रकार कहते हुए उस राजासे 


परो रेक; अहेत्ययं नि उस द्वितीय व्यक्ति-रंक्वने कहा- 

वाच परो रक्कः; अहेत्ययं निपातो (eRe हि त सा 

बिनिग्रहाथी योञ्न्यत्रेह त्वनथक; | “विनिग्रह” अर्थम प्रयुक्त होता है, 
१ चश 

किंलु यहाँ “एव' शब्दका प्रथक 

“एवशब्द्स्य एथकप्रयोगात्‌ । कोर नक कारण निर 

हारेत्वा दारेण युक्ता इत्वा गन्त्री | हे । हारे युक्त जो इत्वा- गाडी 


तुभ्यं मयानीतानि, अयं निष्को- 


5श्वतरीरथश्वायमेतद्धनमाद त्स्व, 


खण्ड रे ] 


शाइरमाष्याथं 
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सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवैवास्तु 
तयैव तिष्ठतु, न ममापर्याप्तेन 
कर्मार्थमनेन प्रयोजनमित्यभि- 
प्रायः, हे शूद्रेति । 

नज राजासौ क्षत्तसम्वन्धात्स 
ह क्षत्तारमुवाचेत्युक्तम्‌ । विद्या- 
ग्रहणाय च ब्राह्मणसमीपोपग- 
माच्छूद्र स्य चानधिकारात्कथमि- 


दमनतुरूपं रेक्वेणोच्यते हे 


शुद्रेति १ 
तत्राहुराचार्याः-हंसवचन- 
श्रवणाच्छुगेनमाविवेश; तेनासौ 
शुचा, शरुत्वा रक्वस्य महिमानं वा 
आद्रवतीति ऋषिरात्मनः परोक्षः 
जता दशेयञ्गूद्रेस्याहेति । भूद्व 


धनेनेवैनं विद्याग्रहणायोपजगाम 


उसे 'हारेत्वा कहते हैं, वह यह 
गौओंके सहित (हारेत्वा? तेरा ही 
रहे । तालर्य यह है कि हेशूद! जो 
कर्मके लिये अपर्याप्त है ऐसे इस 
धनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं हे | 
शङ्का-क्षत्ता ( सेवक ) से सम्बन्ध 
होनेके कारण यह जानश्रुति तो 
राजा है, क्योकि स ह क्षत्तार- 
मुवाच! ( उसने सेवकसे कहा) 
एसा पहले कहा जा चुका है । तथा 
शूदका अधिकार न होनेसे ब्राह्मणकें 
समीप विद्याग्रहणके. लिये जानेके 
कारण भी [यह क्षत्रिय ही जान 
पड़ता है ] फिर रेक्वने हे शाद! 
ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा £ 
समाघान-इस विषयमें आचार्य 
गण पेसा कहते हैं कि हंसका वचन 
सुननेपर इस जानश्रतिमें शोकका 
आवेश हो गया था । उस शोकसे 
अथवा रक्वकी महिमा सुनकर वह 
दवीभूत हो रहा था; इसलिये ऋषिने 
अपनी परोक्षज्ञता प्रदर्शित करनेके 
लिये उसे शूद कहकर सम्बोधित 
किया । अथवा वह शूदके समान 
केवल घनके द्वारा ही विद्या महण 
करनेके लिये उसके समीप गया था, 
धुश्रषाद्वारा अहण करने नहीं गया 
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न च शुश्रूथा, न तु जात्यंब | [ इसलिये उसे 'शूद' कहा हो] 


वह जातिसे ही शूद्र हो--ऐसी 
शुद्र इति । बात नहीं है । 


अपरे पुनराहुरल्पं धनमा- | परंतु अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि 
वह थोड़ा धन लाया था इसलिये 
रोषवश उसे शूट्व' कहा था; बहुत- 
लिङ्ग च बहाहरण उपादानं | सा धन लानेपर उसे ग्रहण कर 
लेना इस बातको सूचित करता है। 


हृतमिति रुपेवैनमुक्तवाञ्छ्द्रेति । 


थनस्येति । 
0. है समझकः 
तदु पमत ज्ञात्वा पुनरेव | (त ऋषिका अभिप्राय समझइका 


क दि राजा जानश्रुति पौत्रायण पहलेसे 
जानश्रुतिः पोत्रायणो गवां सह. | अधिक करके एक सहस गौएँ तथा 
स्रमधिकं जायां चर्पेरभिमतां 


~ अषि अभीष्ट पत्नीरूपा अपनी 
दुहितरमात्मनस्तदादाय प्रति- | एक इन्या लेकर फिर उसके पास 


चक्रमे क्रान्तवान्‌ ॥ २ ॥ गया ॥ २ ॥ 


---*7०७५७%--- 


<हाभ्युवाद रेक्वेद्‌श्सह्रं गवामयं निष्को$य- 
मश्वतरीरथ इयं जायायं यामो यस्मिन्नास्सेन्वेव मा 
भगवः शाधीति ॥ ४॥ तस्या ह मुखसुपोद्णहन्नु- 
वाचाजहारेमाः शूद्वानेनैव मुखेनालापयिष्यथा इति 
ते हेते रेक्वपर्णा नाम महाइषेष यत्रास्मा उवास 
स तस्मे होवाच॥ ५ ॥ 

और उस (रेक्व ) से कहा- हिरैक्व | ये एक सहस गौएँ, यह 
हार, यह खच्चरियोसे जुता हुआ रथ, यह पली और यह ग्राम जिसमें कि 
आप हैं लीजिये और हे भगवन्‌ | मुझे अवश्य अनुशासित कीलिये! ॥४॥ 
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तब उस ( राजकन्या) के मुखको हो [ विद्याग्रहणका द्वार | 

समझते हुए रैक्वने कहा--'अरे शूट | तू ये ( गौएँ आदि ) लाया हे 

[ सो ठीक है; ] तू इस विधाग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराता 

है / इस प्रकार जहाँ वह रैक्व रहता था वे रैक्वपर्णवामक आम महादू 


देशमें प्रसिद्ध हैं । तब उसने उससे कहा ॥ ५ ॥ 


रेक्वेदं गवां सहस्रमयं निष्को- 
उयमश्वतरीरथ इयं जायार्थ मम 


दुहितानीतायं च ग्रामी यस्मि- 


बास्सै तिष्ठसि स च त्वदर्थे मया 
कल्पितः । तदेतत्सवमादायानु- 


शाध्येव मा मां हे भगवः । 

इत्युक्तस्तस्या जायार्थमानी- 
ताया राज्ञो दुहितुढैव मुखं दारं 
विद्याया दाने तीर्थसुपोहु छज्ञान- 
ननित्यर्थः। “ब्रह्मचारी धनदायी 
मेधावी ओत्रियः प्रिय: | विद्यया 
वा विद्यां प्राह तानि तीर्थानि 
घण्मम”” इति विद्याया वचनं 
बिज्ञायते हि । 

एवं जानलपोद्गहनवाचो- 
क्तवानू--आजहाराहतवान्भ- 


[ और रेक्वसे कहा-- ] हे 
शेक्व | ये एक सहस गौएँ, यह हार, 
यह खच्चरियोसे युक्त रथ और 
यह पत्ती अर्थात्‌ आपको भार्या 
होनेके लिये अपनी कन्या लाया हूँ; 
तथा जिसमें आप रहते हैं वह गाँव 
भी मैंने आपहीके लिये निश्चित 
कर दिया है। हे भगवन्‌ ! इन 
सबको ग्रहणकर आप मुझे उपदेश 
कर ही दीजिये |? 

ऐसा कहे जानेपर भार्या होनेके 
लिये झायी गयी उस राजकन्याके 
मुखकों ही विद्यादानका द्वार 
अर्थात्‌ तीर्थ जानते हुए [ रेक्वने 
कहा-] ऐसा इसका तासर्य हे । 
इस विषयमै विद्याका यह वचन 
प्रसिद्ध दै~ ब्रह्मचारी धन देनेवाला 
बुद्धिमान्‌, श्रोत्रिय, प्रिय और जो 
विद्याके बदलेमें विद्याका उपदेश 
करता है-ये छः मेरे तीर्थ हैं ।” 

ऐसा जानकर अर्थात्‌ भ्रइण कर 
रेक्वने कहा-'तू नो ये गौएँ तथा 
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वान्यदिमा गा यच्चान्यद्धनं 
तत्साध्विति वाक्यशेषः । शूद्रेति 
पूर्वोक्तानु कृतिमात्र न तु कारणा- 
न्तरापेक्षया पूर्ववत्‌ । अनेनैव 
गुखेन विद्याग्रहणतीर्थेनालाप- 


यिष्यथा आलापयसीति मां भाण- 


यसीत्यथे! । 


ते हेते ग्रामा रेक्वपर्णा 
नाम विख्याता महाबषेषु देक्षेषु 
यत्र येषु ग्रामेषूवासोषितावान्रेक्क 
तानसौ ग्रामानदादस्मे रेक्वाय 
राजा । तस्म राज्ञ धनं दत्तवते इ 


किलोवाच विद्यां स रैक्वः ।।४-५।| 


अन्य थन लाया है; यह ठीक ही 
है,-ऐसा वाक्यरोष है । यहाँ जो 
“शद्रः ऐसा सम्बोधन है यह पूर्वोक्त- 
का अनुकरणमात्र ही है, पूर्ववत 
किसी अन्य कारणकी अपेक्षासे नहीं 
हे । इस मुख यानी विद्याग्रहणके 
द्वारसे हो तू मुझसे आलाप अर्थात्‌ 
सम्भाषण कराता है । 


वे ये रैक्वपर्ण नामसे प्रसिद्ध ग्राम 
महावृष देशमै हैं, जिन म्रामोंमें 
कि रैक्व रहा करता था, वे प्राम 
राजाने इस रेक्वको दे दिये | इस 
प्रकार धन देनेवाले उस राजाको 
रेक्वने विद्याका उपदेश किया ॥४-५॥ 


— Tse 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ चतुर्थाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ २॥ 
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(3 
तुताय खण्ड 
रेकद्रारा संवगविद्याका उपदेश 

वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवा- 

व्येति यदा सूयोंऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा 
चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ १ ॥ 

वायु ही संवर्ग है । जब अग्नि बुझता है तो वायुमें ही लीन 

होता है, बब सुर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लीन होता है और 

जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही छीन हो जाता है ॥ १ ॥ 
वायुर्वाव संवर्गों वायुर्बाझो । वायु ही संवर्ग है । यहाँ वायु? 
त ¬ | शब्दसे बा्वायु अभिप्रेत है । 
वावेत्यवधारणाथः । संवगः | “वाव यह निपात निश्चयार्थक दै । 
त , | संवर्जन-संगप्रहण अथवा संग्रसन 
संवर्जनात्संग्रहणात्संग्रसनाद्वा सं. | इने कारण वह संवर्ग है। आगे 
७. ल कहे जानेवाले अग्नि आदि देवताओं- 
वर्गः । वक्ष्यमाणा अग्न्याद्या | को वायु अपने स्वरूपे मिला लेता 
है इसलिये वह संवर्ग हे । कृत 
नामक पासेमें जैसे अन्य पासोंका 
संवर्गः । संवर्जनाख्यो गुणो | अन्तर्भव हो जाता है उसी चन्त 
के अनुसार वायुके समान संवर्नन- 

च्येयो वायुवत्‌, कृतायान्तर्भावः । संज्चक गुणका चिन्तन करना 
दृष्टान्तात्‌ । कथं संवगत्य | चाहिये । वायुकी संवर्गता किस 
हर , | प्रकार दै १ इस विषयर्मे श्रृति कइती 
बायो; १इत्याह-यदा यस्मिन्काल ३_जब अर्थात्‌ जिस समय असि 


वा अग्निरुद्रायत्युद्दासनं प्राप्नो- | उद्गापनको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 


देवता आत्मभावमापादयतीत्यतः 


३७० 


छान्दोण्योपनिषदू 
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त्युपशाम्यति तदासावग्निर्वासु- 
मेबाप्येति वायुस्वाभाव्यमपि- 
गच्छति । तथा यदा छूर्योष्स्त- 
सेति वायुभेवाप्येति। यदा चन्द्रो- 


ऽस्तमेति वायुमेवाप्येति । 

नलु कथं सर्याचन्द्रमसोः 
स्वरूपावस्थित योर्वायावपिगम- 
नेम्‌ ? 

नैष दोषः; अस्तमनेञ्दशन 
प्रापेर्वायुनिमिच्चत्वात्‌, वायुना 
ह्यस्तं नीयते स्यः; चलनस्य 


वायुकारयत्वात्‌ । अथवा प्रलये 
बर्याचन्द्रमसोः  स्वरूपम्रंशे 


तेजोरूपयोर्वायावेवापिगमनं 
स्यात्‌ ॥-१ ॥ 


शान्त हो जाता है उस समय यह 
अग्नि वायुमें ही लीन हो जाता है 
अर्थात्‌ वायुके स्वभावको प्राप्त हो 
जाता हे । तथा जिस समय सूर्य 
अत्त होता है वह भी वायुमें ही 
लीन हो जाता है और जब चन्द्रमा 
अस्त होता है वह भी वायुमें ही 
डीन दो जाता है । 

. शङ्का--भपने स्वरूपमे स्थित 
सूये और चन्द्रमाका वायुमें किस 
प्रकार ख्य हो सकता है ! 


समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि इनका अस्त होनेपर 
अदशनको. प्राप्त होना वायुके 
कारण होता है । सूर्य वायुके ही 
द्वारा भस्तको प्राप्त कराया जाता 
है, क्योंकि गति वायुका ही कार्य 
दै अथवा मळ्यकाळमें तेजोरूप 
सूर्य और चन्द्रमाके स्वरूपका नाश 
होनेपर भी उनका वायुमे ही ली 
हो सकता है ॥ १॥ 


तथा-- 


॥ तथा-- 


यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुद्दौ वैतान. 
सर्वान्संबड्क्त इस्यधिदेवतम्‌ ॥ २ ॥ 


हशवाय 
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जिस समय जळ सूखता दै वह वायुमें ही हीन हो जाता है। 
वायु ही इन सब जलोको अपनेमें छीन कर लेता है। यह अधिदेवत 
दृष्टि है ॥ २॥ 
यदाप उच्छुष्यन्त्युच्छोष- | जब जळ सूखता है--शोषणको 
प्राप्त होता है उस समय वह भी 
यायुगें ही लीन हो जाता है । 
न्ति। बायुहि यस्मादेवैतान- | क्योंकि वायु ही इन ar 
226 महाबलवान्‌ तक्तोंकों लीन 
न्यावा शती कर ठेता है, इसळिये वायुकी संवर्ग 
बायुः संवगंगुण उपास्य इत्यर्थः | गुणरूपसे डपासना करनो चाहिये- 
तयच . ९ ९ | यह इसका तासं है । इस मकार 
रे ता ततर यह अधिंदैवत-देबताभोमें संवर्ग 
नयुक्तम्‌ ॥ २ ॥ दृष्टि कही गयी ॥ २ ॥ 


ee 


माप्लुवन्ति तदा वायुमेवापिय- 


आथाध्यात्स प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति 

घ्राणमेव वागप्येति प्राणं चञ्चुः प्राणशक्ोत्रै प्राणं 
मनः प्राणो होवेतान्सर्वान्संब्डक्त इति ॥ ३ ॥ 

अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है- प्राण ही संवर्ग है । जिस 
समय वह पुरुष सोता है, प्राणको ही वाक इन्द्रिय मास हो जाती दे; 
प्राणको हो चक्ष, प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता 
है, माण ही इन सबको णपनेमें लीन कर लेता है॥ ३ ॥ 

अथानन्तरमध्यात्ममात्मनि | अब आगे यह अध्यात्म अर्थात्‌ 

| शरीरे संवर्गद्शन कहा जाता है। 

मुख्य प्राण ही संवर्ग हे | यह पुरुष 
जिस समय सोता हे उस समय 
प्राणको ही वाक इन्द्रिय माप्त हो 


संवर्गदर्शनमिदमुच्यते -- प्राणो 
मुख्यो बाव संवर्गः । स पुरुषो 
यदा यस्मिन्काले स्वपिति प्राण- 
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मेव वागप्येति वायुमिवाग्निः | | जाती हे, जिस प्रकार कि सानि 
प्राण चक्षुः प्राण श्रोत्रं प्राणं | i i ॥ ही चहु 

ह प्राणको ही श्रोत्र. और प्राण 
मनः प्राणो हि यस्मादेनैता- र ब 
मन प्राप्त हो जाता है; क्योकि 
न्वागादीनस्वान्संदृङ्क्त इति | प्राण ही इन वाक आदि सळो 

॥ ३॥ | अपनेमें लीन कर लेता है ॥ ३॥ 


लाउ ० एन 


तौ वा एतो ह्रौ संवर्गों वायुरेव देवेषु प्राणः 
प्राणेषु ॥ ४ ॥ 


वे ये दो ही संवर्ग हे-देवताओंमे वायु और इन्द्रियोंमें प्राण ॥४॥ 

"तौ वा एतो द्वौ संवगो संब- | वे ये दो ही संवर्ग- संवर्नन 

जनशुणौ वायुरेब देवेषु संवर्गः | गुणवाळे हैं--देवताओंमें वायु ही 

ग्राणः प्राणेषु बागादिषु | संवर्ग है तथा वाक्‌ आदि प्राणे 

मुख्य; ॥ ४ ॥ ( इन्द्रियोमें ) मुख्य प्राण ॥ ४॥ 

संवर्गकी स्तुतिके लिये आख्यायिका 

अथैतयोः स्तुत्य्थेमियमा-| अब इन ( वायु और प्राण) 

की स्तुतिके लिये आख्यायिका 
ख्यायिकारभ्यते-- आरम्भ की जाती है-- 


अथ i ह शौनक च कापेयमभिप्रतारिणं च 
काक्षसेनिं परिविष्यमाणो ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्मा उ 
ह्‌ न ददलुः॥ ५॥ 


एक बार कपिगोत्रज शौनक और कक्षसेनके पुत्र अभिप्रतारीसे, 
जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था एक बरहमचारीने भिक्षा मागी; 
किंतु उन्होंने उसे भिक्षा न दी ॥ ५ ॥ 


क्षण्ड ३] 


शाहूरभाष्याथं 
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हेत्येतिद्यार्थः', शौनकं च शुन- 
कस्यापत्यं शौनक कापेयं कपि- 


“हू! यह निपात ऐतिद्य (पराम्परा- 
गत कथानक) का द्योतक है । 


शौनक-शुनकका पुत्र शोनक जो 
कि कापेय--कपिके गोत्रमें उत्पन्न 
हुआ था, उससे और कक्षसेनका 
पुत्र काक्षसेति, जो नामसे अभि- 
प्रतारी था, उससे,जब कि वे दोनों 
भोजनके लिये बैठे थे और रसोइयों- 
द्वारा इन्हें भोजन परोसा जा रहा 
था; अपनेको ब्रह्मवेचाओं में शूरवीर 
चारिणो ब्रह्मविन्मानितां बुद्ध्वा ¡ समझनेवाले एक ब्रह्मचारीने भिक्षा 
तं जिज्ञासमानो तस्मा उ भिक्षां | मॉगी । जक्षचारीके मे तेचा हँ" ऐसे 


वल अभिमानको जानकर यह जाननेकी 
न दुदतुने दत्तवन्तो ६ कमय इच्छासे कि देलं यह क्या कहता 


वक्ष्यतीति ॥ ५ ॥ है ? उन्होंने भिक्षा न दी ॥५॥ 
स होवाच महात्मनश्वतुरो देव एकः कः स जगार 
भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपञ्यन्ति मर्त्या अभि- 
प्रतारिन्बहुधा वसन्त यस्मे वा एतद्‌न्नं तस्मा एतन्न 
दत्तमिति ॥ ६ ॥ 
उसने कहा--भुवनोंके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
महात्माओको ग्रस लिया है । हे कापेय | हे अभिम्रतारिन्‌' ! मनुष्य 
अनेक प्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवको नहीं देखते; तथा 
जिसके लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया ॥ ६ ॥ 
स होवाच ब्रह्मचारी महात्म- | उस अक्मचारीने कहा--मिहात्मन: 
और “चतुर? ये पद द्वितीया विभ- 
नश्रतुर इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । ' क्तिके बहुवच हैं । उस एक ही देव 


गोत्रमभिग्रतारिणं च नामतः 
कक्षसेनस्यापत्यं काक्षसेनि भोज- 
नायोपबिष्री परिविष्यसाणी 
सपकारेत्रेह्वाचारी ब्रह्मबिच्छोण्डो 


बिभिक्षे भिक्षितवान्‌ । त्रक्षः 
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ग्राणः, कः स अजापतिजंगार 
ग्रसितवान्‌ कः स जगारेति 
्रश्नमेके । भुवनस्य भवन्त्य 
स्मिन्‌ भूतानीति सुवनं भूरादिः 
सवो लोकस्तस्य गोपा गोपा- 
यिता रक्षिता गोप्तेत्यर्थः | तं 
कं प्रजापतिं हे कापेय नामि- 
पश्यन्ति न जानन्ति मर्त्या 
मरणधर्माणोऽविवेकिनो वा 
हेऽभिम्रतारिन्बहुधाध्यात्माधिदे. 
वताधिभूतप्रकारेबंसन्तम्‌ । 
यस्मे वा एतदहन्यइन्यन्नमद्‌- 
नायाहिसते संस्क्रियते च तस्मै 


अजापतय एतदन्नं न दत्तमिति 
॥ ६ ॥ 


क---प्रनापतिने अर्थात्‌ वायुने अ 
आदिको और ह रग 
ग्रस लिया हे । किनहीं-किन्हीका 
मत है कि जिसने ग्रता है वह एक 
देव कौन है ? इस प्रकार यह प्रश्न 
है। वह सुवनका--जिसमें भूत 
(प्राणी) आदि होते हैं उस 
भूलोक आदि समस्त लोकको 
भुवन कहते हैं, उसका गोपा-- 
गोपायिता अर्थात्‌ . रक्षा करनेवाला 
हे । हे कापेय | उस क अर्थात्‌ 
प्रनापतिको अथवा हे अमिप्रतारिन्‌ | 
अनेक प्रकारसे यानी अध्यात, 
अधिंदैवत और अधिभूत-मेदसे वास 
करते हुए उस देबको मंर्त्म--मरण- 
घर्मा अथवा अबिवेकी पुरुष नहीं 
देखते । तथा जिसके भक्षणके 
लिये नित्यम्रति इस अन्रका आहरण 
-संस्कार किया जाता दै उस प्रता* 
पतिको ही यह अन्न नहीँ दिया 
गया ॥ ६॥ 


रः ० ;-- 


तदु ह शौनकः कापेयः घतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा 
देवानां जनिता भजानाईहिरण्यदशष्टो बभसोऽनः 
सूरिमहान्तमस्य महिमानमाहुरनव्यमानो यदनन्नमत्तीति 
वे वयं जह्मचारिज्नदमुपास्महे दत्तास्मै भिक्षामिति॥७॥ 
उस बाक्यका कपिगोत्रोतन शौनकने मनन किया और फिर उस 


[ ब्रह्मचारी ] के 


पास आकर कहा--'जो देवताओंका आत्मा, प्रनाओका 


उत्पतिकर्ता, हिरण्यदंटर, भक्षणशीर और मेघावी है, जिसकी बढ़ी महिमा 
कही गयी है, जो स्वयं दूसरोंसे न खाया जानेवाला और नो वस्तुतः 
अन्न नहीं है उनको भी भक्षण कर जाता है, है अक्षचारिन्‌ | उसीकी 
हम उपासना करते हैं । [ ऐसा कहकर उसने सेवकोंको आशा दी कि] 
“इस ब्रह्मचारीको भिक्षा दो! ॥ ७ ॥ 
तढु ह--न्रक्मचारिणो वचनं कपिगोत्रोन्न शौनक त्रह्मचारी- 
शौनक कापेयः प्रतिमन्वानो | के उस वचनको मनसे आलोचना 
मनसालोचयन्त्रह्मचारिणं प्रत्ये | कर ्रह्मचारीके समीप गया तथा 
यायाजगाम । गत्वा चाइ यं | जाकर ईस प्रकार बोला--लिसके 
त्वमवोचो न पश्यन्ति मर्त्या | विषय्में तुमने कहा कि मर्त्यंगण 
इति तं वयं पश्यामः; कथम्‌ ! | उसे नहीं देखते उसे हम देखते है । 
आत्मा सर्वस्य स्थावरजङ्गमस्व, | किस मकार देखते हैं ! वह सम्पूर्ण 
क्श्वि दुई स्थावर-जङ्गमका भात्मां तथा अग्नि 
संहृत्य ग्रसित्वा पुनजनितोत्पाद- | आदि देका उतत्तिकर्ता 
यिता वायुरूपेणाधिदेवतमग्न्या- अर्थात्‌ अधिंदैवत वायुरूपसे अपनेमें 
लीन कर अग्नि आदिका पुन; उत्पन्न 
करनेवाला और अध्यात्म प्राणरूपसे 
वागादि प्रनाओकी उत्पत्ति करने- 
छल हाँ वाला है । 
अथवात्मा देवानामग्निवागा-| अथवा यो समझो कि असि 
और वाक, आदि देवोंका आत्मा 
आर स्थावर-जङ्गम प्रबाओंका 
उत्पत्तिकर्त है । हिरण्यबछू 
अमृतदंष्ट अर्थात्‌ जिसकी डादे 
ऽभग्नदंष्ट इति यावत्‌ । बमसो | कभी नही ही) “बभ? 
भक्षणशील, अनल! :-- शरि 
भक्षणशीछ; । अनसूरि; सरिमे- | मेघावीको कहते हैं, जो सरि न 


दीनाम्‌ । अध्यात्मं च प्राण- 
रूपेण वागादीनां प्रजाना च 
जनिता । 


दीनां जनिता प्रजानां स्थावरः 


जङ्गमानाम्‌। डे 


३७६ 


छन्दोष्योचनिषदू 


[ ब्याच ७ 
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धाबी न खूरिरखरिस्तस्पतिपेधो- 
5नप्ररि! सरिरेवेत्यथ। । महान्त- 


सतिप्रमाणमप्रमेयस्य प्रजापते- 
मैहिमानं विभूतिमाहुर्नक्मविदः | 
यस्मात्स्वयसन्येरनद्यमानोष्मक्ष्य- 
माणो यद्नन्नमरिनिवागादिदेवता-. 
रूपमत्ति भक्षयतीति । वा इति 
निरर्थकः । बयं हे ब्रह्मचारिन्‌ 
आ इदमेवं यथोक्तलक्षणं ब्रह्म 
वयमा उपास्महे । वयमिति व्य- 


वहितेन सम्बन्धः। अन्ये न वय- 
मिदमुपास्महे, किं तहिं ? परमेव 


बह्मोपास्मह इति वर्णयन्ति । 


दत्तास्मै भिक्षामित्यवोचदू भू- 
स्यान्‌ ॥ ७ ॥ 


--_: ७ 


हो वह “अधुरि? कहलाता है जन 
भी प्रतिषेध 'अनसूरि' है अः 

वह सू रि (मेधावी) ही|है । जश्षवेतता- 
लोग इस प्रनापतिकी महती--अति 
प्रमाणवाळी अर्थात्‌ अप्रमेय महिमा 
विभूति बतलाते हैं; क्योंकि यह स्वयं 
दूसरोंसे अभक्ष्यमाण---न खाया 
जानेवाला और जो अग्नि आदि देवत- 
रूप अनन्न ( दूसरोंका अन्न नहों ) 
है उसका भदन --भक्षण करता है। 
“कै यह अव्यय निरर्थक है। हे 
नह्मचारिन्‌ ! हम इस उपयुक्त 
लक्षणोंवाले ब्रह्मकी ही उपासना 
करते हैं । “उपास्महे? इस क्रियाका 
व्यवधानयुक्त 'वयम्‌’ इस क्सि 
सम्बन्ध है। कोई-कोई [ त्रह्मचारि- 
न्नेदमुपास्महे' इसका श्रक्षचारिन्‌ न 
इदम्‌ उपास्महे” ऐसा पदच्छेद कर] 
हम इस ब्रह्मकी उपासना नहीं 
करते; तो किसकी करते हैं ! परः 
ब्रह्ककी ही उपासना करते हैं-- 
ऐसी व्याख्या करते हैं । फिर उसने 
सेवकोसे कहा कि इसे भिक्षा दो ॥७॥ 


तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश 
तस्मात्सर्वासु दिक्ष्वन्नमेव दश कृतशसेषा 


क्षण दै ] झाङ्करमाष्याथ ३७७ 
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विराडज्नादि तयेदश्सर्व दष्टशसर्वमस्येदं दष्टं भवत्य- 
न्नादो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ < ॥ 


तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी । वे ये [ अन्यादि और वायु ] 
पाँच [ वागादिसे ] अन्य हें तथा इनसे [ वागादि और प्राण ] ये पाँच 
अन्य हैं. इस प्रकार ये सब दश होते हे । ये दश कृत ( कृतनामक 
पासेसे उपलक्षित यूत ) है । अतः सम्पूर्ण दिशाओंमें ये अन्न ही दश 
कृत हैं । यह विराट्‌ ही अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) है । उसके 
द्वारा यह सब देखा जाता है । जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब 
देख लिया जाता है मौर वह अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥ < ॥ 


तस्मा उ इ ददुस्ते हि तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। 

वे ये अग्नि आदि, जो कि भक्षण 

मिक्षाम। ते वै येग्सयनतेऽनया- | किणे जाते हैं और जो उन्हें भक्षण 
करनेवाला वायु है-ये पाँचों वागादि- 

दयो यश्च तेषां रसिता वायु: से अन्य हैं तथा उनसे वागादि. और 
3 | प्राण-ये पाँच अध्यात्म अन्य हैं । 

ग्र सब संख्यामे दश होते हैं और 
दश होनेके कारण ये इत हैं । 
तेभ्यः पञ्चाष्यात्मं वागादयः | उनमें एक पासा चार अङ्कोवाला 
> 9 «होता है; उसी प्रकार [अग्नि आदि 

प्राणश्र, ते सवै दश भर्ति और कॉ | दए ८ । 
जिस प्रकार तीन अङ्कोवाला पासा 
होता है उसी प्रकार [ अन्यादि 
जोर वागादिमेसे एक एकको छोड़ 
ते । चतुरङ्क एकाय एवं चत्वार कर ] शेष अन्न हे । लिस प्रकार 
दो अज्ञॉवाला पासा होता हे उसी 


ख्रयङ्काय एवं त्रयोऽपरे द्वयङ्काय | नकार [ दो-दोको छोड़कर ] अन्य 


पश्वान्ये वागादिभ्यः तथान्ये 


संख्यया, दश सन्तस्तत्कृतं भबति 


३७८ 


[ जभ्याद ७ ` 
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एवं द्वावन्यावेकाडाय | 
ऽन्य इति । एवं दश सन्तस्त- 


त्कृतं भवति | 


यत एवमू , तस्मात्सर्वासु दिलु 
दशस्वप्यग्न्याद्या वागाद्याश्च 
दृशसंख्यासामान्यादन्नमेव ।“द- 
शाक्षरा विराट” ““बिराउञम्‌” 
इति हि श्रृतिः । अतोञत्रमेव दश- 
संख्यस्बात्‌ । तत एव दश कृतं 
कतेनतर्भावाचचतरङ्कायतवेनत्यवोः 


चाम । संषा विराड्‌ दशसंख्या 


सत्यन्नं चान्नादी-अन्नादिनी च 


भूतातोऽ्नमन्नादिनी च सा । 


अन्न हैं तथा जिस प्रकार एड 
अह्ठवाळा पास्रा होता है झन 
प्रकार इनसे भिन्न [ वायु और प्राण 
न्यै अन्नादी ] है । इस प्रकार 
[ ४, २, २, १] ये सरव मिलक 
दृश होनेके कारण ही कृत हैं। 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये सम्पूर्ण 
यानी दशों दिशाओंमें अग्न्यादि और 
वागादि-ये दश संख्यामें समान 
होनेके कारण अन्न ही हैं । “विराट्‌ 
दश अक्षरोंबाडा है” “विराट अन्न 
हे” ऐसी श्रुति भी है | अतः 
दश संस्यावाळे होनेके कारण ये 
[ अग्न्यादि और वागादि ] अन्न 
ही हैं । इसौलिये ये दश कृत ही 
हैं, क्योकि चार अङ्कवाला होनेसे 
कतनामक पासेमें सब पाका 
अन्तर्भाव हो जाता है- ऐसाँ हम 
पहले कह चुके हैं। वह यह विराट्‌ 
देवता दश संख्यावाली होती हुई 
अन्न और अन्नादी-अन्नादिनी अर्थात 


| अन्न भक्षण करनेवाली है, क्योंकि 
कृतत्वेन । कृते हि दशसंख्यान्त- ` 


वह कृतरूपा हे । कतमें दश 
संख्याका अन्तर्भाव है, इसलिये 
यह अन्न और अन्नादिनी है । 


छण्छ ३] 


» 
छाइरमाष्याथ 
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तथा बिद्वान्दशदेवतात्मभूतः 


संबर्गविद्यायाः सन्विराट्त्वेन दश- 
सर्बोपलब्धि- संख्यान्नं झत- 
कळलम्‌ संख्ययानादी च। 


तथान्नान्नादिन्येदं सवं जगदश- 
दिक्संस्थं दृष्ट कृतसंख्याभूतयो- 
परुब्धम्‌ । एबंबिदोऽस्य सवं 
कृतसंख्याभूवस्य दशदिक्संबद्ध 
दृश्झुपलब्धं भवति । किश्वान्ना- 
दश्च मवति य एवं बेद यथोक्त- 


दशी । , दिरस्यास उपासन- 
समाप्त्यथ; ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार जाननेवाला उपासक 
दश देवताओसि तादाल्य प्राप्त कर 
दश संख्याके कारण विराट्रूपसे 
अन्न और छृतरूपसे अन्नादी हो 
जाता दै । इस प्रकार कृतसंख्यामत 
उस अन्न और अन्नादिनीद्वारा दशों _ 
दिशाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगत्‌ 
दृष्ट अर्थात्‌ उपलब्ध कर ख्या गया 
ह । इस प्रकार जाननेबाले कृत- 
संख्याभत इस विद्वानको दक्षा 
दिशाओसे सम्बद्ध सब कुछ दष्ट यानी 
उपलब्ध हो जाता है । तथा पूर्वोक्त- 
दष्टिवाला जो उपासक इस प्रकार 
जानता है बह अन्ताद [दीाग्नि] भी 
होता है । “य एवं वेद य एवंवेद? 
यह द्विरुक्ति उपासनाकी समासिके 
लिये है ॥ ८ ॥ 


—!e— 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
ठतीयखण्डभाण्यं सम्पणेम्‌॥ ३ ॥ 


चतुर्थ ७ णु 
चकलु सह 

सत्यकामका बह्मचर्य-पालन और वनमें जाकर गो चराना 
सबं वागाग्रग्न्यादि चान्ना-| अन्न और अन्नादरूपसे भह 
“कह ह] प्रकार स्तुत हुए वागादि और 
नादत्वसस्तुत जगदेकीकृत्य | अल्यादिरूप सम्पूर्णं अगतूको 
पोडशधा प्रविभज्य तस्मिन्त्रह्वा- | कारणरूपसे एक कर फिर उसके 
सोलह-विभाग कर उकम बरहमरष्टिका 
दृष्टिविधातव्येत्यारभ्यते | श्रद्ा- | विधान करना है; इसीके लिये अब 
मोर ९ | आरम्भ किया जाता है। यहाँ नो 
तपसोबरह्मोपासनाड्स्व प्रदृशना- | आल्याधिका है वह श्रद्धा और 


९ तपका ज्रहोपासनाका अङ्ग 
साख्यायिका | प्रदर्शित करनेके लिये है । 

सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रया- 
अक्क ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न्वहम- 
स्मीति॥ १॥ 


जबालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता नबालाको सम्बोधित करके 
निवेदन किया हे पज्ये | में ्रह्मच्यपर्वक [ गुरुकुलमें ] निवास करना 
चाहता है; [ बता ] में किस गोत्रवारा हँ? ॥ १ ॥ 
सत्यकामो है नामतः, हशब्द | दि? शब्द इतिहासका द्योतक 
तद्यथ, जबालाया अपत्य | हे । जबालाके पुत्रने, जो नासे 
जावालो जाला खां मातरमा- | सअकास था, अपनी माता नवाल 
को आमन्त्रित--सम्बोधित [ करके 
मन्त्रयाश्वक्र आमनि न में 
हे ला | निवेदन] किया हे पूजनीये ! मैं 
अह्मचय स्वाध्यायग्रहणाय > 


हे | स्वाध्यायग्रहणके लिये त्क्नचर्यपूर्तक 
त्स्याम्याचायकुले = ७. नद 
भवति विव आचायकुरुमें निवास करूँगा। 


लाउड ४] शाइरभाष्याथं ३८१ 
MIRO ROK NC >: 4०-49 : >: “9: >. >...) “> “>. CRC I 4 49. 4» 62 | 


किंगोत्रोऽहं किमस्य मम गोत्रं | में किंगोत्र हूँ £ मेरा क्या गोत्र दै! 
सोऽहं किंगोत्रो न्वहमस्मीति ॥१। अर्थात्‌ में किस गोत्रवाला हैं ? ॥ १॥ 


एवं एष्ट ] एस प्रकार पूछी जानेपर- 
सा हेनसुवाच नाइमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि 

बह्वहं चरन्तीं परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतन्न 
वेद यहोत्रस्त्वससि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो 


नाम खमसि स सत्यकाम एव जाबालो ब्रवीथा इति॥२॥ 
उसने उससे कहा--'हे तात । तू जिस गोत्रवाला है उसे में नहीं 
जानती । पहले मैं पतिके घर आये हुए बहुत-से अतिथियोकी सेवा-टहल 
करनेवाडी परिचारिका थी । [परिचर्यामें संलग्न होनेसे गोत्र आदिकी ओर 
मेरा ध्यान नहीं था ] उन्हीं दिनों युवावस्थामें जब मैने तुझे प्राप्त किया 
तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, अतः उनसे भी पूछ न सकी ] 
इसलिये मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवाला हे £ में तो जबाला 
नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है। अंतः तू अपनेक्रो “सत्यकाम 
जाबाल' बतला देना! ॥ २ ॥ 
जबाला सा हैन पुत्रमुवाच-- | उस जबालाने अपने उस पुत्रसे 


तोड़ कहा-'हे तात ! जिस गोत्रवाला 
नाइमेतत्तव गोत्र वेद, है तात तृहे में इस तेरे गोत्रको नहीं ज|नती |! 


यद्गोत्रस्त्वमसि । कस्मान्न वेत्सि | क्यों नहीं जानती £--इस प्रकार 
° कही जानेपर वह बोळी--पतिके 
-बह 

इत्युक्ताइ-बहु भएगहे परिचर्या घरमै अतिथि और अम्यागतादिकों 
जातमतिथ्यभ्यागतादि चरन्त्यह | की बहुत व्हू करनेबारी में परि 
परिचारिणी. परिचरन्तीति परि चारिणी--परिचर्या करनेवाली 
सीलेवाइय रशर ति अर्थात्‌ शुश्रूषापरायणा थी । इस 
शु ) परिचरणचित्त- | प्रकार परिचर्यामें चित्त लगा रहनेके 


तया गोत्रादिस्मरणे मम मनो | कारण गोत्रादिको याद रखनेमे सेश 
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नाथूत्‌ । यौबने च तत्काले त्वा- | मन नहीं था । तथा उस सम्प 
मलमे रब्धवत्यस्मि । तदैव ते | युवावस्थामे ही मैंने तुझे प्रात क्रिया 


पितो परतः । अतोऽनाथादं साइ- | था । उसी समय तेरे पिता 
त देशान्त हो गया । इसलिये में 
मेतन्न वेद यद्वोत्रस्त्वमासि | | अनाथा हो गयी और इसीसे मुझे 


जबाला तु नामाहमस्मि ह कुछ पता नहीं कि तू किस 
सत्यकामो नाम त्वमसि स त्व॑ | गोत्रवाला है। मैं तो जबाला नाम- 


४ वाढी हूँ और तू सत्यकाम नामबाढा 
सत्यका जाडा - € 
त्यकाम एवाह जारालो$स्मी- | है; दूतः तातर्य यह है कि यहि 


त्याचार्याय जुवीथाः, यद्याचा- भाचाय तुझसे पूछे तो तू यही कह देना 
येण पृष्ट इत्यमिप्रायः || २ ॥ | कि 'मैं सत्यकाम जाबाल हूँ! ॥२॥ 
39-२७... | 
स ह हारिदुमतं गोतममेत्योवाच ब्रह्मचर्थं भगवति 
वत्स्याम्युपेयां अगवन्तमिति ॥ ३ ॥ 
उसने हारिदुमत गौतमके पास जाकर कहा-मैं पूज्य श्रीमानके यहाँ 
त्रक्षचयपूर्वक वास करूँगा; इसौसे आपकी सन्निधिमें आया हूँ? ॥ ३ ॥ 

स ह सत्यकामो हारिद्रमतं | उस सत्यक्रामने, जो गोत्रतः 
हरिद्रुमतोऽपत्यं हारिद्रुमतं गौतमं गौतम थे, उन हा रिद्रुमत-हरिद्रुमाबके 
गोत्रत एत्य गत्योवाच अह्मचये | उके पास जाकर कहा “आप भग 
भगवति पूजावति त्विवत्स्या- वान्‌--पूज्यवरके यहाँ में ब्ह्मचर्यपूवक 


ee वास करूँगा; इसीसे में आपकी 
म्यत उपेयाइुपगच्छेयं शिष्यतया सन्निधिम उपसत्ति--सिष्यभावसे 
भगवन्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


गमन करता हूँ? ॥ ३ ॥ 


~ 


इत्युक्तवन्तम्‌ | इस प्रकार कहनेवाले-- 
तईहोवाच किरोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच 


भो यद्गोत्रोऽहमस्म्यणच्छं मातर<सा मा 
अरत्यत्रवोद्बहृहं चरन्तो परिचारिणी योवने त्वामळमे 
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साहमेतज्ञ वेद यद्दोत्रस्त्वमसि जवाला तु नामाहमस्मि 
सत्यक्षामो नाम त्वमसीति सोऽहशसत्यकामो जाबा- 
लोऽस्मि भो इति ॥ ४ ॥ 
उससे [गौतमने] कहा-'हे सोम्य | तू किस गोत्रवाडा है £ उसने 
कृहा--'भगवन्‌ | मैं जिस गोत्रवाला हूँ उसे नहीं जानता । मैने मातासे 
पूछा था । उसने मुझे यह उत्तर दिया कि “पह मैं पतिके घर झाये हुए 
बहुतसे अतिथियोंकी सेवा-टहरु करनेवाली परिचारिका थी [ परिचर्यामें 
संल्म होनेसे हो गोत्र आदिकी ओर मेर ध्यान नहीं रहा ] । उन्हीं दिनों 
युवावम्थामे जब मैंने तुझे प्राप्त किया [ तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, 
अतः उनसे भी न पूछ सकी], इसलिये में यह नहीं जानती कि तू किस 
गोत्रवाला है ! मैं जबाला नामवाली हैँ और तू सत्यकाम नामवाला है! 
अतः हे गुरो | मैं सत्यकाम जाबाल हूँ ।। ४ ॥ 
तं होवाच गोतमः--किगोत्रो | उससे गौतमने कहा-_है 
सोम्य | तू किस गोत्रवाला है £ 
जु सोम्यासि ? इति, विज्ञातकुल- क्योंकि जिसके कुल और गोत्रका 
गोत्र; शिष्य उपनेतव्यः,इति ु पता हो उसी शिष्यका उपनयन 
करना चाहिये |? इस प्रकार पूछे 
प्रत्याह सत्यकामः । पस | जानेपर सत्यकामने उत्तर दिया। 
होवाच नाहमेतद्वेद भोः, यहो- | ६ बोला भव्‌ ] सिल 
स्मि ह गोत्रबारा हूँ, उसे नहीं जानता 
त्रो$हमस्मि, किं त्वणच्छं पष्टः | किंतु मैंने मातासे पूछा था, 
वानस्मि, मातरम्‌; सा मया हे हज च 
बन्छन | यदी उत्तर दिया “मे बहुत 
एष्टा माँ अ बह | अतिथियोंकी सेवा-यइरु करनेवाही” 
चरन्तीत्यादि पूर्ववत्‌ | तस्या हा समझना चाहिये । 
बक 3 स मुझे वचन याद हैं; 
अहं वचः स्मरामि, सोऽहं सत्य- | अत; हे गुरो! मैं सत्यकाम जाबाल 


कामो जाबालोऽस्मि भो इति।।४॥॥ है ॥ ४॥ 


चाक गना 


| 
[ अध्याय ३ | 
दे 3 


तश्‍होवाच नेतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति स्नः 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय । 
कुशानामबलानां चतुःशता गा निराक्कस्योवाचेमाःसोम्या- | 
नुसँग्रजेति ता अभिप्रस्थापसन्नुवाच नासहस्रणावते | 
: | 
येति स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्त्र संपेदु: ॥५॥ 
उससे गौतमने कहा --ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर 
सकता । अतः हे सोग्य ! तू समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन कर दूँगा; | 
क्योंकि तूने सत्यका त्याग नहीं किया ? तब उसका उपनयन कर्‌ चार 
सौ कृश और दुर्बल गौएँ अळग निकाळकर उससे कहा---सोग्य | तू इन 
गौओके पीछे जा । उन्हें ले जाते समय उसने कहा-“इनकी एक सहसत 
गाये हुए बिना मैं नहीं लोट्रैंगा” जब तक कि वे एक सहस हुई वह बहुत 
वर्षोतक वनमें ही रहा ॥ ५॥ 


तं होवाच गौतमो नैतद्वचो- | उससे गौतमने कहा--णसा 
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सरलार्थयुक्त वचन विशेषतः कोई 
क अन्राह्मण नहीं बोल सकता, क्योंकि 
वाथेसयुक्तमू । ऋजवो हि ज्राह्म- | राहण तो स्वभावत: ही सरल होते 


४ हैं, और लोग नहीं । क्योंकि तू 
LE मान ब्राह्मणनातिके धर्म सत्यसे विचलित 
अथात्‌ भ्रष्ट नहीं हुआ, अतः में तुझ 
पेतचानसि, अतो बराह्मणं त्वामु- | बराझणका उपनयन-संस्कार करूँगा। 
पनेष्ये$तः संस्काराथं होमाय | शसि हे सोम्य ! संस्कारार्थ होम 
समिधं सोम्पाहरेल,क्ता करनेके लिये तू समिष छे आ । 


ऐसा कह उसका उपनयन करनेके | 
पनीय कृशानामबलानां गो- अनन्तर उसने गोओंके यूथमेसे 


तराहमणो विशेषेण वक्तमहत्याज- 


सत्यादन्नाह्मणजातिधर्मादगा ना- 


यूथान्नराकृत्यापक्रष्य चतः 
दता चत्वारि शतानि गवा- 
मुवावेमा गाः सोम्यानुसंत्रजा- 
नुगच्छ । 

इत्युक्तस्ता अरण्यं प्रत्यभि- 
प्रस्थापयस्नुवाच नासहस्रेणा- 
पूर्णन सहस्रेण नावर्तेय न 


प्रत्यागच्छेयम्‌ । स एवमुक्स्या 


गा अरण्यं वृणोदकत्रहुल इन्दर- | 


रहितं प्रवेश्य स॒ इ वपंगण 


शाङ्रसाष्याथ 
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इस प्रकार कहे जानेपर उन्हें | 
वनकी ओर हाँकते हुए सत्यकामने 
कहा--बिनां एक सहस हुए 
अर्थात्‌ इतकी एक सहस संख्या 


पूरी हुए बिना में नहीं लोहँगा ॥ 
ऐसा कह बह उन गोओंको एक 
वनमें, जिसमें कि तूण और जलकी 

अधिकता थी तथा जो सवथा द्वन्द्व 


दीघ प्रोवास ग्रोषितवान्‌ । ताः 

पोषितवान | ता | रहित था, ले गया और वर्षातक _ 
सम्यग्गावो रक्षिता यदा यस्मि- | बहुत काल्यन्त, जबतक कि सम्यक 
न्काले सहस्रं संपेदुः संपता | प्रकारसे रक्षा की हुई वे गोए' एक 


बभूवुः ॥ ५ || 


सहसत हुई, वहीं रहा ॥ ५ ॥ 


~ 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदिं 


चतुर्थाष्याये 


चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ४ ॥ 


फज्क्क शकण 
वृषभद्वारा सत्यकामकी बह्मके प्रथम पादका उपदेश 


तमेतं श्रद्धातपोभ्यां सिद्धं | श्रद्धा और तपसे सिद्ध हुए उस 
मी इस सत्यकामसे दिक्सम्बन्धिनी 
वायुदेवता दिक्सम्बन्धिनी तुष्टा | वायुदेवता संतुष्ट होकर ऋषम 


= ( साँड ) में अनुप्रविष्ट हुई अर्यात्‌ 
सत्युषभमलुप्रविश्यपमभावमाप- | उत्तपर कृपा करनेके लिये ऋषम- 


नानुग्रहाय । भावको प्राप्त हुई । 
अथ हैनमषभो5भ्युवाद सत्यकाम ३ इति 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहस्र स्मः 
प्रापय न आचार्यकुलम्‌ ॥ १ ॥ 
तब उससे साँडने “सत्यकाम | ऐसा कहा । उसने भगवन्‌ |” 
ऐसा उत्तर दिया । [ वह बोला- ] 'दे सोम्य ! हम एक सहल हो 
गये हैं, अब तू हमें आचार्यकुल्में पहुँचा दे! ॥ १ ॥ 
अथ हैनमृषभो5भ्युवादा- | तब उससे साँडने सत्यकाम |! 
भ्युक्तवान्सत्यकाम ३ इति | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
संरोध्य, तमसौ सत्यकामो | कहा । उसे सत्यकामने भगवन्‌ |! 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्रति- | ऐसा कहकर प्रतिवचन--प्रत्य्तर 
वचनं ददौ । प्राप्ताः सोम्य | दिया। [साँडने कहा-] हेसोम्य | 
सदरं स्मः, पूर्णा तव प्रतिज्ञा, | इम एक सहस हो गये हैं, तेरी 
अतः प्रापय नोऽस्मानाचायं- | प्रतिज्ञा पूरी हो गयी; अतः भब तू. 
ङुरुम्‌ ॥ १ ॥ हमें आचार्यकुलमे पहुँचा दे ॥१॥ 


— er 


खच्ख ५ ] 


दाहरमाच्वाथं 


३८७ 


पट पाटा 9”: आक. आ आ आ आण आट आटे आक आ > 0: 3: 8 अट 


कि च 


(तया. 


ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवा- 


निति तस्मे होवाच प्राची 


दिक्कला प्रतीची दिकला 


दक्षिणा दिक्कलोदीचो दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः 
पादो ब्रह्मणः प्रकाशावाज्ञाम ॥ २ ॥ 

( कया ] मैं तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ !' तब [ सत्यकामने ] 
कहा---'भगवान्‌ मुझे [ अवस्य ] बतलावें ।' सँड उससे बोला--- पूर्व 
दिक्कला, पश्चिम दिकला, दक्षिण दिकला और उत्तर दिक्कला, हे सोम्य ! 
यह त्रक्षका प्रकाशवान्‌? नामक चार कलाओंवाला पाद है! ॥ २॥ 


अहं ब्रह्मण! परस्य ते तुभ्यं 
पादं ब्रवाणि कथयानि ! 
इत्युक्तः प्रत्युवाच-त्रवीतु 
कथयतु मे मद्य भगवान्‌ । 
इत्युक्त ऋछषभस्तस्मे सत्यका- 
माय होवाच--ग्राची दिकला 
ब्रह्मणः पादस्य चतुर्थो भागः 
तथा प्रतीची दिक्कला दक्षिणा 
दिकलोदीची दिकलेष वै सोम्य 
ब्रह्मणः पादश्रतुष्कलश्चतस्रः कला 
अवयवा यस्य सोऽयं चतुष्कलः 
पादो अह्णः प्रकाशवानञाम 
'प्रकाञचवानित्येव नामामिधानं 
यस्य । तथोत्तरेऽपि पादास्रयः 
अतुष्कला ब्रह्मणः ॥२॥ 


( क्या ] में तुझसे परजरक्षका 
एक पाद बतलाऊँ--कहूँ £ ऐसा 
कहे जानेपर सत्यकामने . उत्तर 
दिया-- भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] 
बतलावें ।! इस प्रकार कहे जानेपर 
साँडने उस सत्यकामसे कहा > पूव 
दिकला उस जह्मके पादका चौथा 

[ग है । इसी प्रकार पश्चिम 
दिकला, दक्षिण दिक्कला और उत्तर 
दिक्कला है--हे सोम्य | यह त्रह्मका 
चतुष्कलपाद है--जिसमें चार 
कहाएँ अवयव हैं ऐसा यह ब्रह्मका 
, प्रकाशवान्‌ नामका अर्थात्‌ “प्रकाशः 
वान्‌? यही जिसका नाम दै [ ऐसा 
एक पाद है ]| इसी प्रकार ब्रह्मके 
आगेके तीन पाद भी चार कलाओं- ` 
वाढे ही- हैं? ॥ २ ॥ 


नाणा 


छा? उ० १३-- 
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स य एतमेव॑ विद्वाश्श्वतुष्कल पादं ब्रह्मणः 
प्रकाशवानिस्युपास्ते प्रकाशवानस्मिँह्छोके भवति 
प्रकाशवतो ह॒ लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाशश्चतु- 
षकं पादं ब्रह्मणाः प्रकाशावानित्युपास्ते ॥ ३॥ 
वह, जो इस प्रकार जाननेवाळा पुरुष ब्रह्मके इस चूतुष्कळ पादकी 

“प्रकाशवान्‌? इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें प्रकाशवान्‌ 
होता है और प्रकाशवान्‌ लोकोंको जीत लेता है, जो कि इसे इस 


प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'प्रकाशवान! इस 
गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ३ ॥ 


स यः कश्चिदेवं यथोक्त मेतं 
त्रह्मणश्चतुष्कलं पादं विद्रान्प्र- 
काशवानित्यनेन गुणेन विशि- 
एप्रुपास्ते तस्येदं फलं प्रकाशवा- 
नस्मिंन्लोके भवति प्रख्यातो 
भवतीत्यर्थः । तथादृष्टं फलं 
प्रकाशवतो इ झोकान्देवादिस- 


वह, जो कोई विद्वन्‌ त्रक्षके 
इस चतुप्कल पादकी इस प्रकार 
प्रकाशवान्‌ः इस गुणसे युक्त 


| उपासना करता है उसे यह फल 


मिलता दै कि वह इस लोकमें 
प्रकाशवान्‌ अर्थात्‌ विख्यात होता 
है । तथा अदृष्टफल यह होता है 
कि वह मरनेपर देवतादिस सम्बद्ध 


म्बन्धिनो स्तः सञ्जयति | प्रकाशवान्‌ छोकोको जीत लेता है, 


प्रामोति । य एतमेवं विदवांशरतु- 
ष्कल पादं ब्रह्मण; प्रकाशवानिः 
त्युपास्ते ॥ ३ ॥ 


। जो विद्वान्‌. कि इस प्रकार ब्रहमकें 


| इस चतुष्कलपादकी “प्रकाशवान्‌ 
¦ इस रूपसे उपासना करता है ॥३॥ 


इतिस्छन्दोम्यो पनिषदि चतुर्थाच्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ५ ॥ 


"ण ०७ (> 


कछ खण्ड 


अग्निद्वारा मके द्वितीय पादका उपदेश 
अग्निष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था- 
पथाञ्चकार । ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्निसुपसमा- 
घाय गा उण्छ्ष्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङु- 
पोपविवेश ॥ १ ॥ 

“अग्नि तुझे [ दूसरा ] पाद बतलावेगा'--ऐसा [कहकर वृषभ मोन 
हो गया ]। दूसरे दिन उसने गौओंको [ गुरुकुळकी ओर ] हाँक दिया। 
वे सायंकालमे जहाँ एकत्रित हुई वहीं अग्नि प्रज्वलित कर गौओंको रोक 
समिघाघान कर अम्नके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


सोऽग्निस्ते पादं वक्तेत्युपररा' 
मर्षभः । स सत्यकामो ह श्रोभूते 
परेद्यनेंत्यकं नित्यं कम कृत्वा 
गा अभि प्रस्थापयाञ्चकाराचाय' 
कुलं प्रति । ताः शनैश्चरन्त्य 
आचार्यकुञाभिब्रुख्यः प्रस्थिता 
यत्र यस्मिन्काले देशेऽभि सायं 
निश्ञायामभिसंबभुबुरेकत्रामि- 
मुख्यः संभूताः । तत्राग्निमुप- 
समाघाय गा उपरुष्य समिधमा- 
घाय पश्चादग्नेः ग्राहुपोपविवेश 
ऋषभवचो ध्यायन्‌ ॥ १ ॥ 


वह साँड “अग्नि तुझे [दूसरा] 
पाद बतलावेगाः-ऐसा कहकर मौन 
हो गया । दूसरे दिन सत्यकामने 
नैत्यक नित्यकर्म करनेके अनन्तर 
गोओंको गुरुकुळकी ओर चला दिया। 
वे गरुकुङकी ओर धीरे-धीरे चलती 
हुई जिस समय और जिस स्थानमें 
अभि सायम्‌- रातमै एकत्रित हुई 
वहीं अग्नि स्थापित कर गौओंको 
रोक समिघाघान कर साँडके वचनों- 
को याद करता हुआ अम्निक पश्चिम 
पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


तमग्निरभ्युवाद्‌ सत्यकाम ३ इति भगव इति 


ह्‌ प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ 
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उससे अग्निने “सत्यकाम |! ऐसा कदा । तब उस्नने “भगवन्‌ | 
ऐसा प्रत्युचर दिया ॥ २ ॥ 
तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ | उससे अग्निने 'सलकाम | 
इति संबोध्य, तमसौ सत्यकामो | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
भगव इति इ प्रतिशुश्राव प्रति- | कहा । उसे सत्यकामने “भगवन्‌. |! 
वचनं ददो॥ २ ॥ ऐसा प्रत्युत्तर दिया ॥ २॥ 
--$ ४ ४-- 
ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे 
भगवानिति तस्मे होवाच एथिवी कलान्तरिक्षं कला. 
द्यौः कला समुद्रः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो 
ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम ॥ ३ ॥ 
है सोम्य ! में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ १” [ सत्यकामने 
कहा-- ] भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] बतलावें।! तब उसने उससे कहा 
“पृथिवी कला है, अन्तरिक्ष कला है, युलोक़ कला है और समुद्र कला 
है। हे सोम्य ! यह त्रक्षका चतुष्कल पाद 'अनन्तबान्‌? नामवाला है! ॥३॥ 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं त्रवा- 
जीति ब्रवीतु मे भगवानिति 
तस्मै होवाच--पृथिवो कला- 
न्वरिक्षं कला द्यौः कला समुद्र! 
कलेत्यात्मगोचरमेव दर्शनम- 
ग्निखबीद्‌ । एष वे सोम्य 
चतुष्कलः पादो त्रक्षणो$नन्त- 
वान्नाम ॥ ३॥ 


'हे सोम्य | में तुझे त्रह्मका एक 
पाद बतलाऊँ? [सत्यकामने कहा-] 
“भगवान्‌ मुझे बतलावें ।? तब उसने 
उससे कद्दा--'प्रणिवी कळा है, 
अन्तरिक्ष कला है, चुलोक कला है 
और समुद्र कला है!--इस प्रकार 
अस्निने अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका 
निरूपण किया-'हे सोम्य | यह 
नका चार कलाओंवालां पाद 
“अनन्तवान्‌? नामवाला हे! ॥ ३॥ 


—°:— 


क्ष्ण्ड ३] झाइरसाष्याश ३९१ 
जट फट 82: 5: 2: ४: 8: 30८24 78 0 8 8 8: आळ आळ आ $ 


स य एतमेवं विद्राशश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो5- 
नन्तवानित्यपास्तेऽनन्तवानस्मिँछोके भवत्यनन्तवतो 
ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाईश्चतुष्कलं पादं 
हाणोऽनन्तवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 
वह, जो इसे इस प्रकार जाननेबाला पुरुष नह्मके इस चतुप्कल 
पादको 'अनन्तवान्‌? इस गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तवान्‌ लोकोको जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'अनन्तवान्‌ 
इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 


स यः कश्िद्ययोक्त पादम- | वह, जो कोई पुरुष उप्यक्त पाद- 


नन्तवत्त्वेन गुणेनोपास्ते स ह ee 
करता हे वह इस लोकमें उसी 


७७, र भवत्यस्मिल्लो 
तथेव तद्गुणो के कार उसी गुणवाला हो जाता है, 


खृतश्वानन्तवतो ह॒ लोकान्स | तथा मरनेपर अनन्तवान्‌ लोकोंको 


जीत लेता दै, जो कि इसे इस 
जयति य॒ एतमेवमित्यादि प्रकार जाननेवाला पुरुष- इत्यादि 


पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ शेष अर्थ पूर्वत है॥ ४॥ 
वि 


इतिच्छान्दोस्योपनिषद्‌ चतुर्थाभ्याये 
बष्ठखण्डमाप्यं सम्पूणम्‌ ॥ ६॥ 
छुर? 


खुम खण्ड 


हंसद्वारा बह्मके तृतीय पादका उपदेश 

हश्सस्ते पादं वक्तेति स ह श्वोभूते सा अभि- 
प्रस्थापयाश्चकार ता यत्राभि सायं वभूवुस्तत्राग्निसु- 
पसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः 
प्राइपोपविवेश ॥ १ ॥ तश्हश्स उपनिपत्याभ्युवाद 
सत्यकाम ३ इति भगव इति ह्‌ प्रतिशुश्राव ॥२॥ 
हंस तुझे [ तीसरा ] पाद बतळावेगा' ऐसा [ कहकर अग्नि निवृत्त 
हो गया ] । दुसरे दिन उसने गोऑको आचार्यकुलंकी ओर हाँक दिया। 
वे सापङ्कालमै जहाँ एकत्रित हुई वह उसी जगह अग्नि प्रज्वलित कर 
गौओंको रोक और समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर 
बैठा ॥ १ ॥ तब हंसने उसके. समीप उतरकर कहा--सत्यकाम |! 

उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ |! ॥ २ ॥ 
सो$मिहंसस्ते पादं वक्तेत्यु- ) वह अग्नि हंस तुझे तीसरा पाद 
क्त्वोपरराम । हंस आदित्यः, | बतलावेगा’ ऐसा कहकर उपरत हो 
| 
शोङ्गयात्पतनसामान्याच । | अ तथा नेने य 
(2 श्रोभूत होनेके कारण यहाँ आदित्यको हंस 
हृ भूत इत्यादि समा- कहा गया हे । सि हृ श्वोभूते” आदि. 
नम्‌ ॥ १-२॥ । वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥१-२॥ 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे 
भगवानिति तस्मे होवाचाग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः 


< क 
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[ हंसने कहा-- ] हे सोम्य | मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतलाउँ £ 
[ सत्यकाम बोछा--] भगवान्‌ मुझे बतलावें । तब वह उससे बोला-- 
“अभि कला है, सूर्य कळा है, चन्द्रमा कला है और विद्युत्‌ कला है । 
हे सोम्य ! यह त्रह्मका चतुप्कर पाद 'ज्योतिष्मान्‌र नामवाला है! ॥३॥ 
स च एतमेवं विद्वाश्श्रतुष्कलं पादं ब्रह्मणो 
ञ्योतिष्मानित्युपास्ते ञ्योतिष्मानस्मिँलोके भवति 
ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति य एतमेत्रं विद्वाश्चतु- 
ष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 
जो कोई इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कळ 
पादको “ज्योतिष्मान्‌? ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस छोकमें 
ज्योतिष्मान्‌ होता है तथा ज्योतिष्मान्‌ लोकोंको जीत लेता है, नो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष अह्मके इस चतुष्कळ पादको 
ज्योतिष्मान्‌! ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 
अग्नि; कला सयः कला चन्द्रः | भनि कला है, सूर्य कला है, 
कला विद्यत्कठेष वै सोम्येति | करा है, विदुत करा है, हे 
७ से सोम्य यह? इत्यादि वाक्यसे उसने 
ज्योतिर्विषयमेव च दशनं प्रोवा- | ज्योतिविषयक दर्शनका ही निरूपण 


चातो इंसस्यादित्यत्वं प्रती- | किया है; क हंसका आदित्यत 

वि _ ज्योतिष्मा- | पतीत होता है । इस मारके 
स विद्वानको प्राप्त होनेवाला फल-- 
नदीपियुक्तोऽस्मिन्लोके भवति | | वह इस लोकम ज्योतिष्मान्‌-- 
चन्द्रादित्यादीनाँ ज्योतिष्मत | दीसियुक्त होता है तथा मरनेपर 
Fs लल ~ | चन्द्र एवं आदित्यादिके ज्योतिष्मान्‌ 
एव च मृत्वा लोकाञ्जयति; | छोकॉको ही जोत लेता है । आगे- 


समानमुत्तरम्‌ ॥ ३-४ ॥ का अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ३-४ ॥ 
इतिच्छन्दोग्योपनिषदि चतुथोष्याये 


सप्तमस्रण्डभाष्यं सम्प्णम्‌॥ ७॥ 


ee 


मढ्गुद्वारा बके चतुर्थ पादका उपदेश 


मद्ुष्टे पाद॑ वक्तेतिस ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था- 
पयाञ्चकार ता यत्राभि सायं चभूवु स्तत्राग्निमुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङुपोपविवेश॥१॥ 


'मदूगु तुझे [ चौथा ] पाद बतलावेगाः ऐसा [ कहकर हंस चला 
गया ] । दूसरे दिन उसने गौओंकों गुरुकुलकी ओर हाँक दिया । वे 
सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुई वहीं अभि प्रज्वलित कर गायोको रोक 
समिधाधान कर अमिके पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


हंसोऽपि मद्गुष्टे पादं वक्ते- | हंस भी “मद्गु तुझे [ चौथा ] 
पाद बतलावेगा? ऐसा कहकर चला 
गया। भदुगु” जलचर पक्षीको कहते 
स॒ चाप्सम्वन्धात्पाण; । स॒ ह | हैं; जलसे सम्बन्ध होनेके कारण वह 


प्राण दी है । 'स ह श्रोभूते' इत्यादि 
भूत इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १ ॥ | वाक्यका तारय पूर्ववत्‌ है ॥ १ ॥ 


स्युपरराम । मद्‌ गुरुदकचर; पक्षी 


तं मदगुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति 
भगव इति ह्‌ प्रतिशुश्राव ॥२॥ 


मदूगुने उसके पास उतरकर कहा= “सत्यकाम !! तव उसने 
उतर दिया भगवन्‌ |? ॥ २ ॥ 


खाण्ड ८ ] शाङुरमाष्याथं ३९५ 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं वाणीति ब्रवीतु मे 
भगवानिति तस्मे होवाच प्राणः कला चक्षु: कला 
श्रोत्रं कळा मनः कलेष वे सोम्य चतुष्कलाः पादो 
ब्रह्मण आयतनवाज्नाम ॥ ३॥ 


[ मद्गु बोला--] दि सोम्य ! में तुझे ब्रह्मका पाद बतलाउँ ? 
[ सत्यकाम बोला--] “भगवान्‌. मुझे वतलावें । तब वह उससे बोला-- 
“आण कला दै, चक्षु कळा है, श्रोत्र कला है और मन कला है । हे 
सोम्य | यह त्रक्षका चतुष्कळ पाद “आयतनवान नामवाला है? ॥ ३ ॥ 


स च मदूगुः प्राणः स्वविषय- | उस मद्गु यानी प्राणने भी प्राण 

८ कला है? इत्यादि आयतनषान्‌” इस 

भेव च दशनमुवाच प्राणः | नामवाला पाद है, ऐसा कहकर 
कलेत्याद्यायतनवानित्येवं नाम। | अपनेसे सम्बद्ध दर्शनक्षा ही निरूपण 
किया । समस्त इन्दियोंद्रारा अहण 
किये हुए भोगोंका आयतन मम ही 
हि है, वह जिस पादमें विद्यमान है 
विद्वत इत्यायतनवान्नाम | वह पाद आयतनवान्‌? नामवाला 


पाद! ॥ २-३ ॥ है॥ २-३ ॥ 


आयतनं नाम मनः सर्वकरणो- 
पहतानां भोगानां तद्यस्मिन्पादे 


स य एतमेवं विद्वाईश्चतुष्कलं पादं बह्मण 
आयतनवानित्युपास्त आयत्तनवानस्मिँछोके भवत्याय- 
तनवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्ठा<श्रतुष्कळं पादं. 
ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 


३९६ छाग्दोभ्योपनिषद्‌ [ न्याय ४ 
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वह जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रक्षके इस चतुष्कल पादकी 
“आयतनवान्‌? ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
“आयतनवान्‌! होता है और आयतनवान्‌ छोकोंको जीत लेता है, नो 
कोई कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष बरह्मके इस चतुष्कल पादकी 
“आयतनंवान! ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 
तं पादं तथेवोपास्ते यः स | उस पादकी नो उसी प्रकार 
आयतनवानाश्रयवानस्मिल्लोके | उपासना करता है वह इस लोकमें 
भवति । तथायतनवत | आयतनवान्‌!--भाश्रयवाला होता 


डिल तथा मरनेपर आयतनवान्‌ 
वा एकक था मरनेपर आयतनवान्‌- 
अवकाशयुक्त लोकोंको ही जीतता 


जयति । य एतमेवमित्यादि | दे । ‘य एतमेवम्‌” इत्यादि वाक्य 
पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ का अर्थ पूर्ववत्‌ दै ॥ ४॥ 


बनौ ०;-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि  चतुर्थाच्याये- 
5ष्टमखण्डमाष्यं सम्पणेम्‌ ॥ ८॥ 


ioc 


नकम खण्ड 


सत्यकामका आचार्यकुलमें पहुँचकर आचायद्वारा 
पुनः उपदेश ग्रहण करना 


स॒ एवं बक्षवित्सनू--- | इस प्रकार वह त्रह्मवेत्ता होकर 
प्राप हाचार्थकुलं तमाचायोऽभ्युवाद सत्यकाम 
३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ 


भाज पहुँचा । उससे आचाय॑ने कहा --'सत्यकाम |! तब 
उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ !!॥ १ ॥ 


आप इ. प्रापतवानाचार्य- |  आचार्यकुल्गे पहुँचा । उससे 
कुलम्‌ । तमाचायोम्युवाद | आचार्यने सत्यकाम |! ऐसा कहा । 
सत्यकाम ३ इति ।- मगव इति | तब उसने “भगवन्‌ |” ऐसा उत्तर 
ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ दिया ॥ १॥ 


ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु वानुशशासे- 
त्यन्ये मनुष्येथ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवाईस्त्वेव मे 
कामे ब्रूयात्‌ ॥ २ ॥ 
हे सोम्य ! तू जह्मवेत्ता-सा भासित हो रहा है; तुझे किसने 
उपदेश दिया है ? ऐसा [ आचार्यने पूछा ] तब उसने उतर दिया 
“मनुष्योसि मिन्न [देवताओं] ने . झे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके 
अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें? २ ॥ 
ब्रह्मविदिव पै सोम्य मासि । 'हे सोम्य | तू त्रक्मवेण-सा 
भासित हो रहा है ।' इतार्थ ब्रद्म- 
प्रसन्नेन्द्रियः प्रहसितबदनश्र | वेता ही मसन्नेन्दिय, हासयुक्त दुखः 


३०८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[बध्याय ४ 
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निश्चिन्तः कृताथों ब्रह्मविद्भवति 
अत आचायों ब्रह्मविदिव भा- 
सीति को न्विति वितर्कयन्नु- 
वाच कस्त्वामनुशशासेति । 

स चाह सत्यक्ामोऽन्ये मन्नु 
ष्येभ्यो देवता मामनुशिष्टवत्यः, 
कोऽन्यो भगवच्छिष्यं मां 
मनुष्यः सन्ननुशासितुमुत्सहेते- 
त्यभिप्रायः । अतोऽन्ये मनुष्ये- 
भ्य इति हृ प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञात 
वान्‌ । भगवांस्त्वेव मे कामे 
ममेच्छायां त्रूयास्किमन्यैरुक्तेन 


वाला और चिन्तारहित हुआ करता है 
इसीसे आचार्यने कहा कि तू ब्रहम: 
वेता-सा प्रतीत होता है, और को 
नु' इस प्रकार वितर्क करते "हुए पूछा 
तुझे किसने उपदेश दिया दै ? 
उस सत्यकामने कहा--मनुष्यो- 
से अन्य देवताओंने मुझे उपदेश 
दिया है। तात्पर्य यह है कि “मनुष्य 
होनेपर तो मुंझ श्रीमानके शिष्यको 
उपदेश करनेका साहस ही कौन 
, कर सकता है ? अतः उसने यही 
' प्रतिज्ञा की कि “मुझे ननुष्योसे भन्यने 
उपदेश किया है |” 'अब मेरी इच्छा- 
के अनुसार भगवान्‌ ही मुझे उपदेश 
करें, औरोंके कहे हुएसे मुझे क्या 
लेना है !! अभिप्राय यह है कि में 


नाहं तद्वणयामीत्यमिग्राय॥२॥| | उसे कुछ भी नहीं समझता” ॥२॥ 


कि च-- 


। यही नहीँ 


शुतईशषेव में भगवदूइरोभ्य आचार्याद्धेव विद्या 
विदिता साधिष्ठं प्रापतीति तस्मे हैतदेवोवाचात्र ह न 
किश्चन वीयायेति वोयायेति ॥ ३॥ 


अने त्रोमान-जैसे च्युषियोसि पुना है कि आचार्यसे जानी गयी 
विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त होती है ।' तब आचार्यने उसे उसी 


विद्याका उपदेश किया । उसमें 
हुआ [ अर्थात्‌ उप्चकी विद्या पूर्ण 


कुछ भी न्यून नहीं हुआ, न्यून नहीं 
द्वी रही ]॥ ३॥ 


झाण्ड ९ | 


रुतं हि यस्मान्मम विद्यत 
एवास्मिन्नरथे मगवद्दुशेभ्यो 
भगवत्समेभ्य ऋषिभ्यः, आचा- 
र्योद्वेव विद्या विदिता साधिष्ठ 
साधुतमत्वं ग्रापति प्राम्मोती- 
त्यतो भगवानेव त्रूयादित्युक्त 
आचार्योऽत्रवीत्तस्मै तामेव 
देवतैरुक्तां विद्याम्‌ | अत्र ह न 
किश्चन पोडशकलविद्यायाः 
किश्विदेकदेशमात्रमपि न वीयाय 
न विगतमित्यर्थः । द्विरभ्यासो 
विद्यापरिसमाप्त्यर्थः || ३ ॥ 


शाङ्रमाष्याथ 
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३९९ 


“क्योंकि इस विषयमें भगवानू-- 
श्रीमानके सहश ऋषियोंसे मेरा यही 
सुना हुआ है कि आचार्यसे जानी गयी 
विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त 
होती दै । अतः अब श्रीमान्‌ ही मुझे 
उपदेश करें ।' ऐसा कहे जानेपर 
आचार्यने उसे देवत्ाओंद्वारा कही हुई 
उसी विद्याका उपदेश किया । उसमें 
अर्थात्‌ उस षोडश कलाओंवाली 
विद्यामें कुछ भी-उसका एकदेश 
भी व्यययुक्त यानी विगत नहीं हुआ 
अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही । 
'वीया4 वीयाय? यह द्विरुक्ति विद्या- 
की समाप्तिके लिये है ॥ २ ॥ 


°t— 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
नधमखण्डमाष्यं सम्प्णम्‌ ॥ ९॥ 


दशम खण्ड 


उपकोत्तलके प्रति अर्निद्रारा बल्मविद्याका उपदेश 


पुनत्रे्षविद्या प्रकारान्तरेण | पुनः अन्य प्रकारसे विचका 
निरूपण करना है, इसलिये तथा 
त्रक्षवेत्ताकी गति और अझ्निविद्या भो 
बतलानी है, इसलिये श्रुति आरम्भ 
करती है । यहाँ जो आख्यायिका 
पूरवबचछुद्रातपसोैद्मविद्यासाथ- | दै वह पूर्ववत्‌ श्रद्धा और तपका 

ब्रह्मविद्यामें साधनत्व प्रदर्शित करने- 
नत्वप्रदर्शनाथा | _ ' के लिये है। 


उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले 
ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन्परिचचार 
स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्तयस्तश्‌ह स्मेव न 
समावतयति ॥ १ ॥ 


उपकोसरनामसे प्रसिद्ध कमका पुत्र सत्यकाम जाबाङके यहाँ 
रचयं अहण करके रहता था । उसने बारह वर्षतक उस आचार्यके 
अग्नियोकी सेवा की; किंतु आचार्यने अन्य नह्मचारियोंका तो समावर्तन 
संस्कार कर दिया, फिंतु केवल इसीका नहीं किया ॥ १ ॥ 
उपकोसरो इ वे नामतः। कमलके पुत्र कामलायननें, 
कमरूस्यापत्यं कामलायन; सत्यः| जिसका जाम उपकोसळ था, 


व ° सत्यकाम जाबालके यहाँ ब्रह्मचर्य 

कामे जाबाले जहाचरय सुवास | पूर्वक वास किया । “तस्य ह? इसमें 
ऐतिद्याथ, ९ 

परपद !तिद्यायः । तस्याचायंस्य | ह ऐतिबके लिये हे । उसने बार 


द्वादशवर्षाण्यम्मीन्परिचचाराग्नी- वर्षोतक उस आचार्यके अग्नियोंकी 


बष्ष्यामीत्यारमते गतिं च तद्वि- 


दोशमरिविद्या च । आख्यायिका 
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नां परिचरणं कृतवान्‌ | स ह | परिचर्या--सेवा की । किन्तु उस 

स्माचार्योन्यान्ज्रह्मचारिणः स्वा-| आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो 

च्यायं ग्राहयित्वा समावतं यंस्त- | स्वाध्याय अहण कराकर समवन 

झषेवोपकोसलमेक न समाबतेयति | कर दिया, किन्तु उस उपकोसलका 

एस ह ॥ १॥ ही समावर्तन नहीं किया ॥ १॥ 
— oo 


तं जायोवाच तत्तो ब्रह्मचारी कुशळमझीन्परिच- 
चारीन्मा त्वाझयः परिप्रवोचन्प्रबह्मस्मा इति तस्मे 
हाप्रोच्येव प्रवासाञ्चक्रे ॥ २ ॥ 
उस ( आचार्य ) से उसकी मार्याने कद्दा-- यह ब्रहचारी खूब 
तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अनिर्योंकी सेवा की है । 
[ देखिये ] अग्तियाँ आपकी निन्दा न करें । अतः इसे विद्याका उपदेश 
कर दीजिये । किन्तु वह उसे उपदेश किये बिना ही बाहर घला 
गया ॥ २॥ 
तमाचायं जायोवाच तपो | उस आचार्यसे उसकी भार्याने 
उपकोसठाय ब्रह्मचारी कुशल | कहा- इस ब्रह्मचारीने खूब तपस्या 
बिद्या हीति सम्यगग्नीन्परिच- | क दैः इसने अन्नियोंकी अच्छी 


व सेवा की है ! किन्तु श्रीमान्‌ 
पति प्रत्याचाय- चारीत्परिचरित- “4 
पल्न्या अनुरोघः आलि मि स 


वान्‌ । भगवांश्चामिषु भक्तं न ५ र 

है .. ` | यह हमारे भक्तका समावर्तन नहा 
समावतंयति । अतोश्स्मङ्कक्त न | करता -ऐसा जानकर अनियाँ 
समावर्तयतीति ज्ञात्वा त्वामग्रयो | आपका परिवाद-आपकी निन्दा न 
मा परित्रवोचन्गहा तव मा | करेःइसल्यि इस उपकोसलको इसकी 
कुर्युः । अतः प्रुहास्मै बिद्यामि- | अभीष्ट विद्याका उपदेश कर दीजिये |? 
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शटाम्ुपकोसलायेति । तस्मा एवं 


जाययोक्तोऽपि हा प्रोच्येवानुवर्मैव 


किन्तु, स्लीद्वारा इस प्रकार कहे 
नानेपर भी, वह उससे कुछ कहे 


किश्चित्मवासाश्वक्रे श्रवसितवान्‌ २| बिना हौ बाहर चला गया॥ २ ॥ 


च ता 


स ह व्याधिनानशितुं दधे तमाचार्यजायोवाच 
ब्रह्मचारिन्नशान किं नु नाक्षासीति। स होवाच बहव 
इमऽस्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिलिः प्रतिपूर्णो- 
ऽस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ 

उस उपकोसलने मानसिक खेदसे अनशन करनेका निश्चय किया । 
उससे आचार्यपत्नीने कहा---'अरे ब्रह्मचारिन्‌ | तू भोजन कर, क्यों नहीं 
भोजन करता ? वह बोला-इस मनुष्यमें बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं 
जो वस्तुके स्वरूपका उल्लङ्घन करके अनेक विषयोंकी ओर नानेवाली हैं । 
मैं उन्हीं नानात्यय (बहुमुखी ) मानसिक चिन्ताओंसे परिपूर्ण हैं, इसलिये 


भोजन नहीं करूँगा! ॥ ३ ॥ 

स॒ होपकोसको व्याधिना 
खेदादुप- मानसेन दुःखेनान- 
कोसलश्या- शितुमनशनं कतुं 
नशनम्‌ दध्रे धतवान्मनः | 
तं तूष्णीमरन्यागारेऽवस्थितमा- 
चायजायोवाच हे. ब्रह्मचारिन्- 
शान भुङ्क्ष्व किं नु कस्मान्न 
कारणान्नाश्षासीति । र 

स होवाच वहवोऽनेकेऽस्मिः 
न्पुरुपेःकृताथे प्राकृते कामा 
इच्छा; कतव्यं प्रति नानात्ययो- 


उस उपकोसलने व्याधि-- 
मानसिक दुःखसे अनशन करनेका 
मनमें निश्चय किमा । तब अगिः 
शालामें चुपचाप बेठे हुए उससे 
आचार्यपत्तीने कहा--हे ब्रह्मः 
चारिन्‌ | अशन--भोजन कर, 


क्यों-- किस कारणसे भोजन नहीं 


करता ? 

वह बोला- इस भहृतार्थ 
साधारण पुरुषभें अपने कर्तव्यके 
प्रति बहुत-सी कामनाएँ- इच्छाएँ 
रहती हैं, बिन व्याधियों---कर्तव्य- 
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x 
ऽतिगमनं येषां व्याधीनां कर्तव्य -| सम्बन्धिनी चिन्ताओँके अत्यय 


चिन्तानां ते नानात्यया व्याधयः 


कतेव्यताप्राप्तिनिमित्तानि चित्त- 


अतिगमन-वस्तुके स्वरूपका उल्लइन 
करके विषयःप्रवेशके मार्ग नाना हैं 
ऐसी जो नानात्यय कामनारूप व्याधियाँ 
अर्थात्‌ कर्तव्यता प्राप्तिनिमित्तक मान- 


0 पूर्णा. 
दुःखानीत्यथः । तैःप्रतियूर्णो स्म) (सक दुःख, मैं उनसे परिपूर्ण, (स- 


अतो नाशिष्यामीति ॥ ३॥ 


उक्त्वा 
चारिणि-- 


अथ हानयः समूदिरे 


तूःणींभूते ब्रह्म- | 


लिये भोजन नहीं कखगा# ॥३॥ 


्रह्मचारीके इस प्रकार कहकर 
। चुप हो जानेपर-- 


तप्तो ब्रह्मचारी कुशल नः 


पर्यचारीद्धन्तास्मे प्रब्रवामेति तस्मे होचः घ्राणो रह्म 
कं ब्रह्म खं बह्मति॥ ४ ॥ 

फिर अग्नियोंने एकत्रित होकर कहा- “यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका 

है; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है। अच्छा, हम इसे उपदेश करे" ऐसा 

निश्चयकर वे उससे बोले-'प्राण ब्रह्म है, 'क! ब्रह्म है, 'ख' बहा है” ॥४॥ 

अथ हाग्नयः शुश्रषयावजिताः | फिर उसकी सेवासे अनुकूछ 


अग्नीनां कारुण्याविष्टाः सन्त- | दए ती 
शर्‌ द्र नों अग्नियोने करुणावश 
तस्मा उपदेश स्रयोधपि समू ह Mi 
आपसमें मिळकर कहा- अच्छा 


निश्चयः 
संभूयोक्तवन्तः । इ्तेदा- | अपने अबमक्त इस दुखित, तपस्वी 
नीमस्मे ब्रक्मचारिणेस्मद्धक्ता- | एवं श्रद्धाह ज्म चारीको इम शिक्षा 
परिता त दे-र्‍इसे इम  ब्रह्मविद्याका 
~ द्यामिति घो 5 ९ नर श्चयकर्‌ 
जह्मवि । एवं संग्रधाय | उपदेश क. य नि या नै 
तस्मे होचुरुक्तबन्तः-प्राणो ब्रह्म | उससे बोळे--पाण जक्ष ७, ® 
कं ब्रह्म खं ब्रह्मषेति || ४ ॥ जल्म है, “खः ब्रह्म है? ॥ ४ ॥ 
क 1 जा लम मम 
& यद्यपि 'नानात्यया? पद “कामाः का ही विशेषण है, तथापि भाष्यकारने 
कामनाओं और व्याधियोंको एक मानकर उसे व्याधिका भी बिशेषण बनाया है। 
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गाया पाता य 

स होवाच विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कंच त 
खं च न विजानामीति ते होचुर्यद्वाव क॑ तदेव ई 
यदेव खं तदेव कमिति घ्राणं च हास्मै तदाकाशं 
चोचुः ॥ ५ ॥ 


वह बोडा--यह तो मैं जानता हूँ कि माण ब्रह्म है; किंतु क' और 
“ख? को नहीं जानता |! तब वे बोले निश्चय जो कर है वही ख' है और 
जो 'ख' है वही 'क' दै | इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके 
[ माश्रयभूत ] आकाशका उपदेश किया । ५ ॥ 


स होवाच ब्रह्मचारी विजाना- | वह अक्षचारी बोठा-'आपने जो 
उपदिश्यमा- म्यहं यद्धबद्धिरुक्त | सटे कि प्राण अक्न है, सो प्रसिद्ध 


हर र पदार्थवाका होनेके कारण यह तो 
नस्य ब्रह्मचारिण: के मैं जानता हैं, निसके रहनेपर 


जडा त्याणो जह्मति; | जीवन रहता है और जिसके चढे 


जीवन जानेपर जीवन भी नहीं रहता 
यस्मिन्स G में « 
न्सति जीवनं यदपगमे च लोकमें उस वायुविशेष् ही 'रण 
ना सवति, तस्मिन्वायुविशेपे अन्द रूढ हे | अतः उसका ब्रह्म 


लोके रूढः; अतो युक्त ब्रह्मत्वं | रूप होना तो उचित ही है । अत! 
तस्य । तेन असिद्धपदार्थकत्वा- प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण 


५ क यह तो में जानता हूँ कि प्राण ब्रह 
हिजानाम्पह यत्प्राणो बह्लेति | है! कित क' और “ल” को मैं नहीं 
कंच तु खं च न विजानामीति | | जानता । 

नचु कंखंशब्द्योरपि सुखाः 
काञ्चविषयत्वेन प्रसिद्धपदार्थक- 


शङ्का-एुख और आकाश- 
विषयक होनेके कारण क” और ख' 
शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थवाले ही 
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त्वमेव कस्मादनरह्मचारिणोऽ्ा- | हैं; फिर जक्षचारीको उनका अज्ञान 


नमू । 
नूनं सुखस्य कंशब्दवाच्यस्य 
तदीयशङ्काया क्षणप्रध्यंसित्वात्खं- 
युक्तत्बम्‌ शब्दवाच्यस्य चा- 
काशस्याचेतनस्य कथं ब्रहमत्व- 
मिति मन्यते, कथं च भवतां 
वाक्यमग्रमाणं स्यादिति; अतो 
न विजानामीत्याह । 
तमेवसुक्तवन्तं ब्रह्मचारिणं 
अस्निकतूंकं ते हाग्नय ऊचुः । 
समाधानम्‌. यद्वाव यदेव वयं 
कमवोचाम तदेव खमाकाश- 
मिति । एवं खेन विशेष्यमाणं 
क॑ विषयेन्द्रियसंयोगजात्सुखा- 
न्निवतिंतं स्यान्नीलेनेव विशेष्य- 
माणधु्पलं रक्तादिभ्यः । यदेव 
खमित्याकाशमवोचाम तदेव च 
कं सुखमिति जानीहि । एवं च 
सुखेन विशेष्यमाणं खं | 
दचेतनात्खानिवतितं स्यानीलो- 


कैसे रहा १ 


समाधान-निश्चय बरह्मचारी यही 
मानता है कि 'क' शब्दका वाच्य सुख 
क्षणप्रध्वंसी होनेके कारण और 'ख' 
शब्दका वाच्य आकाश अचेतन होने- 
से किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है! 
और आपका वचन भी कैसे अप्रा- 
माणिक होगा ! इसीसे उसने कहा 
कि मैं नहीं जानता? । 


इस प्रकार कहते हुए उस 
ब्रह्मचारीसे अग्नियोंने कहा हम 
जिसे 'क? ऐसा कहकर पुकारते है 
वही ख' यानी आकाश है । इस 
प्रकार जैसे “नील” इस विशेषणसे 
युक्त कमळ रक्तकमल आदिसे विख 
कर दिया जाता है, उसी प्रकार 
“खः शब्दसे विशेषित. कः विषय 
और इन्द्रियोंके सहयोगसे होनेवाले 
सुखसे निवृत्त कर दिया जाता है। 
बिसे हम 'ख?--आकाश कहते हैं 
उसीको तू 'क--सुख जान । इस 
प्रकार नीछोत्पठके समान ही सुखसे 
विशेषित किया हुआ 'ख' ( आकाश ) 
मौतिक अचेतन “खः से निवृत्त कर 
दिया जाता है। तालर्य यह दे कि 


न्दे 
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त्पलवदेव । 


सुखमाकाशस्थ | आकाशस्थित सुल ब्रह्म हे अय 


नेतरल्लौकिकस्‌ । आकाशं च | लौकिक खुख नहीं तथा पुसतके 


सुखाश्रयं 
त्यथः | 

नन्वाकाशं चेत्सुखेन विशेप- 
बिशेपणद्येऽ- यितुमिष्टमस्त्वन्य- 
न्यतरस्यायुक्त. त्रदे 
स्वराङ्कनम्‌ 


विशेषणं 
यद्वाव कं तदेव 
समित्यतिरिक्तमितरत्‌ । यदेब 
खं तदेव कमिति पूर्वविरेषणं 
बा। 

ननु सुखाकाशयोरुभयोरपि 
उभयोरावश्य- लोकिकसुखाकाशा- 
कताप्रदर्शनम्‌ भ्यां व्यावृत्तिरिष्टे 
स्यबोचाम । सुखेनाकाशे विशे- 
पिते व्यावृत्तिरुभयोरथग्राप्ेवेति 
चेत्सत्यमेवं किं तु सुखेन विशे- 
पितस्येवाकाशस्य ध्येयत्वं वि- 
हितं न त्वाकाशगुणस्य विशेष- 


& तात्पर्य यह है कि इन दो उक्ति 
अभिप्राय सिद्ध हो सकता या; फिर दोनोंक 


नेतरद्भौतिकमि- | आश्रित रहोवारा आकाश ब्रह्म है 


अन्य भौतिक आकाश नहीं ॥ 
शङ्का-यदि यहाँ आकाशको 
सुखंके द्वारा विशेषित करना इष्ट 
है तो कोई भी एक विशेषण रह 
सकता था; अर्थात्‌ यद्वाव कं तदेव 
खम्‌! ऐसा एक विशेषण रह जाता, 
दूसरा यदेव खं तदेव कम्‌? यह 
विशेषण अधिक है । अथवा यदि 
'यदेव कं तदेव कम्‌? यही रहे तो 

पहला विशेषण अधिक है ।# 
समाधान-किंतु इन सुख और 
आकाश दोनोहीकी लौकिक सुख 
जौर आकाशसे व्यावृत्ति अभीष्ट 
है--ऐसा इम पहले कह चुके हैं । 
यदि कहो कि सुखके द्वारा आकाशः 
के विशेषित होनेपर दोनोंकी व्यावृत्त 
स्वतः सिद्ध ही है तो यह ठीक है, 
किन्तु इससे घुखसे विशेषित 
आकाशका ही ध्येयत्व विहित होगा 
आकाशगुणसे युक्त विशेषणभूत 
सुखका ध्येयत्व विहित नहीं होगा; 


यॉमेंसे किसी भी एक उक्तिसे श्रुतिका 
1 कथन क्यों हुआ ? | 


जस्य सुखस्य ध्येयत्वं विहितं | 


क्योंकि विशेषणका ग्रहण अपने 


| विशेष्यका निमन्त्रण करके ही 


स्यात्‌ । विशेषणोपादानस्य | 
विशेष्यनियन्तत्वेनैवोपश्षयात्‌ । 


अतः खेन सुखमपि विशेष्यते 
ध्येयत्वाय । 


कुतश्रैतन्िश्रीयते ! 
कंशब्दस्यापि ब्रह्मशब्दसं- 


बन्धात्मकं ब्रक्नेति। यदि हि सुख- 


गुणविशिष्टस्य खस्य ध्येयत्व॑ 
विवक्षितं स्यात्कं खं ब्रह्मेति 
ब्रूयुरग्नयः प्रथमम्‌ | न चेव- 
उक्तवन्तः; किं तहिं ? क॑ ब्रह्म 
खं ब्रह्मेति । अतो ब्रह्मचारिणो 
मोद्दापनयनाय -कंखंशब्दयो रि 
तरेतरविशेषणविशेष्यत्वनि्देशो 


युक्त एव यद्वाव कमित्यादिः 
तदेतदग्निभिरुक्तं वाक्यार्थः 


समाप्त हो जाता है । इसलिये 
[ सुखका भी ] ध्येयत्व प्रतिपादन 


करनेके लिये आकाशसे सुखको 
भी विशेषित किया गया है । 


` शङ्का--किंतु ऐसा किस प्रकार 
निश्चय किया जाता है ! 
समाधान--त्र्ष! शब्दसे “कः 
शब्दका भी सम्बन्ध होनेके कारण 
“क! बरहम दै-ऐसा निश्चय होता है। 
यदि सुखगुणविशिष्ट आकाशका हो 
घ्येयत्व बतलाना इष्ट होता तो 
अग्निगण पहले क॑ खं ब्रम! 
( सुलस्वरूप आकाश ब्रह्म दै) 
एसा कहते । किन्तु उन्होंने ऐसा 
नहीं कहा; तो क्या कहा है! 
“कः ब्रह्म हे, ख' ब्रह्म है, ऐसा 
कहा है । अतः ब्रह्मचारीके मोहको 
निवृत्तिके स्ये यद्वाव कम! इत्यादि _ 
रूपसे 'क और ख' दोनों ही 
शब्दोंको एक दूसरेके विशेषणविशे- 
ष्यरूपसे बतलाना उचित ही है । 
अग्नियोंके कहे हुए इस वाक्यके 


मस्मदूवोधाय श्रृतिराइ-प्राण च | अर्थको श्रुति हमारे बोधके ढिये 


४०८ 
हास्मे ब्रह्मचारिणे तस्याकाश- 
स्तदाकाशः प्राणस्य संबन्ध्या- ¦ 

0 ७ । 
श्रयत्वेन हाद आकाश इत्यथः, | 
सुखगुणवच्चनिदेंशात्तं चाकाशं 
सुखगुणविशिष्टं ब्रह्म तत्स्थं च । 


प्राणं ब्रह्मसंपर्कादेव बहोत्युभयं 


प्राणं चाकाशं च सप्षुच्चित्य 


ब्रह्मणी ऊचुरग्नय इति || ५ ॥ 


छान्दोष्योपनिषषू 
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[ अध्याय ४ 
XXX 
कहती है--अग्नियोने उस ब्रह: 
चारीको प्राण और “तदाकाश!-__ 
उसके आकाशका अर्थात्‌ आश्रय- 
रूपसे प्राणसे सम्बद्ध हृदयाकाशका 
उपदेश किया, तथा सुखगुण- 
विशिष्टता बतलानेके कारण उम्र 
आकाशको पुखगृणविशिष्ट ब्रह्म 
और उसमें स्थित प्राणको 
ब्रह्मके सम्पकके कारण ही ब्रह्म 
बतलाया । इस प्रकार प्राण 
और आकाश इन दोनोंका 
समुचय कर अम्ियोंने दो त्रक्ष 
बतलाये? ॥ ५ ॥ ` 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
द्शमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 


Fes 


एकाद खण्ड 


गाहपत्याग्निविदय 


संभूयाग्नयो ब्रह्मचारिणे 


्रह्मक्तवन्तः । 


[इस प्रकार ] सब अन्नियोंने 
मिलकर त्रह्मचारीफो ब्रह्मका उपदेश 
किया । 


अथ हेनं गार्हपस्योऽनुशशास एथिव्यग्निरः 
न्नमादित्य इति । य एष आदित्ये पुरुषो ह्यते 
सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 
फिर उसे गार्हपत्याग्निने शिक्षा दी--'एथिवी, अग्नि, अन्न और 
आदित्य [ ये मेरे चार शरीर हैं ] । आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही में हैं? ॥ १ ॥ 


अथानन्तरं प्रत्येकं स्वस्ववि- 
पयां विद्यां वक्तुमारेमिरे । 
तत्रादावेनं ब्रह्मचारिणं गाई 
परयोऽग्निरनुशशास । एथि- 
व्यग्निरन्नमादित्य इति ममे- 
ठाश्रतस्रस्तनवः । तत्र य 
आदित्य एष पुरुषो दृश्यते 
सोऽहमस्मि गाइंपत्योऽग्नः 
यश्च गाईपत्योऽग्निः स एवाः 
हमादित्ये पुरुषोऽस्मीति | पुनः 


- परावृस्या स एवाइमस्मीति | 


वचनम्‌ । 


फिर उनर्मेसे प्रत्येकने अपने- 
अपनेसे सम्बद्ध विद्याका निरूपण 
करना आरम्भ किया । उनमें सबसे 
पहले उस ब्रह्म चारीको गाह पत्याग्तिने 
शिक्षा दी-- शथिवी, अग्नि, अन्न 
और आदित्य--ये मेरे चार शरीर 
हैं । उनमें आदित्यमें जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं गाहपत्याग्नि 
हुँ और यह जो गाहपत्याग्नि है. वही 
मैं आदित्यने पुरुष हँ । वही में हैं 
यह वाक्य [ पूर्ववाक्यकी ] पुनरा- 
वृति करके कहा गया है । 


४१० छाग्दोण्योपनिधछ्‌ [अध्याय ४ 
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पृथिव्यक्षयोरिव भोज्य-| भोज्यत्व ही जिनका लक्षण है 
त्वलक्षणयोः संबन्धो न गाहै- | उन एथिवी और अन्नके समान 
पत्यादित्ययो: । अचुलपक्तृल- गाहंपत्याग्नि और आदित्यका सम्बन्ध 


धर्मा अविशिष्टा इर नहीं है । इन दोनोंमें भोकतृल, 
[१ मपिशिटा इत्यत | चङ्ग शोर प्रकशक् दिन 


एकत्वमेवानयोरत्यन्तम्‌ | | समानरूपसे हैं; अतः इन दोनोका 


थिव्यन्नयोस्तु भोज्यत्वेनाभ्यां | अत्यन्त अभेद है । प्रथिवी और 
ग के अन्नका तो इनसे भोज्यरूपसे 
संबन्धः ॥ १ ॥ सम्बन्ध है ॥ १ ॥ 


—:o°:— 


स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां 
लोकी भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरः 
पुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिशश्च लोके- 
ऽसुष्मिश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इसे इस मकार जानकर इसकी उपासना करता है, 
पापकमोको नष्ट कर देता है, अग्निलोकवान्‌ होता है, पूर्ण आयुको पाप 
होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उचरवती (संतान 
परम्परामे उत्पन्न ) पुरुष क्षीण नहीं होते। तथा उसका हम इस लोक 
और परलोकममें भी पालन करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करता है [ उसको पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है |॥ २ ॥ 
स यः कश्चिदेवं यथोक्त | वह पुरुष, जो कोई कि इस 
गाईपत्यमग्निमन्नाज्ञादत्वेन नः | मकार भोग्य और ओोक्तारूपसे पा 
तथा प्रविभक्तयपास्ते सोते | रोम विभक्त हुए पूर्वोक्त गाई: 


| पत्याग्निकी उपासना करता दै वह 
विनाशयति पापकृत्यां पापं पाफकर्मोका नाश कर देता है, तथा 


क्षण्ड ११ ] 


शाइरमाष्याय 


४११ 
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कर्म । लोकी लोकवांश्रास्मदी- | हमारे आग्नेय लोकके द्वारा उसी 


येन लोकेनाग्नेयेन तद्वान्भवति 
यथा वयम्‌ । इह च ठोके 
सब वर्षशतमायुरेति प्राोति । 
ज्योगुज्ज्बलं जीवति नाप्र- 
ख्यात इत्येतत्‌ । न चास्याव- 
राश्च ते पुरुषाश्वास्य विदुषः 
सन्ततिजा इत्यर्थः । न क्षीयन्ते 
सन्तत्युच्छेदो न भवतीत्यर्थः । 
किं च तं वयसुपश्ञ्जासः 
पायामोऽस्मिश्च लोके जीवन्त- 
ममुष्मिश्च परलोके । य एतमेवं 


3 


प्रकार छोकौ--छोकवान्‌ होता है 


। जैसे कि हम हैं । इस लोकमें भी 


वह सम्पूर्ण--सौ वर्षकी आयु प्राप्त 
करता है; ज्योक- उज्ज्वल जीबन 
व्यतीत करता दै अर्थात्‌ अप्रसिद्ध 
होकर नहीं जीता तथा इसके 
अवर पुरुष जो अवर--पश्चादृवर्ती 
यानी संततिमें उत्पन्न हुए पुरुष हैं 
वे क्षीण नहीं होते अर्थात्‌ इसकी 
संततिका उच्छेद नहीं होता। 
यही नहीं, इस लोकमें जीवित 
रहते हुए तथा परलोकमें भी हम 
उसका पालन करते हैं। तात्पर्य 
यह है कि जो विद्वान्‌ इस प्रकार 


विद्वानुपास्ते यथोक्तं तस्यः इसको उपासना करता है उसे 


तत्फलमित्यर्थः ॥ २ ॥ 


पूर्वोक्त फल प्राप्त होता हे॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपतिषदि चतुर्थाध्याये 
एकादशखण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ११॥ 


Sg 


दादश खण्ड 


णा ० एल 
अन्वाहार्यप्चनान्तिक्द्या 


अथ हैनमन्वाहार्यपचनो5नुशशासापो दिशो 
नक्षत्राणि चन्द्रमा इति । थ एष चन्द्रमसि पुरुषो 
हर्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


फिर उसे अन्वाहार्यपचन ( दक्षिणाग्नि ) ने शिक्षा दी-'जल, 
दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा [ ये मेरे चार शरीर हैं ]। चन्द्रमामें बो 
यह पुरुष दिखायी देता है वह में हूँ, वही में हूँ? ॥ १ ॥ 


स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां 
लोकी भवति सर्वमायुरेति ञ्योग्जोवति नास्यावर- 
पुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिशश्च लोके- 
ऽसुष्मिशश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार भागोंमें विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकर्मोंका नाश कर देता है, छोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है और उज्ज्बळ जीवन व्यतीत करता 
है । उसके पीछे होनेवाले पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते तथा इस 
लोक णौर परलोकर्मे भी इम उसका पालन करते हैं, जो कि इस प्रकार 
जानकर इसकी उपासना करता है ॥ २ ॥ 
अथ हैनमन्वाहायंपचनोऽलु- फिर उसे अन्वाहार्यपचन 
गास दक्षिणाग्निरापो दिशो दक्षिणाथ्रिने शिक्षा दी--जल; 


नक्षत्राणि चन्द्रमा इत्येता मम दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा--ये 
& | मेरे चार शरीर हे । में अपनेको 
चतस्नस्तनवश्रतुधाहमन्वाहार्यप- | चार प्रकारसे विभक्त करके अन्वा- 


1000 
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चन आत्मानं प्रविमज्याव- 
स्थितः । तत्र य एष चन्द्रमसि 
पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स 
एवाहमस्मीति पूववत्‌ । 


अन्नसंवन्धाज्ज्योतिष्टसामा- 
न्या्चान्वाहार्यपचनचन्द्रमसोरे- 
कत्वं दक्षिणदिक्संबन्धाच्च । 
अपां नक्षत्राणां च पूर्ववदनत्वे- 
नेव संबन्धः । नक्षत्राणां चन्द्र- 
मसो भोग्यत्वप्रसिद्धेः | अपाम- 
न्ोत्पादकत्वादन्नखं दक्षिणागनेः 
प्रथिवीबद्वाईपत्यस्य । समानः 

मन्यत्‌ || १-२ ॥ 


हार्यपचनरूपसे स्थित हूँ । उनमेंसे 
चन्द्रमामै जो यह पुरुष दिखायी 
देता. है वह मैं हैं, वही मैं हँ" 
ऐसा पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 
अन्नसे ' सम्बन्ध होनेके कारण, 
ज्योतिष्टमें समानता होनेसे तथा 
दक्षिण दिशासे सम्बन्ध होनेके कारण 
अन्वाहार्यपचन और चन्द्रमाकी 
एकता है | जल और नक्षत्रोंका तो 
पूर्ववत्‌ अनरूपसे ही सम्बन्ध हे, 
क्योंकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य हैं, 
यह प्रसिद्ध है तथा अन्नके उतत्ति- 
कर्ता होनेके कारण जलोंकों भी इसी 
प्रकार दक्षिणाग्निका अन्नत्व प्राप्त है 
जैसे प्रथिवोको गाहपत्याग्निका । 
शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १-२ ॥ 


--; & :-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्य सम्पणम्‌ ॥ १२॥ 


No 


RS प 0... स 

१. दश-ूणंमास यजञमें अन्वाह्ययंपचन अभिमें हविष्य पकाया जाता है; 

तथा चन्धमाके विषयमै “चन्द्रमाको प्राप्त होकर अन्न हो जाता हैं? ऐसा श्रुतिः 
वाक्य है | इसलिये इन दौनोंका अन्नसे सम्बन्ध दै । 

२. अन्वाहार्यपचनको दक्षिणाग्नि भी कहते हैं; तथा चन्द्रमाको भी 

दक्षिण मार्गसे जानेवाले ही प्रास होते हें । इसलिये इन दोनोंका दक्षिण 


दिशासे सम्बन्ध है । 


चायोदणः खण्ड 


आहृवनीयाग्निविद्या 


अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशास प्राण आकाशो 
योविद्युदिति । एष विद्युति पुरुषो द्यते सोह 
मस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निने उपदेश किया--'प्राण, भाकाश, 
युलोक और विधुत [ ये मेरे चार शरीर हैं ]। यह जो बिध पुरुष 
दिखायो देता है वह मैं हॅ, वही में हॅ? ॥ १ ॥ 


स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापक्रत्याँ लोकी 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः 
क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिशश्च लोकेऽमुष्मिईश् 
य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 


जह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चतुर्घा विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकर्मको नष्ट कर देता दै, लोकबान, 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता हे तथा उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
है । उसके पश्चादरती पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते तथा उसका इम 


इस रोक और एररोकमें भी पालन करते हे जो कि इसे इस प्रकार 
जानकर इसकी उप्रासना करता है॥ २॥ 
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अथ हैनमाहवनीयो$चु शशास 


तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निने 


प्राण आकाशो यौबिद्युदिति | उपदेश किया-- माण, आकाश, 


ममाप्येताथतस्रस्तनवः । य एष 
बिद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमः 
स्मीत्यादि पूर्ववत्सामान्यात्‌ । 
दिवाकाशयोस्त्वाश्रयत्वाद्वियुदा- 
हवनीययो मोग्यत्वेनैव संबन्धः । 


समानमन्यत्‌ ॥ १-२॥ 


| घुलोक और विद्युत-े मेरे भी चार 


शरीर हैं । यह जो विद्युतर्मे पुरुष 
दिखायो देता है वह में हैँ! इत्यादि 
अर्थ पहलेहीके समान होनेके कारण 
पूर्ववत्‌ है । थुलोक और आकाशके 
साथ विद्युत्‌ और आहवनीयका 
भोग्यरूपसे ही सम्बन्ध है, क्योंकि 
ये क्रमशः इनके आश्रय हैं । शेष 


अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १-२ ॥ 


MS 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
्रयोद्शख्ण्डमाष्यं सम्पणम ॥ १३॥ 
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me 


आचार्यका आगमन 


ते होचुरुपकोसलेषा सोम्य तेऽस्मद्विद्यात्मविद्या 
चाचार्यस्तु ते गति वक्तेत्याजगाम हास्याचायस्तमाचा- 
योऽभ्युवादोपकोसळ ३ इति ॥ १ ॥ 


उन्होंने कहा--“उपकोसल | हे सोम्य | यह अपनी विद्या और 
आत्मविद्या तेरे प्रति कही । आचार्य तुझे [ इनके फलकी प्राप्तिका ] मार्ग 


बतलावेंगे ।' तदनन्तर उसके आचार्य आये । 


“उपकोसल ? ॥ १ ॥ 

ते पुनः संभूयोचुहोपकोस- 
हेषा सोम्य ते तवास्मदिद्याग्रि. 
विद्येत्यथः | आत्मविद्या पूर्वोक्ता 
प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रहेति 
च । आचार्यस्तु ते गति वक्ता 


विद्याफलप्राप्तय इत्युक्त्वोपरेमु- 
रप्रयः | आजगाम हांस्याचार्य; 


कालेन । तं च शिष्यमाचायो- 
ऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥१॥ 


उससे आचार्यने कहा 


तब उन्होंने पुनः एक साथ 
कहा--उपकोसल | हे सोग्य | 
यह हमने तेरे प्रति अपनी विद्या 
अर्थात्‌ अग्निविद्या और आत्मविद्या 
->जो पहले 'प्राणो ब्रह्म कं Jl 
खं अकष! इत्यादि रूपसे कही गयी हे. 
कह दी । अब इस विद्याके फलकी 
प्राप्तक ल्यि आचार्य तुझे मार्ग 
बतलावेगे ।' ऐसा कहकर अग्निगण 
उपरत हो गये । कालान्तरमें उसके 
आचार्यं आये तब आचार्यने उस 
अपने शिष्यसे कहा-- उप 
कोसरु |! ॥ १ ॥ 
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अगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सोम्य ते 
सुखं आति को नु त्वानुशशासेति को नु मानुदिष्याद्धो 
इतीहापेव निहुत इमे नूनमीर॒शां अन्यादशा इतीहा- 
ग्नीनभ्यूदे कि लु सोम्य किलऽते वोचन्निति ॥ २ ॥ 


उसने “भगवन्‌ |” ऐसा उत्तर दिया । [ आचार्य बोले ] हि 
सोम्य | तेरा मुख ब्रहवेत्ताके समान जान पड़ता है; तुझे किसने उपदेश 
किया है ? “अजी | मुझे कौन उपदेश करता” ऐसा कहकर क्ह मानो 
उसे छिपाने लगा । [ फिर अग्नियोंकी ओर संकेत करके बोळा-- ] 
“निश्चय इन्होंने [ उपदेश किया है ] जो अन्य प्रकारके थे और अब 
ऐसे हें”-ऐसा कहकर उसने अग्नियॉको बतलाया । [ तब आचार्यने 
पूछा-- ] 'हे सोग्य | इन्होंने तुझे क्या बतलाया है ? ॥ २ ॥ 


इदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सोम्य 
तेऽवोचन्नहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलार आपो 
न श्छिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कमं न श्लिष्यत इति 
ब्रवीलु मे भगवानिति तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 


तब उसंने 'यह बतलाया है? ऐसा कहकर उत्तर दिया । [ इसपर 
आचार्यने कहा- ] हे सोम्य | उन्होंने तो. तुझे केवल छोक़ोंका ही 
` उपदेश किया है; अब में तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे 
पापकर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमलपत्रसे जलका 
सम्बन्ध नहीं होता।' वह बोला--भगवान्‌ मुझे बतलावें । तब 
आचार्य उससे बोले ॥ ३ ॥ 


४१८ 
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भगव इति इ प्रतिशुआव | | 
दिया । फिर आचायंद्वारा हे सौम्य | 


जक्षविद इव सोम्य ते मुखं 
प्रसन्न माति, को जु त्वानुशशा- 
प्रत्याइ--को जु 
मानुब्निष्यादनुशासनं ङृर्याद्गो 
भगवंस्त्वयि प्रोषित इतीहापेव 
निह्दुतेऽपनिह्नुत इवेति व्यव- 
हितेन संबन्धः, न चापनिहुते 
न च यथावदभ्निभिरुक्तं ब्रवी- 
तीत्यभिप्रायः । 


कथम्‌ १ इमेःप्र्‍यो मया परि- 
चरिता उकतबन्तो नूनं यसस्त्वां 
दृष्टा वेषमाना इवेदृशा दृश्यन्ते 
ू्वमन्यादृशाः सन्त इतीदाग्नी- 
नग्यूदेष्म्युक्तवान्काकापीन्दर्थ- 
यन्‌ । किं नु सोम्य किल ते 
तुस्यमवोचन्नग्नय इति पृष्ट इत्ये- 
चमिद्मुक्तपन्त इत्येत्र ह प्रति- 


सेत्युक्तः 


उसने भगवन्‌ | प 


तेरा मुख ब्रकषवेताके समान प्रसत्न 
जान पढ़ता है, सो तुझे किसने 
उपदेश किया है, ऐसा कहे जानेप 
बहु बोला--*भगवन्‌ | आपके 
बाहर चले जानेपर भला मुझे कौन 
उपदेश करता !? इस प्रकार मानो 
वह [ अञ्निके कथनका ] अपहः 
( गोपन ) सा करने लगा । 'भप- 
इव निह्नुते’ इसमें 'अप' उपसर्गका 
“वः के द्वारा व्यवघानयुक्त निहनुते' 
क्रियाके साथ सम्बन्ध है, गत: अप- 
निहनुते इव' ऐसा समझना चाहिये। 
तात्पर्य यह है कि वह अग्निके कथनको 
न तो ज्यो-का-त्यो बतलाता ही है 
और न उसे [सर्वथा] छिपाता ही है | 
“सो केसे £ देखिये मेरे द्वारा 
परिचर्या किये हुए इन अरिनयोंने ही 
मुझे उपदेश किया है; क्योंकि भब 
आपको देखकर ये इस प्रकार 
काँपते हुए-से दिखायी देते छि जब 
कि पहले ये अन्य प्रकारके थे” इस 
प्रकार काकुवचन ( ब्यक्नयोक्ति ) 
के द्वारा उसने अग्नियोंको बतलाया । 
किर हे सोम्य | अग्नियोते 
तुझे क्या बतलाया दै : इस 
प्रकार पूछे जनिपर यदी कहा दै! 
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जसे प्रतिज्ञातवान्प्रवीकमात्रं 
किञ्चिन्न सवं यथोक्त परिनभिरु- 
रमंबोचत्‌ । 

यत आहाचायों लोकान्वाव 
पृथिव्यादीन्हे सोम्य किल ते- 
ऽवोचन्न जक्ष साकल्येन । अहं 
तु ते तुभ्यं तद्रह्म यदिच्छसि 
त्वं श्रोतुं वक्ष्यामि, शृणु तस्य 
सयोच्यमानस्य ब्रह्मणो ज्ञान- 
माहात्म्यसू-यथा पुष्करपलाशे 
पद्मपत्र आपो न श्लिष्यन्त एवं 
यथा वक्ष्यामि ब्रक्मेबंविदि पापं 
कर्मे न छिष्यते न संबध्यत 
इत्येवमुक्तवत्याचार्य आहोपको- 
सलो त्रवीतु मे भगवानिति 
तस्मे होबाचाचायः ॥ २-२ ॥ 


ऐसा कहा, अर्थात्‌ कुछ प्रतीकमात्र 
ही बतलाया, अमियोंका कहा हुआ 
सारा उपदेश यथावत्‌ नहीं कहा । 
अतः आचार्मने कृहा- दि 
सोम्य | अम्नियोंने तुझे एथिवी भादि 
लोक ही बतलाये हैं, जह्मका पूर्ण- 
तया उपदेश नहीं किया । अब मैं 
तुझे उस ब्रह्मका उपदेश करूंगा, 
जिसे कि तू सुनना चाहता है । 
मेरेड्वारा कहे जाते हुए उस त्रके 
ज्ञानका माहाल्य घुन-जिस प्रकार 
पुष्कर-पळाश---कमळपत्रमें खरु 
छिष्ट-सम्बद्ध नहीं होता उस्नी 
प्रकार जैसे ब्रह्मा में उपदेश 
करूँगा उसे जाननेवालेमें पापकर्मा 
सम्बन्ध नहों होता ।' आचार्यके इस 
प्रकार कहनेपर उपकोसळने कहा- 
“भगवान्‌ मुझे बतलावें ।? तब 
आचार्य उससे बोले॥ २-३ ॥ 


इतिऽछान्दोग्योपनिषदि यतुथोष्याये 


चतुर्दशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १७ ॥ 


के 


छा? उ° ९४-०८ 


फञ्चद्ष खण्ड 


आचार्यका उपदेश - नेत्रस्थित पुरुषकी उपासना 
य एषोऽक्षिणि पुरुषो हश्यत एष आत्मेति 
होवाचेतदसतमभयमेतदूबह्मेति । तद्यद्यप्यस्मिन्स- 
पिर्वोदकं वा सिञ्चसि वर्त्मनी एव गच्छति ॥ १॥ 


यह जो नेत्रमें पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा टै” ऐसा उसने 

कहा 'यह अमृत है, अभय है और ब्रह है।' उस ( पुरुषके स्थानरूप 
नेत्र ) में यदि घृत या जल डाले तो वह पलकोंमें ही चला जाता है॥१॥ 
य एषोऽक्षिणि पुरुषों दृश्यते | 'बिनका बाह्य इन्द्रियप्राम निवृत्त 


हो गया है उन नरहमचर्यादि साधन- 


निवृत्तचशुर्मित्रक्नचर्यादिसाधन- सम्पन्न, शान्तात्मा विवेकियोंद्वारा जो 


संपन्नेः शान्तै्विवेकिमिदृशेद्रंश, 
“चशुपश्रष्ु)” (के०उ० १२ ) 


इत्यादिश्रुत्पन्तरात्‌ । 


नन्वग्निमिरुक्त विद्वथं यत | 


आचायस्तु ते गति वक्तेति 


गतिमात्रस्प वक्तेत्यवोचन्भवि- 
ष्यद्विषयापरितञानं चारनीनाम्‌ । 


यह नेत्रके अन्तर्गत इष्टिका द्रष्टा 
पुरुष देखा जाता है, जैसा कि 
“वह चक्षुओंका चक्षु हे” ऐसी 
अन्य. श्रुतिसे प्रमाणित होता है 
[ वह प्राणिर्योका आत्मा दै- ऐसा 
आचार्यने कहा । ] 

शङ्का-[ आचायके इस कथनसे 
अग्नियांका कथन मिथ्या प्रमाणित 
होता दै, क्योंकि उन्होंने तो 
“आचार्यस्तु ते गर्ठि वक्ता” ऐसा 
कहकर केवल गतिमात्र कहलावेंगे! 
इतना ही कहा था । तथा इससे 
अस्नियोंका भविष्यदूविषयसम्बन्धी 
शान न होना सिद्ध होता है । 


खण्ड १५] 

नैप दोषः; सुखाकाशस्ये- 
वाक्षिणि दृइयत इति द्रष्टरलु- 
वादात्‌ । एष आत्मा प्राणिना- 
मिति होवाचैबद्ुक्तवानेतद्यदेवा- 
त्मतस्वमवोचाम एतदसृतममरः 
णधर्म्यविना्यत एबाभयं यस्य 
हि बिनाशाशङ्का तस्य भयोप- 
पत्तिस्तदभावादभयमत एवैतद्‌ 


ब्रह्म] बृहदनन्तमिति । 


किञ्चास्य त्रह्मणोःक्षिपुरुषस्य 
माहात्म्यं तत्तत्र पुरुषस्य स्थाने- 
ऽक्षिणि द्यप्यस्मिन्सपिोंदक 
वा सिञ्चति वत्मनी एब गच्छति 
पक्ष्मावेव गच्छति न चक्षुषा 
संबध्यते पञ्नपत्रेणेबोदकम्‌ । 
स्थानस्याप्येतन्माहात्म्यं कि 
पुनः स्थानिनोऽश्निपुरुषस्य 
निर्जनत्वं वक्तच्यमित्यभिः , 
प्रायः ॥ १ ॥ 


शाहरधाष्याथ ४२१ 
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समाघान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि ऐसा कहकर आचार्यने 
[ अभिर्योके बतलाये हुए ] 
सुखाकाशरूप द्रष्टका ही बो 
नेत्रमें दिखायी देता है” इस प्रकार 
अनुवाद क्रिया है । यह पाणिर्योका 
आत्मा है इति होवाच-इस' 
प्रकार कहा । जिस आममतत्त्वका 
वर्णन हम पहले कर चुके हैं वही 
यह अम्ृत--अमरणपर्मा यानी 
अविनाशी है; इसीसे अभय भी है, 
क्योंकि जिसके नाशकी शङ्का होती 
हे उसीको भय हो सकता है; अतः 
उसका अभाव होनेके कारण यह 
अभय है । इसीसे यह ब्रह्म 
बृढ्त्‌ यानी अनन्त है । 

तथा इस ब्रह्म --नेत्रप्थ पुरुषका 
ऐसा माहाल्य है कि इस रुषके 
स्थानभूत नेत्रमै यदि घृत या जल 
डाडा जाय तो वह इघर-उघर 
पल्कॉर्मे ही चला जाता है;पद्मप्र- 
से जलके समान नेत्रसे उसका 
सम्बन्ध नहीं होता । जब कि स्थानका 
भी ऐसा माहाल्य है तो स्थानी नेत्र- 
स्थ पुरुषकी निःसङ्गताके विषयमै तो 
कहना ही क्या है ? यह इसका 


। अभिप्राय है ॥ १ ॥ 


४२२ 


छाम्होन्योपनिषद्‌ 


[ मध्या ४ 
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एतश्संयद्वाम इत्याचक्षत एतहि सर्वाणि वामान्य- 
भिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ॥२॥ 
इसे 'संयद्राम' ऐेसा कते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब 
आरसे इसे ही प्राप्त होती हैं; जो इस प्रकार जानता है उसे सम्पर्ण 
सेवनीय वह्सुरँ सब ओरसे प्राप्त होती है ॥ २॥ 


एतं यथोऊ पुरुषं संयद्वाम 
इत्याचक्षते । कसमात्‌? यस्मादेतं 
सर्वाणि वामानि वननीयानि 
संभजनीयानि श्चोमनान्यभिसं- 
यन्त्यमिसंगच्छन्तीत्यतः संय- 
द्वामः.। तथैवंबिदमेनं सर्वाणि 
वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद 
॥२॥ 


इक पूर्वोक्त पुरुषको “संयद्वाम 
ऐसा कहते हैं । क्यों ! क्योंकि 
सम्पूर्ण वाम-वननीय-सम्भञनीय 
अर्थात्‌ शोभन पदार्थं सब ओरसे 
इसे ही प्राप्त होते है, इसलिये यह 
संयद्वाम है । इसी प्रकार ऐसा 
जाननेवाळे पुरुषको--जो इसे ऐसा 
जानता है उसे,सम्पूर्ण सेवनीय पदार्थ 
सब ओरसे प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


एवं उ एवं वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति 
सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
यही वामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण वामोका वहन करता है । 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण वामॉको वहन करता हे ॥ ३ ॥ 


एष उ एव वामनीर्यस्मादेष 
हि सर्वाणि वामानि पुण्यकमे- 


फलानि पुण्याजुरूपं प्राणिभ्यो 
नयति प्रापयति वहति चात्म- 
धमंत्वेन । विदुषः फलं सर्वाणि 


यही वामनी है, क्योंकि यही 
अपने धर्मरूपसे प्राणियोंके प्रति 
उनके पुण्यानुसार सम्पूर्ण वाम-- 
पुण्य कमफलोंका वहन करता है । 
इसके विद्वान्‌को भिलनेवाळा फल- 
जो ऐसा जानता दै वह सम्पूर्ण 


खण्ड १५ ] शाहरसाष्याथ ४२३ 
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वामानि नयति य एवं वेद ।॥।३॥) | वामोका ( पुण्यकर्मफलॉका ) वहन 
करता है ॥ ३॥ 


एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति 
सर्वेषु लोकेषु आति य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 
यही भामनी है, क्‍योंकि यही सम्पूर्ण खोकोमें भासमान होता है। 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण छोकोमे भासमान होता है ॥ ४॥ 
एष उ एव भामनीरेष हि | यही भामती है, क्योंकि सम्पूर्ण 


यस्मात्सरवेधु लोकेप्वादित्यचन्द्रा- छोक़ोंमें आदित्य, चन्द्र और अगि 
ड दित्यचन्दर आदिके रूपोर्मे यहाँ मासमान-- 


न्रा दीप्यते | | दीत होता है । “उसीके प्रकाशसे 
“तस्य भासा सवमिदं बिभाति” | यह सब प्रकाशित है” इस श्रतिसे 
(क० उ० ५।१६) इति भुते; यही सिद्ध होता है । अतः भामों 


(प्रकार्शो) का वहन करता है 
अतो भामानि नयतीति ee यापा 


भामनीः । य एवं वेदासावपि | जानता है वह भी सम्पूर्ण लोकमें 
सवेषु लोकेषु भाति || ४ | | भासमान होता है ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मवेत्ताकी गति 
अथ यद चैत्रास्मिञ्छव्यं कुवन्ति यदि च नाचिंः 
बमेवाभिसंभवन्त्यचिषोऽद्ृरह् आपूयमाणपक्षमाघ्रूय- 
माणपक्षादयान्षडु दड्डेति मासाइस्तान्मासेभ्यः संव 
त्सरश्संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो 
बिद्यतं तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एनान्ब्रह्म गमयत्येव 
देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त 


नावतन्ते नावतन्ते ॥ ५ ॥ 


४२४ छाग्दोन्योपनिपद 


और करजरजा RRR HCN ROCHON AON 
अब [श्रुति पूर्वोक्त ्रहमवे्ाङी गति बतळाती है--] इसके हिरे 

शवक करें भयवा न करे, वह अर्चिरभिमानी देवताको ही प्रात होता 
है। फिर अर्चिरमिमानी देवतासे दिवसाभिमानी देवताको, दिवसाभि- 
मानीसे शुक्लपक्षामिमानी देवताको भौर शुक्कपक्षामिमानी देवतासे उत्त- 
रायणके छः मासोंको प्राप्त होता है । मासोसे संवत्सरको, संवत्सरसे 
आहित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होता 
है । वहाँसे अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है । यह 


[ जध्चाय ७ 


देवमार्गजह्ममार्ग है । इससे जानेवाले पुरुष इस मानवमण्डलमें नहीं 


ररते नहीं; लौटते ॥ ५ ॥ 
अथेदानीं यथोक्तत्रह्मविदो 
गतिरुच्यते-यद्‌ यदि उचेवास्मि- 
न्नेबंविदि शव्यं शवकर्म सृते 
कुन्ति यदि च न कुर्वन्ति 
ऋत्विजः सर्वथाप्येवंवित्तेन 


अब उपर्युक्त ब्रह्मबेत्ताकी गति 
बतलायी जाती है--हस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकक़के लिये 
। उसकी बृत्यु होनेपर ऋ त्विग्गण शव- 
कर्म करें अथवा न करें उस शव- 
कर्मके न करनेसे भी इस प्रकार 


0 
शवकर्मणाकृतेनापि प्रतिबद्धों न जाननेवाला वह उपासक सर्वथा 


न ब्रह्म प्राप्रोति न च कृतेन 
` सवकर्मणास्य कश्चनास्यधिको 
लोकः । “न कर्मणा वर्धते नो 
कनीयान्‌?” (बृ०उ ४।४।२३) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 

शवकर्मण्यनाद्रं दुशय- 
न्विद्या स्तोति न पुन! शवकमेवं- 


बिदो न कतंव्यमिति । अक्रिय- 


प्रतिबद्ध होकर ब्रह्मको प्राप्त न 
होता हो--ऐसा नहीं होता और 
न उस शवकमके करनेसे इसे कोई 
रसे उत्कृष्टलोक ही प्राप होता है; 
जैसा कि “यह कर्मसे न तो बढ्ता 
और न घट्ता ही है” इस एक 
अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 
शवकर्मके प्रति अनादर प्रदर्शित 
करता हुआ यह मन्त्र केवल 
विद्याकी स्तुति करता है, इस प्रकार 
जाननेवालेका शवकर्म नहीं करना 
चाहिये--यह नहीं बतलाता | इस 


ल्लण्छ १५ | 


है 
शाहरमाष्वाथ 
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माणे हि शवकरसंणि कमणां 
फूलारम्मे प्रतिबन्धः कश्चिदनु- 
सीयतेप्न्यत्र; यत इह विद्या 
फलारम्भकाले शवकर्म स्याद्वा 


न वेति विद्यावतोऽप्रतिबन्धेन 
फलारम्मं दर्शयति । ये सुखा- 
काञमक्षिस्थं संयद्वामो वामनीः 
भामनीरित्येवंगुणघुपासते प्राण- 
सहितामग्निविद्यां च, तेषामन्यत्‌ 
कर्म भवतु मा वा भूर्सर्वथापि 
तेऽचिषमेवाभिसंभवन्त्यचिरभि- 


मानिनीं देवतामभिसंभवन्ति 


प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । 
अचिंषोऽचिरदेवठाया अहरह 
रभिमानिनीं देवतामह आपूय- 
माणपक्नं शुक्लपक्षदेवतामा पूयः 
माणपक्षाद्यान्पण्मासानुद्ङ्ङत्तरां 


विद्वान्‌के सिवा अन्य किसीके लिये 
तो शवकर्म न करनेपर उसके 
कर्मफरके आरम्ममे कुछ प्रतिबन्ध 
होनेका अनुमान किया जाता है; 
क्योंकि यहाँ श्रुति उपासनाका फळ 
आरम्भ होनेके समय केवळ उपा- 
सकके लिये ही--उसका शवकर्म 


किया जाय अथवा न किया जाय- 
अप्रतिबन्धपूर्वक फलका आरम्भ 
दिखलाती दै । जो लोग नेत्रमे स्थित 
संयद्वाम, वामनी और भामनी इत्यादि 
गुणोंसे युक्त सुखाकाशकी उपासना 
करते हैं तथा प्राणसहित अस्तिविद्याकी 
उपासना करते हैं--उनका अन्य 
कर्म हो अथवा न हो--वे सर्वथा 
अर्चिरभिमानी देवताको ही प्राप्त होते 
है--ऐसा इसका तात्पर्य है । | 
अर्चिः अर्चिरभिमानी देवतासे 


अहः--अइरभिमानी ( दिवसा- 
भिमानी ) देवताको, अहरभिमानी 
देवतासे आपूर्यमाण पक्ष- थुक्क 
पक्षदेवताको, शुक्षपक्षसे पडुदङ्‌ _ 
जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तर दिशामें 
चलता है उन मद्दीनोंकों भर्थात्‌ 


दिशमेति सविता तान्मासानु- | उत्तरायण-देवताको, उत उत्तराय- 
ज्तरायञदेबतां तेभ्यो मासेभ्यः / णके छः महोनॉसे संवत्सर-संवत्सरा- 
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संवत्सरं संवत्सरदेवतां ततः संव- 


[ बच्याच ७ 


TR TY कल 
॥ 


त्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रससं 

चन्द्रमसो विद्युत तत्त्रस्थांस्तान्‌ 
पुरुषः कश्चिदूनह्मलोकाठेत्यामा- 
नवो मानव्यां सृष्टौ मवो मानवो 
न भानबोऽमानव!ः स पुरुष 


एनान्ब्रह्म सत्यलोकस्थं गमयति 
रान्तृगन्तष्यगमयिहृत्वव्यपदेशञेः 
भ्यः । सन्मात्रत्रह्मप्राप्तो तदनुप- 
पत्तेः । ब्रह्मे सन्त्रह्माप्येतीति 
हि तत्र वक्तुं न्याय्यम्‌ | सर्व- 
भेदनिरासेन सम्मात्रम्रतिपत्ति 


वक्ष्यति । न चादृष्टो मार्गोष्ग- 


भिमानी देवताको प्राप्त होते है 

फिर संवत्सरसे भादित्यड़ो, आदित्य- 
से चन्द्रमाको और चन्द्रमसे विद्युत्‌- 
को प्राप्त होते हैं । वहाँ स्थित हुए 
उन डपासकोंको कोई अमानव 
जो मानवी सृष्टिम होता है उसे 
“मानष? कहते हैं जो मानव न 
हो उसीका नाम “अमानव! है; 
ऐख्ना कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलोक- 
से आकर सत्यछोकमें स्थित ब्रक्षके 
पास पहुँचा देता है, । गमन करने- 
वाले, गन्तव्य स्थान और गमन 
करानेवालेका उल्लेख होनेके कारण 
[ यहाँ कार्यत्र्न ही अभिप्रेत है ] 
क्योंकि सत्तामात्र ब्रह्मकी प्रापिमें 
यह कुछ नहीं कहा जा सकता | 
बहाँ तो यही कहना न्याय्य है कि 
“बह ब्रक्षूप हुआ ही ब्रक्षको पाप 
होता है'। आगे छठे (अध्यायमें ) 
श्रुति सम्पूर्ण भेदके बाघद्वारा सन्मात्र 
बह्मकी प्रातिका उल्लेख करेगी ।% 
तथा बिना देखा हुआ [ एकलः 
रूप ] मार्ग तो मोक्षमें उपयोगी 
ही नहीं हो सकता | जल्ला कि 


_ & यहाँ यह शक्ल होती है कि जब परमार्थतः जीव ब्रह्म ही है तो 
ब्रक्षके उपासकका मी लोकान्तरमें जाना ठीक नहीं है । उसका भी मोक ही 
हो जाना चाहिये। इसका समाधान करनेके लिये आगगेकी बात कहते हैं | 


| 0. जी | शशि 
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सनायोपतिष्ठते ।“स एनमविदितो| “वह (परमात्मा) विदित न होनेपर 
इस अधिकारीका [ मुक्ति प्रदान 

न श्वुनक्ति” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । | करके ] पालन नहीं करता" इस 
अन्य श्रृतिसे प्रमाणित होता है | 

एष देवपथः, देवैरचिरादि- | यह देवमार्ग है--उपासकको 
यिर्गमयितृत्वेनाधिळृतैरुपलफ्षित! | पहुँचनेके लिये. अधिकारप्राप् 

देवताओंसे उपलक्षित होनेके 

पन्था देवपथ उच्यते | ब्रह्म | कारण यह मार्ग देवमार्ग कहलाता 

गन्तव्यं तेन चोपलक्षित इति | दै, तथा तर्न गन्तब्य ( माप्य ) 

स्थान है, उससे उपलक्षित होता 

ब्रज्मपथ! । एतेन प्रतिपद्यमाना है, इसळ्यि बह जक्षमार्ग है । 

गच्छन्तो बरह्ें मानवं मनुसंव- | इसके द्वारा त्रहाको प्राप्त हुए 
८ | अर्थात्‌ जानेवाळे उपासक इस 

न्धिनं मनो! सृष्िठक्षण मावत मानव--मनुसम्बन्धी अर्थात्‌ मनुः 
की सृष्टिरूप आवर्तमें नहीं लौटते । 
जिसमें जन्म-मरणके प्रबाइरूप 

मरणप्रवन्धचक्रारूढा घटीयन्त्र- | चक्रपर चढ़े हुए प्राणी अ 
पुनरित्यावर्तस्त न प्रति- | शत पनः पुत: आवर्तन क 

वत्युन! नप्रति- | दस रत. जिका आ 
पद्यन्ते । नावर्तन्त इति द्विरुक्तिः | हैं, इसे वे प्राप्त नहीं होते । 

tS वर्सन्ते 1१ ही 
सफलाया विद्याया; परिस मापति- जा आ 


प्रदशनार्था ॥ ५ ॥ | द्वित ऋलेके 0101 
जा 9. 10 
इतिच्छान्दोम्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
पञ्चदशस्रण्डभाष्यं सम्पणेम्‌॥ १५ ॥ 
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c ES 
नावतन्त आव तेन्तेऽस्मिज्ञनन- 


कोश सकण 
यज्ञोपा सना 

रहस्यप्रकरणे प्रसङ्गादारण्य- | रहस्य ( उपासना) के प्रकरणे 

है, _| मिर्गोपदेशका] प्रसङ्ग होनेके कारण, 

कत्वसामान्याच्च यश क्षत उत्पन्ने| [पूर्वोत्तर प्रकरणोंका] आरण्यकलमें 

साइश्य होनेके कारण, और यशमें 

व्याहृतयः प्रायश्रित्तार्था विधा- | कोई क्षत प्राप्त होनेपर उसके प्राय- 

श्वित्तके लिये व्याहृतियोंका विधान 

तब्यास्तदमिज्ञस्य चत्विजो | करना है-तथा प्रायश्वित्तकों जानने- 

क वाले ऋतिक ब्रह्मके लिये मौनका 

ह्मणो त्यत इदमार- | विधान करना है--इसलिये यह 

भ्यते प्रकरण आरम्भ किया जाता है- 

र यन्निदश्सर्व 

एष ह वे यज्ञो योऽयं पवत एष ह र 

पुनाति । यदेष यज्निदश्सर्व पुनाति तस्मादेष एव 
यज्ञस्तस्य मनइ्च वाक्च वर्तनी ॥ १ ॥ 

"यह जो चलता है निश्‍चय यज्ञ ही है। यह चलता हुआ निश्चय इस 
सम्पूणं जगत्‌को पवित्र करता है; क्योंकि यह गमन करता हुआ इस 
समस्त संघारकों पवित्र कर देता है इसलिये यही यज्ञ है। मन और 
चाक--ये दोनों इसके मार्ग हैं ॥ १ ॥ र 

एप इ वा एष वायुयोंड्यं | 'एष ह बैः--यह वायु बो कि 
पवतेष्य॑ यज्ञ! | इ वा इति | त्ता है, यज्ञ हे । €” और ` 
ये निपात 

प्रसिद्धार्थाबद्योतको निपातौ । हे बो 


। शरुतियॉमिं यह्‌ वायुरूप प्रतिष्ठा 
वायुप्रतिष्ठों हि यज्ञः प्रसिद्ध: | वाढा ही प्रसिद्ध दे । जैसा कि 
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श्रुतिषु, “स्वाहा वाते धाः” | “यह यज्ञ भापके हाथमें सौता हँ । 
यजु २।२१ तथा ८। २१) | आप इसे वायु देवतामे स्थापित 
( ईन ४ & | करें ।” “यह निश्चय यज्ञ ही है जो 
“अयं वै यज्ञो योऽयं पवते” | कि चलता है” इत्यादि श्रृतियोंसे 
इत्यादिश्र॒तिभ्यः । वात एव हि | प्रमाणित होता है । चल्तात्मक 


दाल स्वरूप गुणवाला होनेके कारण 
त्मकत्वात्क्रियासमवायी वाक य त 


“बात एव यज्ञस्यारम्भको वातः | है; जब कि श्रुति as 
“वायु ही यज्ञका आरम्भक है और 
प्रतिष्ठा” इति च श्रवणात्‌ । व चा पनि 
एष हृ यन्गच्छंश्रलनिदं सव | यह चलता--गमन करता हुआ 
इस सम्पूर्ण जगतको पवित्र--शुद्ध 
कर देता है । जो नहीं चलता 
न ह्यचलतः शुद्धिरस्ति | दोष- | [ अर्थात्‌ विदित क्रियाका अनुष्ठान 
ल्ल . | नहीं करता ] उसकी शुद्धि नहीं 
निरसनं चुतो हि दृष्ट न | होती | दोषनिवृत्ति गतिशीहकी ` 
यद्यस्माच्च यन्नेषइदं | ही देली जाती है, स्थिरकी नहीं 
स्थिरस्य । यन्नेषइद | A य टत 
सब पुनाति यस्मादेष एव यज्ञो | हुआ इस सम्पूर्ण जगतूको पवित्र 
कर देता हे इसलिये यही यज्ञ है, 
यत्पुनातीति । क्योंकि पवित्र करता है । 
तस्यास्येवं विशिष्टस्य यज्ञस्य | उस इस प्रकारकी विशेषता- 


वाले यज्ञके मन्त्रोचारणमें प्रवृत्त 

मन्त्रोच्च एता, 
वाक्च रणे प ता 
मनश्च यथाभूताथज्ञाने व्याप्रतम्‌, | प्रवृत्त मन--ये दोनों अर्थात्‌ वाणी 


ते एते बाङ्मनसे बरतनी मागों | और मन वर्तनी”-मार्ग हैं । जिन- 


जगत्पुनाति पावयति शोधयति । 


१ इस मन्त्रकी एक अर्धाली इस प्रकार = मनसस्पत इमं देव यज्ञ 
स्वाह वाते घाः? अर्थात्‌ 'दे चित्तके प्रवर्तक देव ( परमेश्वर )! मैं यह यञ्च भापके 
हायोंमें सोपता हूँ, आप इसे वायु देवतामें स्थापित करे |? 


४१० 
याभ्यां यज्ञस्तायमानः प्रवर्तते | 
24५ i क 

तेवतनी । यव 
वत्या हि वाचश्रित्तस्य चोत्तरो- 


चरक्रमो यद्यज्ञः” इति हि शरुत्य- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


OHO IC << EoD 


[अध्याय ४ 


eS 
के हारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ 
प्रवृत्त होता है उन्हें “बरतनी” क्ते 
हैं । “माण और अपान इन दोनोके 
योगसे जिनका परिचरन होता है। 
उन वाणी और मनका जो पूर्वापर, 


क्रम है वही यज्ञ है”-पेसी एक 
दूसरी श्रुति कहती है । इस प्रकार 
RO _ | क्योकि वाणी और मनसे यज्ञ प्रवृत्त 
यज्ञा चतत डात वाइमनस ¦ होता है, इसलिये वाणी और मन 
वर्तनी उच्येते यज्ञस्य || १ ॥ | यज्ञे मार्ग कहे गये हैं ॥ १ ॥ 


वह्याके मोनमङ्गसे यज्ञ की हानि 
तयोरन्यतरां मनसा सश्स्करोति ब्रह्मा वाचा 
होताध्वयुर्द्वातान्यतरा<स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा 
परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २ ॥ अन्यतरामेव 
Ly > 
वतनीशस<स्करोति हीयतेऽन्यतरा स यथेकपादब्रजन्रथो 
वैकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति 
यज्ञररिप्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यति स इष्टा पापीयान्‌ 
अवति ॥ ३ ॥ 
उनमेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता है तथा 
होता, अध्वर्यु और उद्गाता ये वाणी द्वारा दुसरे मार्गका संस्कार करते हैं। 
यदि मातरनुवाकके आरम्म हो जानेपर परिघानीया ऋचाके उच्चारणसे 
पूव नक्षा बो उठता है तो वह केवळ एक मार्गका ही संस्कार करता 


क्य य कीड 
.क्यॉकि मनसे चिन्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेवाळा पुरुष ही 
इनके पूर्वापरभावरूप क्रमपूर्वक सञ्च-सम्पाद्न करता है | 


न्तरम्‌ | अतो वाड्मनसाम्यां 
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है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार एक पॉवसे चलनेवाला 
पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाठा रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
इसका यज्ञभी नाशको प्रात हो जाता दै । यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ 
यजमानका नाश होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर वह जौर भी 
अधिक पापी हो जाता है ॥ २-३ 

तयोर्वर्तन्योरन्यतराँ वर्तनीं | उन दोनों मार्गोमेंसे किसी एक 
मनसा विवेकज्ञानवता संस्क | मार्गका नक्षानामक ऋतिक विवेक- 


2 का ज्ञानयुक्त बित्तद्वारा संस्कार करता है 
रेति ब्रह्मलिग्वाचा वतन्या | तथा होता, अध्वर्य और उद्गाता 


होताध्वरदरुद्वातेत्येते त्रयो5प्यु- | ये तीनों ऋतिक भी दुसरे वाळू 
लिज्जोच्न्यतररा वाग्सक्षणा वन | मक मागक वाणीके हारा ही 
i संस्कार करते हैं। अतः ऐसा होनेके 
ताचैव संस्कुवन्ति | तत्रे सति | कारण यज्ञमें वाक और मन दोनों ही 
वाइभनसे वर्तनी संस्कायें यज्ञे | मार्गोका संस्कार करना चाहिये । 


इसके बाद यह ब्रह्मा जिस कामें 


प्रातरनुवाक शखका प्रारम्भ हो गया 
उपाकृते प्रारब्धे प्रातरतुवाफे 
डु हो उस समयसे परिघानीया ऋचाके 


sR परिवाद | उचारणसे पूर्व बोळ उठता है-- 
खऋचो जह्मंतस्मित्ञन्तरे काळ | बदि मौन छोड़ देता है तो एक 
व्यववदति मोनं परित्यजति | अर्थात्‌ वाक्रुप मार्गका हो संस्कार 
यदि तदान्यतरामेब वाग्वतनी | करता है। इस प्रकार द्वारा 
संस्करोति । ब्रह्मणासंस्क्रियमा- | संस्काराऱ्य हुआ एक मनरूप मार्ग 
णा मनोवतेनी हीयते £ बिनष्ट अर्थात्‌ छिद्रयुक्त हो जाता है। 
छिट्रीभवत्यन्यतरा, स यज्ञों | तब वह यज्ञ एकमात्र बामतंनीसे 
बाग्वतेन्यैवान्यतरया वर्तितुमश- | ही रहनेमें असमर्थ होनेके कारण 
कक्‍्ठुबन्रिष्याति । नष्ट हो जाता है । 


अथ स ब्रह्मा यत्र यस्मिन्काल 
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कथमिव? इत्याइ-स यथेकपा- | किस प्रकार नष्ट हो जाता है! 

रयो बरजन्गच्छन्ध्वान रिष्य- | दि पतती है--निस पा 
न र | मार्गमे एक पासे चलनेवाला मनुष्य 


न गिर जाता है अथवा एक पहियेसे 

बकेन चक्रेण वतमानो 
ति त्या के चलनेवाला रथ नाशको प्राप्त होता 
गच्छन्रिष्याते, एवमस्य यजमा- | है उसी प्रकार कुत्सित के द्वार 
इस यजमानका यज्ञ नष्ट हो जाता है। 
नस्य इुब्रह्मणा यज्ञो रिष्यति | बज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ यजमान- 
का भी नाश होता है, क्योंकि 


बिनश्पति । यज्ञं रि्यन्त | यजमानका तो यज ही राण है, 


यजमानोऽनुरिष्यति; यज्ञप्राणो इसलिये यज्ञके नाश होनेपर उसका 
हि यजमानः, अतो युक्तो यज्ञ- | नाश होना उचित हो दै । वह इस 
रेषे रेपस्तस्य । स तं यज्ञसिष्ठा | प्रकारके उस यज्ञका यजन करनेपर 
तादुश पापीयान्पापतरो भवति पापीयान्‌--अधिकतर पापी होता 
॥ २-३ ॥ हे॥२-३॥ 


जह्याके मौनपालनसे यज्ञकी प्रतिष्ठा 

अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानी- 
याया ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव वतनी सईस्कुर्वन्ति न 
हीयतेऽन्यतरा ॥ ४ ॥ स॒ यथोभयपादृत्रजन्रथो 
वोभाभ्यां चक्राभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः 
प्रतितिष्ठति यज्ञं प्रतितिष्न्तं यजमानोऽनुः्रतितिषठति 
स दृष्टा श्रयान्‌ भवति ॥ ५ ॥ | 

और यदि प्रातरनुवाकका आरम्भ होनेके अनन्तर परिधानीया 
ऋचुासे पूव ब्रक्षा नहीं बोख्ला है तो [ समस्त ऋत्विक्‌ मिलकर ] दोनो 
ही मार्गोका संस्कार कर देते हैं । तब न्‌ | 


कोइ भी मार्ग रोता। | 
जिस प्रकार दोनों पेसे चलनेवाल। पुष्प न दनो पहल अ ई 


खण्ड १६] 


शाङ्करभाष्याथ 
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वाळा रथ स्थित रहता दै इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यज्ञके 
स्थित रहनेपर यजमान भी स्थित रहता है । वह [ऐसा] यज्ञ करके श्रेष्ठ 


होता है ॥ ४-५ ॥ 
0 विद्वान्मौनं 9 
अथ पुनयत्र ब्रह्मा विद्वान्मौन | 


परिगृह्य वाग्विसर्गमकुवन्वत ते 
यावत्परिधानीयाया न व्यवव- 
दति तथेव सर्वत्विज उभे एव 
वर्तनी संस्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्य- 
तरापि। किमिव ? इत्याह पूर्वोक्त- 
विपरीतौ दृष्टान्तौ । एवमस्य 
यजमानस्य यज्ञः स्ववतंनीम्यां 


वर्तमान: प्रतितिष्ठति स्वेनात्म- 
नाबिनश्यन्व्तत इत्यर्थः । यजं 
प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुब्रतिति- 


एति। स यजमान एवं मौनविज्ञानः 
बद्ब्रह्मोपेतं यज्ञमिष्ठा श्रेयान्म- 
वति श्रेष्ठो भवतीत्यथः ॥४-५॥ 


किन्तु जहाँ विद्वान्‌ ब्रह्मा मौन 
ग्रहण करनेके अनन्तर परिधानीया 
घऋुचापर्यन्त वाणी उच्चारण न 
करता हुआ रहता है, मौन त्याग 
नहीं करता; और उसीकी तरह अन्य 
सब ऋत्विक्‌ भी [नियमबद्ध] रहते 
हैं, वहाँ वे सब दोनों ही मार्गोका 
संस्कार कर देते हैं | तब कोई भी मार्ग 
नष्ट नहीं होता । किस प्रकार नष्ट 
नहीं होता, इसमें श्रुत पहलेसे 
विपरीत दृष्टान्त देती है | तासर्य यह 
है कि उसी प्रकार अपने दोनों मार्गो- 
द्वारा स्थित हुआ इस यजमानका 
यज्ञ प्रतिष्ठित होता है, अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपसे अष्ट न होता हुआ वर्तमान 
रहता है । यज्ञके प्रतिष्ठित रहनेपर 
यजमान भी उसीकी तरह प्रतिष्ठित 
रहता है । इस प्रकारके मौन- 
बिज्ञानयुक्त ब्र्मावार वह यजमान 
यज्ञ करके श्रेयान्‌ होता है अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ होता है ॥ ४-५ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपत्िषदि चतुर्थाध्याये 


घोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १६ ॥, 
नपकन 


सद खण्ड 


——+— 


यज्ञ-दोषके प्रायश्चितरूपसे व्याहतियोंकी उपासना 
अत्र ब्रह्मणो मौनं विहितम्‌; | यहाँ ब्रहते मौनका विधान 


किया गया, उसका अंश होनेपर 
हत्व कर्मका विनाश होने अथवा 
स्मिश्र होत्रादिक्मरेषे न्याहृति- | अन्य किसी होत्रादि कर्मका विनाश 
होनेपर व्याइतिहोम यह प्रायश्चित 
है; उसके लिये व्याहृतियोंका विधान 
व्याहृतयो विधातव्या इत्याइ- | करना है, इसलिये श्रुति कहती है- 
प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानाश्रसान्‌ 
प्रावहदग्नि एथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥१॥ 
प्रजापतिने लोकोंको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया | उन तप 


किये जाते हुए लोकसे उसने रक्ष निकाले । प्रथिवीसे अग्नि, अन्तरिक्षसे 
वायु और युछोकसे आदित्यको उद्धत किया ॥ १॥ 


प्रजापतिलोकानम्यतपल्लोका-| भजापतिने जोकको अर्थात्‌ 


कि सार 
चुदिश्य तत्र सारजिधृक्षया को लक्ष्य बनाकर उनसे स 
त अहण करने की इच्छासे ध्यानरूप 
डक्तण तपश्रकार । तेषां तप्य- | तप किया । इस प्रकार तप किये 
मानानां लोकानां रसान्सार- | जाते हुए उन छोकोंके साररूप 
रसोंको “इत्‌ उद्धूत अर्थात्‌ 


क अहण किया । किन रसोंको ग्रहण 
कान्‌ १ अग्नि रसं प्रथिव्या:, | किया ! प्रथिवीसे अग्निरूप रस 


च ०. 
तद्रेषे ब्रह्मत्वकरमंणि चाथान्य- 


होमः प्रायश्चित्तमिति तदथं 


रुपान्प्राइइदुद्अतवाङ्जग्राहेत्यर्थ; 
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बाथुमनन्तरिक्षात्‌, आदित्यं | अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और घुलोक- 


दिवः ॥ १ ॥ से आदित्यरूप रस ग्रहण किया ॥१॥ 


पा 


स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना 
रसान्प्राइहदग्नेऋचो वायोयजू<षि सामान्यांदित्यात्‌ 
WRN 

[फिर ] उसने इन तीन देवताओको लक्ष्य करके तप किया । 
उन तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले | अग्निसे ऋक, 
वायुसे यजुः और आदित्यसे साम ग्रहण किये ॥ २ ॥ 

पुनरप्येवभेवागन्याद्याः स | फिर भी उसी प्रकार उसने 
एतास्तिस्रो देवता उददिश्याभ्य- | अग्नि भादि तीन देवताओंको लक्ष्य 
तपत्‌ । ततोऽपि सारं रसं त्रयी- | बनाकर तप किया । उनसे भी त्रयी- 
विद्यां जग्राह ॥ २ ॥ विद्यारूप सार-रस ग्रहण किया ॥२॥ 


—: ० दल 


स एतां त्रयां विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्प्राशृहद्भूरित्यृगभ्यो सुवरिति यजुथ्यः स्वरिति 
सामभ्यः ॥ ३ ॥ तद्यद्॒क्तो रिष्येद्भूः स्वाहेति 
गार्हपत्ये जुहुयाहचामेव तद्रसेनर्चां वीयेंणर्चा यज्ञस्य 
विरिष्टर संद्घाति॥ ४॥ 

[ तदनन्तर ] उसने इस त्रयीविद्याको लक्ष्य करके तप किया । 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले | ऋक श्रतियॉंसे भूः, 
यजु:श्रुतियोंसे भुवः तथा सामश्रतियोसे स्वः इन रसको अहण किया | 
उस यज्ञमें यदि ऋक श्रृतियोके सम्बन्धसे क्षत हो तो “भूः स्वाहा? ॥ 
ऐसा कहकर गार्हपत्याग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह 'ऋचाओंके रससे 
घऋचाओंके वीर्यद्वारा ऋकसम्बन्धी यज्ञे क्षतकी पूर्ति करता दै ॥२-४॥ 


४२३ 


स एतां पुनरभ्यतपत्रयीं 


विद्याम्‌ | तस्यास्तप्यमानाया रसं 


भरात व्याहृतिमृग्स्यो जग्राह । 


० 


अवारोत व्याहृति यजुभ्यः, | 
स्वरिति व्याहृतिं सामभ्यः | | 
अतएव लोकदेववेद्रसा गहाव्या- | 
हृतयः अतस्तत्तत्र यज्ञे यद्यक्त 
ऋकक्‍संबन्धादूडूनिमित्त रिष्येद्ज्ञ;| 
क्षतं प्राप्नुयाडूस्वाहेति गाईपत्ये। 
जुहुयात्‌, सा तत्र प्रायश्चित्तिः | 
कथम्‌? ऋचामेव, तदिति क्रियाः 
विशेषणम्‌, रसेनर्चा वीर्येणोजस- 
चा यज्ञस्य ऋक्संबन्धिनो यज्ञस्य 
पोर्ट विच्छिन्न क्षतरुपम्नुत्पन्न 

संदधात अतिसधत्ते || ३-४ ॥ 


अथ यदि 
जुहुयाद्यजुषामेव तद्रसेन 
यज्ञस्य विरिष्ट<संद्धा 


छान्दोग्योघनिषषू 
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रिष्येद्धवः स्वाहेति दक्षिणाम 


ञः 0000 [ भध्याव ४ 
फिर उसने इस यीन 


य करके तप किया | उस स 
की जाती हुई बिद्याके रस ष्‌ 
स व्याह्ृतिको त्रकश्रतियोसे रहण 
किया । तथा “भुवः इस याही 
को यजुःश्रुतियोंसे और वः ल 
व्याहृतिको सामश्रुतियोसे प्रहा 
किया । इसीसे ये महाव्याहृतयो 
लोक, देव और वेदकी सारभूत 

इसलिये यदि उस बज्ञमें ऋसेः 
ऋकके सम्बन्धसे-ऋकके बाण | 
क्षत प्राप्त हो तो “भू: स्वाहा! ऐसा 
कहकर गाहेपत्यार्निमें हवन करे | 
उस अवस्थामै वही प्रायरिचत्त है। 
किस प्रकार १ ऋचाओंके ही सहे 
ऋचाओंके वीर्य-ओलद्वारा ब 
यज्ञके ऋक-सम्बन्धी विष्टित 
विच्छेद अर्थात्‌ उत्पन्न र स 
पूर्ति करता है। “ऋचामेव 7 
इसमें है यह क्रियाव्शिए | 
है ॥ ३-४ ॥ | 


यजुषां वीयेण यजुष 
4 
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जौर यदि यजुःश्रृतियॉके कारण क्षत हो तो “भुवः स्वाहा? ऐसा 
कहकर दक्षिणाग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह यजुओंके रससे यजु्ोके 
वीर्यद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ५ ॥ 


अथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये 
जुहुयाल्सास्नामेव तद्रसेन साम्नां वीयेण साम्नां यज्ञस्य 


विरिष्टश्संद्ाति ॥ ६ ॥ 


और यदि सामश्रतियोंके कारण क्षत हो तो स्वः स्वाहा? ऐसा 
कहकर आहवनीयाग्तिमें हवन करे । इस प्रकार वह सामके रससे सामके 
वीर्य द्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ६ ॥ 


अथ यदि यजुष्टो यजुनिमित्तं 
रिप्येछुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ 
जुहुयात्‌ । तथा सामनिमित्त रेषे 
स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्‌ । 
तथा पूवबद्यज्ञं संदधाति । ब्रह्मः 
निमित्ते तु रेषे त्रिष्वग्निषु ति- 


सूभिव्याहतिमिजेहयात्‌ । त्रस्या 


हि विद्यायाः स रेषः। “अथ केन! 


और यदि यजुनिंमित्तक क्षत 
हो तो “भुवः स्वाहा? ऐसा कहकर 
दक्षिणार्निमें हवन करे, तथा 
सामसम्बन्धी क्षत होनेपर 'स्वः स्वाहा 
ऐसा कहकर आहवनीयाग्निमें हुवन 
करे । इस प्रकार वह पूर्ववत्‌ 
( ऋकसम्बन्धी क्षतमें किये हुएके 
अनुसार ) यजक्षतकी पूर्ति कर लेता 
है | [ये सब प्रायश्चित होता, 
उदुगाता और अध्क्युद्वारा होनेवाले 
क्षतॉकी पूर्ति के ल्मि हैं । ] ब्रह्मे 
कारण यज्ञक्षत होनेपर तो तीनों 
अग्नियोमै तीनों व्याहृतियोंद्वारा हवन 
करे; क्योंकि [उसके द्वारा होनेवाला] 
बह यज्ञक्षत तो त्रयीविद्याका ही क्षत 


क 
| 


| 

३३८ छान्दोव्योपलिषष्‌ 
नायक HR % | 
्कषतवमित्यनयैव त्रय्या विद्य- | है । जैसा कि “रक्ष किसके वा 

सिद्ध होता है! इस त्रयीमिदयात | 

ही” इस श्रृतिसे सिद्ध होता ह | 
अवथा त्रह्त्वके कारण होनेवळे । 
यजञक्षतके लिये कोई और ना 
ढू ढ़ना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 


या” इति श्रतेः । न्यायान्तरं वा 


स॒म्यं बरह्मत्वनिमित्ते रेषे |५-६॥ 
—$ ०७ ३--- 
विद्वान्‌ बल्माकी विशिष्टता 
तद्यथा लवणेन सुवण<संदध्यात्सुवर्णेन रजत. 
रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसश्सीसेन लोह लोहेन दाह | 
दारु चर्मणा ॥७॥ एवमेषां लोकानामासां देवतानाम- 
स्यास्रय्या विद्याया वीयेण यज्ञस्य विरिष्टशसांदधाति 
भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवविद्बह्मा भवति॥८॥ 
इस विषयमें [ ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार लवण 
( क्षार ) से पुवणको, सुवर्णसे चाँदीको, चाँदीसे त्रपुको, त्रपुसे सीसेको, 
सीसेसे लोहेको, और लोहेसे आठको अथवा चमड़ेते काष्ठको बोड 
जाता हे । उसी प्रकार इन लोक, देवता और त्रयीविद्याके वीर्यसे यश 
क्षतका प्रतिसंघान किया जाता है । जिसमें इस प्रकार जाननेवाह ब्रह्म 
होता है वह यज्ञ निश्चयही मानो भोषधियोंद्रारा संस्कृत होता है ॥७-८॥ 
तद्यथा लवणेन सुवणं संद- | उस सम्बन्धमें [ ऐसा समझा _ 


i चाहिये कि ] जिस प्रकार खण- | 
ध्यात्‌ क्षारेण टङ्कणादिना | टइणादि क्षारसे सुवर्णको नोड | 


गेन | सुवर्णको मृदु करनेवाला है, पुर्वा | 
आ दीक झा | 
रजतमशक्यसंभानं संदध्यात्‌ । | पे ोदीको- जिसका जु 


| अत्यन्त कठिन हे-_जोड़ते दै, | 
रजतन तथा त्रपु, त्रपुणा सास | इसी प्रकार 


र्‌ चांदीस त्रपु (राँगा ) 
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सीसेन छोई लोहेन दारु | त्रपुसे सीसा, सीसेसे लोहा और 
दारु चर्मणा चर्मबन्धनेन । | छहेसे काष्ठ अथवा चर्म - चमहेके 
बन्धनसे काष्ठको जोडा जाता है, 
EE हिल उसी प्रकार इन लोक, देवता और 
नासस्यास्रय्या विद्याया वीर्येण त्रयीविद्याके वीर्य -रससंज्ञक ओन- 
रसाख्येनौजसा यज्ञस्य विरिष्टं | से यज्ञक्षतकी पूर्ति करते हैं । सुशि- 
संदधाति । भेषजकृतो इ वा एप | शित चिकिसकके दवा [ नीरोग 
यज्ञ, रोगात इव पुमांश्रिकित्स- | शे इ ] रोगात इसके समान 


„~ | यह यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियों- 
सुशिक्षितेनेष यज्ञो भवति । 
केर दुजे ग द्वारा सुसंस्कृत होता हे- कौन यज्ञ ! 


कोऽसो ! यज्ञ यस्मिन्यन्ञ | जहाँ अर्थात्‌ जिस यशमें इस प्रकार 


एबविद्यथोक्तव्याहतिहोमग्राय- | जाननेवाला यानी पूर्वोक्त व्याहृतिः 
शरत्तविदूबर्मत्विग्मवति होमरूप प्रायरिचत्त जाननेवाला ब्रह्मा 
श्वचाव त्वग्भवात स यज्ञ घ्लिक्‌ होता दै वह यज्ञ--ऐसा 


एवमेषां लोकानामासां देवता- 


Ic 
इत्यथः || ७-८ ॥ इसका तात्यय है ॥ ७-८ ॥ 


कि च-- | तथा-+ 
एष ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो सत्रेवंविदूबह्मा 
भवत्येवंविद<ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत 

आवतेते तत्तदच्छते ॥ ९॥ 

जहाँ इस प्रकार जानेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदवप्रवण 
होता है । इस प्रकार जाननेवाले त्रह्मके उद्देशयसे ही यह गाथा प्रसिद्ध 
है कि “जहाँ जहाँ कर्म आवृत्त होता दै वहीं वह पहुँच जाता है” ॥९॥ 
एष इ बा उदक्प्रवण उदद- | जहाँ इस भकार जानेवाला 
ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्मवण- 
निम्नो दक्षिणोच्छायो यज्ञो | उत्तकी ओर झुका हुआ भौर 


छछ० छान्दोब्योगनिणहू i 
क eager xX | 
भवात, उत्तरसागंग्रातपात्तहेतुरि- | दक्षिण ओर उठा हुआ. 

उत्तरमार्गकी प्राप्तिका हेतु होता ह 
इस प्रकार जाननेवाे द 
विद्‌ ह यै ब्रह्माणमृत्विजं प्रत्ये- | श्रखिकके विषये ही मदारी 

2 स्तुति करनेवाळी यह अनुगाथा है- 
षानुगाथा पट तक जिस-जिस प्रदेशसे कर्म आवृत हेत 
यतो यत आवर्तते कर्म प्रदेशादू- | है अर्थात्‌ होता आदि क्रतिशेंगा 

८ त यः है उस: 
लिजा यज्ञ; ्तीभवस्ततत्ञञस्य |. होता हे अस 


: ~ | यज्ञकेक्षतकी प्रायङ्चितसे पूर्ति कता 
भतरूपं प्रतिसंदधत््रायथित्तेन | हुआ ब्रह्मा नाता है अर्थात्‌ यज्ञतः 


गच्छति परिपाळ्यतीत्येतत्‌ ।।९॥॥ की सब प्रकार रक्षा करता है॥ ९। 


त्यथः,यतरैवंबिद्ब्रह्मा भवति । 


मानवो ब्रह्मेवेक ऋ त्विक्कुरूनश्चाभिरक्षतयेवविदध पै 
बरह्मा यज्ञ यजमानसर्वा<श्चस्विजोऽभिरक्षति तस्मादेव 
विदमेव बरह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंतिदम्‌॥१० ' 


एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक्‌ है । जिस प्रकार युद्ध पोही 
योद्धाओकी रक्षा करती हे उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला बर्षा ब 
यजमान और अन्य समस्त ऋत्विनोंकी भी सब ओरसै रक्षा कता दै। | 
अतः इप पकार जाननेवालेको ही बल्ला बनावे, ऐसा न जाननेवालेही | 
नहीं, ऐसा न जाननेवाठेको नहीं || १० ॥ 


मान बो ब्रह्मा मोनाचरणान्म- | मौनाचरण करनेसे अथवा मी | 


करनेके कारण ब्रह्मा मानव ६ | 
ननादा ज्ञानवच्ाात्ततो जह्ेवेक- | अतः ज्ञानवान्‌ होनेके कारण 


क रह्मा ही एक ऋतिक है | बिस | 
वि 6. | > 
जङ रून्कत्‌ न्‌ योद्धनारूटानश्रा प्रकार ुदधमें घोड़ी कुर्ती 
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बडवा यथामिरक्षत्येवंविद्‌ इ वे 
ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाथत्र- 
खिजोऽमिरक्षति तत्कृतदोषाप- 
नयनात्‌ । यत एवं विशिष्टो 
ब्रह्म विद्वान्‌, तस्मादेवंविदम्‌ 
एव यथोक्तव्याहृत्यादिविदं 


त्राणं कुर्वीत, नानेवंविदं 


कदाचनेति । द्विरभ्यासोऽध्याय- 


परिसमाप्त्यर्थः || १० ॥ 


कर्ताओंकी यानी अपनी पीठपर चढ़े 
हुए योद्धाओंकी सब प्रकारसे रक्षा 
करती है उसी प्रकार ऐसा जानने- 
वाला ब्रह्मा भी यज्ञ, यनमान और 
समस्त ऋषिलोंकी, उनके किये हुए 
दोषॉकी निवृत्ति करके, सव ओरसे 


'रक्षा करता हे । क्योंकि विद्वान्‌ 


रक्षा ऐसा विशिष्टगुणसम्पन्न होता 
है इसलिये इस प्रकार उपर्युक्त 
व्याहृति आदिका ज्ञान रेखनेवाले- 
को ही ब्रह्मा बनावे; इस प्रकार न 
ज़ाननेवालेको कभी न बनावे । “ना- 
नेवंबिदं नानेवंविदम्‌? यह द्वéरक्ति 
अध्यायकी समापिके लिये है 
॥१०॥ 


स: ० - 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाष्याये 
सप्तदवाखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमदूगोविन्द्भगवत्पूज्य पाद शिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचांयस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कतो छान्दोग्योपनिषद्धिः 
चरणे चतुर्थोऽभ्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


सक 


पञ्चम 


फ्य्स 


अध्याय 


खण्ड 


— क 


सगुणबह्मविद्याया उत्तरा 


गतिरुक्ता । अथेदानीं 
पञ्चमेऽध्याये. पञ्चा- 


प्रिविदों गृहस्थस्योध्वरेतसां च 


उपक्रमः 


श्रद्धालनां विद्यान्तरशीलिनां 


तामेब गतिमनूद्यान्या दक्षिण- 
दिक्संबन्धिनी केवलकर्मिणां 
धूमादिलक्षणा पुनरावत्तिरुपा, 
तृतीया च ततः कष्टतरा 
संसारगतिः, वेराग्यहेतोर्वक्तब्या 
इत्यारभ्यते। प्राणः श्रेष्ठी वागा 
दिभ्यः प्राणो बाव संतर इत्यादि 


च बहुशोःतोते ग्रन्थे प्राणग्रहण | ' 


कृतम्‌, स कैथ श्रेष्ठो वागादिषु 
सन; सहत्यकारित्वाविशेषे, कथ 


| [ गत णध्यायमें ] सगुण बहम 
विद्याकी उत्तर ( उत्तरायण मार्ग- 
रूपा ) गति कह दी गयी | अब 
इसके . अनन्तर पञ्चम अध्यायमें 
पञ्चाग्तिवेत्ता गृहृस्थ तथा अन्य 
विद्याओंमें निष्ठा रखनेवाले श्रद्धाढ 
ऊध्वरेताओंकी उसी गतिका अनुः 
वाद कर केव कर्मपरायण पुरुषों 
की उससे भिन्न दक्षिण दिशासे 
सम्बन्ध रखनेवाली धृमादिलक्षणा 
पुनराइत्तिर॒पा गति और तीसरी 
उससे भी क्लिष्टतर संसारगतिका 
वैराग्यके ल्यि वर्णन करना है- 
इसीसे आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता है । वागादिकी अपेक्षा प्राण 
श्रेष्ठ है; क्योंकि गत ग्रन्थे प्राण 
ही संवर्ग है! इत्यादि अनेकों प्रकारः 
माणका ग्रहण किया गया है । 
सबके साथ मिलकर कार्य करनेमें 


समानता होनेपर भी वह वागादि 
इन्द्रियोमे श्रेष्ठ क्यों हे ? और क्यों 
उसको उपासना करनी चाहिये £- 
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च तस्योपासनमिति तस्य श्रेष्ठ- । इस शङ्काकी निवृत्तिके लिये उसके 
श्रेष्ठत्व आदि गुणोंका विधान करने- 
की इच्छासे यह भागेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है-- 


त्वादिशुणविधित्सथेदमनन्तरमा- 


रस्यते 


ज्येष्ठ्रेष्ठादिगुणोपासना 
यो ह॒ वे ज्येष्ठ च॒ श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्च ह वै 
श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्व ॥ १ ॥ 
-जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता दै वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता 


है । निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हे ॥ १ ॥ 
यो इ वै कश्चिज्ज्येछं च| जो कोई ज्येष्ठ--आयुमेँ प्रथम 


प्रथमं वयसा श्रेष्ठं च गुणेरम्य- 
धिकं वेद, स ज्येष्ठथ ह वे 
श्रेष्ठश्व भवति । फलेन पुरुषं 
प्रलोभ्याभिमुखीकृत्याइ - प्राणो 
वाव ज्येष्ठश्च वयसा वागा- 
दिभ्यः । गर्भस्थे हि पुरुषे 
ग्राणस्य वृत्तिवागादिभ्यः पूवं 
लब्धात्मिका भवति, यया गभों 
विवधेते । चक्षुरादिस्थानावय- 
वनिष्पत्तो सत्यां पश्चाद्वागादीनां 
वृत्तिळाभ इति प्राणो ज्येष्ठो 
बयसा भवति । श्रेष्ठत्व तु प्रतिः 


और श्रेष्ठं गरणोंमें अधिकको 
जानता है वह निश्‍चय ही अ्येष्ठ 
और श्रेष्ठ हो जाता है । इस प्रकार 
फलके द्वारा पुरुषको प्रलोमित क्र 
उसे प्राणोपासनाके अभिमुख कर 
श्रुति कहती है-वागादिकी अपेक्षा 
प्राण ही आयुमें ज्येष्ठ है, क्योंकि 
पुरुषके गर्भस्थ होनेपर वागादिकी 
अपेक्षा प्राणकी वृत्ति पहले लब्ध- 
स्वरूप होती है, जिससे कि गर्भ 
बढ़ता है । वागादिकी वृत्तियॉका 
छाभ तो चक्षुरादि गोलक और 
अवयवोके निप्पन्न हो जानेके 
अनन्तर होता है; इसल्यि आयुकी 
दृष्टिसे प्राण ज्येष्ठ है । तथा उसकी 
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स्थान को आर आए स८ ८ KARRI, 
पादयिष्यति सुहय इत्यादिनि- | शरेष्ठताका तो 'सुहय/ इत्यादि 
दशनेन । अतः प्राण एवं | व्थन्तद्वारा [ वारव मन्त्रे ] 

ल्ल प्रतिपादन किया जायगा। अत; 
ज्येष्ठ श्रेष्धास्मिन्कायकरण- | हस कार्यकरणसंधातमे प्राण ह 


सघाते ॥ १ ॥ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 
यो ह वे वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति 
वाग्वाव वसिष्ठः ॥ २ ॥ 
जो कोई वसिष्ठको जानता हे वह स्वजातियॉमें वसिष्ठ होता है; 
निश्चय ही वाक्‌ वसिष्ठ है ॥ २॥ 
यो इ वे वसिष्ठं वसित तम-| जो कोई वसिछ--अत्यन 
माच्छादयितृतमं वसुमत्तम वा | गसनेवाले अर्थात्‌ आच्छादन करने- 


“आय वाळेको अथवा अत्यन्त वसुमान्‌ 
यो वेद स तथेव वसिष्ठो इ ( धनवान्‌) को जानता है वह 
भवति स्वानां ज्ञातीनाम्‌ । | उसी प्रकार अपने सनातियेगिं 
कस्तहि वसिष्ठः ? इत्याह-- | वसिष्ठ होता हे । अच्छा तो 
बाग्वाव वसिष्टः 2 | कौन हे £ इसपर श्रुति कहती दै 
वाग्वाव 4“ , वाग्मिनो हि निश्चय हो वाक, वसिष्ठ ह; बोकि 
पुरुषा वसन्त्यभिभवन्त्यन्यान्व- | वाग्मी ( श्रेष्ठ वक्ता ) लोग ही बसते 
सुमत्तमाश्र, अतो वाग्वसिष्ठ | अर्थात्‌ दुसरोंका परामव करते हैं 
और अधिक घनवान्‌ भी होते हैं 

॥॥ अतः वाक्‌ ही वसिष्ठ है ॥ २ ॥ 


यो ह वै प्रतिष्ठा वेद प्रति ह॒ तिषटत्यस्मिशश्व 
5मुष्मिश्ष्श्व चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा ॥ ३॥ 


जो कोडे परतिष्ठाको जानता 
प्रतिष्ठित होता है; चकु हो पि UO परलोकमे 
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यो इ वे प्रतिष्ठां वेद स 
अस्मिज्ञोकेःयुष्मिश्न परे प्रति- 
तिष्ठति इ । का तहि प्रतिष्ठा ! 
इत्याह--चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा । 
चश्ुषा हि पण्यन्ससे च दुर्गे 


जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है 
वह इस लोक और परलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । अच्छा तो 
प्रतिष्ठा क्या है १ इसपर श्रुति कहती 
हे--चक्षु ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि 


| चक्षुसे देखकर ही पुरुष सम और 


च प्रतितिष्ठति यस्मात्‌, अतः विषम प्रदेशने स्थित होता है; 


प्रतिष्ठा चक्षुः ॥ ३ ॥ 


इसलिये चक्षु ही प्रतिष्ठा है ॥३॥ 


यो ह वे संपदं वेद सश्हास्मे कामाः पद्यन्ते 
देवाश्च माञुषाश्च शरोत्रं वाव संपत्‌ ॥ ४॥ 


जो कोई सम्पदूको जानता है उसे दैव और मानुष काम ( भोग ) 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त होते हैं । श्रोत ही सम्पद्‌ है ॥ ४ ॥ 


यो ह बै संपदं वेद तस्मा 
अस्मे देवाश्च मानुपाश्च कामाः 
संपद्यन्ते ह । का तहिं संपद्‌ १ 
इत्याइ- श्रोत्रं बाव संपत्‌ । 
यस्माच्छोत्रेण वेदा गद्यन्ते 
तदर्थविज्ञानं च, ततः कर्माणि 
क्रियन्ते, ततः कामसंपत्‌ । 
इत्येवं कामसंपड्रेत॒त्वाच्छोत्र 
वा संपत्‌ ॥ ४ ॥ 


| जो कोई सम्पद्को जानता हि 
उसे दैव और मानुष भोग सम्यक 
प्रकारसे प्राप्त होते हैं । अच्छा तो 
सम्पद्‌ क्या है ? इसपर श्रुति कहती 
हे-श्रोत्र ही सम्पदु है, क्योंकि 
श्रोत्रसे वेद और उनके अथका 
| विशेष ज्ञान अहण किये जाते हैं, 
फिर कर्म किये जाते हैं. और तद- 
नन्तर भोगोंकी प्राप्ति होती है । इस 
प्रकार भोगोंकी प्राप्तिके हेतु होनेके 


कारण श्रोत्र ही सम्पद्‌ हैं ॥ ४ ॥ 


यो ह वा आयतनं वेदायतन*ह स्वानां भवति 


मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ 


५॥ 


४४६ 


छान्बोन्योएनिषद्‌ 


[ सष्याय ५ 


RRR MAIC ROAR FON ARR NK 
जो आयतनको जानता है वह स्वजातियोंका आयतन ( आश्रय 
होता दै । निश्‍चय ही मन आयतन है ॥ ५ ॥ 


यो ह वा आयतनं वेदायतनं 
इ स्वानां भवत्याश्रयो भत्रती- 
्यर्थः | किंतदायतनम्‌? इत्याहृ 
मनो इ वा आयतनम्‌ । इन्द्रि 
योपहृतानां विषयाणां भोक्त्र- 
थानां प्रत्ययरूपाणां मन आय- 
तनमाश्रयः; अतो मनो ह वा 
आयतनमित्युक्तम्‌ || ५ 


जो आयतनको जानता है क्‌ 
| स्वननोंका आयतन होता है अर्थात्‌ 
| उनका आश्रय बन जाता है । ब 
आयतन क्या है १ इसपर श्रुति 
कहती है--मन ही आयतन है | 
इन्द्रियोंद्वारा लाये हुए एवं भोक्ताके 
प्रययरूप विषयका मन ही आयतत 
यानी आश्रय है; इसलिये मन ही आमः | 
| तन है--ऐसा कहा गया है ॥५॥ 


— eee 


इन्द्रियों विवाद 


अथ हू प्राणा 


अश्रेयसि व्यूदिरेऽहई 


श्रघानस्म्य्ह श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥ 


एक बार प्राण ( इन्द्रियाँ) में श्रेष्ठ हैँ, में श्रेष्ठ हूँ! इस प्रकार 
अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करने रुगे ॥ ६ ॥ 


अथ ह प्राणा एवं यशोक्त- 
गुणा: सन्तः अहंश्रेयसि 'अहं 
श्रेयानस्मि अहं शरेयान स्मि’ इत्ये 
तस्मित्मयोजने व्यूदिरे नाना 

विरुद्ध चोदिर उक्तवन्त: ॥६॥ 


| एक बार इस प्रकार पूर्वोक्त 
गुणाँसे युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठताके 
ल्यि में श्रष्ठ हैँ, मैं श्रेष्ठ हैं! इस 
प्रयोजनसे विवाद करने लगे; अर्थात 


| वहुत-सी विरुद्ध बाते कई 


ल्गे॥६॥ 
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प्रजापतिका निर्णय 

ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरसेत्योचभंगवन्को 

नः श्रेष्ठ इति तान्होवाच यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीरं 
पापिष्ठतरमिव र्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७ ॥ 

उन प्राणोंने अपने पिता प्रजापतिके पास जाफर कहा--“भगवन्‌ | 

हममें कौन श्रेष्ठ है” प्रजापतिने उनसे कद्दा--तुममेंसे जिसके 

निकर जानेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने रुगे वही तुममें 

श्रेष्ठ है! ॥ ७ ॥ 

ते इ ते हैवं विवदमाना | इस प्रकार विवाद करते हुए वे 

आत्मनः श्रेष्ठ खविज्ञानाय प्रजा- | अपनी श्रेष्ठताको विशेषरूपसे जाननेके 

पतिं पितरं जनयितारं कश्रि- लिये प्रजापति--अपने पिता यानी 

दत्यो चुरुक्तवन्तः है भगवन्को किसी उप्पत्तिकर्ताके पास जाकर 


ति तती बोले- -हि भगवन्‌ | हम सबमें कौन 
नोऽस्माकं मध्ये शरेष्ठ श्रेष्ठ है £ अर्थात्‌ गुणों केक [रण कौन 


८ ७ 
गुणः ! इत्येवं प्ष्टवन्तः । सबसे वढ़ा-चढ़ा है-ऐसा पूछा । 
तान्पितोवाच इ-यस्मिन्वो | उनसे पिताने कहा-- 'तुममेसे जिसके 
युष्माकं मध्य उत्क्तान्ते शरीर- | उत्तमण करनेपर यह शरीर अतिशय 
मिदं पापिष्ठमिवातिशयेन जीव- | पापिष्ठ-सा अर्थात जीवित रहते हुए 
तोऽपि सञ्चुक्रान्तप्राणं ततोऽपि भी प्राणहीन तथा उससे भी अत्यन्त 
पापिष्ठतरमिवातिशयेन दुश्येत निकृष्ट दिखायी, दे और सबके 


छि _ समान अस्पृश्य एवं अपवित्र जान 
कुणपसस्पश्यमशुप दृश्यत) , पढ वही तमम श्रेष्ठ है ।' इस प्रकार 


स वो युष्माकं श्रेष्ठः, इत्यवो- | उनके दुःखकी नि्रृतति चाहते हुए 
चास तद्दुःखं परिः | प्रजापतिने काकुसे [अर्थात्‌ स्वरभङ्ग- 
जिहीषुः ॥ ७ ॥ रूप उपायविशेषसे] उत्तर दिया ॥७॥ 


नाई? एला 


४४८ छान्सहेम्योपनिषघ्‌ 
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वागिन्द्रियकी परीक्षा 


प्राणोंके प्रति पिताद्वारा इस 
प्रकार कहे जानेपर--- 


सा ह वागुच्चक्राम सा संवत्सर प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततें मजीविलुमिति ? यथा कला अवदन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश हृ वाक्‌ ॥ ८ ॥ 

उस वाक इन्द्रियने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लौटकर पूछा 'भेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ! 
[ उन्होने कहा--] बिस प्रकार गूँगे लोग विना बोले प्राणसे प्राणन: 
क्रिया करते, ने्रसे देखते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] । ऐसा पुनकर 
वाक्‌ इन्द्रियने शरीरमे प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 

सा इ वाशुचक्रामोत््रान्त- | उस वाक्‌ इन्दियने उत्तम 
वती । सा चोत्त्रम्य संवत्सर | किया । तथा उसने उल्लमण क 
मात्रं ष्य स्वव्यापाराज्निवृत्ता | केवळ एकं वर्ष प्रवास करै 


तथोक्तेषु पित्रा प्राणेषु-- 


सती पुनः पयत्येतरान्प्राणानु- 
वाच- कथं केन प्रकारेणाशकत 
शक्तवन्तो यूयं मदृते मां बिना 
जीवितुं घारयितुमात्मानमिति, 
ते होचुर्यथा कला इत्यादि । 
कला मूका यथा लोकेभवदन्तो 
वाचा जीवन्ति । कथम्‌ ! 


अनन्तर--अपने व्यापारसे निद्र 
रहकर फिर लौटकर अन्य प्राणोसि 
कहा--तुमछोग मेरे बिना कैसे 
किस प्रकारसे जीवित रह सके !' 
तब उन्होने 'जिस प्रकार गॅगे' 
इत्यादि उत्तर दिया । बिस प्रकार 


| कलाः-गूगेलोग संसारमै वा 
बिना बोले भी जीवित रहते दै” | 
किस प्रकार १--प्राणसे प्रणत | 


| 
| 
| 
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ग्राणन्तः प्राणेन पश्‍यन्तश्रशषुषा 
श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो 

33 0, Ly 
मनसेवं सवकरणचेष्टां कुवन्त 

(५ ७ विष्से. 
इत्यथः; एवं वयमजीविष्मे- 
त्यर्थः । आत्मनोः्भरे्ठतां प्राणेषु 
बुद्धवा प्रविवेश ह वाकपुन 
स्वव्यापारे प्रदत्ता बभूवेत्यथ 
॥८॥ 


करते हुए, नेत्रसे देखते हुए, कानसे 
सुनते हुए और मनसे चिन्तन करते 
हुए, तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 
समस्त इन्द्रियोकी चेष्टाएँ करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम 
भी जीवित रहे। तब प्राणोमें अपनी 
श्रेष्ठता समझकर वाक्‌ इन्द्रियने 
प्रवेश किया; अर्थात्‌ वह पुनः अपने 
व्यापारमें प्रवृत्त हो गयी ॥ ८ ॥ 


चक्षुकी परीक्षा 
चन्नुहोचचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततें मजीविलुमिति ? यथान्धा अपइ्यन्तः 
प्राणन्तः घ्राणेन वदन्तो वाचा श्रण्वन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह चक्षुः ॥ ९ ॥ 
[ फिर ] चक्षुने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लौटकर पूछा--मिरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ४ 
उन्होंने कहा--] जिस प्रकार अन्धे लोग बिना देखे प्राणसे प्राणन 
करते, वाणीसे बोलते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं. उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे || ऐसा घुनकर 
चक्षुने प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 
श्रोत्रकी परीक्षा 
श्रोत्र£ होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकतर्ते मजीवितुमिति? यथा बधिरा अश्रृण्वन्त 
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प्राणन्तः प्राणेन वद्न्तो वाचा पड्यन्तञ्चक्षुषा ध्यायन्तो 
मनसेवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १० ॥ 


[ तदनन्तर ] श्रोत्रने उल्रमण क्रिया । उसने एक वर्षे प्रवास 
करनेके अनन्तर फिर लौटकर पूष्ठा--भेरे बिना तुम कैसे जीवित रह 
सके ? [ उन्होंने कहा-- ] जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना झुने प्राणसे 
प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं, उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] | यह पुनकर 
श्रोत्रने शरीरमें प्रवेश किया || १० ॥ 

मनकी परीक्षा 


मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पयेंत्योवाच 
कथमशकततें मज्जीवितुमिति? यथा बाला अमनसः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पइ्यन्तश्चक्षुषा 
श्रृण्वन्तः श्ोत्रेणेवमिति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥ 

[. तपश्वात्‌ ] मनने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास कर 
फिर ढौटकर कहा- भेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ? [ उन्होंने 
कहा-.. ] जिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, | 
प्राणसे प्राणनकिया करते, वाणीसे बोटते, ेत्रसे देखते और कानसे छु 


हुए जीबित रहते हैं उसी प्रकार [ इम भी जीवित रहे ] |! यह छुतकर | 
मनने भी प्रवेश किया ॥ ११ ॥ 


समानमन्यत्‌, चक्षुहोश्च- | चक्षुने उत्कमण किया, श्रत्ते 


र्र उत्मण किया एवं मनने उल्म 
क्राम श्रोत्रं होच्चक्राम मनो | किया इत्यादि शेष समस्त श्रुतियों 


का तार्यं समान हे । जिस प्रकार | 
होच्चक्रामेत्यादि ॥ यथा | बाळक 


“अमना?---अप्ररूढमता _ 


खण्ड १ | शाङ्करमाष्याथ ४५१ 
CHOC MCR I 3८20: 28:08: जद मट 5 8: AC MIRREN |: 


बाला अमनसोध्प्ररढमनस | अर्थात जिनका मन विकसित नहीं 
हुआ है ऐसा इसका तात्पर्य है 


इत्यर्थः ॥ ९-११ ॥ ॥ ९-११ ॥ 
आणकी परीक्षा और विजय 
एवं परीक्षितेपु वाशादिषु-- | इस मकार वागादिकी परीक्षा 
हो चुकनेपर-- 


अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः षड्वी- 
राङकन्संखिदेदेवमितरान्प्राणान्समखिदत्तःहाभिस- 
मेत्योचर्भगवन्नेथि्वं नः श्र छठोऽसि मोत्कमीरिति ॥१२॥ 


दिर प्राणने उल्रमण करनेकी इच्छा की । उसने, जिस प्रकार 
अच्छा घोड़ा अपने पैर बाँधनेकी कीलोंको उखाइ डालता है उसी प्रकार 
अन्य प्राणोंको भी उखाड़ दिया । तब उन सबने उसके सामने जाकर 
कहा “भगवन्‌ | आप [ हमारे स्वामी ] रहें, आप ही हम सममं श्रेष्ठ 
हैं, आप उत्कमण न॑ करें? ॥ १२ ॥ 


अथानन्तरं ह स मुख्य! प्राण । अथ--इसके पश्चात्‌ उस मुख्य 


उच्िक्रमिषनुत्् मितुमिच्छन्किः 
मकरोत्‌ ? इत्युच्यते--यथा 
ठोके सुहयः शोभनो्य: षड्वी- 
अवाङ्कन्पादबन्धनकीलान्‌ परी- 
क्षणायोरूढेन कशया इतः 
सन्संखिदेत्समुत्खनेत्समुत्पाट्येत, 
एवसितरान्वागादीन्प्राणान्सम- 
खिदत्समुद्धतवान्‌ । 

ते प्राणाः संचालिताः सन्तः 


स्वस्थाने स्थातुमनुतसहसाना 


सवा 3० ०९... 


प्राणने उत्कमण करनेकी इच्छा 
करते हुए क्या किया ! सो बतलाया 
जाता है--छोकमें जिस प्रकार 
अच्छा घोड़ा अपनी परीक्षाके लिये 
चढ़े हुए मनुष्यद्वारा चाबुकसे मारे 
जानेपर पैर बाँघनेकी कोलोंको 
उखाड़ डालता है उसी प्रकार 
उसने वाक आदि अन्य प्राणोंको 
उखाड़ दिया अर्थात्‌ [ शरीरसे ] 
बाहर निकाल लिया । 

[ इसी प्रकार ] विचलित कर 
दिये जानेपर वे प्राण अपने गोलकोंमें 
स्थित रहनेमें असमर्थ होनेके कारण 
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अभिसमेत्य पुख्यं प्राणं | मुख्यप्राणके सम्मुख जा उससे 
तमूचुः-हे भगवन्नेधि भव न; | बोले--'हे भगवन्‌ | एथि-'आप 
स्वामी, तस्माच नोऽस्माकं ¦ हमारे स्वामी हों, क्योंकि हम सबमें 
श्रेष्ठोऽसि; मा चास्मादेहादुत्क- | श्रेष्ठ हैं। तथा इस शरीरसे 
मीरिति ॥ १२ ॥ आप उक्कमण न करे! ॥ १२॥ 
इन्द्रियोद्वारा आणको स्तुति 

अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि तं 
तद्वसिष्ठोऽसीत्यथ हैनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि 
त्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥१३॥ अथ हेन श्रोत्रसुवाच 
यदह<संपदर्मि त्वं तत्संपदसीत्यथ हैनं मन उवाच 
यदहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति ॥ १४ ॥ 


फिर उससे वाक इन्द्रिये कहा--मे जो वसिष्ठ हूँ सो तुम्ही 
वसिष्ठ हो ।' तरनःतर उससे चक्षुने कहा--'मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो 
तमहं प्रतिष्ठा हो' ॥१३॥ फिर उससे श्रोत्रने कहा--'में जो सम्पद हुँ 
सो तुम्हीं सम्पदू हो ।' तपपश्चात्‌ उससे मन बोला--भैं जो आयतन 
हूँ सो तुम्ही आयतन हो! ॥ १४ ॥ 
अथ हैनं बागादयः प्राणस्य ; तदनन्तर वैश्यलोग जिस प्रकार 
श्रेष्ठं कायेणापाद्यन्त आहुः | राजाको 5 2 यी 
उ र्ध | प्रकार वागादि इन्द्रियोने अपने कार्य 
वलिमिव इरन्तो राज्ञे विश; । ¦ स हरे 
इरन्तो राज्ञे विश; | माकी श्रेष्ठता सम्पादन करते हुए 
कथम्‌ १ वाकू तावदुचाच-यदहं | कहा | किस प्रकार कहा £--पहळे 
वसिष्ठोऽस्मि, यदिति क्रियाविशे. | गणी बोली-मैं जो वसिष्ठ हैँ, यहाँ 


| रलम यत! शब्द क्रिया-विशेषण है, 
पणम्‌, यदरसिषठत्वगुणास्मीत्य- | अर्थात्‌ में जो वसिष्ठ 
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थः; त्वं तद्वसिष्ठस्तेन वसिष्ठ- 
स्वगुणेन खं तद्वसिष्ठोऽसि तदूगु- 
णस्त्वमित्यर्थः । अथवा तच्छ- 
ब्दोऽपि क्रियाविश्ेषणमेब । 


तवत्कृतस्त्वदीयोऽसौ वसिष्ठत्व- 
गुणोऽज्ञानान्मभेति मयाभिमत 


इत्येतत्‌ । तथोत्तरेषु योज्यं 


गुणवाङी हूँ सो तुम वसिष्ठ हो - 
उस वसिष्ठत्व गुणसे तद्वसिष्ठ हो 
अर्थात्‌ तुम्हीं उस गुणवाले हो ।? 
अथवा “सत्‌? शब्द भी क्रियाविशेषण 
ही है । तब इसका यह तात्य 
होगा कि तुम्हारा किया हुआ 
अर्थात्‌ -तुम्हारा जो यह वसिष्ठत्व 
गुण है वह अज्ञानसे मिरा है? ऐसा 
मैंने समझ लिया है |” इसी प्रकार 
आगेके चक्षु, श्रोत्र और मनके 


विषयमै योजना कर लेनी 
चल्ुःश्रोत्रमनःसु | १३-१४।। | चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 
श्रुतेरिदं बचो युक्तमिदं | वाक आदि इन्दियोंद्रारा मुख्य प्राण- 


वागादिभिभुख्यं प्राणं प्रत्यमि- | के प्रति कहा हुआ जो यह श्रुतिका 


हितं यस्माद्‌ 


वाक्य है सो ठीक ही है, कयोंक्रि-- 


न वै वाचो न चक्षूशषि न श्रोत्राणि न मनाई- 
सीत्याचक्षते प्राणा इस्येवाचक्षते प्राणो द्यवैतानि 


सर्वाणि भवति ॥ १५ ॥ 


[ लोकमें समस्त इन्दियोको ] न वाँक्‌ , न चक्षु, न श्रोत्र और न 
मन ही कहते हैं; परंतु प्राण' ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण 


ही हैं ॥ १५ ॥ 
न वै लोके वाचो न चत्तूंपि 


लोकमें इन वाक आदि [समस्त] 


न श्रोत्राणि न मनांसीति वागा- | इन्दरियोंको लौकिक अथवा शाखज्ञ 
दीनि करणान्याचक्षते लौकिका पुरुष न तो वाक कहते हैं और न 
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आगमज्ञा वा; कि तहिं ? प्राणा 
इत्मेवाचक्षते कथयन्ति । यस्मात्‌ 
प्राणो झेवेतानि सर्वाणि वागा- 
दीनि करणजातानि भवत्यतो 
मुख्यं प्राणं प्रत्यनुरूपमेव वा- 
गादिभिरुक्तमिति प्रकरणार्थमुप- 
संजिहीपति । 

नलु कथमिदं युक्तं चेतना- 
बन्त इव पुरुषा अहंश्रेष्ठताये 
बिवदन्तोऽन्योन्यं स्पर्धेरन्‌ ? 
इति । न हि चल्ुरादीनां वाचं 
प्रत्याख्याय प्रत्येके बदन 
संभवति; तथापगमो देहात्युनः 
वेशो ब्रह्मगमनं प्राणस्तुतिवों- 
पपद्यते । 


तत्राउ्न्यादिचेतनावद्देवताधि- 
ऐितत्वादागादीनां चेतनावच्त्वं 
तावत्सिडूमागमतः । तार्किक 
समयविरोधइति चेदेह एकस्मि- 


चनेकचेतनाबच्ते, न, ईश्वरस्य 


चक्षु, न श्रोत्र और न मनही 
¦ कहते हैं । तो फिर क्या कहते हैं ? 
बस 'पाण? ऐसा ही कहते हैं । 
क्योंकि प्राण ही यह समस्त वागाहि 
इन्द्रियसमुदाय हो जाता है, अतः 
मुख्य प्राणके प्रति वागादि इन्द्रियों- 
दवारा ठीक ही कहा गया है-इस 
प्रकार श्रुति इस प्रकरणके अर्थका 
उपसंहार करना चाहती है । 

शङ्का--र्कितु यह किस प्रकार 
सम्भव है कि वागादि प्राणोने 
चेतनायुक्त पुरुषोंके समान अपनी 
श्रेष्ठताके लिये विवाद करते हुए 
एक दूसरेसे स्पर्धा की ? क्योंकि वाक 
के सिवा अन्य चक्षु आदि इन्द्रियोमेसे 
क्िसीका भी बोलना सम्भव नहीं 
है और न उनका देहसे चला जाना, 
उसमें पुनः प्रवेश करना, ब्रह्माके 
पास जाना अथवा प्राणकी स्तुति 
करना ही सम्भव हे । 


समाधान-उसमें हमारा यह 
कथन है कि अग्नि आदि चेतन 
देबताओंसे अधिष्ठित. होनेके कारण 
वागादि इन्द्रियोकी चेतनता तो 
शान्नसे ही सिद्ध है । यदि 
कि इस प्रकार एक ही देहमें अनेक 
चतनावानोंके रहनेसे तार्किको 
मतसे विरोध होगा-तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
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निमित्तकारणत्वाभ्युपगमातू । ये | उन्होंने ईश्वरकी निमित्तकारणता 
तावदीश्वरमम्युपगच्छन्ति तार्कि- | स्वीकार की है । तार्किकलोग जो 


कासते मनआदिकायकरणाना- 
माध्यात्मिकानां बाह्यानां च 
पृथिव्यादीनामीश्वराधिष्टिताना- 
सेव नियमेन प्रवृत्तिमिच्छन्ति 
रथादिवत्‌। न चासमामिरुन्याद्या- 
श्रेतनावस्योऽपि देवता अध्यात्मं 
भोकत्र्योऽम्युपगम्यन्ते;किं तर्हि ? 
कार्यकरणवतीर्ना हि तासां 
प्राणेकदेवता मेदानामध्यात्माधि- 
भूताधिदेवमेदकोटिविकल्पाना- 
मध्यक्षतामात्रेण नियन्तेश्वरो- 
ऽभ्युपगम्यते, स ह्यमकरणः | 
“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 


५22 
र 


पश्यत्यचच्जुः स ५णोत्यकणं 
( श्रे० उ० ३।१९ ) इत्यादि 
मन्त्रवर्णात्‌। '“हिरण्यगभं | 
जायमानम्‌? (श्रे>उ० ४।१२)। 
“हवरण्यगभे जनयामास पूर्वस्‌” 
(श्वेश उ०३ ३ ४ ) इत्यादि च 


श्वेताश्चतरीयाः पठन्ति । 


इश्वरको स्वीकार करते हैं तो वे 
रथ आदिके समान ईश्वरसे अधिष्ठित 
हुए ही मन आदि आध्यासिक भूत 
एवं इन्द्रियोंकी तथा प्रथिवी आदि 
बाह्य पदार्थोकी नियत प्रवृत्ति मानते 
हैं । तथा हमळोग तो अग्नि आदि 
चेतन देवताओंको भो अध्यात्म 
( शरीराम्ततौ ) भोक्ता नहीं 
मानते । तो क्या मानते हैं !_ 
हम तो अध्यात्म, अभिमत और 
अध्दिवमेदसे करोड़ों विकल्पोंवाली 
एकमात्र प्राणदेवताकी मेदस्वरूप 
उन देहेन्द्रियवती देवताओंका ईश्वर- 
को अध्यक्षतामात्रसे नियन्ता मानते 
हैं, क्योंकि वह ( ईश्वर ) अकरण 
( इद्धियादिरहित ) हे । जैसा कि 
“बह्‌ बिना हाथ-पॉवके ही वेगवान्‌ 
और ग्रहण करनेवाला दे तथा बिना 
ेत्रवारा होकर भी देखता है और 
कर्णहीन होनेपर भी सुनता है” इस 
मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता दै । इसके 
सिवा श्वेताश्वतर झाखावाशोंका यह 


भी पाठ है कि--““उसननहोते हुए 
हिरण्यगर्भको देखो? तथा “पहले 


हिरप्पगर्भकों उत्पन्न किया” इत्यादि। 


हे? 
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भक्ता कमफलसंबन्धी देहे | 
तहिलक्षणो जीव इढि वक्ष्यामः । 
बाग़ादीनां चेह संवादः कल्पितो! 
विदुषोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राण- 


श्रेष्ठता निर्धारणाथंमू; यथा ठोके 
पुरुषा अन्योन्यमात्मनः श्रेष्ठतायै 
विवदमानाःकञ्चि दू णविशेषामिजं 
पृच्छन्ति को नः श्रेष्ठो गुणे! ! 
इति तेनोक्ता एकेकश्येनादः 
काये साधयितुमुद्रच्छत, येनादः 


छान्दोम्योपमिषद्‌ 


[ मष्याच ५ 
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[इस शरीरमें ] उन ईश्वर और 
देवताओंसे विलक्षण कर्मफलसे 
सम्बन्ध रखनेवाला नीव भोक्ता 
है--ऐसा हम ( आगे ) कहेंगे । 
वागादिका संवाद तो यहाँ उपास- 
कके प्रति अन्वय एवं व्यतिरेकसे 
प्राणक्री श्रेष्ठताका निर्णय करानेके 
लिये कल्पित किया गया है। जिस प्रकार 
लोकमें मनुष्य अपनी श्रेष्ठताके लिये 
एक-दूसरेसे विवाद करते हुए किसी 
विशेष गुणज्ञसे पूछते हैं कि 'हममें 
गुणोंकी दृष्टिसे कोन श्रेष्ठ है £ और 
उसके यह कहनेपर कि 'इस कार्यको 


कायं साध्यते स वः शरेष्ठः, इत्यु- 


क्तास्तथा एबोद्यच्छन्त आत्मनो- 
ऽन्यस्य वा श्रेष्ठतां 


तथेमं संच्यवद्दारं वागादिषु 


कल्पितवती श्रुतिः, कथं नाम 
विद्वान्वागादीनामेकेकस्याभावे- 
ऽपि जीबनं दृष्ट न तु प्राणस्येति 


प्राण श्रेष्ठता प्रतिपच्चेतेति । 


सिद्ध करनेके लिये तुम एक-एक 
करके उद्योग करो; निससे यह 
कार्य सिद्ध हो जाय, वही तुममें 
श्रेष्ठ है! उसी प्रकार उद्योग करके 
अपनी या किसी दृसरेकी श्रेष्ठताका 
निर्णय करते है-- उसी प्रकार श्रुतिः 
ने वागादिमें इस व्यवहारकी कल्पना 
की है, जिससे कि वागादिमेंसे 
एकःएकके अभावमें भी जीवन देखा 
गया हे किंतु प्राणके अभावमे नहीं 
देखा गया? ऐसा देखकर उपासक 
किसी प्रकार पाणकी श्रेष्ठता 
समझ जाय । 
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तथा च श्रृतिः कौपीतकि- 
नाम; जीवति वागपेतो मूकान्हि 


पश्यामो जीवति चल्नुरपेतोऽ- | 


न्धान्दि 
श्रोत्रापेतो बधिरान्द्रि पश्यामों 
जीवति मनोऽपेतो वालान्हि 
पश्यामो जीवति बाइुच्छिन्नो 
जीवत्यूरुच्छि्न”; ( कौ० उ० 
३। ३ ) इत्याद्या ॥ १५ ॥ 


पश्यामो जीवति | 


ऐसी ही कौषीतकित्राह्ममोपनिषदू- 
की श्रुति मी है--- मनुष्य बिना 
बाणीके जीवित रहता है, क्योंकि 
हम गूँगोको देखते हैं; नेत्रके बिना 
। जीवित रहता है, वर्योकि हम 
अन्धोंको देखते हैं श्रोत्रके बिना 
जीवित रहता है, क्योकि हम 
बह्रॉको देखते हैं; मतके बिना 
जीवित रहता दै, क्योंकि हम 
बालकोंको देखते हैं तथा भुजा 
कट जानेपर जीवित रहता है, ऊरु 
( जाँध ) कट जानेपर जीवित 
| रहता दै” इत्यादि ॥ १५ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योषनिषदि पञ्चमाध्याये 


प्रथमखण्डभाष्यं सर्पणम्‌ ॥ १॥ 


दितीय खण्ड 


आणका अननिर्देश 


स होवाच कि मेऽन्नं भविष्यतीति यत्किश्वि- 
दिदमा श्वभ्य आ शकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतद- 
नस्यान्नमनो ह वे नाम प्रत्यक्षं न ह वा एवंविदि 
कि्चनानज्ञं भवतीति ॥ १ ॥ 

उसने कहा--'मेरा अन्न क्या होगा ? तब वागादिने कहा--'कुतो 
और पक्षयोसे लेकर सब जीवोंका यह जो कुछ अन्न है [सब तुम्हारा 
अन्न है ], सो यह सब अन ( प्राण ) का अन्न है । 'अन' यह प्राणका 
यक्ष नाम है । इस प्रकार जाननेवारेके लिये भी कुछ अनन्न 
( अभक्ष्य ) नहीं होता हवै ॥ १ ॥ 
स होवाच मुख्य; प्राण; किं | उस मुख्य प्राणने कहा--'मेरा 


मेऽन्नं भविष्यतीति । मुरूयं 
प्राणं प्रष्टारमिव कल्पयित्वा 
बागादीन्प्रतिवक्तनिव कल्प- 
यन्ती श्रुतिराह--यदिदं 
लोकेऽन्नजातं प्रसिद्धमा श्वभ्यः 
श्वभिः सहा शकुनिभ्य! सह 
शकुनिभिः स्वप्राणिनां यद्न्ञ 
तत्तवान्ममिति होचुर्वागादय 
ति । प्राणस्य सर्वमन्नं 
ग्राणोऽ्ता सर्वस्यान्नस्ेतयेतर 


अन्न क्या होगा £ [ इस प्रकार ] 
मुख्य प्राणको मानो प्रइनकर्ता 
बनाकर वागादिको उत्तरदाता-सा 
कल्पित करती हुई श्रुति कहती 
है---इस लोकमें कुत्तोके सहित 
और पक्षियोंके सहित सम्पूर्ण 
प्राणियोंका यह जो कुछ अन्न प्रतिद्ध 
है वही तेरा अन्न है? ऐसा वागादिने 
कहा । इस प्रकार सब कुछ प्राणका 
अन्न हे और प्राण इस अन्नका भोक्ता 


ब) इस बातको 
प्रतिपत्तये कल्पिताख्यायिक्राः IS धे 


रूपाद्वथाइच्य स्वेन श्रुतिरूपे- 


कल्पित आख्याधिकारूपसे निवृत्त 


हो अन्थ अपने श्रुतिरूपसे कहता 


खण्ड २ | 


शङ्करमाष्णाथ ४५९ 


CORE CIRC IC ICSC CIC RE HCC BCR > > > >> जट HEHE CRN 


णाइ-तद्ठा एतद्यत्किञ्रिब्नोके | 


प्राणिमिरक्षमद्यते$नस्य प्राणस्य 
तदन्नं प्राणेनेव तदग्रत इत्यर्थः । 
सर्वग्रकास्चेष्टाव्याप्तिगुणप्रदशना- 
थेमन इति प्राणस्य प्रत्यक्ष नाम । 
प्रायुपसर्गपूरवत्वे हि विशेषणति- 
रेव स्यात्‌ । तथा च सर्वाना 
नामनुर्नामग्रहणमितीदं प्रत्यक्षं 


नामान इति सर्वान्नानामत्तः 
साक्षादभिधानम्‌ । 
न इ वा एवंविदि यथोक्तप्राण- 


विदि प्राणोऽहमस्मि सर्व भूतस्थः 


सर्वाचानामत्तेति, तस्मिननेवंविदि 
ह वै किञ्चन किश्चिदपि प्राणि- 


मिराद्यं स्ैरनन्नमनाद्यं न भवति 


सभेव विद्यन्नं भवतीत्यर्थः; 


है--'यह जो कुछ अन्न इस लोकें 
प्राणियोंद्वारा भक्षित होता है वह 
अन- प्राणका ही अन्न है; अर्थात्‌ 
वह प्राणसे ही भक्षित होता है ।' 
प्राणका सव प्रकारकी चेष्टामे 
ब्याप्तिळूप गुण प्रदर्शित करनेके 
लिये उसका “अन! यह प्रत्यक्ष नाम है, 
क्योंकि “रः आदि उपसर्ग पूर्वमें रहने- 
पर उसकी बिशेष गति ही सिद्ध होती 
है । इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोंको 
भक्षण करनेवाले प्राणका नाम ग्रइण 
किया गया है अतः उसका “अन! 
यह प्रत्यक्ष नाम है; अर्थात्‌ “यह 
सर्वात्चमक्षी प्राणका साक्षात्‌ नाम है । 

इस प्रकार जाननेवाले-उपर्युक्त 
प्राणबेच्ताके र्ये, अर्थात्‌ जो यह 
जानता है कि में सम्पूर्ण भूतोमें 
स्थित सारे अन्नोंका मोक्ता प्राण 
हँ उसके लिये कुछ भी, समस्त 
प्राणियोंद्रारा भक्षित होनेवाला 
कोई भी अन्न, अभक्ष्य नहीं होता | 
तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 
जाननेवालेके ल्यि सभी अन्न है, 


ME SE ननलामली 

% 'अन प्राणने’ इस घातुपाठके अनुझार 'अन' झाब्द गतिशीळका वाचक 
है । उसके पहले प्र, अप, उत्‌ 4 आ,विञ आं इन उपसगॉके तथा समशब्दके 
लगनेसे क्रमशः प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान शब्द सिद्ध होते हैं। 
इनके योगसे मुख्य प्राणका गतिभेद ही योतित होता है । 
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ग्राणभूतत्वाद्विदुषः । “प्राणाद्वा | क्योंकि वह विद्वान्‌ प्राणस्वरूप हो 
जाता है; मैसा कि एक दसुरी 
्रुतिमें भी “प्राणसे ही यह सूर्य 
उदित होता और प्राणमें ही 
अस्त होता हे” ऐसा उपक्रम कर 
॥एवंविदो इ वा उदेति स्यं | “इस प्रकार जाननेवालेसे ही सूर्य 
उदित होता है और ऐसा बानने- 
वालेमें ही अस्त हो जाता है” [ऐसा 
रात्‌ ॥ १ ॥ | उपसंहार किया गया है ]॥ १॥ 
प्राणका वस्ननिर्देश 


स होवाच कि मे वासो भविष्यतीत्याप इति 
होचुस्तस्माड्ा एतद्‌ शिष्यन्तः पुरस्ताचचोपरिष्टाचचादृभिः 


परिदधति लम्भुको ह वासो भतत्यनझो ह भवति ॥२॥ 

उसने कहा--'ेरा वस्न क्या होगा ?' तब वागादि बोले-- जल! | 
इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और. पश्चात्‌ इसका जलसे 
आच्छादन करते हैं | [ ऐसा करनेसे ] वह वरू प्राप्त करनेवाला और 
अनग्न होता है ॥ २ ॥ 

स होवाच पुन; प्राण;, पूर्व-| उस प्राणने फिर कहा--यह 
वदेव कल्पना, कि मे वासो | कल्पना भी पहलेहीके समान है 
अविष्यति १ इति; आप इति | *मेरा वस्न क्या होगा ? इसफ 
होचुर्वागादयः । यस्मास्प्राणस्य वागादिने कहा-'जछः । क्योंकि 


वास आप,तस्माद्वा एतदशिष्य- | जठ 
जार प्राणका मोजत 
न्तो भोक्ष्यमाणा थुक्त वन्तथ ve 


i ते करनेवाले विद्वान्‌ यह करते दै 
SE कया करते है ? भोजनके पूर्व 
झ्िवासस्थानीयाभिः पुरस्ता- और पश्चात्‌ वे वस्रस्थानीय जलसे. 


एष उदेति प्राणेऽस्तमेति’ (ब्रू० 


१।५। २३) इत्युपक्रम्य 


एवं विद्यस्तसेति') इति श्रुत्यन्त-| 


कसाय 
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द्घोजनासपर्वुपरिष्टाच भोजना- 
दृष्वं च परिदधति परिधानं 
कुवन्ति मुख्यस्य प्राणस्य । 
लम्शुको लम्भनशीलो वासो ह 
भवति, वाससो लब्धैव भवती- 
त्यर्थः । अनग्नो ह भवति, 


वाससो न 
झतेत्यनशो ह भवतीत्युत्तरीयवान्‌ 


भवतीत्येतत्‌ । 
भोक्ष्यमाणस्य थुक्तवतश्र य- 
दाचमनं शुद्धयथ विज्ञातं तस्मिन्‌ 
i 
प्राणस्य वास इति दशनमात्र- 
मिह विधीयते । अद्भिः परिदध- 
तीति नाचमनान्तरम्‌। यथा 


लौकिकैः प्राणि भिरद्यमातमन्तं 


मुख्य प्राणका परिधान (आच्छादन) 
करते हैं । [ ऐसा करनेसे ] वह 
रम्भुक-वख्नोंका रूम्भनशील 
अर्थात्‌ वरखोको प्राप्त करनेवाला ही 
होता है भौर अनन होता है । 
वस्रोंको प्राप्त करनेवाला होनेसे 
अनप्ता अर्थतः सिद्ध ही है; अतः 
अन होता है । इसका अभिप्राय यह 


है कि उत्तरीय वछसे युक्त होता है। 


भोजन आरम्भ करनेवाले और 
भोजन कर चुकनेवाळेका नो आचमन 
शुद्धिके लिये विदित है उसमें यह 
प्राणका वसन है? ऐसी दृष्टिमात्रका 
विधान किया गया हे । नलसे 
परिधान करता है? ऐसा कहकर 
किसी अन्य आचमतका विधान 
नहीं किया गया। जिस प्रकार 
लौकिक प्राणियोंद्वारा भक्षित होने- 
वाळा अन्न प्राणका दै यहाँ जिस 
तरह केवळ दृष्टिमात्रका विधान 
किया गया है उसी तरह इसे 


प्राणस्येति दशनमात्रम्‌, तद्त्‌ । | समझना चाहिये; क्योंकि मिरा अन्न 

क्या है! मेरा वख क्या है ? 
किं मेऽन्नं किं मे वास इत्यादिः | इत्यादि प्रश्न और इनके उत्तर दोनों 
समान हैं । यदि [ इस श्रृतिके 
| अनुसार ] प्राणके लिये अपूर्त-- 
यधाचमनमपूर्व तादर्थ्येन क्रियेतः नवीन आचमनका विधान मान 


्रश्नप्रतिवचनयोस्तुल्यत्वात्‌ । 
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तदा कृम्याद्यन्नमपि प्राणस्येति 
भक्ष्यत्वेन विदितं स्य।त्‌ । तुन्य- 
योविजञानार्थयोः प्रश्नप्रति- 


लिया जाय तो कृमि आदि अन्नका भी 
प्राणके भक्ष्यरूपसे विधान समझा 
जायगा । इस प्रकार समानरूपसे 
विज्ञानार्थक प्रश्न और उत्तरोंका यह 


बचनयोः भ्रकरणस्य विज्ञानार्थः प्रकरण विज्ञानरूप प्रयोजनके लिये 


त्वादर्धजरतीयो न्यायो न युक्तः 
कल्पयितुम्‌ । 


यत्तु प्रसिद्भमाचमनं प्राय- 
त्याथं प्राणस्यानग्नतार्थं च न 
भवतीत्युच्यते, न तथा वयमा- 
चमनपुभयाथं त्रुः; किं तहिं ! 
्रायत्यार्थाचसनसाधनभूता आ- 


पः प्राणस्य बास इति दर्शनं 


चोद्यत इति ब्रूमः । तत्राचमन- 


ही होनेके कारण यहाँ अर्धजरतीय 
न्यायकीॐ करपना करना उचित 
नहीं है । 

तथा ऐसा जो कहा जात है 
कि “शुद्धिके लिये किया जानेवाला 
प्रसिद्ध आचमन प्राणकी नग्नताके 
निवारणके लिये नहीं हो सकता? 
उसके विषयमे हमें यह कहना है कि 
इस प्रकार हम आचमनको दोनों 
प्रयोजनोंके लिये नहीं बतराते । तो 
| फिर क्या कहते हैं ?-हमारा कथन 
। तो यह है कि शुद्धिके लिये किये 
ानेबाले भाचमनका साधनभूत जर 
प्राणका बल्न है--ऐसी दृष्टिका विधान 
किया गया है । उसमें आचमनके 
दो प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये होने- 


सयोभयार्थतग्रसञ्गदषचोददाु- रूप दोपकी शङ्का करना उचित नहीं 


पपन्ना । वासोष्ये एवाचमने 
Sr 
तदशनं स्यादिति चेत्र ? 


—् च 


® यदि कोई मनुष्य कहे कि आध 
है तो इसे अर्धजरतीय न्याय ह ; 


है| यदि कहो कि 'ऐसी दृष्टि 
करना तो तब उचित होता जब 
कि आचमन प्राणके वखके 
। र्ये ही क्रिया जाताः-तो 


गायतो जवान है और आधी बूढ़ी 


ज अतः ऐसी कर 
कि अन्नॉमें तो केवळ दष्टिमातका विधान ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये 


न है; किंतु आचमन नवीन विहित है ! 
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न; वासोज्ञानाथवाक्ये वासो- | यह ठीक नहीं; क्योकि वखदृष्टिके 
लिये प्रवृत्त हुए वाक्यम वखके लिये 

्थापूर्वाचमनबिधाने तत्रानग्र- | नवीन आचमनका विधान और उसमें 
प्राणकी नग्नताके निवारणरूप 
प्रयोजनकी इष्टिका विधान माननेसे 
, । आचमनस्य तदर्थत्वम- | गक्यमेद्रूप दोष होगा, क्योंकि 
सि ॥ चमनस्य तदर्थत्वमः | आचमनके वासो$्थत्व और किसी 
न्याथेत्वं चेति प्रमाणामावात्‌।।२॥| अन्यार्थतमे कोई प्रमाण नहीं दै॥२॥ 


ताथत्बदृष्टिविधाने च वाक्यः 


प्राणविद्याकी स्तुति 


0. € = 
तदेतत्माणदर्शनं स्तूयतेः| उस इस ग्राणदर्शनकी स्तुति की 
कथम्‌ ? | जाती है; किस प्रकार १ 


तद्धेतत्सत्यकामो जावालो गोश्रुतये वेयाघ्रपद्या 
योक्त्वोवाच यद्यप्येतच्छुष्काय स्थाणवे ब्र्याजायेरन्नेवा- 
स्मिञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ३ ॥ 


उस इस ( प्राणदर्शन ) को सत्यकाम जाबाळने वैयाप्रपद्य गो 
श्रतिके प्रसि निरूपित करके कहा- यदि इसे शुष्क स्थाणुके प्रति कहे 
तो उसमे शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट आवेगे ॥ २ ॥ 


तद्वेतत्माणदशनं सत्यकामो ws आ 
जाबाळने गोश्रतिनामक चैयाध्र 

जावालो गोश्रुतये नाम्ना बैया- a पुत्रको वैयाप्रपद्य 
घ्रपद्याय व्याघ्रपदोऽपत्यं वैया- कहते हैं, उस गोश्रुति नामवालेसे 
घ्रपद्यस्तस्मे गोश्रुत्याख्यायो- | कहकर और भी आगे कहा जानेवाला 
क्त्वोवाचान्यदपि वक्ष्यमाणं | वचन कहा । उसने क्या कहा? सो 
बच; । किं तदुवाच ? त्याहः- | बतलाते हैं यदि पाणवेत्ता पुरुष 
यद्यपि शुष्काय स्थाणब एतदः | इस दर्शते थुष्क स्थाुके मति 
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शेनं त्रयात््राणविज्जायेरन्तुत्पद्चे- | कहे तो उस स्थाणुमें शाखा उत्पन्न 
रन्नेवास्मिन्स्थागो शाखाः प्रगे- | हो नायँ. और पत्ते निकल आवे 
हयुश्च पळाज्ञानि पत्राणि | किंघु | यदि जीवित पुरुषसे कहे तब तो 

जीवते पुरुपाय त्रुयादिति ॥३।} | कहना दी क्या है! ॥३॥ 


कई 0 एना 


मन्थकम 
र यथोक्तप्राणदर्शनविद ड्द उपर्युक्त प्राणदर्शनके ज्ञाताके 
र | लिये इस मन्थनामक कर्मका आरम्भ 
मन्थाख्यं कर्पारभ्पते---- किया जाता है-- 
अथ यदि भहजिगमिषेदमावास्यायां दीक्षित्वा 
पौणमास्याशरात्रौ सवोषधस्य मन्थं दधिमधुनोरुपमथ्य 
ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यम्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे 
संपातमवनयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


अब यदि वह महत्त्वको प्राप्त होना चाहे तो उसे अमावास्याको 
दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको स्वौपधके दधि और मधुसम्बन्धी 
मन्थका मन्धन कर ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा’ ऐसा कहते हुए अगिनमें इतका 
हवन कर मन्थपर उसका अवशेष डालना चाहिये ॥ ४ ॥ 


अथानन्तरं यदि महन्महत्त्वं | अब इसके पश्चात्‌ यदि वह 
जिगभिषेट्नतुमिच्छेन्मह्व प्रा. | दत यानी महत्वको प्राप्त होना 
जिगमिषेदन्तुमिच्छेन्मह्वं प्रा- चाहे अर्थात्‌ महत्त्वप्ातिकी कामना 
सं यदि कामयेतेत्यथः; तस्येदं | रखता ची उसके लिये ड 
७ ~ _/_ | कमका विधान किया जाता 
कम विधीयते । मचे हि सति | क्योंकि भह प्रात होनेपर ही ल्मा 
श्रीरुपनमते । श्रीमतो द्यर्थप्रापत | समीप आती है, क्योकि श्रीमानको 
८ कता घनतो स्वतः प्राप्त होता हदी दवे, उससे 
धनं ततः कर्मानुष्ठानं 
-ऐवश्व । कर्मानुष्ठान होता हे और उससे 
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देवयानं पितर्‍याणं वा पन्थानं 
प्रतिपत्स्यत इत्येतस्रयोजन- 
ुररीकृत्य  महत्त्प्रेप्सोरिदं 
कसै न विषयोपभोगका- 
मस्य । तस्यायं कालादिविधिः 
रुच्यते-- 

अमावास्यायां दीक्षित्वा 
दीक्षित इव भूमिशयनादि 
नियमं कृत्वा तपोरूपं सत्य- 
वचनं जक्षचर्यमित्यादिधमंवा- 
न्भूत्वेत्यर्थः । न पुनर्देक्षमेव 
कर्मजातं सर्वमुपादत्ते, अतद्वि- 
कारत्वान्मन्थाख्यस्य कर्मणः । 
“उपसद्त्रती” ( ब्र उ० 
६॥३॥ १ ) इति धुत्यन्तः 
रात्पयोमात्रभक्षणं च शुद्धिः 
कारणं तप उपादत्ते। पौण- 
मास्यां रात्रो कर्मारभते । सर्वो- 
पधस्य ग्राम्यारण्यानामोषधीनां 
यावच्छक्त्यल्पमन्पश्रुपादाय त~ 
दितुपीकृत्याममेव पिष्ट दघि- 
मधुनोरोदुम्बरे कंसाकारे चम- 


देवयान अथवा पितृयाण मागे प्राप्त 
होना सम्भव है-इस उद्देश्यको 
लक्ष्यमें रखकर ही महत्त्वप्रापिकी 
इच्छावाळेके लिये-विषयोपमोगकी 
कामनावालेके ळिये नहों-यह कर्म 
आरम्भ किया जाता है । उसकी 
यह कालादि विधि कडी जाती है- 

अमावास्याके दिन दीक्षित हो- 
दीक्षित पुरुषक्रे समान भूमिशयन 
आदि नियम कर अर्थात्‌ तपःस्वरूप- 
सत्यवचन, बरह्मच इत्यादि घर्मवाला 
होकर पूर्णिमाकी रात्रिको इस कर्म- 
का आरम्भ करता है । | इस कमस 
दीक्षित होनेवारा पुरुष ] दीक्षाः 
सम्बन्धी [ मौ्जीबन्धनादि ] समस्त 
कर्मोका ग्रहण नहीं करता, क्योंकि 
यह मन्थाख्य कर्म किसी अन्य 
कर्मका विकार नहीं है । “उपसदूनती 
भूत्वा” ऐसी अन्य श्रुति होनेके 
लार त जान आणा 
पयोमक्षणमात्र तप स्वीकार करता 
हे । सर्वोयथ अर्थात्‌ यथाशक्ति ग्राम्य 
और वन्य समस्त ओषधियोंका थोड़ा- 
थोडा भाग लेकर उन्हें तुषरहित 
कर उसकी कच्ची पिट्ठीको एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार दही भर मधुके 
सहित कंसाकार अथवा चमसाकार 
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साकारे वा पात्रे श्रुत्यन्तरा- | गूळरके पात्रमें डालकर उसका मन्थन 
स्रक्षिप्योपमथ्याग्रतः स्थापयि- | कर उसे अपने भागे रख “ज्येप्ठाय 
त्वा ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्रा- | श्रेष्ठाय स्वाहा! ऐसा कहते हुए आव- 
वाबसथ्य आज्यस्यावापस्थाने | सथ्याप्निमं आवापस्थानमें घृतकी 
हुत्वा सुबसंलग्नं मन्थे संपात- |भाइुति दे और खुवमे लगे हुए अवशिष्ट 
मवनयेत्संस्वमध!ः पातयेत्‌ | हविको मन्धमें डाल दे अर्थात्‌ उस 
॥ ४ ॥ घृतकी घाराको मन्थमें गिरा दे ॥४॥ 


० — 


वसिष्ठाय स्वाहेत्यप्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपा- 
तमवनयेत्प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यञ्नावाञ्यस्य हुत्वा मन्थे 
संपातमवनयेत्संपदे स्वाहेत्यग्नावाञ्यस्य हुत्वा मन्थे 
संपातमवनयेदायतनाय स्ताहेत्यग्नावाञ्यस्य हुत्वा 
मन्थे संपातमवनयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

[ इसी प्रकार ] 'वसिष्ठाय स्वाहा! इस मन्त्रसे अमिमें घताहुति 
देकर मन्थमें घृतका स्राव डाले; प्रतिष्ठायै स्वाहा? इस मन्त्रसे अभ्निमे 
घृताहुति देकर मन्थमें घृतका स्राव डाळे; 'संपदे स्वाहा इस मन्त्रसे 
अग्निसें घृताहुति देकर मन्यमें घृतका साव डाले तथा “आयतनाय स्वाहा! 
इस मन्त्रसे अशनिं घृताहुति देकर मन्थमें छठका साव डाले ॥ ५ ॥ 

समानमन्यत्‌, वसिष्ठाय | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है; वसिष्ठाय, 
प्रतिष्ठाये संप आयतनाय | संपदे तथा आयतनाय 


स्वाहा? ऐसा कहते हुए प्रत्येक 

स्वादेति प्रत्येकं तथेव संपातः | मन्त्रके अनन्तर आहुति देकर उसी 
अकार घृतका साव [ मन्थमे | 

मबनभेदुत्वा ॥५॥ डाले ॥ ५॥ 


नाप ० — 
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अथ प्रनिस््रप्याञ्ञलो मन्थमाधाय जपत्यमो 
नामास्यमा हि ते सवमिदश्स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठी 
राजाधिपतिः स मा अ्येष्ठ्य ९भ्ेष्व्यश्राज्यमाधिपत्यं 
गमयत्वहमेवेद्‌९ सर्वमसानीति ॥ ६ ॥ 
तद्नन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्थको अज्ञलिमें छे वह “अमो 
नामासि’ इत्यादि मन्त्रका जप करे । [ अमों नामासि आदि मन्त्रका 
अर्थ] हे मन्थ ! तू अम' नामवाळा है, क्योकि यह सारा जगत्‌ 
[ अपने प्राणभूत ] तेरे साथ अवस्थित है । वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा 
( दौतिमान्‌ ) जौर सबका अधिपति है । वह तू मुशे ज्येष्ठ, श्रेष्ठत्व, 
राज्य और आधिपत्यको प्राप्त करा । मैं ही यह सर्वरूप हो जाऊं ॥६॥ 
अथ प्रतिसृप्यागनेरीषदपस्‌- फिर प्रतिसपण कर -अग्निसे 
त्याज्ञलो मन्थमाधाय जपतीमं | कुछ हटकर मन्थको अञ्जलिम 


मन्त्रम्‌ अमो नामास्यमा दि 
ते । अम इति प्राणस्य नाम, 
अन्नेन हि प्राणः प्राणिति देह 
इत्यतो सन्थद्रव्यं प्राणस्या- 
नस्वारप्राणत्वेन स्तूयतेऽमो ना- 
मासीति । कुतः १ यतोऽमा सह 
हि यस्मात्ते तब प्राणभूतस्य 
सवं समस्तं जगदिदमतः स हि 
प्राणभूतो मन्थो ज्येष्ठ; श्रेष्ठय़। 
अत एव च राजा दीसिमानधि- 
पतिश्राधिष्ठाय पालयिता सवंस्य। 
स॒मा मामपि मन्थः प्राणो 


रख इस मन्त्रको जपता है-अम 
नामासि अमा हि ते! इत्यादि। अम' 
यह प्राणका नाम है, अन्नके कारण 
ही प्राण शरीरमें प्राणनक्रिया करता 
है; इसीसे मन्थद्रव्य प्राणका अन्न 
होनेके कारण “अमो नामासि! 
इत्यादि मन्त्रद्वारा प्राणरूपसे स्तुत 
होता हे । तू क्यों अम' नामवाला 
है !- क्योंकि माणभूत तेरे साथ 
ही यह सारा जगत्‌ है; अतः वह 
[ तू] प्राणभूत मन्थ ही ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ है । इसीसे तू राजा-दीसिमान्‌ 
और अधिपति--सबका अधिष्ठान 
होकर पालन करनेवाला है । वह 
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ज्यष्ठ्यादिशुणषूगमात्मनो गम- | मन्थरूप प्राण मुझे भी अपने ज्ये्ठत 
यत्वहमेवेदं सबै जगदसानि | आदि गुणसमूहको प्राप्त कावे | 


| प्राणके समान मैं भी बह सथू 
भवानि प्राणवत्‌ । इतिशब्दो | जगल्वरूप हो जाउँ । इतिः शक 


मन्त्रपरिसमाप्त्यथः || ६ || | मन्त्रकी समातिके छिये है ॥६॥ 


अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति। तत्सवितुः 
बंणीमह इत्याचामति । वयं देवस्य सोजनमित्याचा- 
मति । श्रेष्ठ<सर्वधातममित्याचामति । तुरं भगस्य 
धीमद्ीति सर्व पिबति । निणिज्य कश्सं चमसं वा 
पश्चादग्नेः संविशति चर्मणि वा स्थणिडले वा वाचं- 
यमोऽप्रसाहः । स यदि त्रियं पउ्येत्समृद्ध कमेंति 
विद्यात्‌ ॥ ७॥ 
फिर वह इस पऋचासे# पादशः [उस मन्धका] भक्षण करता है | तिस" 
दिवुईणोमदे ऐसा ककर भक्षण करता है; (वयं देवस्य भोजनम्‌! ऐसा कहः 
कर भक्षण करता है; 'श्रेष्ठ 'सर्वधातमम? ऐसा कहकर मोजन करता है; 
तथा तुरं भगस्य धीमहि ऐसा कहकर कंस (कोरे) या चमस (चम्मच) 
को धोकर सारा मन्बलेप पी जाता है | तत्पश्चात्‌ वह अग्निके पीठे 
चम अथवा स्थण्डिङ ( पवित्र यज्ञभूमि ) पर वाणीका संयम कर ( अनिष्ट 


सबनदर्शनसे) अभिभूत न होता हुआ शयन करता हे । उस समय यदि 
वह [स्वप्नमें] जीको देखे तो वैसा समझे कि कर्म सफल हो गया ॥७॥ 


अथानन्तरं सल्वेतया वक्ष्य-| इसके अनन्तर वह इस कही 

जानेवाढी प्मचासे पादशः आचमन 

माणयर्चा पच्छ; पादश आचा- | - भक्षण ङ्द ताः | भक्षण काता के अर्थात्‌ इस [1 अर्थात्‌ इस 
® इस ऋतचाका अर्थे इस 


दविर प्रकार है--'इम प्रकाशमान सविताके उस 
स॒ श्रेष्ठतम भोजनः ये. देबताके 
स्वरूपका ध्यान करते त ला कसे हे जोर सीम ही उदिता देबवाके 


क 


दण्ड २ ] 
RK 
मति 


पादेनैकैकं ग्रासं भक्षयति । 


भक्षयति मन्त्रस्यकेकेन 


तङ्गोजनं सवितुः स्वस्थ प्रस- 
वितुः प्राणमादित्यं चैकीकृत्यो- 
च्यते, आदित्यस्य वृणीमहे प्राथ- 
येमहि मन्थरूपम्‌ । येनानेन सा- 
वित्रेण भोजनेनोपश्चक्तेन वयं सवि- 


तस्वरूपापन्ना भवेमेत्यभिप्रायः | 


£ 


देवस्य सबितुरिति पूर्वेण संब- 
न्धः श्रेष्ठं प्रशस्यतमं सर्वानेभ्यः 


सर्वधातमं सर्वश्य जगतो धार- 
यितृतममतिश्चयेन बिधातृतम- 
मिति वा । सर्वथा भोजनविशे- 


षणम्‌ । तुरं त्वरं तूणं शीघ्रमि-। 


त्येतत्‌ । भगस्य देवस्य सवितुः 
स्वरूपमिति शेषः । धीमहि 
चिन्तयेमहि विशिष्टभोजनेन 
संस्कृताः गुद्धात्मानः सन्त 
इत्यभिप्रायः । अथवा भगस्य 
श्रियः कारणं महन प्राप्त कम 
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मन्त्रके एक-एक पादसे एकएक 
आस भक्षण करता है । हम सविता 
सबका प्रसव करनेवाले आदित्य- 
के उस मन्धरूप भोजनकी प्राथना 
करते हैं-यहाँ प्राण और आदित्य- 
को एक मानकर ऐसा कहा गया 
है--जिश्व अन्न अर्थात्‌ सविता 
देवतासे उपभोग किये हुए 
भोजनद्वारा इम सूर्यस्वरूपको 
प्राप्त होंगे--ऐसा इसका अभिप्राय 
हे । देवस्य सवितुः’ इस प्रकार 
'दववस्य' पदका पहले [ सवितुः 
पद } से सम्बन्ध दै । श्रेष्ठ-समस्त 
अन्नोकी अपेक्षा प्रशस्यतम, सिके 
घातमम्‌?--समस्त जगतके उत्कृष्ट 
घारयिता अथवा सम्पूर्ण जगतके 
अतिशय विघाता ( उत्पत्तिकर्ता ) 
[- इस प्रकार कुछ भी अर्थ किया 
जाय ] यह सर्वथा भोजनका विशेषण 
हे । हम तुर-त्वर-तुर्ण अर्थात्‌ शीघ्र 
ही भग- सविता देवताके स्वरूपका 
-स्वरूप' शब्द यहाँ शेष है 
[ अर्थात्‌ यह ऊपरसे लाना पढ़ता 
है ] ध्यान- चिन्तन करते हैं; 
तातर्यं यह है कि उस विशिष्ट 
भोननसे संस्कारयुक्त और शुद्धचित्त 
होकर हम उसके स्वरूपका ध्यान 
करते हैं | अथवा भग यानो श्रीके 
कारणभूत महत्ततकों प्राप्त करनेके 
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कृतवन्तो बयं तद्धीमहि चिन्त- | लिये कर्म करनेवाले हम उसका ध्यान | 


येमहीति सवं च मन्थलेपं पिबति | --चिन्तन करते हैं । ऐसा कहन 
निर्णिज्य प्रक्षाल्य कंस कंसाकार | कंस--कंसाकार अथवा चमस 
चमसं चमसाकारं वोदुम्बरं | चमसाकार गूळरके पात्रको धोक 
पात्रम्‌ । सारे मन्थलेपको पी जाता है । 
पीत्वाचम्य पश्चादग्ने; प्रा- मन्धलेपको पीकर आचमन 


अनन्तर 0. 
कूशिराः संविशति चर्मणि वाजिने | रुरनेकै अनन्तर अधिके पीछे च 
[ मृगादिकी ] खालपर अश्वा 
स्थण्डिले केवलायां वा भूमी, | स्थण्डिङ--केवछ भूमिपर ही पूवकी 


८ न मम अर्थात्‌ 
वाचंयमो बाग्यतः सन्तित्यर्थः, | ओर शिर करके वाचम अर्था 


 _ | संयतवाक्‌ होकर तथा अप्रसाह 
अग्रसाहो न प्रसह्यते नाभिभूयते | यानी इस प्रकार संयतवचित्त होकर 


स्त्याद्ननिष्टस्वमदशनेन यथा | कि जिससे खो आदि अनिष्ट समे 
७, र. ~ 0 

तथा संयतचित्तः सत्नित्यर्थः, | देखनेसे विकृत न हो जाय सो बत 

स एवंभूतो यदि रियं प्येत्स्व- | दै । ऐसी अवस्थामें यदि वह सँ 


प्लेषु तदा विद्यात्समृद्ध॑ ममेदं | खोको देखे तो यह समझे कि गे | 


कर्मेति ॥ ७॥ यह कर्म समृद्ध हो गया ॥ ७॥ 


तदेष शोको यदा कर्मसु काम्येषु स्रियरस्वभेष 


पड्यति समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्तनिदशने | 


तस्मिन्स्वप्ननिद्रीने ॥ ८ ॥ 

इस विषयर्मे यहू 

देखे तो उस स्वप्नदर्शनके 
तदेतस्मित्रथ एष 


होनेपर उस कर्मभे समृद्धि जाने ॥ ८ ॥ 
रि _ इलोको 
मन्त्रोऽपि भवति । यदा कमसु 


उस इसी अर्थमें यह होक 
मन्त्र भी हे । जब कि काम्य 


होक है जिस समय का्यकर्मोमे स्वप्न खीको | 


ह्ण २] 


जञाहरमाप्याथे 
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काम्येषु कामार्थेषु खयं स्वप्नेषु | कामनाओंके लिये किये हुए कंग 


स्वभदर्शनेषु स्वमकालेपु वा 
पस्यति समृद्धि तत्र जानीयात्‌ । 
Gs [a ACS 
कर्मणां फलनिष्पत्तिभंविष्यतीति 
जानीयादित्यर्थः । तस्मिन्‌ 
~ ९. 
स्व्यादिग्नशस्तस्वमदशने सती- 
त्यमिप्रायः । द्विरुक्तिः कर्म- 
समाप्त्यर्था । ८ ॥ 


स्वप्नमें-स्वप्नद्शनमें अथवा स्वप्न- 
कामें जीको देखे तो उसमें समृद्धि 
समझे; अर्थात्‌ उन कर्माका फर 
प्राप्त होगा--ऐसा जाने । तायं 
यह है कि उस खी आदि प्रशस्त 
स्वप्नदर्शनके होनेपर [ कर्मकी 
सफलता समझे ] । 'तस्मिन्स्वप्न- 
निदर्शने तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने' यह 


| द्विरुक्ति कर्मकी समासिके लिये है॥८॥ 


sr 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 


द्विती ho 
यख्ण्डभाष्यं सम्पूणम्‌॥ २ ॥ 


तृतीय खण्ड 


पाश्चालोंकी सभामें श्वेतकेतु 


त्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ता! संसार- 


ब्रह्मासे लेकर त्तम्बपर्यन्त संपारकी 


मुमुक्ष पुरुषोके वैराग्यके स्थि 


गतयो वक्तव्या वैराग्यहेतोर्मुपुक्ष- | गतियोंका वर्णन करना चाहिये- । 


इसीलिये यह आख्यायिका आरम 


णामित्यत आख्यायिकारभ्यते-- | की जाती है--- 


श्वेतकेतुर्हारुणेयः 


पश्चालाना<समितिमेयाय 


तरह प्रवाहणो जेवलिरुवाच कुमारानु त्वारिषसिते- 
त्यनु हि भगव इति ॥ १ ॥ 
आरुणिका पुत्र इवेतकेतु पञ्चालदेशीय लोगोंकी सभामें आया । 


उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा--हे कुमार ! क्या पिताने तुझे | 
शिक्षा दी है !' इसपर उसने कहा-हाँ, भगवन्‌ |? ॥ १ ॥ 


श्वेतकेतुर्नामत;, इ इत्ये- 
तिद्यार्थः, अरुणस्यापत्यमारु- 
पि ¦ पश्चा- 
लानां जनपदानां समितिं 
सभामेयायाजगाम । तमा- 
गतवन्त इ प्रवाइणो 
नामतो जीवलस्यापत्यं जैव- 
। हे कुमा- 

रानु त्वा त्वामशिषदन्ब- 
£ किमनुदिष्टस्त्व 


इवेतकेतु नामवाला-- ह? यह 
निपात ऐेतिह्यके लिये है-अरुणके 


पुत्रको आरुणि कहते हैं, उसका पुत्र 


आरुणेय पञ्चाल देशके छोगोंकी 
सभामें आया। उस आये हुएसे 
मवाइण नामवाळे जीवलके पुत्र 


नैवलिने कहा--'हे कुमार । क्या | 


पिताने तुझे अनुशासित ( शिक्षित) 
किया है !? अर्थात्‌ 'दया पिते 
तुझे शिक्षा दी हवे १? ऐसा कहे 


लण्ड थे] शाङ्करभाष्याथं ४७३ 
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पित्रेत्यथ! । इत्युक्तः स आइ- | जानेपर को कहा--होँ, 
८ त भगवन्‌ | में अनुशासित! किया गया 
अ ऽस्मि भगः हँ 
हि हि. अचुबिष्टोपस्मि भगव | हु इस प्रकार सूचित करते हुए 
इति सूचयन्नाह ॥ १ ॥ उसने उत्तर दिया ॥ १ ॥ 


ग्रवाहणके प्रश्‍न 
तं होवाच--यद्यनु शिष्टोऽसि, | उसने उससे कहा--यदि तुझे 
' शिक्षा दौ गयी है तो-- 
वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भगव 
i 

इति । वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ इति? न भगवइति। 
वेत्थ पथोर्देवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावतना ३ 

इति ? न भगव इति ॥ २ ॥ 

“क्या तुझे मालम है कि इस ठोकसे [ नानेपर ] प्रजा कहाँ जाती 
हे £ [ इवेतकेतु--] “भगवन्‌ | नहीं ॥ [ प्रवाहण] क्या तू जानता 
है कि वह फिर इस लोकमें केसे आती है ? [ इवेतकेतु-- ] (नहीं, 
भगवन्‌ !' [ प्रवाहण--] 'देवयान और पितृयाण इन दोनों मार्गोका 
एक दूसरेसे विलग होनेका स्थान तुझे माझम है !” [ थेतकेतु--] नहीं 
भगवन्‌ || ॥ २ ॥ 

वेत्य यदितोऽस्माह्लोकादधि | क्या तू जानता है कि यहाँसे 
ऊष्य॑ यलाजाः प्रयन्ति | ईसं लोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 
नीये है १ तार्यं यह हे कि क्या तुझे 
यहरच्छन्ति, तत्कि जानीपे ! | (सका पता है £ इसपर दूसरे 
इत्यर्थः । न भगव इत्याहेतर!, | ( श्रेतकेतु ) ने कहा-- भगवन्‌ | 
न जानेऽहं तद्यत्पृच्छसि । ह आप जो कुछ पूछते दै बह 

कह ७ = | में नहीं जानता ।' “अच्छा तो; जिस 
एबं तहिं, वेत्थ उ | तरह वह इस लोके आती है चह 
यथा येन प्रकारेण पुनराबतन्त | क्या तुझे माठ है? इसपर उसने 
इति न भगव इति प्रत्याहृ । | उत्तर दिया> भगवन्‌ | नहीं ॥ क्या 


xs छान्दोष्योणनिषषू [ जध्याच ५ 


वेत्थ पथोर्मागयो; सहप्रयाण- | तुझे साथ-साथ जानेवाळे देवयान 
योदेंबयानस्य पिठ्याणस्य च | और पितृयाण इन दोनों मागक 
व्यावतना व्यावर्तनमितरेतर- | आवतना- व्यावतन अर्थात्‌ इनप 


१ साथ-साथ जानेवाले पुरुषोंके एक 
वियोगस्थान सह गच्छताम्‌ ! | दूसरेसे अलग होनेके स्थानका एत 
इत्यथः | न भगव इति ॥२॥ है ¦ “भगवन्‌ | नही ॥ २ ॥ 


—-'8:—— 


वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यत ३ इति न भगव 
इति । वेत्थ यथा पञ्चस्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
भवन्तीति ? नेव भगव इति ॥ ३ ॥ 


[ प्रवाइण--] “तुझे मालम है, यह पितृलोक भरता क्यों नहीं ! 
शितकेतु--] भगवन्‌ | नहीं / [ प्रवाहण-] क्या तू जानता है कि 
पाँचवीं आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप ( सोमश तादि रस ) 'पुरुष' 
संज्ञाको कैसे प्राप्त होते हैं ? [ श्वेतकेतु-] नहीं, भगवन्‌ | नहीं! ॥२॥ 


वेत्थ यथासौ लोकः पित- | ध्या तू जानता है कि यह 
सम्बन्धी-ं प्राप्य पुनरावतन्ते, | पिठृगणसम्बन्धी लोक, जिसे प्राप्त 
® रणेन जानेपर भी किस कारणसे नहीं 
नसम्पूयत इति ! न भगवत इति | भरता ? “भगवन्‌ | नहीं! ऐसा 
प्रत्याह । वेत्थ यथा येन क्रमेण | उसने त दिया । क्या 1. 
1 पञ्चसंख्य । माल्म कि किस प्रकार- 
पञ्चभ्यां पञ्चसंख्याकायामाहुतौ पि 
इुतायामाहुतिनिई कमसे पाँचबीं-पाँच सज्यावाली 
इतायामाहुतिनिवृत्ता आहुति- | आइतिके हुत होने पर आहुतिमे 
साधनात्रापः पुरुषवचसः पुरुष रहनेवाले आहुंतिके साधनभूत आप 


दले भिधान पुरुपवाची हो १ तात 
इत्येवं वचोऽभिधानं यासां हूय- | यह है कि ती नव 


दण्ड दै ] शाङुरमाध्यार्थ ४७५ 


मानानां क्रमेण पष्ठाहुतिभूतानां | जिन छठी आहुतिमूत द्रव्योंका 


ताः पुरुषवचसः पुरुषशब्दवाच्या | पुरुष” यही वचन यानी नाम है वे 
पुरुषवाची कैसे हो बाते हैं ! अर्थात्‌ 
पुरुषसंज्ञा केसे प्रास करते हैं ? 
इत्यर्थः । इत्युक्तो नैव भगव | ऐसा कहे जानेपर उसने यदी कहा 
इत्याइ, नैवाइमत्र किश्वन | “भगवन्‌ | नहीं; अर्थात्‌ मैं इस 
जानामीत्यर्थः ॥ ३ ॥ विषयमें कुछ भी नहीं जानता? ॥३॥ 


—-::— 
प्रवाहणसे पराभूत खेतकेतुका अपने पिताके पास आचा 


अथानु किमनुशिष्टोऽवोचथा यो हीमानि न 
विद्यात्कथश्सो5नुशिष्टो ब्रवीतेति। स हायस्तः पितुर- 
भमेयाय तश्होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवान- 
ब्रवीद्चु स्वाशिषमिति ॥ ४ ॥ 

“तो फिर तू अपनेको 'मुझे शिक्षा दी गयी है? ऐसा क्यों बोलता 


था? जो इन बातोंको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता 
है £ तब वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे 


बोला--श्रीमानने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मैंने 
तुझे शिक्षा दे दी है? ॥ ४ ॥ 
अग्रैवमज्ञ! सन्किमनु कस्मा- | गि फिर इस प्रकार अञ्च होने- 
च्वमनुशिष्टो$स्मीत्यवोचथा उक्त पर भी तूते मुझे शिक्षा दी गयी है? 
वानसि ! यो हीमानि मया | ऐसा कैसे कहा £ जो पुरुष 
पृष्टन्यथैजातानि न विद्यान्न | 5 मेरी पूछी हुई बालोंको नही 
तप हि जानता वह विद्वानोंमें मुझे शिक्षा 
विजानी स विद्वत्स्वजु- | दो गयी है? ऐसा कैसे कह सकता 
शिष्टो$स्मीति ब्रुवीत 1 इत्येवं स | हे ¦ इस प्रकार राजासे आयस्त 
इवेतकेतु राज्ञायस्त आयासितः | पीडित हो वह इवेतकेतु अपने 


अवन्ति पुरुषाख्याँ लभन्ते ! 


४७६ छान्दोज्योगनिवलू [ जश्या 
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सन्पितुरध स्थानमेयायागतवान्‌ ,| पिताके अर्ध-स्थानपर आया घो! | 
तं च पितरमुवाच---अननु- | उस अपने पितासे बोला--श्रीमान- 
शिष्यातुशासनमकृत्वैव मा मां | ने अनुशासन किये बिना ही समा- 
किल भगवान्समाबतेनकालेऽब्र- | वर्तन संस्कारके समय मुझसे वह 
वीदुक्तवाननु त्वाशिषमन्वश्रिषं | दिया था कि "मैंने तुझे शिक्षा दे 
त्वामिति ॥ ४ ॥ दी है? ॥ ४ ॥ 


ही 


यत;-- । क्योकि 
पञ्च मा राजन्यचन्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां नेकअना- 
शकं विवक्तुमिति स होवाच यथा मा तं तदेतानवदो 
यथाहमेषां नेकञ्चन वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कथं ते 
नावक्ष्यमिति ॥ ५ ॥ 
'उस क्षत्रियबन्धुने मुझसे पाँच प्रश्न पूछे थे; किंतु में उनमेंसे 
एकका भी विवेचन नहीं कर सका । उसने कहा- तुमने उस समय 
( आते ही ) जैसे ये प्रश्न मुझे सुनाये हैं उनमेंसे में एकको भी नही 
जानता । यदि मे इन्हें जानता होता तो तुम्हें क्यों न बताता ? ॥५॥ 
पश्च पश्चसंख्याकान्प्रश्नान्‌ | “राजन्यबनधुने--राजन्य (क्षत्रिय | 
उसे 
राजन्यवन्धू राजन्या बन्धवो- | लोग ) जिसके बन्छु हो 
राजन्यबन्धु कहते हैं अर्थात 
जो स्वयं दुराचारी है ऐसे उ | 
इत्यर्थः | अप्राक्षीत्पृष्टवान; तेषां | राजन्यबन्धुने मुझसे पाँच-- | 
न हि पाँच प्रश्‍न पूछे थे; किंतु मैं उत. 
ग्रश्‍नानां नेकअन एकमपि नाशक प्रइनोमेसे एकका भी विवेचन तही 
न सक्तवानहं विवस विशेषेणा- | * सका; अर्थात्‌ उनका विशेष 


0 न्य न रूपसे अर्थतः निर्णय नहीं की 
थतो निणेंतुमित्यथः । | सका 


ऽस्येति राजन्यबन्धुः स्वयं दुत्त 


खण्ड दे ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


४७७ 


स होवाच पिता-यथा मा 
माँ वत्स त्वं तदागतमात्र एवै- 
ठान्‌ प्रश्नानवद उक्तवानसि- 
तेषां नैकश्चनाशकं विवक्तुमिति, 
तथा मां जानीहि, त्वदीयाज्ञा- 
नेन लिङ्गेन मम तद्विषयमज्ञानं 
जानीहीत्यर्थः । कथम्‌ ? 
यथाहमेषां ्रवनानामेकञ्च नै- 
कमपि न वेद न जान इति; 
यथा खमेवाज्ञैतान्‌ प्रश्नात 
जानीषे तथाहमप्येतान्न जान 
इत्यर्थः । अतो मय्यन्यथाभावो 
न कर्तव्य; । कुत एतदेवम्‌ ! 
यतो न जाने; यद्यइमिमान्प्रश्‍ना 
नवेदिष्यं विदितवानस्मि, कथं 
ते तस्यं प्रियाय पुत्राय 
समावतनकाल पुरा नावक्ष्य 
नोक्तवानस्मि | ॥ ५ ॥ 


तब उत्त पिताने कहा--+हे 
वत्स | तुमने उस समय आते ही 
जैसे ये प्रश्न मुझसे कहे हैं उसमेंसे 
में एकका भी विवेचन नहीं कर 
सकता । ऐ्षा ही तुम मुझे समझो; 
अर्थात्‌ अपने अज्ञानरूप लिङ्गसे तुम 
उस विषयमै मेरा अज्ञान समझ 
लो; ऐसा क्या ! क्योंकि इन प्रइनों- 
मेंसे में एकको भी नहीं जानता । 
तात्पर्य यह है कि हे तात | जिस 
प्रकार तुम इन प्रश्‍नोंको नहीं जानते 
उसी प्रकार मे भी नहीं जानता । 
अतः मेरे प्रति तुम्हे अन्यथाबुद्धि 
नहीं करनी चाहिये । किंतु यह 
बात ऐसी कैसे समझी जाय £ 
क्योंकि में इन्हें जानता नहीं हँ; 
यदि में इन प्रइनोंको जानता तो 
पहले समावर्तनसंस्कारके समय 
अपने प्रियपुत्र तुम्हारे प्रति क्यों न 
कहता |! ॥ ५॥ 


पिता-पुत्रका प्रवाहणके पास आना 


इत्युक्त्वा-- 


ऐसा कहकर 


स ह गोतमो राज्ञोऽर्धमेयाय तस्मे ह प्राप्तायाहा- 
अकारस ह प्रातः सभाग उदेयाय त९होवाच मानुषस्य 
भगवन्गोतम वित्तस्य वरं इणीथा इति। स होवाच तवैव 
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राजन्मानुषं वित्त॑यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्ता- 
मेव मे ब्रूहीति स ह इच्छी बभूव ॥ ६ ॥ 
तब वह गौतम राजाके स्थानपर आथा । राजाने अपने यहाँ आगे 
हुए उसकी पूजा की । [ दूसरे दिन प्रातःकाळ होते ही राजाके सभाग 
पहुँचनेपर वह गौतम उसके पास गया | उसने उससे कहा--हे 
भगवान्‌ गौतम | आप मनुष्यसम्बन्धी घनका वर माँग डीजिये । उसने 
कहा--'राजन्‌ | ये मनुष्यसम्बन्धी धन आपहीके पास रहें; आपने पेरे 
पुत्रके प्रति जो बात [ प्रइनरूपसे ] कही थी वही मुझे बतलाइये | तब 


वह संकटमें पड़ गया ॥ ६ ॥ 

स इ गोतमो गोत्रतः, राज्ञो 
जैवलेरधं स्थानमेयायागतवान्‌। 
तस्मे इ गौतमाय प्राप्तायाहीम- 
इंणां चकार कृतवान्‌। स च 


गोतमः कृतातिथ्य उषित्वा 
"परेद्युः प्रातःकाले समभागे सभरा 
गते राइयुदेयाय । भजनं भाग! 
पूजा सेवा सह भागेन वतमानो 
वा समागः पूज्यमानोऽन्येः 
स्वयं गौतम उदेयाय राजानः 
सुद्वतबान्‌ । _ 

तं होवाच गौतमं राजा- 
मानुषस्य मनुष्य 
सम्बन्धिनो वित्तस्य ग्रामादेवरं 
वरणीयं कामं दणीथा!प्राथयेथा:| 


वह गौतम-गोत्रोत््न मुनि 
राजा जैवलिके स्थानपर आया | 
अपने यहाँ आये हुए उस गौतमकी 
उसने अर्हा-पूजा की । इस प्रकार 
आतिथ्यसत्कारसे सत्कृत वह गौतम 
उस दिन निवास कर दूसरे दित 


सबेरे ही रानाके सभागत होने: | 


सभामें पहुँचनेपर उसके समीप 
गया | अथवा [ 'सभाग? पाठ 
मानकर ऐसा अर्थ हो सकता दै] 


भाग-भजन अर्थात्‌ पूजा-सेवाको . 


कहते हैं जो भागसे युक्त भर्थात 

दुसरेसे पूजित था वह गौतम स्वयं 
राजाके पास गया । 

उस गौतमसे राजाने कई” 

'हे भगवन्‌ | आप मनुष्यसन्वमी 

आमादि घनका वरण करने यो 

| वर इच्छानुसार माँग ढीनिये ।' 


शष्ख 8] 


शाहरभाज्याथ 


४७९. 


स होवाच गौतम/--तवैव 
तिष्ठतु राजन्माचुष वित्तम्‌; 
यासेव कुमारस्य मम पुत्रस्यान्ते 
समीपे वाचं पश्चप्रश्नलक्षणाम- 
भाषथा उक्तवानसि वामेव वाचं 
झे मं जूहि कथयेत्युक्तो गौत- 
सेन राजा सह कृच्छी दुःखी 
बभूव--कथं न्विदमिति ॥६॥ 


उस गौतमने कहा--'हि राजन्‌, | 
यह मनुष्यसम्बन्धी घन तुम्हारे 
ही पास रहे । तुमने कुमार 
अर्थात्‌ मेरै पुत्रके प्रति जो पाँच 
प्रश्‍नरूप बात कही थी वही मुझसे 
कहो । गौतमक इस प्रकार कहने- 
पर वह राजा यह कहता हुआ कि 
“यह कैसे हो सकता दै? इच्छी 
--दुखी हो गया ॥ ६॥ 


लाए ० :- 


प्रवाहणका वरप्रदान 


सह कच्छीभूतोप्रत्याख्येयं 


इस प्रकार दुखी हुए उस राजा- 


ने ब्ाह्मणका प्रत्याख्यान नहीं करना 
ब्राह्मणं मन्वानो न्यायेन विद्या | चाहिये’ यह मानते हुए तथा विद्या- 
का नियमानुसार ही उपदेश करना 
वक्तव्येति मत्वा-- चाहिये! यह समझते हुए > 
तश्ह चिरं वसेत्याज्ञापयाञ्चकार तशहोवाच यथा 
मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक्‌ तवत्तः पुरा विद्या 
ब्राह्मणान्गच्छति तस्मादु सवेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशा- 
सनमभूदिति तस्मै होवाच ॥ ७॥ 
उसे “यहाँ चिरकालतक रहो” ऐसी आज्ञा दी, और उससे कहा 
हि गोतम | जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है [ उससे तुम यह समझो 
कि ] पूर्वकालमें तुमसे पहले यह विधा ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी | 
इसीसे सम्पूर्ण छोकोंमें [ इस विद्याद्वारा | क्षत्रियोंका ही [ शिप्योके प्रति] 
अनुशासन होता रहा है । ऐसा कहकर वह गौतमसे बोला-॥ ७ ॥ 
तं ह गोतमं चिरं दीर्घकालं उस गौतमको उसने हाँ 
वसेत्येवमाज्ञापयाश्वकाराज्ञप्त- | चिरकारतक रहो! ऐसी आज्ञा दी | 
वान्‌ । यसव ्रत्याख्यातवान्राजा। राजाने पहले जो विद्याका पर्या 


४८० 


छाम्दोम्योएनिवषु 


[ अध्याय ५ 
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विद्यां यच्च पश्चाच्चिर बसेत्याज्ञ- 
सवान्‌, तन्निमित्तं ब्राह्मणं क्षमा- 
पयति हेतुबचनोक्त्या । 


तं होवाच राजा सर्वविद्यो 
त्राह्मणोऽपि सन्यथा येन प्रका- 
रेण मा मां हे गोतमाबदसत्वं 
तामेव विद्यालक्षणां वाचं मे 
नूहीत्यज्ञानात्तेन त्वं जानीहि । 
तत्रास्ति वक्तव्यं यथा येन प्रका- 
रेणेय विद्या प्राक्‌ त्वत्तो ब्राह्म- 
णान्न गच्छति न गतवती । न 
च ब्राह्मणा अनया विद्ययानुशा- 
सितबन्तः । तथैतत््रसिद्धं लोके- 
यतस्तस्मादु पुरा पूर्व सर्वेषु लोकेषु 
त्रस्य क्षत्रजातेरेवानया 
विद्यया प्रशासन प्रशास्तृस्वं 
शिष्याणामभूद्धभूव । क्षत्रियपर- 
म्परयवेयं विद्येतावन्त कालमा- 
गता, तथाप्यहमेतां तुभ्यं 
बश्ष्यामि स्वस्सम्प्रदानादुष्चे ब्रा- 
क्षणान्गमिष्यति । अतो मया 
यदुक्त तस््षन्तुमइ॑सीतयुक्त्वा 
तस्मे दोवाच विद्या राजा ।।७। 


ख्यान किया और फिर उसे चि. 


काळतक रहो! ऐसी आज्ञा दो, 
उसका कारण बतलाते हुए वह 
ब्रह्मणसे क्षमा कराता है । 
राजाने उससे कहा--सर्य- 
विद्यासमन्न ब्राह्मण होनेपर भी हे 
गौतम | तुमने जिस प्रकार मुझसे 
“उस विद्यारूप वाणीको ही मेरे | 
प्रति कहो” इस प्रकार अज्ञानपू्क 
कहा है इससे तुम यह बानो | 
उसमें यह कारण बतलाना है कि 
जिससे यह विद्या तुमसे पहले 
ब्राह्मणोंमें नहीं गयी तथा इस विद्या- 
द्वारा बाह्मणोने उपदेश ही नहीं | 
किया; क्‍योंकि इस प्रकार यह बात 
इस लोकमें प्रसिद्ध है इसीसे पूर्वक 
समस्त लोकोंमें क्षत्रियका ही-- | 
क्षत्रियनातिका हो इस विद्याके द्वारा | 
शिष्योंका शासन --शिक्षकल रहा 
है । अर्थात्‌ क्षत्रियोंकी परम्परासे 
ही इतने समयतक यह बिद्या भां 
है । तथापि मैं तुम्हारे प्रति इसका 
उपदेश करूँगा । तुम्हें देनेके पश्चात 
यह ब्राह्मणोंके पास जायगी | ईस 
लिये मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा | 
करना | ऐसा कहकर राजाने उसे | 
विद्याका उपदेश किया || ७ ॥ | 
| 


पतिच्शन्दोश्योपनिर्षादे . पञ्चमाध्याये 


Ro — 


॥३॥ 


७ 
चुं खण्ड 
४१ 
पञ्चम प्रश्नका उत्तर 


पञ्चम्यामाहुतावाप इत्ययं | अब 'पाँचवीं आहुतिमें आप 
(नल) पुरुषसंज्ञक क्यों हो जाते है? 

प्रश्‍न: प्राथम्येनापाक्रियते | तद- | इस प्रका सबसे पहले निराकरण 
किया जाता है, क्योंकि उसका 

पाकरणमन्वित रेषामपाकरणमचु-| निराकरण होनेपर अन्य प्रहनोंका 
निराकरण सुगम हो जायगा । 

कूलं भवेदिति । अभिहोत्राहुत्योः | अम्होत्रकी [ पातःकालिक और 
सायंकालिक ] दोनों आहुतियोंका 

कार्यारम्भो यः स उक्तो वाज- | जो कार्यारम्भ हे वह वानसनेयो- 
पनिषदूमें बतला दिया गया है । 

सनेयके । तं प्रति प्रश्ना।, | वहाँ उस ( कार्यारम्भ ) के विषयमै 
उन दोनों आहुतियोंकी उत्कान्ति, 

उत्क्रान्तिराहुत्योर्गतिः प्रतिष्ठा | गति, प्रतिष्ठा, ठत, पुनरावृत्ति तथा 
छोकोंके प्रति उत्थान करना-ये छः 

तृप्ति; पुनरावत्तिलोक प्रत्युत्था- | प्रश्‍न हे । वहीं उनका निराकरण 
भी इस प्रकार बतलाया गया है- 

यीति। तेषां “वे ये आहुतियाँ हवन किये जानेपर 
अपूर्वरूप होकर उत्कमण करते 

तत्रेव-'ते वा एते आहुती हुते र यनमानको आवृत कर उसके 
साथ ] उत्कमण करती हुई 

उत्क्रामतस्ते अन्तरिक्षमाविशतस्ते| अन्तरिक्षलोकमें प्रवेश करती हैं; 
और अन्तरिक्षलोकको ही आहवनीय, 

अन्तरिक्षमेवाइवनीयं इति वायु | वायुको समिधू तथा किरणोंको 
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समिधं मरीचीरेवं शुदलामाहुतिं | शुक्ल आहुति बनाती हैं; इस रा 


ते अन्तरिक्षं तर्षयतस्ते तत 


उत्क्रामतः” इत्यादि; एवभेव पू्व- 


७ तर्षयतस्ते ~ 
वद्दिवं तपयतस्ते तत आवतते । 


इमामाविश्य तर्पयित्वा पुरुष- 


माविशतः । ततः खियमाविश्य 
लोक प्रत्युत्यायी भवतीति | 


तत्राग्निहोत्राहुत्योः कार्या- 

_ रम्भमात्रमेवग्रकारं भवतीत्युक्त- 
स्‌ । इह तु तं कार्यारम्भमग्नि- 

_ दतराप्विपरिणामलक्षणं पञ्चधा 
अविमन्यारिनत्वेनोपासनमुत्तर- 
सागप्रतिपत्तिसाधनं विधित्स- 

` भाइ । असौ बाब लोको गोत- 


माग्निरित्यादि। 
0 0 रन अर्त्‌ः 


ये अन्तरिक्षलोकको तृप्त कती हैं॥ 
फिर वहाँसे [ यजमानके उक्तम 
करनेपर ] वे उत्कमण करती हे” 
इत्यादिरूपसे इसी तरह पहलेहीके 
समान थुलोकको [ धुलोकश 
यजमानको फरम्रदानद्वारा ] त 
करती हैं । तपपश्चात्‌ [ प्रारव्पक्ष 
होनेपर यनजमानके पुनरावतन 
करनेपर ] वे वहाँसे लौट आती हैं, | 
तथा इस लोकें प्रवेश कर इसे तृ् 
करनेके अनन्तर [रेतःसेकं सम] 
पुरुषमें प्रवेश करती हैं । फिर 
स्रीमें प्रवेश कर वे परलोकके प्रति 
[ लौकिक कर्म कराती हुईं ] उत्थान 
करनेवाळी होती हैं । † 

बहाँ ( वाजसनेयोपनिषदूमँ ) 
तो यह बतलाया गया था किं अनि: 
होत्री आहुतियोंका केवल कार्या" 
रम्भमात्र इस प्रकार होता है; रि 
यहाँ भरिनहोत्रके भपूवके 
रूप उस कार्यारम्भको पाँच प 
विभक्त कर उनमें उत्तरमार्गकी परि 
के साघनमूत अग्निभावसे उपासना” 
का विधान करनेकी इच्छासे श्र 
“असी वाव लोको गौतमागि/ 
इत्यादि कथन कती है। __ 


न अ नहस व यजमानको फलोन्मुख करती हैं | 


प्राप्ति करा उसके 
गमन कयी हैं| 1 


उत्पन्न इए यजमानको कर्मानुष्ठानमें समर्थ देइकी 
कमं कराती हुई उसका परलोकके प्रति 


झञजड़ ७ ] 
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इह सायंग्रातरमिहरोत्राहुती 
हुते पयआदिसाधने श्रद्धापुरः- 
सरे आइवनीयाग्निसमिद्धूमाचि 
रङ्गारविस्फु लिङ्गमाविते कर्त्रादि- 


कारकभाविते चान्तरिक्षक्रमेणो- 
सक्रम्य युलोक प्रविशन्त्यौ 


सक्ष्मभूते अप्समवायित्वादप्श- 
ब्दवाच्ये श्रद्धाहेतुत्वाच्च श्रद्धा- 
शब्दवाच्ये | तयोरधिकरणोऽग्निः, 


अन्यच्च तत्संबद्धं समिदादीत्यु- 


इस लोकमें जरु आदि जिनके 
साधन हैं, जो श्रद्धापूर्वक निष्पन्न 
की जाती हैं, जिनमें आहवनीय 
अग्नि, समिष्‌ , धूम, अर्चि, अङ्गार 
और विस्फुलिज्ञकी तथा कर्ता आदि 
कारककी भावना की गयी है, वे 
अग्निहोत्रकी सायकालिक एवं प्रात:- 
कालिक दो आहुतियाँ अन्तरिक्ष- 
क्रमसे उत्कमण कर द्युलोकमें प्रवेश 
करती हुई सूक्ष्म एवं अपू-समवायिनी 
( जढंमयी ) होनेके कारण “भप? 
शब्दकी. वाच्य हैं और श्रद्धाजनित 
होनेके कारण श्रद्धा शब्दकी 
वाच्य हैं । यहाँ उनके आश्रयमृत 
अग्नि और उससे सम्बद्ध जो समिध्‌ 
आदि हैं उनका वर्णन किया जाता 
है तथा उन आहुतियोंमें जो अग्नि 


च्यते। या ऋसावग्न्यादिभावना | आदिकी भावना हे उसका भी उसी 
हुत्योः सापि तथैव निर्दिव्यते । | प्रकार निर्देश किया जाता है । 
लोकरूपा अग्निविद्या 
असौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव 


समिद्रइमयो धूमोऽहरचिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि 


विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


हे गोतम | यह प्रसिद्ध [ थु ] लोक दी अग्नि है। उसका 
आदित्य हो समिध्‌ है, किरणें घूम हैं, दिन ज्वाळा है, चन्द्रमा भङ्गार 
हे और नक्षत्र विसफुलिङ्ग ( चिनगारियाँ ) हैं ॥ १ ॥ - 


छार 3० १६-- 
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असौ वाव लोकोऽग्निहे गौतम 
यथाग्निहोत्राधिकरणमाइवनीय 
इह।तस्याग्नेबुहोकाख्यस्यादित्य। 
एव समित्‌, तेन हौद्ोष्सो 
लोको दीप्यते अतः समिन्ध- 
नात्समिदादित्यः। रषमयो धूम- 
स्तदुत्थानात्‌, समिधो हि धूम 
उत्तिष्ठति । अहरचिः प्रकाश- 
सामान्यात्‌,आदित्यकार्यत्वाच्च | 
चन्द्रमा अङ्गाराः, अहःप्रशमे- 
ऽभिव्येक्तेः अचिषो हि प्रशमे- 
ऽज्ञारा अभिव्यज्यन्ते । नक्षत्राणि 
विस्फुलिङ्गाअन्द्रमसोऽबयवा इव 


हे गौतम | जिस प्रकार इस 
लोकमें आहवनीयाग्नि अम्निहोत्रका 
अधिकरण है उसी प्रकार यह 
प्रसिद्ध लोक ही अम्नि है। उत्त 
चुळोकसंज्ञक अग्निका आदित्य ही 
समिध्‌ है; उससे सम्यक्प्रकारसे दीप 
हुआ ही यह छोक देदीप्यमान होता 
है; अतः सम्यक प्रकारसे इन्धन 
( दीपन ) करनेके कारण आदित्य 
ही समिध्‌ ( इन्धन) है । उससे 
निकलनेके कारण किरणें धुम हैं, 
क्योंकि समिधूसे ही धूम निकला 
करता है । प्रकाशमें समानता और 
आदित्यका कार्य होनेके कारण 
दिन ज्वाला है । चन्द्रमा अङ्गार 
है, क्योंकि यह दिनके शान्त होनेपर 
अभिव्यक्त होता है; लौकिक अङ्गारे 
भी ज्वालाके शान्त होनेपर ही 
प्रकट हुआ करते हें | तथा चन्द्रमा- 
के अवयवोंके समान नक्षत्रगण 
बिस्फुलिङ्ग हैं, क्योंकि इधर-उधर 


ट छिटके रहनेमें [विस्फुलिज्ञोंके साथ] 
विप्रकीणेस्वसामान्यात्‌ ॥ १ ॥ | उनकी समानता है॥ १॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्ृति तस्या 


आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ 


२॥ 


शाण्छ ४] 
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उस इस [बुलोकरूप] अगिं देवगण भ्रद्धाका हवन करते हैं । उस 
आहुतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ २॥ 

तस्मिन्नेतस्मिन्यथोक्तलक्षणे- | उस इस उपर्युक्त लक्षणवाले 


झनौ देवा यजमानप्राणा अग्न्या 


या-| अगिमें 'देवगण-- [अध्यात्मदृष्टिसे] 


यजमानके प्राण तथा अधिदेवत- 


दिरुपा अधिदैवतम्‌ । ड रूपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धाका 


होत्राहु तिपरिणामावस्थारूपाः 

सूकष्मा आपः श्रद्धाभाविताः श्रद्धा 
उच्यन्ते । पश्चम्यामाहुतावाप! 
पुरुषवचसो भवन्तीत्यपां होम्य- 
तया प्रइने श्रुतत्वात्‌ । श्रद्धा वा 
आपः, श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय 
प्रचरन्ति, इति च विज्ञायते । तां 


श्रद्धामजूपां जुद्दति । 

तस्या आहुतेः सोमो राजापां 
अद्वाशब्दवाच्यानां घुलोकाग्नो 
हुतानां परिणामः सोमो राजा 


संभवति । यथर्खेदादिपुष्परसा 
-ऋगादिमधुकरोपनीतास्त आदि- 
त्ये यशआदिकाय रोहितादि- 


[ हवन करते हैं ]। अम्निहोत्रकी 
आहुतियोंकी परिणामावस्थारूप सूक्ष्म 
जल श्रद्धारूपसे भावित होनेके 
कारण श्रद्धा कहा जाता है। 
[ यहाँ “श्रद्धा! शब्दसे जलका 
उल्लेख इसहिये किया गया है ] 
क्योंकि 'पाँचबी' आहुति देनेपर 
जळ “पुरुषः शब्दवाची हो जाता 
है! इस प्ररनमें जल होम्यद्रव्यरूपसे 
सुना गया था । इसके सिवा यह 
प्रसिद्ध भी है कि श्रद्धा ही जल है 
तथा श्रद्धासे आरम्भ करके ही छोग 
सामग्री जुटाकर कर्म करते है' । उस 
जलरूपा श्रद्धाका वे हवन करते हैं। 
उस आहुतिसे राजा सोम होता 
है अर्थात्‌ श्रद्धा' शब्दवाच्य जल- 
का युलोकरूप अग्निमै हवन किये 
जानेपर उसका परिणामरूप दीपि- 
मान्‌, चन्द्रमा होता है। जिस प्रकार 
( अ० ३ खं० १ में ) यह कहा . 
गया है कि 'च्यखेदादि पुष्पके रस 
ऋगादि मधुकरोंद्वारा छे जाये जानेपर 
आदित्यमें बिस प्रकार रोहितादिरूप 
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रूपलक्षणमारमन्त इत्युक्तं तथेमा | यश आदि कार्य आरम्म करते हैं, 


अग्निहोत्राहु तिसमवायिन्य! 
क्ष्मा; श्रद्धाशब्दवाच्या आपो 
बुलोकमलुप्रविश्य चान्द्रं कार्य- 

मारभन्ते फलरूपमग्नहोत्राहुत्योः। 
यजमानाश्च तत्कर्तार आहु ति- 
मया आहुतिभावनामाविता 
आहुतिरुपेण कर्मणाकृष्टाः श्रद्धा 
प्समवायिनो बलोकमलुप्रविश्य 
सोमभूता भबन्ति। तदथं हि 
तैरग्निहोत्रं हुतम्‌ । अत्र त्वाहुति- 
परिणाम एव पश्चाग्निसंबन्ध- 
क्रमेण प्राधान्येन विवक्षित उपा- 
सनाथं न यजमानानां गतिः | 
तां ्वविदुषां भूमा दिङ्र मेणोत्त रत्र 
बक्ष्यति विदुषां चोत्तरां विद्या- 
कताम्‌ ॥ २ ॥ 


उसी प्रकार अग्नहोत्रकी आहुतियोसे 
सम्बद्ध ये श्रद्धा शब्दवाच्य सूक्ष्म 
जल युखोकमें प्रवेश कर अम्निहोत्रकी 
आहुतियोंका फलरूप चन्द्रमासम्बन्धी 
कार्य आरम्म करते हैं । 

तथा उस हवनके करनेवाले 
यजमान आहुतिमय-_आहुतिकी 
आावनासे भावित आहुतिरूप कमसे 
आकर्षित हो श्रद्धारूप जलसे पूर्ण 
हो बुलोकमें प्रवेश कर चन्द्रमारूप 
हो जाते हैं, क्योंकि उसीके लिये 
उन्होंने अग्निहोत्र किया था; किंतु 
यहाँ तो उपासनाके लिये प्रधानतया 
पाँच अग्नियोंके सम्बन्धसे आहुतियो- 
का परिणाम ही बतलाना अभीष्ट 
है, यजमानोंकी गति नहीं; उसका 
तो श्रुति आगे चलकर धुमादिक्रमसे 
अविद्वानोंकी गतिका तथा विद्यासे 
प्रात होनेवाछी विद्वानोकी उत्तर- 
मागीय गतिका वर्णन करेगी ॥२॥ 


इतिच्छाप्दोम्योपनिषद्‌ पञ्चमाध्याये 
चतुथखण्डभाष्यं सग्पणम्‌ ॥ ४ ॥ 


फञ्छक खण्ड 


= 


पर्जन्यरूपा अग्निविद्या 


दितीयदोमपर्यायार्थमाइ- | 5 द्वितीय होमके पर्या- 
| यार्थका वर्णन करती य 


पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदश्रं इमो 
विद्युद्चिरशनिरङ्गारा हादनयो विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


हे गोतम ! प्न्य ही अग्नि दै; उसका वायु ही समिध, है, बादर 

घूम है, विद्युत्‌ ज्वाला दै, बज्न अङ्गार है तथा गर्ज विस्फुलिङ्ग हैं ॥१॥ 
पर्जन्यो वाव पर्जन्य एव | हे गौतम | पन्यो वाव'-पर्नन्य 
ही अग्नि है--वृष्टिके जो साधन हें 
उनके अभिमानी देवताविशेषका 
पकरणाभिमानी देवताविशेषः | | गाम (त्न्यः दै । उसका वायु दी 
== । | समिध्‌ है, क्योंकि पर्जन्यरूप अग्नि 

1 वाडी जसी कब वायुसे ही प्रदीप होता है, जैसा कि 
बायजा (ह ऽग्निः पूर्वीय वायु आदिकी प्रबळता होनेपर 
समिष्यते, पुरोबातादिग्राबन्ये | दृष्टि होती देखी जानेसे सिद्ध होता 
व्र हे । धुमका कार्य होने तथा पूसवत 
बृष्टिदशना । अश्र धूमो धूमः | देखा जानेके कारण बादल घूम 
यत्वाद्‌ धूमबच्च लक््यमाणत्वा'| हे । प्रकाशमें समानता होने 
कारण विद्युत्‌ ( बिजली ) ज्वाळा 
|| है । कठिनताके कारण अथवा 
न्यात्‌ । अशनिरङ्गाराः, काठे | द््युत्से सम्बन्ध रखनेके कारण 
न्याद्वियुत्सम्बन्धादा । हादनयो | वज अज्ञार है । हादनय विस्फुल्कि 


गोतमाग्निः पजेन्यो नाम दृष्ट्यु' 


त्‌ । विद्युदचिः, प्रकाशसामा- 


४८८ छाग्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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विस्फुलिङ्गाः, हादनयो गजित- | है; मेघोंकी गर्जनाके शब्दाको 
हादने' कहते हैं; विप्रकीर्णल 
(इधर-उधर फेले रहने) में समानता 
मान्यात्‌ || १॥ होनेके कारण वे विस्फुरिङ्ग हैं ॥१॥| 


SC 2535. 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः सोमराजानं जुहृति 
तस्या आहुतेवरषेईसंभवति ॥ २ ॥ 


उस अस्निमें देवगण राजा सोमका हवन करते हैं; उस आहुत्सि 

वर्षा होती है ॥ २ ॥ 
तस्मिन्नेतस्मि्नग्नौ देवा; | उस इस अगिनिमे देवगण पूर्ववत्‌ 
पूर्वबत्सोमं राजानं जु्ति। तस्या राजा सोमका हवन करते हैं । उस 
आहुतेवपं संभवति । श्रद्धाख्या | आहतिसे वर्षा होती है । श्रद्धा 
आपः सोमाकारपरिणता द्वितये | ९ आप इस द्वितीय पर्याय 
र सोमके आकारमं परिणत हो पर्ने- 
न्याग्निको प्राप्त होकर वृष्टिरूपमें 


शब्दा मेघानां विप्रकीणत्बसा- 


पर्याये पर्जन्याग्नि प्राप्य वृष्टि- 


त्वेन परिणमन्ते ।। २ ॥ परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
इतिऽछ न्दोम्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 


पञ्च मखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ५ ॥ 


ज 


कछ खण्ड 


प्रथिवीरूपा अग्निविद्या 
पृथिवी वाव गोतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एव 


समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिदिशोऽङ्गारा अवान्तरः 


दिशो विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


हे गोतम ! थिवी ही अग्नि है । उसका संवत्सर दी समिध्‌ है, 
आका घूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अज्ञरे हैं तथा अवान्तर 


दिशाएँ बिस्फुलिङ्ग है ॥ १ ॥ 


प्रथिवी वाव गोतमाग्निरि- | 


त्यादि पूर्ववत्‌ । तस्याः एथि- 
व्याख्यस्याग्नेः संवत्सर एव 
समित्‌; संवत्सरेण हि कालेन 
समिद्धा प्रथिवी व्रीद्यादिनिष्प- 
त्तये भवति । आकाशो धूमः, 
पृथिव्या इवोत्थित आकाशो 
दृश्यते; यथाग्नेर्धमः । रात्रिः 
रजिः, प॒थिव्या द्यप्रकाशात्मि- 
काया अनुरूपा रात्रि; तमो- 
रूपस्वात्‌, अग्नेरिवाबुरूपमचि । 


“हे गौतम! पिवी ही अग्नि है? 
इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 
उस प्रथिवीसंज्ञक अग्निका संवत्सर 
ही समिध्‌ है, क्योंकि संवत्सररूप 
कालसे समिद्ध होकर अर्थात्‌ पुष्टि 
लाभ करके ही एथिवी धान्यादिकी 
निष्पत्तिमें समर्थ होती है । आकाश 
घूम है,क्योंकि आकाश प्रथिवीसे उठा 
हुआ-सा दिखायी देता है,जिस प्रकार 
कि अग्निसे घुऔँ उठता दिखायी देता 
है। रात्रि ज्वाला है; अप्रकाशालिका 
प्रथिवीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला 
है, क्योकि वह तमोरूपा है; 
अतः [ प्रथिवीरूप | अग्निके समान 
यह उसके अनुरूप ज्वाला है । 
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दिशोऽङ्गारा; उपश्ान्तत्वसा- | उपशान्तिमें समानता होनेके कारण 
मान्यात्‌ । अवान्तरदिशो | दिशाएँ अज्ञारे हैं तथा कषुद्ठवमें समा- 
विस्फुलिङ्गा, मुद्रखवसामा- | नता होनेके कारण अवान्तर-दिद्याऐ 
न्यात्‌ ॥ १ ॥ | (कोण) विस्फुलिज्ञ हैं ॥ १ ॥ 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वर्ष जुह्ृति तस्या 
आहुतेरन्नश्संभवति ॥ २ ॥ 


उस इस अग्निमें देवगण वर्षाका हवन करते हैं; उस आहुतिसे 
अन्न होता है ॥ २ ॥ 


तस्मिन्नित्यादि समानम्‌ । | “तस्मिन्ञेतस्मिन्‌! इत्यादि श्रुतिका 
तस्या आहुतेरन्नं ब्रीहियवादि | अर्थ पूर्ववत्‌ है । उस आहुतिसे त्रीहि 
संभवति ॥ २॥ | यवादिरूप अन्न होता है ॥२॥ 


eo 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाष्याये 


सकस स्कणड 


--१ ७० $-- 


पुरुषरूपा अग्निविद्या 


पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो 

धूमो जिह्ाचिश्रश्लु रह्ाराः ओत्रं विस्फुलिङ्गाः ॥ ९॥ 
हे गौतम | पुरुप ही अग्नि है । उसकी वाक ही समिध है, भाण 

धूम है, जिद्वा ज्वाला है, चक्ष जद्भारे और श्रोत्र विस्फुलिह हैं ॥१॥ 
पुरुषो वाव गौतमाग्निः || हे गौतम | पुरुष ही अनि है | 


तस्य वागेव समित्‌, वाचा 
हि मुखेन समिध्यते पुरुषो 
न सूकः । प्राणो धूम), धूम 
इव मुखानिरगमनात्‌ । जिह्वाः 
चिठों हितत्वात्‌ । चशुरङ्गाराः, 
मास आश्रयत्वात्‌ । श्रोत्र 


उसकी वाक ही समिध्‌ है, क्योंकि 
वाणीरूप मुखके द्वारा ही पुरुष 
सुशोभित होता है, मूक एरुष 
शोमित नहीं होता | माण धूम है, 
क्योंकि वह धूमके समान मुखसे 
निकलता है; लाल होनेके कारण 
जिह्वा ज्वाला है; प्रकाशका आश्रय 
होनेके कारण नेत्र अज्ञारे है तथा 


विस्फुलिङ्गा/, वि्रकीणत्व- | प्रकीर्ण समानता होनेसे 
साम्यात्‌ ॥ १ ॥ श्रोत्र विस्फुलिङ्ग ढे ॥ १ ॥ 
—~ashotpe— 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा अन्ञं जुह्धति तस्या 
आहुते रेतः संभवति ॥ २ ॥ 


४९२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


उस इस अग्निमें देवगण अन्नका होम करते हैं । उस आहुतिसे 

वीर्यं उसन्न होता है ॥ २॥ 
समानमन्यत्‌ । अन्नं जुह्वति | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है । देवगण 
इसमें ब्रीहि आदिसे सम्यक्‌ प्रकारसे 


रीह्यादिसंस्कृतस्‌ । तस्या | तैयार किये हुए अन्नका हवन करते 
| हैं। उस आहुतिसे वीर्य उसन्न 


आहुते रेतः संभवति || २ ॥ | होता है ॥ २ ॥ 


— soe 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाष्याये 
सतमख्ण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ७॥ 


सक्न 


RR 


छष्टफ खण्ड 


स्त्रीरूपा अर्निविद्या 


योषा वाव गोतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समि- 
द्दुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचियंदन्तः करोति 
तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


हे गौतम ! खी ही अग्नि है। उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, 

पुरुष जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है तथा जो 

भीतरकी ओर करता है वह अङ्गारे है और उससे नो सुख होता है 
वह विस्फुलिज्न हैं ॥ १ ॥ 

योषा वाब गौतमाप्नि! || हे गौतम | खी ही अग्नि है। 

तस्या उपस्थ एव समित, उसका उपस्थ ही समिध्‌, है, क्योंकि 


पुत्राबुत्पादनाय उससे वह पुत्रादि उत्पन्न करनेके 
तेन हि सा पुत्राद्युट तव रो है दम 


समिध्यते । यदुपमन्त्रयते स | उपम््रण करता है वह धूम है, 
भूमः, सखीसंभवादपमन्त्र- | क्योंकि उपमन्त्रणकी मृति खसे 
णस्य । योनिरचिलों हितः | दी होती है । ठोहितवणे होनेके 

, छात्र ने. | कारण योनि ज्वाला हे तथा जो 
ताव 2 करार ते- | तरको ओर करता है वह अभिके 
ऽङ्गारा अभ्निसंवन्धात्‌ । अभिन- | सम्बन्धके कारण अज्ञारे हैं. और 
न्दाः सुखलवा विस्फुलिङ्गा | अमिनन्द--सुखके कगमात्र शुद 
छ्ञुद्रत्वात्‌ ॥ १ ॥ होनेके कारण विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥ 


लन += 


४२४ 


छान्दोण्योपनिषधू 


[बष्याब ५ 
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तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या 
आहुतेगर्भः संभवति ॥ २ ॥ 


उस इस अल्निमें देवगण वीर्यका हवन करते हैं, उस आाहुतिसे 


गर्भ उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
तस्मिन्नेतस्मिचग्री देवा रेतो 
जुद्दति, तस्या आहुतेर्गर्भः 
संभवतीति; एवं श्रद्धासोमवर्षा- 
नञरेतोइवनपर्यायक्रमेणाप एब 
गर्भीभूतास्ताः । तत्रापामाहु- 
तिसमवायित्वारप्राधान्यविवक्षाः 
आपः पञ्चम्यामाहुतौ पुरुषवच- 
सो भवन्तीति। न रवाप एव 
केबलाः सोमादिक्ायमारमन्ते, 
न चापोऽत्रबवत्कृताः सन्तीति | 
त्रिवृत्कृतत्वेऽपि विशचेषसंज्ञालाभो 
दृष्टः एथिवीयमिमा आपोष्यम- 
प्रिरित्यन्यतमबाहुल्यनिमित्त: । 


उस इस अग्निमें देवगण वीयंका 
हवन करते हैं; उस आहुतिसे गर्भ 
उत्पन्न होता है-इस प्रकार श्रद्धा, 
सोम, वर्षा, अन्न और रेतःरूप 
आहुतियोंके हृवनके पर्यायकमसे वह 


जल ही गर्भरूपमें परिणत होता है । 
उनमें आहुतियोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण श्रुतिको जलकी ही प्रधानता 
बतलानी अभीष्ट है, इसीसे उसने 
कहा दै कि पाँचवीं आहुतिमें जल 
पुरुषवाची हो बाता है। केक्छ 
जल ही सोमादि कार्य भारम 
कर देते हों--- यह बात नहीं है, 
और न ज्ञङ अत्रिवृत्कृत ( एथिवी, 
जल और तेज इन तीनोंके सम्मिश्रणसे 
रहित ) हों--ऐसी ही बात है। 
निवृत्कत होनेपर भी एक-एक मूतकी 
बहुलताके कारण उनमेंसे प्रत्येकको 
'यह प्रथिवी है, यह जल है,यह अस्ति 
है? इस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम प्रा 
दोता देखा खाता है | अतः जलकी 


वच्छ ८] 


शाहरभाष्वाथ 


४९५ 
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तस्मात्समुदितान्येव भूतान्य 
ब्वाहुल्यात्कमंसमवायीनि सो- 
मादिकार्यारम्भकाण्याप इत्यु- 
च्यन्ते । दृश्यते च द्रवबाहुन्य 
सोमदृष्टयत्नरेतोदेहेषु । बहुद्रवं 
च शरीरं यद्यपि पार्थिवम्‌ । तत्र 
पञ्चम्यामाहुतौ हुतायां रेतो- 
रूपा आपो गर्मीभूताः ॥ २॥ 


बहुलता होनेके कारण कमम 
सम्मिलित हुए समी भूत सोमादि- 
कार्य आरम्भ करनेवाले 'जल' कहे 
जाते हैं । इसके सिवा सोम, षटि, 
अन्न, वीयं और देहमें दवलकी 
बहुलता भी देखी ही जाती है । 
शरीर यद्यपि पार्थिव होता है, तो 
भी उसमें द्रवकी अधिकता होती 
है । उनमें पाँचवीं आहुतिके हुत 
होनेपर वीर्यरूप जळ गर्भमै परिणत 
हो जाता है [अर्थात्‌ "पुरुष? शब्द- . 
वाची हो जाता है ] ॥ २॥ 


—— Se 


इतिच्छान्दोब्योपनिषदि पञ्चमाध्यायेऽ- 


एमस््रण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 


og 


नङ्म खण्ड 


पञ्चम आहुतिमें पुरुषत्वको प्राप्त हुए जलकी गति 


इति ठु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भव- 

न्तीति स उल्वाइतो गों दश वा नव वा मासा- 
नन्तः शयित्वा यावद्वाथ जायते ॥ १ ॥ 

इस प्रकार पाँचवीं आहुतिके दिये जानेपर आप 'पुरुष' शब्दवाची 

हो नाते हैं । वह जरायुसे आदृत हुआ गर्भ दस या नौ महीने अथवा 


जवतक्र [ पूर्णाज्ञ नहीं होता तबतक माताकी कुक्षिके ] भीतर ही शयन 
करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 


इति त्वेवं तु पश्च म्यामाहुता- 
वापः पुरुषवचसो भवन्तीति 
न्याख्यात एकः प्रश्नः यत्तु 
युलोकादिमां श्रत्याइत्तयोराहु- 
त्योः एथिवीं पुरुषं खियं क्रमे- 
णाबिश्य लोकं प्रत्युत्थायी 
अवतीति वाजसनेयक उक्त 


तत्मासब्विकमिहोच्यते | इह चच भी 


रथम प्रश्न उक्तम्‌ 'वेत्थ यदि- 


तोऽधि प्रजा; प्रयन्तीति ९? 
तस्य चायसुपक्रमः । 


इस प्रकार पाँचौं आहुतिमें 
जल पुरुषवाची हो जाता है--इस 
एक प्रश्नकी व्याख्या हुई । तथा 
वाजसनेय-श्रुतिमँ जो दुलोकसे 
एथिबीकी ओर आयी हुई दो 
आहुतियोंके विषयमै यह कहा गया 
है छि वे क्रमशः एथिवी, पुरुष और 
“खीर्मे प्रवेश कर परळोकके प्रति 
उत्थान करनेवाली होती है, उसका 
प्रसक्षवश यहाँ वर्णन कर दिया 
जाता है । यहाँ जो पहले प्श्नमे 
कदा गया है कि 'क्या तुम जानते 
कप यह प्रजा [मरनेके अन्तर] 


यहाँसे कहाँ जाती है १ उसका 
यह उपक्रम हवे । 


झण्छ ९ | 
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स गर्भोष्पां पञ्चमः परिणाम- 


आहुतिकर्मसे सम्बद्ध श्रद्धा 


विशेष आहुतिकर्मसमवायिनीनां | शब्दवाच्य जलका पञ्चम परिणामः 


श्रद्धाशब्दवाच्यानामुल्बाबृत 
उन्वेन जरायुणावृतो वेष्टितो दश 
वा नव वा मासानन्तर्मातुः 
कुक्षौ शयित्वा यावद्वा यावता 
कालेन न्यूनेनातिरिक्तेन वाथा- 
नन्तरं जायते । 


उल्बाबृत इत्यादि वैराग्य- 
हेतोरिदमुच्यते । कष्टं हि मातुः 
कुक्षो मूत्रपुरीपवातपित्तःलेष्मा- 
दिपूर्ण तदलुलिप्तस्य गर्भस्यो- 
ल्वाशुचिपटादरतस्य छोहितरेतो- 
ऽशुचिबरीजस्य मातुरशितपीत- 
रसानुप्रवेशेने विवर्घमानस्य 
निरुद्वशक्तिबरवी्यतेजः प्रज्ञा 
चेष्टस्य शयनम्‌ । ततो योनिद्वा- 
रेण पीड्यमानस्य कष्टतरा निःस- 
तिजन्मेति वैराग्यं ग्राहयति | 


ुहूतमप्यसहं दश वा नव वा 


विशेष वह गर्भ उर्वावृत--उर्न 
अर्थात नरायुसंज्ञक गर्भवेष्टन चर्मसे 
आवृत-वेष्टित हुआ दश या नौ 
मासतक अथवा जितने भी न्यून 
या अधिक समयमै पूर्णाक्न हो, माता- 
की कुक्षिमँ शयन करनेके अनन्तर 
फिर उत्पन्न होता है । 


उल्बावृत इत्यादि यह सब कथन 
वैराग्यके लिये है। उल्बरूप अपवित्र 
वस्रसे लिपटे हुए, रन और वीर्यरूप 
अपवित्र बीनवाले, माताके खाये-पीये 
पदार्थोके रसके प्रवेशसे बढ़नेवाले 
तथा जिसके शक्ति, बल, वीर्य तेन, 
बुद्धि और चेष्टा-ये सब निरुद्ध 
( अविकसित )रहते हैं उस गर्भका 
माताकी मल-मृत्र-वातःपि्तति एवं 
कफादिसे भरी हुई कुक्षिमें शयन 
करना कष्टमय ही है । उससे भी 
अधिक कष्टप्रद योनिद्वारसे पीडित 
हुए गर्भका बाहर निकलनारूप जन्म 
है; इस प्रकार श्रुति वैराग्यका अहण 
कराती है । इसके सिवा जो एक 
मुहर्चके ल्यि भी असद्य है उस 
मातुकुक्षिमें दश या नौ मासके 
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मासानतिदीघफालमन्तः शवि- | दीर्षकालपर्यन्त शयन करनेके 

अनन्तर [ जन्म लेना भी वैराग्यका 
त्वेति च॥ १॥ ही हेतु है ]॥ १॥ 


ee 
स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितो- 

ऽभ्नय एव हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो भवति॥२॥ 
इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह आयुपर्यन्त जीवित रहता है । फिर 
मरनेपर कर्मवश परलोकको प्रस्थित हुए उस जीवको अग्निके प्रति ही 
छे जाते हैं, जहाँसे कि वह आया या और बिससे उतपन्न हुआ था ॥२॥ 
स एवं जातो यावदायुषं पुनः| इस प्रकार उलन्न हुआ वह 
जबतक आयु होती है घटीयन्त्रके 
समान पुनः-पुनः आवागमनके लिये 
कुवन्डुलालचक्रबद्वा तिरयग्रम- | अथवा कुछारूचक्रके समान चारों 
ओर चक्कर काटनेके लिये कर्म 
करता हुआ कर्मद्वारा जितनी आयु 
जीवति । तमेनं क्षीणायुषं प्रेतं | प्राप्त की होती है उतना जीवित 
सतं दिए कर्मणा निर्दिष्ट पर- रशा है। फिर जिसकी आयु क्षीण 
दो गयी है ऐसे इस प्रेत--मृत एवं 

लोकं प्रति यदि चेजीवन्वैदिके | दिष्ट _कर्मद्रार परळोकके प्रति 
बाधिकतस्तमेनं नियुक्त किये जीवफो-- 

कर्मणि शाने वाधिङृतस्तमेनं यदि र द रहता तो 
सृतमितोऽस्माद्‌ग्रामादग्नयेऽन्य- | कर्म अथवा ज्ञानका अधिकारी होता 


Fa अतः उस मरे हुए प्राणीको यहाँसे 
थसृत्विजो इरन्ति पुत्रा वान्त्य- | --इस गामे वसिक अथवा 


पुनधेटीयनत्रबद्गमनागमनाय 


याबत्कमेणो 
णाय पात्तमायुस्ताबः 


1 


झ्ण्ड९ ] शाइरसाष्याथ ४९९ 
ROCCHI > DS SY आक “> आटे 
कर्मणे । यत एवेत आगतोऽनेः | पुत्रगण अन्सेष्टि कर्मके लिये अग्नि 
के प्रति ळे जाते हैं, जिस अनिसे कि 
i श्रद्धा आदि आहुतियोंके कमसे वह 
यतश्च पश्चम्योडग्निम्यः संभत |यहाँआया था तथा जिन पॉच अग्तियोसे 
उत्पन्नो भवति, तस्मा एवाग्नये | ९ होता दै, उस अगे मति 

ही बे इसे ले जाते हैं। तालय॑ यह है 
हरन्ति स्वामेव योनिमग्निमा- | क उसे अपनी योनिमृत अग्निको 


पादयन्तीत्यर्थः ॥ २॥ ही प्राप्त करा देते हैं ॥ २ ॥ 


सकाशाच्छुद्धाग्राहुतिक्रमेण, 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाच्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पणम्‌॥ ९ ॥ 


दण खण्ड 
प्रथम प्रश्‍नका उत्तर 

वेत्थ यदितोऽधि प्रजा प्रय- अब, क्या तू जानता है कि 

इस लोकसे परे प्रजा कहाँ गती 


र है ? पेसा यह प्रश्न निराकणके 
कतन्यतया । ड्यि प्रस्तुत किया जाता है । 


तथ्य इत्थं विदुः । ये चे मेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते 
तेऽचिषमभिसंभवन्त्यचिषोऽहरह् आपूर्यमाणपक्षमापूः 
येमाणपक्षाचयान्बडुदड्डेति मासाईस्तान्‌ ॥ १॥ 
मासेभ्यः संवत्सर संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं 
चन्द्रमसो विद्युतं तत्युर्षो5$मानवः स एनान्त्हा 
गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ २ ॥ 


न्तीत्ययं प्रश्न! प्रत्युपस्थितो5पा- 


वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वनमें श्रद्धा और 
तप इनकी उपासना करते हैं [ प्राणप्रयाणके अनन्तर ] अर्चिके अभि 
मिमानी देवताओंको प्राप्त होते हे; अर्चिके अभिमानी देवताओसे दिसा 


मानी देवताओंको; दिवसामिमानियोसे शुक्कपक्षाभिमानी देवताओँको; गु” 
पक्षाभिमानियोंसे लिन छ; म 


0. हीरनेमि सूर्य उत्तरी ओर जाता है, उत छै. 
महीनोंकी ॥ १ ॥ उन महीनोंसे संवत्सरको; संवत्सरसे आदित्यो, 


न्त्र्माको और चन्द्रमासे विद्युतूको प्राप्त होते लि । वहाँ एः 
नव पुरुष है, वह्‌ उन्हें रह्म ( कार्यत्रह्म देता है | 
को प्राप्त करा देता 
यह देवयानमार्गे टि ॥२॥ ५ के i 


हन ॥ 
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तत्तत्र लोक प्रत्युत्थितानाम- | इस छोकके प्रति उत्थित 
रहस्येषु विदु- धिकृतानां गृह- | हुए अधिकारी गृहस्थाम जो इस 
घामुत्तरमार्ग' सेधिनां य इत्थ- | प्रकार यानी उपर्युक्त पश्चाग्निविधा- 
कर्मिणां च दक्षिण-मेवे यथोक्तं | को जानते हैं. अर्थात जो ऐसा 
मार्गइति स्थापनम्‌ पश्चाग्निदर्शन | समझते हैं कि युछोकादि अन्तियोंसे 
चुलोकाद्यग्नभ्यो वयं क्रमेण | क्रमशः उतत हुए इमहोग अस्व 
जाता अग्निस्वरूपाः पश्चा- | रूप यानी पञ्चाग्निमय हैं [वे 
उ्न्यात्मान इत्येवं विदुः | अर्चिके अभिमानी देवताओंको प्रपत 
जानीयुः । होते हैं ]। 

कथमवगम्यत इत्यं बिदु- | शङ्कोः इत्य विद इस [सामान्य 


निदेश ] से यह कैसे जाना गया 
रिति गृहस्था एवोच्यन्ते नान्य | याँ गृहस्थोंके विषयमे दी कहा 
इति १ 


गया है, औरोंके ल्यि नहीं £ 

गृहस्थानां ये खनित्यंविदः समाधान-गृहस्थोमें जो ऐसा 
केवलेशपरतदत्तपरार्ते धूमादिना | ने नदी हैं, बल्कि केवळ 
चन्द्रं गच्छन्तीति वक्ष्यति । ये 


इश्पूर्त एवं दत्त कर्मोंमें ही लगे 
रहते हैं वे धूमादिके द्वारा चन्द्रमा- 
चारण्योपल्षिता वैखानसाः 
परित्राजकाश्च श्रद्धा तप इत्यु- 


को ही प्राप्त होते हैं--ऐसा श्रुति 
आगे कहेगी; तथा जो “अरण्य पद- 
पासते तेषां चेत्थंविद्धि! सहः 
चिरादिना गमनं प्रक्ष्यति 


से उपलक्षित वानप्रस्थ एवं संन्यासी 
पारिशेष्यादमिहोत्राहुतिसंबन्धाच 


श्रद्धा और तप इनकी उपासना 
करते हैं उनका तो इस प्रकार 
गृहस्था एव गृद्यन्त इत्थं विदुः 
रिति । 


। जाननेवाहोके साथ गमन करना 

श्रुति आगे कहेगी; अत! परिशेषसे 

और अम्नहोत्रकी आहुतियोंका सम्बन्ध 
कारण भी 'इत्यं विदु/इस कथन- 

सेगृहस्थौंका ही अहण होता दै । 
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ननु ब्रह्मचारिणोऽप्यगृद्दीता 
ग्रामभुत्यारण्यश्रुत्या चानुप- 
रक्षिता विद्यन्ते कथं पारिशेष्य- 
सिद्विः । 

नैष दोषः, पुराणस्मति- 
प्रामाण्याद्पर्वरेतसां नैष्ठिनरहम- 
चारिणामुत्तरेणायम्णः पन्थाः 
प्रसिद्धः। अतस्तेऽप्यरण्यबासि- 
मिः सह गमिष्यन्ति । उपकुर्वा- 
णकास्तु स्वाध्यायग्रहणार्था इति 
न विशेषनिर्देशा्ा! । 

ननध्वरेतस्त्वं चेदुत्तरमाग- 
प्रतिपत्तिकारणं पुराणस्मृति- 
प्रामाण्यादिष्यत इत्थं विखम- 
नर्थक प्राप्तम्‌ । 

न; गृहस्थान्प्त्यथवत्तात । 


ये गृहस्था न 
स्वभाषतो दक्षिणो धूमादिः 
पन्था प्रसिदवस्तेषां य॒ इत्थं 
विदुः सगुणं बान्यदून्रहमविदुः, “ 


शङ्का-जिनका गरमश्रुति और 
अरण्यश्रुति दोनोंहीसे ग्रहण नहीं 
होता वे ब्रक्नचारी लोग भी तो रू 
जाते हैं; फिर तुम्हारे परिशेषदी 
सिद्धि कैसे हो सकती है! 
समाधान-यह कोई दोष नही है, 
पुराण और स्म्ृतियोंसे ऊर्ध्व रेत 
नेष्ठिक ब्रह्मचारियोंका सूयंसम्बन्धी 
उत्तर मार्ग प्रसिद्ध है, अतः वे भी 
छरण्यवासियोके साथ ही जायँगे । 
तथा उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी तो 
स्वाध्यायम्रहणके लिये होते हैं; भतः 
वे विशेष निर्देशके योग्य नहीं हैं। 
झङ्का-यदि पुराण और स्मृत्योंकी 
प्रमाणतासे उत्तरायणकी प्रातिका 
कारण ञध्वेरेता होना माना जाता 
है तब तो इस प्रकार पछ्चागिः 
विद्याका ज्ञान व्यर्थ सिद्ध होता है! 


समाधान-पेञ्री बात नहीं है, 
क्योंकि गृहस्थोकि लिये वह सार्थक 
है। जो गृहस्थ ऐसा 
नहीं हैं उनके लिये स्वभावतः 
भूमादि दक्षिणमार्ग प्रसिद्ध है 
किंतु उनमें जो ऐसा जाननेवाले हैं 
अथवा जो इनसे भिन्न सगुणत्रह्े 
उपासक हैं वे (छा० ४। १५ । १ 
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यहु चैवास्मिञ्व्यं कुन्ति | के ) “इस ( सगुण त्रदोपासक ) 


के लिये प्रेतकमे करे भथवा न करें 


यदि च नाचिषमेव” इति | वह अचिरादि मार्गको ही प्राप्त होता 


लिङ्गादुत्तरेण ते गच्छन्ति । 
(0. 
ननृध्बरेतसां गृहस्थानां च 
समान आश्रमित्वे ऊध्वेरेतसामे- 


वोत्तरेण पथा गमनं न गृहस्था- 


नामिति न युक्तमग्निहोत्रादि- 


वैदिककर्मबाहुन्ये च सति । 
नैष दोषः, अपूता हि ते। 


है” इस श्रृतिरूप लिश्कके अनुसार 
उत्तर मार्गसे ही जाते हैं । 
शङ्का-उध्व रेता और गृहस्थ-- 
ये दोनों आश्रमी होनेमें समान ही 
हैं । अतः उनमें केवल ऊध्व रेताओं- 
का ही उत्तरायणमार्मसे गमन होता 
है, गृहस्पोंका अम्निहोत्रादि वेदिक 
कर्मांकी बहुरूता होनेपर भी नहीं 
होता--यह ठीक नहीं है । 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि वे अपनित्र होते हैं । 


ऊध्वरेतरां बनौ- शत्रुमित्रसंयोगनि- शत्रु ओर भित्रका संयोग रहनेके 
कसां च उत्तर- मित्त हि तेषां राग-| कारण उनमें राग-द्वेष रहते हैं तथा 


मागे एव द्वेषो तथा धर्माधमों 
हिंसाजुग्रहनिमिंचो । हिं 


हिंसा और इपाके कारण धर्माध 
भी रहते ही हैं। उनके लिये हिंसा, 


अनृत, कपट और अन्नकचर्यं आदि 
बहुतसे अशुद्धिके कारण अनिवार्य 


सानृतमायाब्रह्मचयांदि च बहन | ही हैं; इसलिये वे अपवित्र 


शुद्धिकारणमपरिदाय तेषाम्‌ , 
अतोपूता; । अपूतत्वाक्षोत्तरेण 
पथा गमनम्‌ । हिंसानृतमाया- 
्रहमचर्यादिपरिदाराचच शुद्धात्मा- 


है । अपवित्र होनेके कारण 
उनका उत्तर मार्गसे गमन नहीं 
हो सकता । किंतु दूसरे वानः 
प्रस्थादि हिंसा, अनृत, माया और 
अन्नहवाचर्यका त्याग कर देनेके कारण 
शुद्धचित्त हो जाते हैं, शठ 


५०४ 


नो हीतरे अतरुमित्ररागद्वेषादि- 
परिहाराच्च विरजसस्तेषां युक्त 


उत्तरः पन्थाः | 
तथा च पौराणिकाः “ये 
म्रजामीषिरेऽधीरास्ते इमशा- 


नानि भेजिरे | ये प्रजां नेषिरे 
थीरास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे’ 
इत्याहुः । 

इत्यंविदां गृहस्थानामरण्य- 
वासिनां च समानमार्ग्वेऽमृत- 
स्वफले च सत्यरण्यवासिनां 


विद्यानथेक्यं प्राप्तम्‌ । तथा च 


श्रुतिविरोधः “न तत्र दक्षिणा | 


यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः”” 
इति “स॒ एनमविदितो न 
अनक्ति” इति च विरुद्धम्‌ । 
न; आभूतसंप्छवस्थान- 
स्यासतस्वेन विवक्षित- 
स्वात्‌ । तत्रैवोक्तं पोरा- 
णिक्ेः-- आभूतसंप्टव स्थान- 


छाम्दोब्योपनिषष्‌ 
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[ अध्याय ५ 
ee $ 
मित्रसम्बन्धी भाव और राग-ठेषका 
त्याग कर देनेसे वे मल्हीन हो 
जाते हैं; अतः उनके लिये उत्त 
मागे ठीक ही है । 
तथा पौराणिक लोग भी ऐसा 
कहते हैं कि “जिन मन्दमति पुरुषों 
ने संतानकी इच्छा की वे इमशान- 
को ही प्राप्त हुए, किंतु जिन 
बुद्धिमानोने संतानकी इच्छा नहीं 
की वे अमरत्वको ही प्राप्त हुए” | 
शङ्का-इस प्रकार जाननेवाले 
गृहस्थ और वनवासियोंको समान- 
मार्ग और अमृतत्वरूप फल प्राप्त 
होनेपर तो वनवासियोंके ज्ञानकी 
व्यर्थता सिद्ध होती हे और ऐसा 
होनेसे “वहाँ दक्षिणमागी और 
अज्ञानी तपस्वी नहीं जाते” इस 
्रुतिसे विरोध आता है तथा “अपना 
ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
इस जीवका [ मोक्षदानद्वारा ] 
पालन नहीं करता” यह कथन भी 
विपरीत हो जाता है । 
समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँ 
खम्रृतत्वसे मू्तोके प्रलयपर्यन्त रहना 
ही अभिप्रेत है । इसी सम्बन्धमें 
पौराणिक्षेने कहा दै कि “मूतोके 
भय्यपर्यन्त रना अमृत दी 


खण्ड १० ] 
मसृतत्वं हि भाष्यते’, इति । 
यच्चात्यन्तिकममृतत्वम्‌+ तद 
पेक्षया “न तत्र दक्षिणा यन्ति” 
“स॒ एनमविदितो न झ्ुनक्ति” 
इत्याद्याः श्रुतयः, इत्यतो न 
बिरोध; । 

“न॒ च पुनरावतंन्ते” इति 

७ ९ 0 
“इमं मानवमावतं नाववेन्ते” 
( छा० उ० ४ । १५। ५ ) 
इत्यादिश्रृतिविरोध इति चेत्‌ । 

न; “इमं मानवम्‌? इति विशे- 
षणात्‌ “तेषामिंह न पुनराइ- 
त्तिरस्ति’ इति च । यदि 
हयेकान्तेनैवनावतेरन्निमं मान- 
वमिहेति च विशेषणमनर्थकं 
स्यात्‌ । इममिहेत्याकृति- 
मात्रमुच्यत इति चेत्‌, न; 
अनातृत्तिशब्देनेब नित्याना- 
वृत्त्यर्थस्य प्रतीतत्वादाकृतिक- 
ल्पनानर्थिका । अत इममिहेति 
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कहलाता दै।” किंतु जो आत्यन्तिक 
अमृत है उसकी अपेक्षासे “वहाँ 
दक्षिणमागी नहीं नाते” “अपना ज्ञान 
न होनेपर वह ( परमात्मा ) इस 
जीवका [मोक्षप्रदानद्वारा] पालन नहीं 
करता” इत्यादि श्रुतियाँ हैं; भतः 
इससे कोई विरोध नहीं है । 
शङ्का--किंतु [ ऐसा मानें तो ] 
“वे फिर नहीं लौटते” “इस मानव 
आवत्तंमें फिर नहीं आते” इत्यादि 
श्रुतिसे विरोध आता है । 
समाधान-पसा कहना ठीक नहीं 
है; क्योंकि इमं मातवम्‌! ऐसा विशे- 
बण है, तथा यहद भी कहा गया है 
कि'उनकी यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती? । 
यदि उनकी सर्वथा पुनरावृत्ति न होती 
तो इमं मानवम्‌! तथा “इह ये 
विशेषण व्यर्थ हो नाते । यदि कहो 
कि “इमम्‌! और इइ? इन शब्दोसे 
आइतिमात्र बतलायी गयी दै [ अर्थात्‌ 
किसी देशकालविशेषका नियम 
न करके उसके नित्य मोक्षका प्रति- 
पादन किया गया दै] तौ ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्यों कि नित्य अना- 
वृत्तिरूप अर्थकी प्रतीति तो “अना 
वृत्ति? शब्दसे ही हो जाती है; अतः 
उसमें आकृतिकी कल्पना निरर्थक दी 


पुषष्दे छान्डोण्योणनियछू [ बच्चाय ६५ 
च विशेषणाथवत्वायान्यत्राइत्तिः | है। इसलिये “इमम्‌ जर (8 इन 
विशेषणोंकी सार्थकताके लिये उसी 

कल्पनीया । अन्यत्र आदि माननी चाहिये |; 
न च 'सदेऊमेवाह्वितीयमू! | इसके सिवा जिनका ऐश्वा अनुभव 
आत्मविदोऽनः इत्येवं ग्रत्ययवतां | है कि 'एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही है 
त्कान्तिनिल्पणम्‌ सूर्धल्यनाब्याचि-| उनका शीरषस्थानीय नीवा अरिः 
रादिमार्गेण गमनम्‌, 'बह्मेव | रादि मार्गसे गमन भी नहीं होता; 
सन्त्रह्लाप्पेति" ( बृ० उ० ४ । | जैसा कि “वह ब्रन ही होकर ब्रहम 
४। ६) । “तस्मात्तत्सवमभवत!”| प्राप्त होता है” “इसीसे यह सब बु 
( बृ०उ० १ । ४ | १० ) | हो गया” “उसके प्राण उत्तमण 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति । | नहीं करते, यहीं लीन हो जाते है” 
अत्रेव समबलीयन्ते/(ब०उ०४) | इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंसे प्रमाणित 

४1३ ) इत्यादि भ्रृतिशतेभ्यः । | होता है । 

नलु तस्माजीवादुखिकमिषोः | शक्का--यदि इस श्रुतिका ऐसा _ 

` प्राणा नोत्कामन्ति सहेव अर्थ माना ज्ञाय कि उल्मण 


गच्छन्तीत्ययमर्थ करनेकी इच्छावाले उस जीवके पास- 
ह कल्प्यत इति | से प्राण उत्कमण नहीं करते, बल्कि 
चेत्‌ ! नै उसके साथ ही जाते हैं, तो ! 
न; अत्रेव समवलीयन्ते’ इति | समाधान--ऐसी बात नहीं है, 
त छ क्योंकि ऐसा माननेसे यहीँ छीन 
विशेषणानथक्यात्‌, “सर्वे प्राणा | हो जाते हैं? यह विशेषण व्यर्थ हो 
र जायगा । तथा इसके सिवा सब 
अन्‌त्क्रामन्ति” (बृ उ० ७ ॥ | प्राण उसका अनुगमन करते ह” 
| 


कित, पहाठोकमे ही ऐसे कई लोक हैं जिनमें वह अपने तपके प्रभावते 
जातां है। महः, 
अन्तर्गत हे | 

जाता है और किर बहा आ 
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81 २) इति च प्राणैगेमनस्य 
प्रापतस्वात्‌। तस्मादुत्कामन्तीत्य- 
ना्ङ्कवैषा । 

यदापि मोक्षस्य संसारगतिः 


वैहक्षण्यात्प्राणानां जीवेन सहा- 
गमनमाशङ्कय तस्मान्नोत्काम- 
न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रैव समवः 
लीयन्त इति विशेषणमनर्थकं 
स्यात्‌ । न च प्राणेबियुक्तस्य 
गतिरुपपद्यते जीवत्वं वा । सर्वे 
गतत्वात्सदात्मनो निरवयवत्वात्‌ 
प्राणसंबन्धमात्र मेव क्षग्निविस्फु- 
लिङ्गवज्जीवत्वमेइकारणमित्यत- 
स्तद्वियोगे जीवत्वं गिरवा न 
शक्या परिकल्पयितुं श्रुतयश्रे- 


त्रमाणम्‌ । 
न च सतोऽणुरबयवः स्फुटितो 


जीवाख्यः सद्रूपं छिद्रीकुरवन्‌ 
गच्छतीति शक्यं कल्पयितुम्‌ | 


इस श्रूतिसे प्राणोंके सहित जीवका 


गमन सिद्ध भी होता है । अतः 
प्राण उत्कमण करते हैं? एस विषयमें 
कोई शङ्का नहीं हो सकती | 
इसके सिवा संसारगतिसे मोक्ष- 
की विलक्षणता होनेके कारण जब 
कि जीवके साथ प्राणोंके न जानेकी 
आशङ्का करके ऐसा कहा जाता है 
कि वे उससे उत्कमण ही नहीं 
करते [ अर्थात्‌ जीव प्राणोंके बिना 
ही चला जाता है ] तो उस.समय 
भी “वे यहीं छीन हो जाले हैं” यह 
बिश्लेषण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि 
प्राणोंसे वियुक्त हुए प्राणीकी गति 
अथवा जीवत्व सम्भव ही नहीं है। 
क्योंकि सदात्मा तो सर्वगत और 
निरवयव है; प्राणसे सम्बन्ध होना 
ही अग्निके विस्फुळिक्लॉके समान 
चीवमभावरूप मेदका कारण है । 
अतः यदि श्रूतिको प्रमाण माना 
जाय तो प्राणोंका वियोग हो जानेपर 
निदात्माके जीवत्व अथवा गतिको 
कल्पना नहीं की जा सकती । 
इसके सिवा ऐसी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती कि सदात्माका 
डससे अलग हुआ अणुमात्र अवयव 
जीवसंज्ञक है और वह सदात्माको 
डिद्रयुक्त करता हुआ जाता है । 
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तस्मात्‌ “तयोध्वेमायजञमृतत्व- 
सेति” इति सगुणब्रह्मोपास- 
कस्य प्राणेः सह नाड्या गम- 
नम्‌, सापेक्षमेव चासृतत्वम्‌, 
न साक्षान्मोक्ष इति गम्यते; 


“तद्पराजिता पूस्तदेरं मदीयं 
सरः” इत्याद्युक्त्वा “तेषामेवैष 


अतः “उस मूर्धन्य नाहीसे उपर 
ओर जाता हुआ वह अमरत्वको प्राप्त 
होता है” इस प्रकार सगुण ब्ह्मोप- 
सकका प्राणोंके साथ मूर्धन्य नाडीसे 
जाना सापेक्ष अम्ृतत्वही है, साक्षात्‌ 
मोक्ष नहीं हे--यह जाना जाता है; 
क्योंकि श्रुतिने “वह अपराजिता पुरी 
है, वह ह्षोत्पादक सरोवर है” ऐसा 
कहकर “उन [ सगुण ब्रह्मोपासकों ] 


| को ही यह ब्रक्षकोक मिलता है”- 


जह्मकोक इति विशेषणात्‌ । | ऐसा विशेषण दिया है । 


अतः पश्चाग्निविदों गृहस्था 
ये चेमेऽरण्ये वानप्रस्थाः परि- 
नाजकाश्च सह नेष्ठिकत्रह्मचारिमिः 
श्रद्धा तप इत्येवमाद्युपासते 
श्र्धानास्तपस्विनश्रेत्यर्थः । 
उपासनशब्दस्तात्पर्याथः, “इष्टा- 
पूत दत्तमित्युपासते” इति यद्दत्‌। 
थुस्पन्तराधे च सत्यं अद्य 
हिरण्यगर्भाख्यमुपासते ते सर्वे- 
ऽचिषमचिरभिमानिनीं देवताम- 
मिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते । समा- 


अतः पद्चामिवेत्ता गृहस्थ और 
जो ये वनवासी--नैष्ठिक त्रक्ग 
चारियोंके सहित वानप्रस्थ और 
संन्यासी श्रद्धा और तप? इत्यादिकी 
उपासना करते हैं अर्थात्‌ श्रद्वाठ 
एवं तपस्वी हैं । जैसा कि दइृष्टापूर्त 
दत्तमित्युपासते” इस श्रतिमे है 
उसीके समान यहाँ “उपासन! शब्द 
तत्परताके भर्थमें है । तथा एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार जो हिरण्यगर्भसंशक 
सलन्रह्की उपासना करते हैं वे. 
सब आर्चि यानी अर्चिके अभिभानी 
देवताको प्राप्त होते हैं । शेष सब 
चतुर्थ अध्यायके अन्तर्गत [ उफ 
कोसळ विद्यामें ( छा० ४।१५।५ 


| 
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नमन्यच्चतुथंगतिव्याख्यानेन । | मं ) बतलायी हुईं ] ,गतिकी 
एष देवयानः पन्था व्याख्यातः | व्याख्याके समान है |,यह सत्यलोकमें 


सत्यलोकावसानः,नाण्डाद्बहिः, | मात होनेवाले देवयानमार्गकी 
> व्याख्या कौ गयी; इस मार्गकी 


“यदन्तरा पितरं मातरं च 
दन्तरा पितर मातर च । से बाहर गति नहीं है; जैसा 
(बृ०उ०६। २। २) इति कि नो “पिता ( घुलोक ) और 
माता ( एथिवी ) के बीचमें हे” 
मन्त्रवर्णात्‌ ॥ १-२ ॥ इस मन्त्रे सिद्ध होता है ॥१-२॥ 
तृतीय प्रश्नका उत्तर 
( देवयान और धूमयानका व्यावतेनस्थान ) 
अथ य इमे ग्राम इष्टापू्ते दत्तमित्युपासते ते धूम- 
मभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रि<रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्षड्‌ 
दक्षिणेति मासाशस्तान्नैते संवत्सरमभिप्राुवन्ति ॥२॥ 
तथा जो ये गृहस्थलोग ग्राममें इष्ट, पू और दत्त-ऐसी उपासना 
करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको 
तथा कृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमें सुर्य दक्षिणमार्गसे जाता है उनको 
प्राप्त होते हैं । ये ढोग संवत्सरको प्राप्त नही होते || २॥ ५ 
अधेत्यर्थान्तरप्रस्तावनार्थ), य | 'अथ' यह शब्द दूसरे विषयकी 
= ' प्रस्तावनाके लिये है, जो ये गृहस्थ- 
इमे गृहस्था गस bs हि | गण आमें जिस प्रकार 'अरण्यस! 
गृहस्थानामसाधारणं विशेषण- | बह वानप्रस्थ और परित्राजकोका 


मरण्यवासिभ्यों व्याइत्यर्थम्‌, | ग्हस्योसे व्यादृत्ति करनेके लिये 
| असाधारण विशेषण था, उसी 


यथा; वानप्रस्थपरित्राजकानाम- | प्रकार भामे’ यह वनवासियोसे 
रण्यं विशेषणं ग्रहस्थेभ्यो व्या- : व्यावत्ति करनेके लिये गृहस्थोका 
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वृत्त्यथम, तदत्‌; इषपूर्ते इष्टमग्नि- 
होत्रादि वैदिकं कर्म,- पतं वापी- 
कूषतडागारामादिकरणम्‌ ; दत्तं 
बहिवेदि यथाञ्चक्त्यईस्यो द्रव्य- 
संबिभागो दत्तम्‌; इत्येवंविधं 
परिचरणपरित्राणाद्युपासते, इति- 
शब्दस्य ग्रकारदशीनार्थत्वात्‌ । 
ते दर्शनवजितत्वादूधूम॑ धूमा- 
भिमानिनीं देवताममिसंभबन्ति 
प्रविषद्यन्ते । 
तयातिवाहिता धूमाद्रात्रिं 
रात्रिदेषतां रात्रेरपरपक्षदेवता- 
मेव कृष्णपक्षाभिमानिनीमपर- 
पक्षाद्यान्षण्मासान्दक्षिणा ) 
दिशमेति सविता, तान्मासान्दक्षि- 


णायनपण्मासाभिमानिनीईबताः 


असाधारण विशेषण है । ईष्टपूत- 


अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्को | 


“इष्ट कहते हैं. तया वापी, कू, 
तढ़ाग एवं बगीचे आदि ढगवानेका 
नाम पूर्तं है; और वेदीसे बाहर 
दानपात्र व्यक्तियोंको यथाशक्ति पत 
देना (दत्त कहलाता है। इस 
प्रकार जो परिचर्या ( गुरुशुभ्षा ) 
एवं परित्राण ( घर्मरक्षा ) आदिका 


तत्परतापूर्वक सेवन करते हैं-- | 


क्योंकि यहाँ इति” शब्द अनुष्ठानका 
प्रकार प्रदर्शित करनेके छिये है 
बे उपासनाशून्य होनेके कारण 
घूम-घूमाभिमानी देवताको प्रा 
होते हें । 


उस धूमाभिभानी देवते 
अतिवाहित ( आगे ले जाये जाते) 
हुए वे घूमसे रात्रिको- रतिदे 
को, रात्रिसे अपरपक्ष यानी कृष्ण 
पक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दि 
दिशाकी ओर होकर चलता है उत 
महोनोंको अर्थात्‌ दक्षिणागतके 
छः महीनोंके अभिमानी देवताकी 
प्राप्त होते दै-- ऐसा इसका ताल 


अ्रतियद्यन्त इत्यर्थ; | संघचारिण्यो है । ये षण्मासामिमानी देवता एक 
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हि पण्मासदेवता इति मासा- 
निति बहुबचनप्रयोगर्तासु । 
नैते कर्मिणः प्रकृता 
त्सरं संवत्सराभिमानिनी 


देबतामभिग्राप्लुवन्ति । 
कुतः पुनः संवत्सरप्राप्ति- 


संव- 


प्रसङ्गो यतः प्रतिषिध्यते १ 
अस्ति हि प्रसङ्ग।;संबत्सरस्य 
द्येकस्यावयवभूते दक्षिणोत्तरा- 
यणे, तत्राचिरादिमार्गप्रवत्ताना- 
बुदगयनमासेभ्योऽवयविनः संव- 
त्सरस्य प्राप्तिरुक्ता । अत 
इद्दापि तदवयवभूतानां दक्षिणा- 
यनमासानां प्राप्ति श्रुता 
तद्वयविनः संवत्सरस्यापि पूर्व- 
वत्म्ाहतिरापन्नाः; इत्यतस्तत्माप्तिः 
प्रतिषिध्यते नेते संबत्सरमभि- 
प्राप्नुवन्तीति ॥ २ ॥ 


संघमें रहनेवाले हैं; इसलिये उनके 
लिये “मासान्‌? ऐसा बहुवचनका 
प्रयोग किया गया है । यहाँ 
जिनका प्रकरण है, वे ये कर्म- 
काण्ही संवत््रको-संवत्सरामिमानी 
देवताको प्राप्त नहीं होते । 

शङ्का-किंतु यहाँ संक्सरप्राति- 
का प्रसङ्ग ही कहाँ था जो प्रतिषेष 
किया गया ? 

समाधान- हाँ, प्रस्न है; 

दक्षिणायन और उत्तरायण-ये एक 
ही संवखरके दो अवयव हैं, उनमें 
अर्चि आदि मार्गसे जानेवाले पुरुषों- 
की उत्तरायणके महीनोंसे अपने 
अवयवी संवत्सरकी प्राप्ति बतलायी 
गयी थी । इसलिये यहाँ भी उससे 
अवयवभूत दक्षिणायनसे महीनॉकी 
प्राप्ति पुनकर पूर्ववत्‌ उनके अवयवी 
संवत्सरकी भी प्राप्ति हो जाती है, 
इसीसे 'वे स॑बत्सरको प्राप्त नहीं होते? 
-ऐसा कहकर उसकी प्रापिका 
प्रतिषेध किया जाता है ॥ २ ॥ 


मासेभ्यः पित॒लोक॑ पित्तलोकादाकाशमाकाशा- 
चन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा 


भक्षयन्ति ॥४॥ 
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दक्षिणायनके महीनोंसे पितृठोकको, पितृलोकसे आकाशको शौर 
आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं । यह चन्द्रमा राजा सोम है। इह 
देवताओंका अन्न है, देवतालोग उसका भक्षण करते हैं ॥ ४॥ 


मासेभ्यः पितृलोकं पितृ- 


लोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसम्‌ | 


कोऽसौ यस्तैः पराप्यते चन्द्रमाः ? 
य एष दृश्यतेष्न्तरिक्षे सोमो 


राजा ब्राह्मणानाम्‌, तदन्नं देवा- 
नाम्‌, तं चन्द्रमसमन्नं देवा 


=) 


इन्द्रादयो भक्षयन्ति । अतस्ते 

भूमादिना गत्वा चन्द्रभूताः 

किणो देवैभश्यन्ते । 
नन्वनर्थायेशदिकरणं यद्यनन- 


भृता देवै्भकष्येरन्‌। 
नेष दोष/--अन्नमित्युपकर- 


णमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌; न हि 
ते कबठोत्सेपेण देवैभक्ष्यन्ते,कि 
तहि!उपकरणमात्रं देवानां भवन्ति 


ते स्ीपशुशृत्यादिवत्‌। दृष्शान्न- 


वे दक्षिणायनके महीनोंसे फित 


लोकको, पितृलोकसे आकाशको 
और आकाद्यसे चन्द्रमाको प्राप्त 
होते हें । उनके द्वारा बो प्रात 
किया जाता है वह यह चद्रमा 
कौन है! यह जो आकाश 
दिखायी देता है तथा जो सोम 
ब्राक्षणोंका राजा है, वह देवताओका 


अन्न है; उस चन्द्रमारुप अत्रको | 


इन्द्रादि देवता भक्षण करते हैं। 


अतः धूमादि मार्गसे जाकर चन्द्रमा- | 


रूप हुए वे कर्मी देवताओंसे भक्षित 
होते हैं । 


शड्डा-र्‍यदि वे भन्नरूप होकर | 


देवताओंद्वारा भक्षित होते है तो 
इष्टादि कर्माका करना अनर्थके 
छिये है! 


समाघान-- यह दोष नहीं है, | 
क्योंकि 'अन्न' इस शब्दसे केव | 


उपभोगकी सामग्री ही विवि 
है। वे देवताओंद्वारा आमी 
तरह उठाकर नहीं खाये जाते, ती 
फिर क्या होता हे! वे खी, पथ 
एवं सेवकादिके समान देवताोंते 
केवळ उपकरणमात्र होते हैं । अन्न 
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शब्द उपकरणेपु स्तरियोड्नं 
पशवोऽन्नं विशोष्न॑ राज्ञामि- 


त्यादि । न च तेषां स्त्र्यादीनां 
पुरुपोपशोण्यत्वेऽप्युपभोगो 

नास्ति । सस्मात्कमिणो देवा- 
नाझ्ुपभोग्या अपि सन्तः 
सुखिनो देवैः क्रीडन्ति । शरीरं 
च तेपां सुखोपमोगयोग्यं 
चन्द्रमण्डल आप्यमारभ्यते । 
तदुक्तं पुरस्तोत्‌-श्रद्वाशब्दा 


आपो द्युलोकाग्नौ हुताः सोमो 
राजा संभवतीति ! 

ता आपः कर्मसमवायिन्य 
इतरैश्च भूतेरनुगता द्युलोकं 
प्राप्य 'चन्द्रत्वमापत्ञाः शरीरा- 
द्ारम्मिका इष्टाबुपासकानां 
भवन्ति । अन्त्यायां च शरीरा- 
हुतावगनौ इतायामग्निना 
दह्यमाने शरीरे तदुत्या आपो 
भूमेन सद्दोध्वं यजमानः 
मावेष्ट्य चन्द्रमण्डलं प्राप्य" 
कुशमृत्तिकास्थानीया बाद्य- 


शब्दका उपकरणोंमं भी प्रयोग 
देखा ही जाता है; जैसे रानाओका 
खियाँ अन्न हैं, पशु अन्न हैं, वैश्य 
अन्न हैं? इत्यादि | पुरुषके उपभोग्य 
होनेपर भी उन खी आदिको उप- 
भोग प्राप्त न होते हों-ऐसी बात 
नहीँ है। अतः कर्मी लोग देवताभेकि 
उपभोग्य होनेपर भी पुखौ होकर 
देवताओंके साथ क्रीडा करते हैं | 
तथा उनका सुखोपभोगयोग्य जडीय 
शरीर चन्द्रमण्डलमें आरम्म होता है। 
पहले यह बात कही भी ना चुकी 
है कि श्रद्वा शब्दवाच्य जलका 
चुहोकरूप अग्निमें हवन किये जाने- 
पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती है । 


वह कर्मसम्बन्धी जल अन्य 
भूतोंसे अनुगत हो दुळोकमें पहुँच- 
कर चन्द्रभावको प्राप्त हो इष्टादि 
कर्मांकी उपासना करनेवाले पुरुषोंके 
शरीरादिका आरम्भ करनेवाला 
होता हे । फिर शरीररूप अन्तिम 
आहुतिके हुत होनेपर जब अभिद्वारा 
शरीर दग्ध होने लगता है तो उससे 
उत्पन्न होनेवाला जळ भूमके साथ 
यनमानको आच्छादित कर ऊपर 
चन्द्रमण्डलमें पहुँचकर कुश एवं 
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ह्यशरीरारम्भिका भवन्ति । | सृत्तिकास्थानीय बाह्य शरीन 
आरम्भ करनेवाला होता है । उससे 
तदारब्धेन च शरीरेणेशदिफल- | आरम्भ हुए शरौरसे हो वे इशदि 
| कर्मोका फल भोगते हुए वहाँ रहते 
मुपभुज्ञाना आस्ते ॥ ४।॥ | हैं॥ ४॥ 
CE 
द्वितीय प्रश्‍नका उत्तर 
( पुनरावर्तनका क्रम ) निव 
तस्मिन्यावत्संपातसुषित्वाथेतमेवाध्वानं पुननिवत- 
न्ते यथेतमाकाशमाकाराद्रायुं वायुभूंत्वा धूमो भवति 
धूमो भूत्वाश्रं अवति॥ ५ ॥ | 
वहाँ कर्मका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी मार्गसे बिस 
प्रकार गये थे उसी प्रकार लौटते हैं । [ वे पहले ] आकाशको प्राप्त होते 
हैं. और आकाशसे वायुको, वायु होकर वे धूम होते हैं और धूम होकर 
अश्र होते हैं ॥ ५ ॥ 
यावत्तदुपभोगनिमित्तस्य | जबतक उस्र चन्द्रलोकके उपः 
भोगोकि निमित्तभूत कर्मका क्षय 
होता है--जिसके द्वारा सम्पतन 
संपातः कर्मणः क्यो यावत्संपातं | होता दै उसे सम्पात अर्थात्‌ कमका 
2, क्षय कहते हैं, यावत्सम्पात अर्थात्‌ 
यावस्कमण; क्षय इत्यर्थः; ताव- | जबतक कर्मका क्षय होता है तबतक 
तस्मिधन्द्रमण्डक उपित्वाथान- | उस चण्ड निव 
पश्चात्‌ इस आगे कहे न 
न्तरमेतमेव वक््यमाणमध्वान माग मार्गमे ही फिर लौट आते हैं। 
नावन । पुननिवर्तन्त इति तिः (फिर होट आते है) 
है `` ; ऐसा प्रयोग होनेसे यह जाना जाता 
प्रयोगासूवमप्यसक्कच्चन्द्रमण्डछ। है कि पहळे भी कई वार चळे 


रे नल येनेति ~ 
कमणः क्षयः, संपतन्ति येनेति 
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गता निवृत्ताश्चासन्निति गम्यते | | मण्डढको प्राप्त होकर छौट चुके हैं; 
अतः वे इस लोकमें इष्टादि कर्म 
तस्मादिह लोकं इशादिकर्मोप | करके चन्द्रमण्डङको प्राप्त होते हैं; 
तथा उनका क्षय दोनेपर फिर छोट 
आते हें । उस समय वाँकी 
चावर्तन्ते; क्षणमात्रमपि तत्र | स्थितिके _निमित्तसूत कर्मोका 
क्षय हो जानेके कारण उम्च स्थानपर 
स्थातुं न लभ्यते, स्थितिनिमित्त- उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं 
र | हो सकता,जिस प्रकार कि तैका 
कमक्षयात्‌, स्नेहक्षयादिव ।क्षय हो जानेपर दीपक नहीं ठहर 
प्रदीपस्य । । सकता । 

तत्र कि येन कर्मणा चन्द्र- ¦ पूवं०--निस कर्मके द्वारा वह 
कर्मक्षपस्य सण्डलमारूढस्तस्य : चन्हमण्डलपर आरूढ होता है क्या 
सावदेपत्तं सवस्य क्षवे तस्मा- | उस सबका क्षय होनेपर वह उससे 
निरवशेषत्व॑ बा ! दवरोहति किं वा | उतरता है अथवा कुछ शेष रह 


चित्य चन्द्रं गच्छन्ति, ततक्षये 


साबशेष इति । | जानेपर ही उतर आता है £ 
| सिद्धान्ती-इससे तुम्हे क्या 
किं तत; ? | ना है १ 


| पूर्व०--यदि सारे ही कर्मका 
क्षय हो जाता हे तो चन्द्रमण्डलमें 
रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध 
(हो जाता है, और हाँ रहते 

हुए ही मोक्ष होता है या नहीं 
| होता! ल आम 
| ति ज़ | दिया जाय वहाँसे आनेपर 
| स्यान इस लोकम उसके शरीरोपभोग 
| इरीरोपभोगादि न संभवति । | आदि सम्भव नही हो सकते तथा 
| छा०३० १७-- 


~ ~ 0 
यदि सर्वस्येव क्षयः कमण- 


x 
भेन्द्रमण्डलस्थस्येव मोक्षः 


प्राप्नोति, तिष्ठठु तावत्तत्रेव मोक्षः 
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ततः शेपेणेत्यादिस्मृतिविरोध्च | ततः शेषेण? ( भुक्तावशेष कर्मोसे 


स्यात्‌ । 
नन्बिष्टापूत दतत व्यतिरेकेणापि 


मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिमि- 
त्तानि कर्माण्यनेकानि संम- 


बन्ति, न च तेषां चन्द्रमण्डल 
उपभोगः, अतोऽक्षीणानि तानि। 


यन्निमित्तं चन्द्रमण्डलमारूद- 
स्तान्येव क्षौणानीत्यविरोधः । 


शेषशब्दश्व स्ेषां कर्मत्वसामा- 
न्यादविरुद्ध । 

अत एव च तात्रेव मोक्षः 
स्यादिति दोषाभावः; विरु- 
द्वानेकयोन्युपभोगफलानां च 
कर्मणामेकैकस्य जन्तोराररुभ- 
कत्वसंभवात्‌ । न चेक- 
स्मिञ्जन्मनि सबेकर्मणां क्षय 
उपपद्यते, . अद्वहत्यादेश्रैकै- 
कस्य फर्मेणोञ्नेकजन्मार- 
म्भकत्वस्मरणात्‌ । स्थाव- 


जन्म छेता है) इत्यादि स्मृतिसे भी 
विरोध होता हे । 
सिद्धान्ती--इस मनुष्यकोकमे 
इष्ट, पूं और दत्त--इन कर्मोसे 
भिन्न भौर भी अनेकों शरीरोप- 
भोगके निमित्तभूत कर्म हो सकते हैं; 
उनका चन्द्रमण्डलमें फलोपमोग भी 
नहीं होता, इसलिये वे अक्षीण ही 
रहते हैं । जिन कर्मोके कारण वह 
चन्द्रमण्डछपर आरूढ़ होता है 
उन्हींका वहाँ क्षय भी होता है-- 
इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं 
है। सब कर्माका कर्मत्व समान 
होनेके कारण [ उपर्युक्त स्मृतिमे ] 
“शेषः शब्दका प्रयोग किया गया है। 
इसलिये वह भी अविरुद्ध ही दै । 
इसीलिये “उसका वहीं मोक्ष हो 
जाना चाहिये! ऐसा भी दोष नहीं 
आ सकता, क्योंकि एक-एक जीवके 
ऐसे कमोंका आरम्भकत्व सम्भव हो 
ही सकता है जिनके फल अनेकों 
विरुद्ध योनियोंमें भोगे जाये। एक 


ही जन्ममें समस्त कर्मोंका क्षय हो 
जाना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि. 


स्मृत्योर्मे 'निझहत्या आदि एकः 
एक कर्म अनेक जन्मोके आरम्भक 
हैं? ऐसा बतलाया गया हे | तथा 
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रादिप्राप्तानां चात्यन्तमूढानाम्नु- | जो स्थावरादि योनिरयोको प्राप्त हुए 
्कहेतोः कर्मण आर्मकला | ९ छ जौ है 

| हेतुभूत कर्माका आरम्भक तो 
संभवात्‌ । गर्भभूतानां च | असम्भव ही है । [ इसके सिवा 
कोई-कोई ऐसा भी समझने लगेंगे 
सरंसमानानां कमासंभवे संसारा- | कि ] गर्भरूप होकर क्षीण हुए 
जीवोंके कोई कर्म न होनेके कारण 

_। उन्हें संसारकी प्राप्ति होना ही 

कस्मिञ्जन्मनि सर्वेपां कर्मणाप्ु- | असम्मव है । अतः एक दी जनमे 

समस्त कर्माका उपभोग नहीं हो 
पभोग! । सकता । 


जुपपत्तिः । तस्मान्नै- 


कुछ लोगोंका जो ऐसा कथन 

है कि | संचित- ' कर्म प्रायः 
श्रयोपमदेन प्रायेण कमणां | सम्पूर्ण [ प्रारब्ध ] कर्मोके आश्रम 
[ शरौर ] का नाश करके 

जन्मारम्भकत्वम्‌ । तत्र कानि- | जन्मके आरम्भक होते हैं; उस 
अवस्थामै कुछ कर्म तो जन्मके 

चित्कर्माण्यनारम्मकत्वेनेव तिष्ठ- | अनारम्मकरूपसे ही स्थित „ते 


त्य व ~ हैं और कुछ जन्मका आरम्भ 
न्ति कानिचिज्ञन्मारभन्त इति | करते हैं-- यह बात सम्भव नही 


है, क्योंकि मरण तो अपने विषयके 
अभिव्यज्ञक दीपकके समान सारे 
ही कर्मोका अभिव्यज्ञक है ४-- 


व्यज्ञकप्रदीपवदिति । तदसत्‌ ws मोच 


सवस्य सर्वात्मकत्वाभ्युपगमात्‌ । | सर्वामकत्व स्वीकार किया गया 


यत्त कैश्रिदुच्यते सर्वकर्मा- 


नोपपद्यते; मरणस्य सर्वकर्मा- 
भिव्यञ्गकस्वात्स्वगोचराभिः 
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न हि सर्वस्य सर्वात्मकत्वे देश- 
कालनि मित्ताबरुद्वस्वातसर्वारम- 
नोपमदंः कस्यचित्क्वचिदभि- 
व्यक्तिर्वा सर्वात्मनो पपद्चते। तथा 
कर्मणामपि साश्रयाणां मवेत्‌ । 
यथा च पूर्वानुभूतमनुष्यम- 
यूरमकंटादिजन्माभिसंस्कृता वि- 
रुद्धानेकबासना मर्कटत्वप्रापकेन 


कर्मणा मर्कटजन्मारममाणेन 
नोपमृद्न्ते तथा कर्माण्यप्यन्य- 
जन्मम्राप्षिनिमित्तानि नोपभृद्यन्त 
इति युक्तम्‌ । यदि हि सर्वाः 
(२ ७०३ 

पूवेजन्मानुभववासना उपमृचचेर- 
>>: मित्ते ९ 

न्मकटजन्मनिसित्तेन कमणा 


१ जन्मन्यारब्धे < 
मकटजन्मन्यारूध मकरस्य जात तत्काळ उत्पन्न हुए वानरको माताके 


® इसका तार्यं यह है किस! 


सत्ता रहती है । प्रत्येक पदार्थकी अभि 
हें । अतः 


भी सबकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती । 


व्युङजक निमित्तकी प्रासितक फ 
आरम्भक ही होते हैं । 


है# । अतः सबका सर्वात्मक 
होनेपर देश, काल और निमितसे 
अवरुद्ध होनेके कारण किसी पदार्थ- 
का सर्वथा नाश आथवा सर्वथा 
अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती । 


| ऐसा ही कर्म और उनके आश्रयके 


विषयमै भी होगा [ अर्थात्‌ उनका 
भी सर्वथा नाश अथवा सर्वथा 
आविर्भाव नहीं हो सकता ]। 

जिस प्रकार पहले अनुभव किये 
हुए मनुष्य, मयूर एवं वानर आदि 
जन्मोंमें सम्पादित की हुई अनेकों 
विरुद्ध वासनाएँ वानरत्वकी प्राप्ति 
क्रानेवाले वानरजन्मके आरम्मक 
कमंसे क्षीण नहीं होतीं उसी प्रकार 
अन्य जन्मोंकी ्राप्तिके निमित्तभूत 
कर्म मी क्षीण नहीं होते--यह ठीक 
ही है | यदि वानरजन्मके निमित्त- 
भूत कर्मे पूर्वजन्मोंके अनुभवकी 
समस्त वासनाएँ क्षीण हो जाती तो 
वानरबन्मका आरम्भ होनेपर 


मस्त पदार्थोमें न्यूनाधिकरूपसे सभीकी 
क्ति और विनाशके कारण भी भिन्न-भिन्न 
एक व्यक्तिकी मत्यु किन्हीं-किन्ही संचित कर्मोकी अभिव्यञ्जक दीनेपर 
इसलिये शेष कर्म अपने उपयुक्त अभिः 
लोन्मुख नहीं होते और न वे आगामी जन्मके 
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मात्रस्य मातुः 


शाखायाः | एक शाखासे दूसरी शाखापर जाते 


समय उसके पेटसे चिपके रहने 


शाखान्तरगमने मातुरुद्रसंल- | आदिकी कुशलता प्राप्त न होती; 


ग्नत्वादिकौशल न प्राप्नोति, 
इह जन्मन्यनभ्यस्तत्वात्‌; न 
चातीतानन्वरजन्मनि मर्कटत्व- 
सेवासीत्तस्येति शक्यं वक्तुम्‌, 
“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते 
पूवग्रज्ञा च”? ( बृ० उ० ४ | 
४ । २ ) इति श्रुतेः। तस्माद्वा- 
सनावनाशेषकर्मोपमद इति भेष- 
कर्मसंभवः । यत एवं तस्मा- 
च्छेषेणोपथरुक्तात्कमेणः संसार 
उपपद्यत इति न कश्चिद्विरोधः । 
कोऽसावष्ना यं प्रति निवत्ते? 
इत्युच्यते-यथेतं यथागतं नि- 
वर्तन्ते । 
ननु मासेभ्यः पितृलोकं 
रामनागमन- पित्र्लोकादाकाश- 
क्रमयोर्भेद आक्षेपः 
` माकाशाच्चन्द्रमस- 


क्योंकि इस जन्ममै तो उसका 
अभ्यास हुआ नहीं और ऐसा भी 
कहा नहीं जा सकता कि इसके 
पूर्ववर्ती जन्ममें भी उसे वानरत्व 
ही प्राप्त था । “विद्या और कर्म 
उसका अनुगमन करते हैं तथा 
पूर्वजन्मकी वासना भी” इस श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है । अत; 
वासनाके समान समस्त कर्मोंका 
भी क्षय नहीं हो सकता, इसल्यि 
शेष कर्मोंका रहना सम्भव है। 
क्योंकि ऐसी बात है इसल्यि 
उपभुक्त हुए कर्मोंसे बचे हुए कर्म- 
द्वारा संसारकी प्राप्ति होना उचित 
ही है--इस प्रकार कोई विरोध 
नहीं आता । 

वह कौन मार्ग है जिसके प्रति 
ये लौटते हें ! इसपर श्रुति यह 
कहती है कि जिस मार्गसे गये थे 
उसीसे छोटते है । 

शङ्ा--गमनका क्रम तो इस 
प्रकार बतराया गया था कि मासोसे 
पितृलोकको, पितृलोकसे आकाशको 
और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 
होता है, किंतु निवृत्ति इस प्रकार 
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मिति गमनक्रम उक्तो न तथा 
निवृत्ति; । किं तहि ! आकाशाह यु- 
मित्यादि, कथं यथेतभित्युच्यते! 


नेप दोषः, ाकाशग्रापे- 
स्तुल्यत्वात्पृथिवी- 


तसरिहारः ब्राप्तेश्च । न चात्र | 
यथेतभेवेति नियमोऽनेबंविधमपि 


CS ९ ~ 

निवत्ते पुननिवतन्त इति तु 
नियम; | अत उपहक्षणार्थमेत- 
द्यथेतमिति अतो भौतिकमाकाशं 


ताबस्भ्रतिपद्यन्ते | 


यास्तेपां चन्द्रमण्डले शरीरा- 
रम्भिका आप आसंस्तास्तेषां 
तत्रोपभोगनिमित्तानां कर्मणां 
क्षये विलीयन्ते, घृतसंस्थानमि- 
वाग्निसंयोगे | ता विलीना अन्त- 


रिक्षस्था आकाशभूता इव बुकमा 


नहीं बतलायी जाती। तो केसे 
बतलायी जाती है £--आकाशसे 
वायुको प्राप्त होता है इत्यादि रूपसे 
बतलायी जाती है; फिर 'निस 
मार्गसे गये थे उसीसे लोटते हैं?- 
ऐसा केसे कहा जाता है ? 
समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है, क्योकि आकाशकी प्राप्ति और 
एथिवीकी प्राप्ति ये दोनों दशाओमिँ 
समान हैं । इसके सिवा इसमें ऐसा 
नियम भी नहीं है कि जिस मार्गसे 
गये थे उसीसे छौटें, किसी अन्य 
प्रकार भी लौट ही सकते हैं। 
नियम तो केवळ इतना ही है कि वे 
फिर लौटते हैं । अतः जिस मार्गसे 
गये थे' इत्यादि कथन केवळ उप- 
लक्षणमात्र है । अतः भौतिक 
आकाशको तो चे प्राप्त होते ही हैं । 


चन्द्रमण्डर्में जो उनके शरीरका 
आरम्भ करनेवाला जळ होता है 
वह बहाँके उपभोगके निमितभूतं 
कर्मोका क्षय होनेपर विलीन हो जाता 
है, जिस प्रकार कि अग्निका संयोग 
होनेपर घृतका पिण्ड विलीन हो जाता 


है । वह अन्तरिक्षस्थ जल विलीन 
होकर आकाशभूतके समान सूक्ष्म 
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भवन्ति । ता अन्तरिक्षाद्वायुभ- 
वन्ति । वायुप्रतिष्ठा वायुभूता 
इतश्वामुतश्रोद्यमानास्तामि! सह 
क्षीणकर्मा वायुभूतो भवति । 
6 ४. EN 
वायुर्भूत्वा तामिः सहेव धूमो- 
भवति । धूमो भूत्वाभ्रम्‌ अव्भ- 


रणमात्ररूपो भवति ॥ & ॥ 


हो जाता है । अन्तरिक्षसे वायुरूप 
हो जाता है । वह वायुमें स्थित 
होकर वायुरूप हुमा इधर-उधर छे 
जाया जाता है तथा उसके ही साथ, 
जिसके कर्म क्षीण हो गये हैं यह 
जीव वायुरूप हो जाता है । वायु 
होकर वह उस जळके सहित ही धूम 
हो जाता है तथा धूम होकर अश्र- 


जऊभरणमात्ररूप हो जाता है॥५॥ 


"1४०८5 


अभ्रं भूत्वा मेघो भवति 


मेघो भूत्वा अवर्षति त 


इह्‌ ब्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिळमाषा इति जाय- 
्तेऽतो वे खळु दुर्निष्प्रपतरंयो यो झन्नमत्ति यो रेतः 
सिञ्चति तद्भूय एव अवति ॥ ६ ॥ 

वह अश्न होकर मेष होता है, मेघ होकर बरसता है । तब वे 
जीव इस लोकमें धान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिळ और उड़द आदि 
होकर उत्पन होते हैं । इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही असन्त 
कष्टप्रद है । उस अन्नको जो-चो भक्षण करता है ओर नोजो वीर्यसेचन 


करता है, तद्रूप ही वह जीव हो जाता है॥ ६ ॥ 


अन्नं भूत्वा ततः सेचन- 


समथो मेघो भवति; मेघो 
भूत्वोन्नतेपु प्रदेशेष्वथ प्रवपति; 
वर्षघारारुपेण शेषकर्मा पत- 
तीत्यर्थः । त इद व्रीहिः 
यवा ओपधिवनस्पतयस्तिल- 


अञ्न होकर उसके पश्चात्‌ वह्‌ 
वर्षा करनेमें समर्थ मेघ होता है । 
फिर मेध होकर ऊंचे स्थानेसि वृष्टि 
करता है अर्थात्‌ कर्मेके शेष रहने- 
के कारण वर्षाको धाराओंके रूपमै 
गिर जाता है । वे जीव इस लोकें 
घान, जो, ओषधि, वनः्पति, तिर 
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माषा इत्येवंप्रकारा जायन्ते । 
C 
भषीणकर्मणामनेकत्वाद्बहुवचन- 
निर्देशः । मेघादिषु पूर्वेष्वेक- 
रूपत्वादेकबचन निर्देश! । 
यस्माद्विरितटदुर्गनदीसमुद्रा- 


रण्यमरुदेशादिसंनिवेशसहसाणि 
वर्षधारामिः पतितानाम्‌, अत- 


स्तस्माद्वेतोबे खलु दुनिष्प्रपतरं 
ुर्निष्करणं दुर्निःसरणम्‌ । यतो 
गिरितटादुदकस्तोतसोद्यमाना 

नदी) प्राप्नवन्ति,ततः समुद्र ततो 
मकरादिभिभश्यन्ते; तेऽप्यन्येन; 
त्रैव च सह मकरेण समुद्रे 
विलीनाः समुद्राभ्भोभि्जलधरे- 
राकृष्टाः पुनर्वर्षधाराभिमरुदेशे 
शिलातटे बागम्ये पतितास्तिप्ठ- 


न्ति, कदाचिद्व्याल्मृगादिपीता 


और उड़द इत्यादि प्रकारसे उपन्न 
होते हैं । क्षीणकर्मा बीवोंकी अनेकता 
होनेके कारण यहाँ [ ते जायन्ते? 
इत्यादि रूपसे ] बहुवचनका निर्देश 
किया गया है; इससे पहले मेघ 
आदिमें एकरूप होनेके कारण 
एकवचनका निर्देश हुआ है । 


क्योंकि वर्षाकी धाराजोंद्वारा गिरे 
हुए जीवोके पर्वततट दुर्ग, नदी, 
समुद्र, वन एवं सरुस्थळ आदि 
सहसों स्थान हैं, अतः इन सब 
कारणोंसे उनका यह दुर्निष्पपतर-- 
दुर्निष्कमण अर्थात्‌ कष्टमय निःसरण 
है;क्योंकि बलके प्रवाइद्वारा गिरितट- 
से ळे नाये बाते हुए वे ( जीव ) 
नदीको प्राप्त होते हैं और उससे 
समुद्रको; तथा उसके पश्चात्‌ मकः 
रादिसे खाये जाते हैं. और वे भी 
दूसरोंसे भक्षित होते हैं । तथा वहाँ 
समुद्र ही यदि मकरके साथ लीन 
हो गये तो समुद्रके जळके साथ 
मेघोंसे आकर्षित होकर फिर वर्षाकी 
धाराओंद्वारा मरुभूमि, शिलातट 
अथवा अगम्य स्थानोंमें गिरकर पढ़ें 
रहते हे; कभी सर्प एवं मृगादिसे 
पो लिये जाते हैं अथवा अन्य 
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अक्षिताश्ान्यै;; ते$प्यन्येरित्येवं- 
अकाराः परिवतेरन्‌, कदाचिद 
भक्ष्येषु जावास्तत्रेद गुष्येरन्‌; 


अकष्येष्वपि स्थावरेषु जातानां 


रेतःसिम्देहसंबन्धो दुर्लभ एव, 


बहुत्वात्स्यावराणास्‌ इत्यतो 
दुनिप्क्रमभत्वसच । 
अथवातोऽरमाद्व्रीहियवादिमाः 


वादूदुनिष्मपतरं दुनिर्गमतरम्‌ । 
दुर्निष्प्रपतरमिति तकार एको 
लुपो द्रष्टव्यः । ब्रीहियवादिभावो 
दुरनिष्प्रपतस्तस्मादपि दुनिष्प्र- 
पताद्रेवः सिर्देइसंबन्धो दुर्निष्प्र- 
पततर इत्पर्थः; यस्माद्‌ घ्वरेतो- 
भिर्वालिः पुंस्त्वरहितैः स्थबिरेवा 
भक्षिता अन्तराले शीयन्ते, 
अनेकत्वादन्नादानाम्‌ । कदाचि- 
त्काकृतालीयबृत््या रेतःसिग्मि- 


जीवोंद्वारा भक्षित होते हे और वे भी 
किन्ही अन्य जीकोंद्वारा खा लिये बाते 
हैं [ इस मकार वे अनुशयी जीव 
परिवर्तित होते रहते हैं ] । कभी 
अभक्षयोमें उत्पन्न होनेपर वे वहीं 
खुख जाते हैं ।% मकषयोमें भो स्थावरों- 
में उतन्न हुए बीवॉको वीर्यसेचन 
करनेवाले शरीरका सम्बन्ध प्राप्त होना 
तो कठिन ही है, क्योंकि स्थावरोंकी 
संख्या बहुत है | इसलिये अनुशयी 
जीवका निष्कमण दुःखमब ही हे | 


अथवा यों समझो किइस वीहि- 
यवादिमावसे जीवका छुटकारा होना 
बहुत कठिन है । दुर्निष्पपतरम्‌' 
इस पदमें एक तकार ठत समझना 
चाहिये । अतः व्रात्य यह है कि 
ब्रीहियवादिमाव दुर्निष्पपत है और 
उस दुनिष्पपतसे भी वीर्यसेचन करने- 
वाले शरीरका सम्बन्ध दुनिष्प्रपततर 
है, क्योंकि अन्न भक्षण करनेवाले 
अनेकों होतेके कारण उध्वेरेता, 
बाळक, नपुंसक अथवा वृद्ध पुस्मों- 
द्वारा खाये जानेपर वे पेटके भीतर ही 
नष्ट हो बाते हैं. ॥ जिस समय काक- 
तालीयन्यायसे वे कभी वीर्यसेचन 
करनेवाले पुरुषोद्वारा भक्षित किये 


& इन दोनों स्थानोंपर जो बीबके सूखने और नष्ट होनेकी बात कही 
है, वह बैराग्यदृद्धिके उद्देश्‍यसे स्वर्माबरोईणकी अतिशय दुःखरूपता प्रदर्शित 


करनेके लिये है । 
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भक्ष्यन्ते यदा, तदा रेतःसि- 
उभावं गतानां कर्मणो वृत्ति- 
काम) । 

कथम्‌ ? यो यो द्यनमच्य- 
बुशयिमिः संश्षिष्ट॑ रेतःसिक्‌ , 
यश्च रेतः सिश्चत्यृतुकाले योपिति 
तङ्लूय एवतदाकृतिरेव भवति; 
तद्वयवाङृतिभूयस्त्ं भूय 
इत्युच्यते, रेतोरूपेण योषितो 
गर्भाशरयेऽन्तःग्रविष्टोऽनुश्जयी रेवसो 
रेतःसिगाङ्गतिभावितत्वात्‌, 
“सर्वेभ्यो ऽङ्गेभयस्तेजः संभूतम्‌” 
( ऐ०उ०४।१ ) इति हि 
श्रुत्यन्तरात्‌ । अतो रेत!सिगा- 
कृतिरेव भवतीत्यथः । तथा 


हि-पुरुपासपुरुपो जायते गोर्गवा- 
कृतिरेव न जात्यन्तराक्रतिः, 
तस्मादयुक्तं वद्भूय एव भवतीति । 


जाते हैं उसी समय वीर्यसेचक- 
ख्पताको प्राप्त हुए उन नीवोंको 
कर्मोंकी वृत्तिका लाम होता है । 

किस प्रकार वृत्तिलाभ होता 
है £--नो-जो वीर्यसेचक अनुशंयी 
जीवोंसे युक्त अन्न भक्षण करता है 
और फिर ऋतुकालमें सरीमें वीर्य- 
सेचन करता है वह जीव तद्भूय! 
अर्थात्‌ उसीके आकारका हो जाता 
है । उसके अवयवोंकी आकृतिकी 
अधिकता होना भूय' ऐसा कहा 
आता है। इस प्रकार वीर्यरुपसे 
सीके गर्भाशयमें प्रविष्ट हुआ जीव 
तद्भय’ -हो जाता है?! क्योंकि 
वीय वीर्यसेचन  करनेवाठेकी 
आकृतिसे भावित होता हे,नैसा कि 
“वीर्य पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोसे उत्पन्न 
हुआ तेज होता दै” इस अन्य 
श्रतिसे प्रमाणित होता हे । इस 
लिये तात्पर्य यह है कि वह वीर्य 
सेचन करनेवालेकी ही आकृतिका 
हो जाता है । इसीसे पुरुषसे पुरुष 
और बैलसे बैलके आकारवाला ही 


प्राणी होता है, अन्य जातिकी 
आक्कतिवाला नहीं होता । अतः 


वह तिद्भय' ही होता है- यह 
कथन ठीक ही है। 
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ये त्वन्येऽनुशयिभ्यश्चन्दर- 
मण्डलमनारुेहैवपापकर्ममिो- 
` रेक्रीहियवादिभावं प्रतिपद्यन्ते, न 
ुनर्मलुष्यादिमावम्‌, तेषां नाचु- 
शयिनामिब । दुनिष्प्रपतरम्‌ | 
कस्मात्‌ ? कर्मणाहि तैज्रीदिय- 
वादिदेइ उपात्त इति तदुपभोग- 
निमित्तक्षये व्रीह्यादिस्तम्बदेह- 
विनाशे यथाकर्माजिंतं देहान्तरं 
नब नवं जलूकावत्सक्रमनते 
सविज्ञाना “सबिज्ञानो 
भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रा- 
मति” (बृ० उ० ४।४।२ ) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । यद्यप्युपसंह- 
तकरणाः सन्तो देहान्तरं 
गच्छन्ति तथापि स्वप्नबदेहान्तर.| 
प्रापिनिमित्तकमोंङ्कावितवासना- 


जञानेन सविज्ञाना एव देहान्तरं 
गच्छन्ति, श्रतिग्रामाण्यात्‌ । 


एव; 


किंतु नो अनुशयी जीवोंसे भिन्न 
प्राणी अपने घोर पापकर्मोके कारण 
चन्द्रमण्डलपर आरूड हुए बिना ही 
न्रीहि-्यवादि भावको प्राप्त होते हैं, 
मनुष्यादि भावको प्राप्त नही होते, 
उनका त्रीहि-यवादि भावसे निष्क्रमण 
होना बहुत कष्टप्रद नहीं है । क्यों 
नहाँ है ! क्योंकि उन्होंने कर्मके 
कारण ही ब्रीहि-यवादि देह प्राप्त किया 
है; अतः उस उपभोगके निमित्तका 
क्षय होनेपर त्रीहि आदि स्तम्बदेइका 
नाश हो जानेके कारणवे जान-बूझकर 
एक तिनकेसे दूसरे तिनकेपर जाने- 
वाली जॉककें समान अपने कर्मानुसार 
उपार्जित अन्य नवीन-तंबीन शरीरमें 
विज्ञानयुक्त रहकर ही संक्रमण करते 
हैं; जैसा कि “वह सविज्ञान 
होता है और सविज्ञान रहता 
हुआ ही अन्य शरीरमें संक्रमण 
करता है” इस अन्य श्रतिसे भी सिद्ध 
होता है । यद्यपि जीव इन्द्रियोंका उप- 
संहार (हृदयमें र्य) हो जानेपर ही 
देहान्तरमे जाते है, तथापि इस श्रुति- 
प्रमाणसे वे स्वप्तके समान देहान्तरकी 
प्राप्तिके निमित्तमत कर्मसे उत्पन्न की 
हुई वासनाके विज्ञानसे सविज्ञान हुए 
ही देहान्तरको प्राप होते हैं । 
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तश्चाचिरादिना धूमादिना | इसी प्रकार उपासकोंका अर्चि आदि 


री मार्गसे और सकाम कर्मियोंका घूम 
रमनं स्वप्न इवोद्धतवि- पति 

थे आ अभ OR आदि मार्गसे जो गमन होता है वह 
बधवृत्तिकर्यनिमि भी स्वके समान उद्भूतवासना- 

व्धवृत्तिकमनिमि- नू 
Rn 27 त्मकविज्ञानसे १ हुए जीवों- 
त्तर का ही होता है; क्योंकि वह गमन 

त्तत्वाहमनस्य । न तथानुश- र उने 
या रु लब्धवृत्ति ( अपना फल देनेके लिये 

0 

यिनां रीह्यादिभावेन जातानां | उन्मुख ) कर्मके कारण होता है। 
किंतु ब्रीहि यवादिरूपसे उत्पन्न हुए 
सविज्ञानमेव रेतःसिग्योपिदेह- | अनुशयी जीवोंका जो वीर्यक्रा 
आधान करनेवाले पुरुष अथवा ख्रीके 
संबन्ध उपपद्यते, न हि त्रीद्या- | देदोसे सम्बन्ध होता है वह उनके 
सबिज्ञान रहते हुए ही हो, यह सम्भव 
दिलवनकण्डनपेषणादी च सबि- | नहीं है;क्योंकित्रीहि आदिके काट्ने, 
4 6६ 8 कूटने अथवा पीसनेमें सविज्ञान 
ज्ञानानां स्थितिरस्ति । जीर्वोकी स्थिति नही. रह सकती | 
ननु चन्द्रमण्डलादप्यवरोइतां | शङ्का _-चन्द्रमण्डलसे उत्रनेवाले 
इशपूर्वादि- देहान्तरगमनस्य तु- | जीवोंका देहान्तरगमन भी वेसा ही 
ळघगतेडु:स्वरूप- दु होनेके कारण उनकी भी नोंकके 
त्वाच्छाजानर्थ- विज्ञानतैव : समान सविज्ञानता ही माननी उचित 
नतैव युक्ता, है नेपर दृष्ट पूत आदि 

क्यमित्याक्षेप तथा सति घोरो । ऐसा होनेपर इष्ट” 


कर्म करनेवालोको चन्द्रमण्डल्से 
नरकानुभव इष्टापूर्तादिकारिणां | लेकर नबतक ब्राह्मणादिजन्मकी 


चन्द्रमण्डलादारभ्य प्राप्ती याव- | प्राप्ति होगी तबतक घोर नरकका 
दुब्नाह्मणादिजन्म; तथा च सत्य- | अनुभव होना सिद्ध होगा । ऐसी 
नथायेवेष्टापूर्तायरुपासनं बिहित | अवस्थामै इष्ट पूत आदि उपासना 
वैदिकानां कमंणामनर्थालुन्धि- | कर्मके अनर्थकारी होनेके कारण 
स्वात्‌ । श्रुतिकी अप्रामाणिकता सिद्ध होगी। 
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न, बृक्षारोइणपतनवद्विशेष- 
संमवात्‌ । देहादेहा- 


प्रतिपित्सोः 


आक्षेपः 
न्तरं 
परिद्दारः 
0 ~ 
छ कमंणो टब्धवृत्तित्वा- 
त्कमंणोद्वावितेन विज्ञानेन 
सविज्ञानत्वं युक्तम्‌ । वृक्षाग्रमा- 
रोहत इव फलं जिशरक्षोः, तथा- 
चिरादिना गच्छतां सबिज्ञानस्व 
अवेत्‌; धूमादिना च चन्द्रमण्ड- 
रुपारुरुक्षताम्‌ । न तथा चन्द्रः 
मण्डलादवरुरुक्षतां वृक्षाग्रादिव 
पततां सचेतनत्वम्‌ । 


यथा च पुद्दराद्यमिद्दतानां 
तदमिघातवेदनानिमित्तसंमूच्छि 
त्रतिवद्भकरणानां स्वदेहेनैव 
देशदेशान्तर नीयमानानां 
विज्ञानशून्यता दृष्टा, तथा चन्द्र- 
मण्डलान्मानपादिदेहान्तर प्रत्य- 


समाधान--ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि वृक्षपर चढ़ने और उससे 
गिरनेके समान इन अवस्थाओमें 
अन्तर रहना सम्भव है। एक देहसे 
दूसरे देहको प्राप्त करानेकी इच्छा- 
वाले कर्म रूब्धवृत्ति होनेके कारण 
उन कमोंद्वारा उत्पन्न किये हुए 
विज्ञानसे उस जीवका सविज्ञान 
रहना उचित है। फल लेनेकी 
इच्छासे वृक्षपर चढ़नेवाले मनुष्यकी 
निस प्रकार सविज्ञानता सम्भव है, 
इसी प्रकार अचिरादि मार्गसे जाने- 
वाले तथा घुमादि मार्गसे चन्द्र- 
मण्डलपर आरूढ़ होनेवाळे जीवोंकी 
भी सविज्ञानता सम्भव हे । किंतु 
इसी तरह वृक्षाम्रसे गिरनेबाले 
पुरुषोंके समान जन्द्रमण्डरलसे गिरने- 
वार्लोकी संचेतनता सम्भव नहीं है। 

जिस प्रकार कि मुदुगरादिसे आहत 
पुरुष जिनकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ उनके 
आघातोँकी वेदनाके कारण मूच्छित 
अथवा प्रतिबद्ध (कुण्ठित) हो गयी हैं, 
अपने देहसे ही एक स्थानसे दुसरे 
स्थानपर छे जाते समय विज्ञान- 
शून्य ( अचेत) देखे मये है, 
उसी प्रकार स्वर्गभोगके निमित्तः 
भूत फर्मोका क्षय दो जानेसे 
जिनके जढीय शरीर नष्ट हो गये 
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वरुरुक्षतां स्वर्गभोगनिमित्तः 
कर्मक्षयान्सृदिताब्देहानां प्रति- 
बद्धकरणानाम्‌ । अतस्तेऽपरि- 
त्यक्तदेहबीजभूताभिरद्धिमूठिता 
इवाकाञ्चादिक्र मेणे मामवरुद्म 

कर्मनिमित्तजातिस्थावरदेहै; 

संख्षिष्यन्त । प्रतिबद्धकरणतया- 


नुद्धतविज्ञाना एव । 
तथा लवनकण्डनपेषणसं- 


स्कारभक्षणरसादिपरिणामरेत! - 
सेककालेपु मूछितवदेव, देहा- 
न्तरारम्मकस्य कर्मणोउलब्धवू- 
तित्वात्‌ । देहबीजभूतापसंबन्धा- 
परित्यागेनैब सर्वास्ववस्थासु 
बतेन्त इति जलूकाव चेतनाव 
न विरुध्यते । अन्तराले त्ववि- 


ज्ञानं मूछितवदेवेत्यदोषः । 


हैं तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अवरुद्ध हो 
गयी हैं उन चन्द्रमण्डरसे मनुष्यादि 
देहान्तरोंके प्रति गिरनेवाले अनुशयी 
जीवोंकी [ विज्ञानशून्यता उचित ही 
है ] । अतः देहके बीजभूत जठके 
परित्यक्त न होनेसे वे उसके सहित 
ही मूच्छित हुएके समान आकाशा- 
दिक्रमसे इस एथिवीक्र उतरकर 
अपने कर्मानुसार जातिवाले स्थावर- 
शरीरोंमें मिल जाते हैं और इन्द्रियोंकि 
प्रतिबद्ध रहनेके कारण अनुद्धूतविज्ञान 
( अचेत) ही रहते हैं । 


इसी प्रकार वे काटने, कूटने, 
पीसने, पकाने, खाने, रस्तादिरूपमें 
परिणत होने और वीर्यलेचनके 
समय भी मूच्छितसे ही रहते हैं, 
क्योंकि उनका देहान्तरका आरम्भ 
करनेवाळा कर्म अलब्धवृत्ति रहता 
है। वे समस्त अवस्थाओंमें देके 
। बीनभूत जलका सम्बन्ध न छोड़ते 
हुए ही विधमान रहते हैं, अतः 
जोंकके समान उनके चेतनायुक्त 
होनेमें भी कोई विरोध नहीं आता | 
बीचमें जो विज्ञानशून्य दशा रहती 
है वह मूच्छितके समान है; इस 
स्मि उसमें कोई दोष नहीं है । 
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न च वैदिकानां कमंणां हिंसायुक्तत्वेनोभयहेतुत्वं शक्य- 
मनुमातुम्‌, हिंसायाः शाख्नचोदितत्वात्‌ '“अहिंसन्सवभूवान्यन्यत्र 
तीर्थेभ्यः'” इति श्रुते! शा्रचोदिताया हिंसाया नाधम हेतुत्वमग्युप 
गम्यते । अभ्युपगतेऽप्यधमेहेतुत्वे मन्त्रैविषादिवचदपनयोप- 
पत्तेने दुशखकार्यारम्भकत्दोपपत्तिवेदिकानां कर्मणां मन्त्रेणेव 
विषभंक्षणस्येति ॥ ६ ॥ 


अनुशयी जीवोकी कर्मानुरूप गति 


तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रस- 
णीयां योनिम्तापद्ेरन्त्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा 
'वेश्‍्ययोनि वाथ य इह्‌ कप्रयचरणा अभ्याशो ह यत्त 
कपूयां योनिमापद्येरऽश्चयोनिं वा सूकरयोनिं वा 
चण्डालयोनिं वा ॥ ७ ॥ 
उन ( अनुशयो जीवों ) में जो अच्छे आचरणवाले होते है वे 
शीघ्र ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं । वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि 
अथवा वैश्ययोनि प्रात करते हैं तथा जो अशुभ आचरणवाले होते हैं 


वे तत्काळ अशुभ योनिको प्राप्त होते हैं । वे कुत्तेकी योनि, सूकरंयोति 
अथवा चाण्डालयोनि प्राप्त करते हे ॥ ७ ॥ 


७३० 


छाण्डोन्योपनियदू 


[ अण्याय ५ 
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तत्तत्र तेष्वनुशयिनां थ इह 
लोके रमणीयं क्षोभनं चरणं 
शील येषां ते रमणीयचरणा 
रमणीयचरणेनोपलक्षितः शोभ- 
नोष्नुशयः पुण्यं कमं येषां ते 
रमणीयचरणा उच्यन्ते। क्रौर्या- 
नृतमायावर्जितानां हि शक्य 
उपलक्षयितु शुभानुशयसङ्गावः। 
तेनारुशयेन पुण्येन कर्मणा 
चन्द्रमण्डले मुक्तशेषेणाम्याशो 
ह क्षिप्रमेव, यदितिक्रियाविशे- 
षणम्‌, ते रमणीयां क्रौर्यादि- 
बजितां योनिमापद्येर्प्राप्नु- 
युन्रीहणयोनिं वा क्षत्रियः 
योनिं वा वैश्ययोनिं बा स्व- 


कभ नुरूपेण | 


अथ घुनयें तद्विपरीताः कपू- 
यचरणोपलक्षितकर्माणोःशुभानु- 
शया अभ्याशो ह यत्ते कपूयां 
यथाकर्म योनिमापधेरन्कपूया- 
सेव धर्मसंबन्धवर्जितां जुगुप्सितां 
योनिमाप्धेरञ्श्रयोने बा 


तत्‌-वहाँ उन अनुशयी जीवोमें 
जिनका इस झोकमें रमणीय-शुभ 
चरण-शीळ होता है वे शुद्वाचारी 
जीव--बिनक्का रमणीयचरणसे 
उपलक्षित शुभ अनुशय यानी पुण्य- 
कर्म होता है-वे रमणीयचरण 
कहलते हैं । जो ढोग कररता, 
असत्य और कपटसे रहित हैं उन्म 
शुभानुशयकी सचा! देखी बा 
सकती है । चन्द्रमण्डछके 
भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुशय 
यानी कर्मसे वे-अभ्याद्च--शीध्र ही 
रमणीय--्र्रता आदिसे रहित 
योनिको प्राप्त होते हैं । यहाँ “यत्‌? 
शब्द क्रियाविशेषण है । अपने 
कर्मोके अनुसार वे आहणयोनि, 
क्षत्रियोनि अथवा वैश्ययोनिको 
प्राप्त करते हैं । 


किंतु उनसे विपरीत जो कपूय- 
चरणसे उपलक्षित कर्मवाले अर्थात्‌ 
अशुभ अनुशयवाले होते हैं वे शीघ्र 
ही अपने कर्मानुसार कपययोनिको 
प्राप्त होते हैं । कपूय-_ धर्मसम्बन्ध- 
से रहित अर्थात्‌ निन्दनीय योनिको 
ही प्राप्त होते हे । वे भी अपने 
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सकरयोनि बा चाण्डाल- | कर्मेके ही अनुसार कुतेकी योनि, 
योनिं वा स्वकर्माबुरूपे- | सूकरयोनि अथवा चाण्डाल्योनि 
णेव ॥ ७॥ प्राप्त करते हैं ॥ ७॥ 


चतुर्थ प्रश्नका उत्तर 
(अशाजीय प्रवचिवालौंकी गति ) 

ये तु रमणीयचरणा द्विजा- | किंतु जो शुभावरणशील 
द्विजाति हैं वे यदि अपने कमॉमें 
तयस्ते स्वकर्मस्थाशचेदिशादिका- | स्थित रहकर इष्टादि कर्म करनेवाले 
ब होते हैं तो घटीयन्त्रके समान 
रिणस्ते त्या गच्छ- | धूमादि मार्गसे पुनः-पुतः आते-जाते 
न्त्यागच्छन्ति च पुनः पुनघे- | रहते हैं और यदि उन्हें [उपासना- 
त्मक] विद्याकी प्राप्ति हो बाती है 
टीयन्त्रवत्‌ le बिद्या चेत्माप्लु- तो अर्चि आदि मार्गसे नाते हैं । 
युस्तदाचिरादिना गच्छन्ति। यदा| भौर जिस समय वे न तो उपासना 
विस _ | करनेवाले होते हैं और न इष्टादि 
तु न विद्यासेविनो नापीष्टा कमा दी सेवन कते हेस 

दिकम सेवन्ते तदा-- समय--- 


अथेतयोः पथोन कतरेण च न तानीमानि भ्षुद्रा- 
ण्यसक्नदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व श्रियस्वत्ये- 
तत्तुतीयईस्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते तस्माञ्जु- 
गुप्सेत तदेष शोकः ॥ < ॥ 
इनमेंसे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते वे ये क्रुद्व और बारम्बार 
आने-जानेवाले प्राणी होते हें । “उन्न होओ और भरो” यही उनका 
तृतीय स्थान होता हे । इसी कारण यह परलोक नहीं भरता । अतः 
[इस संसारगतिसे] घणा करनी चाहिये | इस विषयमै यह मन्त्र है-॥८॥ 


७१२ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


अथैतयोः पथोर्यथोक्तयोर-| वे इन पूर्वोक्त अचि आदि बोर 
चिंधमादिलक्षणयोन॑ कतरेण | धूमादि मार्गॉमेसे किसी भी एकके 
अन्यतरेण च नापियन्ति । | द्वारा नहीं जाते । वे ये क्षुद्र प्राणी 
तानीमानि भूतानि क्षुद्राणि | डॉस, मच्छर और कीड़े आदि 
देशमशककीटादीन्यसञ्दावर्तीनि | र आाने-जानेवाळे नीव होते 


० „ | हे । अतः तात्पर्य यह है कि वे इन 
भवान्त । अत उभयमागपारि- 


दोनों ही मार्गोसे परिभ्रष्ट होकर 
अष्टा द्यसकूज्जायन्ते श्रियन्ते | बारम्बार जन्मते-मरते रहते है । 


चेत्यर्थः । तेषां जननमरण- यह उनके जन्म-मरणकी अविच्छिन्न 
सन्ततेरनुकरणमिदयुच्यते । | परम्पराका अनुकरण कहा जाता है; 
जायस्व ग्रियस्वेतीश्वरनिमित्त- | जन्म छो और मरो! यह ईशर 
चेष्टोच्यते । जननमरणक्षणेनैव | सम्बन्धी चेष्टा बतछायी जाती है 

च अर्थात्‌ उनका समय जन्म लेने और 
कालयापना भवति, न तु 


र छ मरनेमें ही जाता है, कर्म करने 
Fr शोभनेषु भोगेषु वा | अथवा सुन्दर भोग भोगनेके हिमे 
कालोऽस्तीत्यर्थः | 


उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता । 
एतत्शुद्रजन्तुलभ्षणं तृतीयं | जन्म-मरण-परम्परामें पढ़े हुए 


क्ती पन्थानावपेक्ष्य स्थानं | दौदोंका पहले दो मार्गोकी भहा 
संसरतएम्‌) येनैवं दक्षिणमार्गगा | यह छुद्र जीवरूप तीसरा स्थान है। 


[ अध्याय ५ 


आपि पुनरागच्छन्ति, अनधि- 
कृतानां जञानकमंणोरगमनमेव 
दक्षिणेन छ ति तेनासौ लोको 
नसः | 


° ® तात्पर्य यह है कि ज्र 
मानो इश्वर हो कहता है कि ' 


क्योंकि इस प्रकार दक्षिणमा्गगामी . 
भी लौट आते हें तथा ज्ञान और 
कर्मके अनधिकारियोंका तो दक्षिण 
मार्गसे वहाँ जाना भी नहीं होता, 
इसलिये यह परलोक नहीं भरता । 


जीवोंको दोनों मार्गोसे पतित हुए देखकर 
उम जन्म लो और मरो |? 
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पञ्चमस्तु प्रश्नः पञ्चासि- 
विद्यया व्याख्यातः । प्रथमो 
दक्षिणोत्तरमार्गाश्यामपाकृतः । 
दक्षिणोत्तरयोः पथोर्व्यावत- 
नापि-मतानामण्नो प्रक्षेप: 


समानः, ततो व्यावर्तना, 


अन्येऽचिरादिना यन्ति, अन्ये ; 


धूमादिना, पुनरुत्तदक्षिणायने 
षृण्मासाग्प्राप्दुबन्तः संयुज्य 
पुनर्व्यावतेन्ते, अन्ये संवत्सरः 
मन्ये मासेभ्यः पितृलोकम्‌ 
इतिं व्याख्याता । पुनरावृत्ति- 
रपि क्षीणानुशयानां चन्द्रमण्ड- 
लादाकाशादिक्रमेणोका । 
अग्रष्य लोकस्यापूरणं स्वशब्दे- 
नेवोक्तम्‌, तेनासौ लोको न 


सम्पूर्यत इति । 
यस्मादेवं कष्टा संसारगतिः 


स्तस्माज्जुगुप्सेत । यस्माच 


[ उपयुक्त प्रइ्नेमिंसे ] पाचवे 
प्रइनकी व्याख्या पत्नाग्निविद्याद्वारा की 


। गयी; प्रथम प्रश्नका अपाकरण दक्षिण 


एवं उत्तरमार्गके वनसे क्रिया गया । 
तथा-मरे हुए उपासक और कर्मठ 
इनको अग्निमें डालना एक समान 
होता है, वहाँसे आगे उनका वियोग 
होता है, उनमैसे एक अर्चि आदि 
मार्गसे जाते है और दूसरे 
धूमादि मार्गसे; फिर उत्तरायण और 
दक्षिणायन--इन छः-छः मासको 
प्राप्त होकर वे एक बार मिटकर 
फिर बिलुड़ जाते हैं । उनमेंसे एक 
तो संवत्सरको प्राप्त होते हैं और 
दूसरे मासामिमानी देक्ताऑसे पितृ- 
लोकको जाते हें--इस प्रकार दक्षिण 
और उत्तर मार्गोकी व्यावर्तत-- 
व्यावृत्तिकी भी व्याख्या की गयी । 
जिनका अनुशय ( कर्मे ) क्षीण हो , 
गया है, उन जीवॉकी चन्द्रमण्डलसे 
आकाशादि कमसे पुनरावृत्ति भी 
बतला दी गयी । इस परलोकी 
अपूर्तिका तो 'तेनासी लोको न 
सम्पूर्यते' ऐसे प्र्यक्ष शब्दोसे ही 
उल्लेख कर दिया गया | 

क्योंकि इस प्रकार संसारगति 
अत्यन्त कएमयी है, इसलिये उससे 
घृणा करनी चाहिये । क्योंकि 


५३४ 


छान्दोग्योएनिषदू 


[ अध्याय ५ 
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जन्ममरणजनितवेदनानुभवळृत- 
क्षणाः क्षुद्रजन्तवो ध्वान्ते च 
घोरे दुस्तरे प्रवेशिताः सागर 
इवागाघेष्प्लवे निराशाश्रोत्तरणं 
प्रति; तस्माच्येवंविधां संसार- 
गतिं जुगुप्सेत बीभत्सेत घृणी 
भवेत्‌, मा भूदेवंविधे संसार- 
महोदधौ घोरे पात इति । 
तदेतस्मिन्नर्थे एष छोकः पश्चा- 
भिविद्यास्तुतये ॥ ८ ॥ 


जन्म-मरणसे होनेवाळी बेदनाके 
अनुभवमें ही जिनका समय जाता 
है वे क्षुद्र जीव नीकाहीन अगाध 
सागरके समान, जिसे पार करनेमें 
वे निराश रहते हैं, अति दुस्तर घोर 
अज्ञानान्धकारमें प्रविष्ट कर दिये 
जाते हैं; इसलिये इस प्रकारको 
संसारगतिमें जुगुप्सा--वीभत्सा 
अर्थात्‌ हणा करनी चाहिये कि इस 
प्रकारके घोर संसार महासागरमें 
हमारा पतन न हो । उसी अर्थम 


पञ्चाग्निविद्याकी स्तुतिके लिये यह 
मन्त्र है ॥ ८ ॥ 


पाँच पतित 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबरशश्च गुरोस्तल्पमावसन्ज- 
हाहा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरश्स्तैरिति ॥९॥ 
सुवर्णका चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुखीगामी, नझहत्यारा ये चारों 
पतिठ होते हैं और पाँचवाँ उनके साथ संसर्ग करनेवाला भी ॥ ९ ॥ 


स्तेनो हिरण्यस्य त्राह्मणसु- 
वर्णस्य हर्ता | सुरां पिबन्त्राह्मणः 
सन्‌ । गुरोश्च तन्पं दारानाव- 
सन्‌ । ब्रह्महा ब्राह्मणस्य हन्ता 
चेत्येते पतन्ति चत्वार; पञ्च- 


` मञ्च तैः सहाचरनिति ॥ ९॥ 


सुवर्णका चोर अर्थात्‌ ब्राह्षणका 
सोना जुरानेवाला, ब्राह्मण होकर 
मदिरा पीनेवाला, गुरुके तल्प यानी 
पत्नीसे सहवास. करनेवाला और 
न्रक्षदा- न्रा्षणकी हत्या करनेवाला 
जसे चार पतित होते हैं गौर 
पांचवा उनके साथ आचरण 
( व्यवहार ) करनेवाला ॥ ९ ॥ 
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अथ ह य एतानेवं 


पश्चाय्नीन्वेद न सह तेर- 


प्याचरन्पाप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको 
भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ १० ॥ 

किन्तु जो इस प्रकार इन पञ्चाग्तियोंको जानता है वह उनके साथ 
आचरण ( संसर्ग ) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता । वह शुद्ध 
पवित्र और पुण्यलोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो 


इस प्रकार जानता टै ॥१०॥ 


अथ इ पुनर्यों यथोक्तान्प- | 


ज्ाग्नीन्वेद, स तैरप्याचरन्महा- 
पातकिभिः सद्‌ न पाप्मना 
लिप्यते, शुद्ध एव । तेन पश्चा- 
प्रिदशनेन पावितो यस्मात्पूतः, 
पुण्यो लोकः प्राजापत्या दिरयस्य 
सोऽयं पुण्यलोको अवति । 
य॒ एवं वेद यथोक्तं समस्तं 
पञ्चभिः अश्नेः पृष्टमर्थजातं वेद । 


हिरुक्तिःसमस्तप्रश्ननिणयप्रदश- | दि 


किंतु जो उपर्युक्त पश्चाग्नियोंको 
जानता है वह उन महापापियोंके 
साथ आचरण ( व्यवहार ) करता 
हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता, 
शुद्ध ही रहता है; क्योंकि उस 
पञ्चाग्निविद्यासे वह पवित्र हो जाता है 
इसलिये पुण्यळोक--जिसे ब्रह्मलोक 
आदि पवित्र होऊकी प्राप्ति होती है 
ऐसा पुण्यडोक हो जाता है; जो 
कि इस प्रकार जानता है अर्थात्‌ 


) पाँच प्रश्‍नोंद्रारा पूछे हुए उपर्यक्त 


समस्त विषयको जानता है । 
रुक्ति समस्त प्रश्नौंका निर्णय 


नार्था ॥ १० | | प्रदर्शित करनेके लिये है ॥१०॥ 
rte 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 


दरशमखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ १० ॥ 


एकादश खण्ड 


---*--- 


दक्षिणेन पथा गच्छतामन्न- 
भाव उक्तः-- 'तदेनानामन्नम्‌! 
त॑ देवा भक्षयन्तिः इति; क्षुद्र- 
जन्तुलक्षमा च कष्टा संसार- 
गतिरुक्ता । तदुभयदोषपरि- 
जिहीषंया वैधानरात्रभावप्रति- 
पत्त्यथमुत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते, 
‘अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम्‌' 
इत्यादिलिङ्गात्‌ । आज्यायिका 
तु सुखावबोधा्था विद्यां्रदा- 
नन्यायप्रदशनार्था च । 


वह देवंताओोंका अन्न हे! देव 
गण उसका भक्षण करते हे'-_ ऐपत 
कहकर दक्षिणमार्गसे जानेवालोके 
अन्नमावका प्रतिपादन किया गया 
तथा क्रुद्रजन्तुरूप संसारकी कष्टमयी 
गति भी बतलायी गयी । उन दोनों 
दोषोंको त्यागनेकी इच्छासे वैश्वानर 
संक मोक्तृत्वकी प्राप्तिके ठिये भागे- 
का ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है- 
जैसा क्रि'तू अन्न भक्षण करता है, 
प्रियको देखता है? इत्यादि लिङ्गोसे 
जाना जाता है । यहाँ जो भाख्या- 
यिका है वह सरलतासे समझानेके 
और विद्याप्रदानकी उचित 

विधि प्रदर्शित करनेके डिये दै। 


ओपमन्यव आदिका आलमीमांसाविषयक प्रस्ताव 


 प्राचीनशञाल औपमन्यवः सत्ययज्ञः पौठुबिरिन्द्र- 


युम्नो भाळवेयो 
भिस्ते 


जनः शाकराक्ष्यो बुडिळ आश्वतरा- 
हेते महाशाला महाश्रोत्रिया: समेत्य मीमाश्सा- 


चैकु; को न आत्मा कि बह्मेति॥ १ ॥ 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल 
पत्रका पुत्र इन्द्रयुम्न, शर्कराक्षका 


(9 


पुढुघका पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लविके 


1 पुत्र जन और अश्वतराश्वका पुत्र 


बुडिङ--ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार 
करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रक्ष क्या हे ?॥ १ ॥ 


ग्राचीनशार इति नामत उप- | 
मन्योरपत्यमौपमन्यवः । सत्य- 
यज्ञो नामतः पुलुपस्यापत्यं 
पौछुषिः । तथेन्द्र द्युम्नो नामतो 
अङ्ञवेरपत्यं भाज्लविस्तस्यापत्यं 
भाह्लवेयः। जन इति नामत! 
शर्कराक्षस्यापत्यं शार्कराक्ष्यः । 
बुडिलो नामतोऽश्वतराश्वस्याः 
पत्यमाश्चतराश्चिः । पञ्चापि ते 
हेते महाद्याला महागृहस्था वि- 
स्तीर्णामिः श्ञालामियुक्ताः 
इत्यर्थः । महाश्रोत्रियाः भृवा- 
व्ययनवृत्तसंपन्ना इत्यथः | त 
एवंभूताः सन्तः समेत्प संभूय 
कचिन्मीमांसां विचारणां चक्रु? 
कृतवन्त इत्यथः 

कथम्‌ ? को नोऽस्माक- 


जो नामसे प्राचीनशाल था वह 
उपमन्युका पुत्र औपमन्यव, पुलुष- 
का पुत्र पौढ़षि जो नामसे सत्ययज्ञ ' 
था, भस्ळविके पुत्रको भारवि कहते 
हैं, उसका पुत्र भारलवेय जो नामसे 
इन्द्रधम्न था, जन ऐसे नामवाळा 
शकराक्षका पुत्र शार्कराक्ष्य तथा 
बुडिल नामक अश्वतराश्चका पुत्र 
आश्वतराश्रि-ये पाचों ही महा- 
[ल- बढे कुटुम्बी भर्थात्‌, विस्तृत 
शाछाओॉसे युक्त तथा महाश्रोत्रिय 
अर्थात्‌ श्रुत यानी शास्राध्ययन्‌ 
और सदाचारसे सम्पन्न थे । इस 
प्रकारके वे सब किसी समय 


आपसमें मिलकर मीमांसा अर्थात्‌ 
विचार करने लगे | 


किस प्रकार विचार करने 


मात्मा ? कि ब्रह्म १ इत्यात्म- 
ब्रह्मशब्दयोरितरेतरविशेषणविशे- 
ष्यत्वम्‌ । ब्रह्ेत्यष्यात्मपरिः 
च्छिन्नमात्मानं निबतयत्या- 
त्मेति चात्मव्यतिरिक्तस्या 
दित्यादिन्रमण  उपास्यत्वं 
निवतंयति । अभेदेनात्मै बरह्म 


लगें ः---हमारा भाला कौन है ? 
नह क्या है ? यहाँ आत्मा! जर 
रः शब्दोंका परस्पर विशेषण- 
विशेष्पभाव है । त्रह्म' इस शब्दसे 
श्रुति देह-परिच्छिन्न आत्माके ग्रइणका 
निवारण करती है तथा आत्मा? इस 
शब्दसे आत्मासे भिन्न आद्त्यादि 
ब्रह्मके उपास्यत्वकी निवृत्ति करतो 
हे । अतः दोनोंका अभेद होनेके 
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त्रहावात्मेत्येव सर्वात्मा वैश्वानरो | कारण आत्मा ही जश्न है और र 
ब्रह्म स आत्मेत्येतत्सिद्ध॑ भवति | दी आत्मा है;अतः स्वात्म वैश्वास 
“र्धा ते व्यपतिष्यत्‌?’ (छा० | बरह्म हे और वही आला है-फ्‌ 

ताता र सिद्ध होता है । यह बात [खण्ड १२ 
SN से १७ तक आये हुए] “तेरा मस्त 
विष्यः” (५।१३।२) | गिर ज्ञाता” “तू अन्धा हो नाता" 
इत्यादिलिङ्गात्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि छिज्ञोंसे जानी जाती है॥| १॥ 

-#---#&छ७३०--०-- 


औपमन्यवादिका उद्घालकके पास आना 
ते ह संपादयाशचक्ुरहालको वे भगवन्तोऽयमारुणिः 
संप्रतीममात्मानं वेः्वानरमध्येति तहन्ताभ्यागच्छा- 
मेति तश्हाभ्याजग्मुः ॥ २ ॥ 


& आगे यइ दिखलाया गया है कि आरुणिके सहित औपमन्यवादि पांचों 
युनि राजा अश्वपतिके पास गये और उससे वैश्वानर आत्माका उपदेश करनेके 
लिये प्रायंना की | तब अश्वपतिने उनमेंसे अत्येकसे अलग-अलग यह प्रश्‍न किया 
कि तुम किसे वैधानर ( विराट्‌ रुष ) समझकर उपासना करते हो ! इसपर 
ओपमन्यवने कहा कि मैं युछोकको वैश्वानर समझता हूँ | तब अश्वपति बोला- 
“यह वैस्वानर थात्माका मस्तक है | इसकी तुम समस्त वेश्वानर-बुद्धिसे उपासना 
करते हो इसलिये यद्यपि तुम्हारे यज्ञ-यागादि-सम्बन्धी सामग्रीकी बहुळता है 
तथापि यदि मेरे पास न आते तो इस अन्यथाग्रहणके दोषसे ठम्हारा मस्तक 
गिर जाता ।' इसके पश्चात्‌ उसने सत्ययज्ञसे पूछा तो बह बोौला--'मैं आदित्यको 
नर समझकर उपासना करता हूँ ।' इसपर अश्वपतिने कहा--'यह उसका 
केवळ नेत्र है; इसकी समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पात 


नतह र, पति दिलायी देती है तथापि यदि ठम मेरे पास न आते ग 
डा जाते ॥ इसी प्रकार अन्य मुनियोसे i नि 
उनमेसे प्रत्येक ही वे अन्य मुनियोंसे भी पूछा गया और यह देख 


*रवानर आप्माके किसी-न-किसी अङ्गकी ही उपासना करता है 
उसने उनकी व्यस्तोपासनाके परिणाममें उनके उन्दी-उन्डी अङ्गोंके भंग होनेका 
अय दिखलाते हुए. अन्ते अठार्‌हवें लण्डमै वेश्‍वानरके स्वख्पका उपदेश किया 
है। यहाँ दो श्रृतियोंके प्रतीक देकर यह दिखळाया है कि भेदोपासनामें श्रुति 
भय भ्रदशित करती है; इसलिये उसे आत्मा और ब्रह्मका अभेद ही अभिमत है। 
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उन पूजनीयोंने स्थिर किया 


कि यह भहणका पुत्र उद्दालक इस 


समय इस वैश्वानर आत्माको जानता है; अंझः इम उसके पास चलें । 
ऐसा निश्चय कर वे उसके पास आये ॥ २ ॥ 


ते इ मीमांसन्तोऽपि निश्रय- 
म्रमानाः संपादयाञ्चकः सं- 
पादितवन्त आत्मन उपदेष्टा 
रघ्‌ । उद्दालको वे प्रसिद्धो 
नामतो भगवन्तः पूजावन्तोऽय- 
मारुणिररुणस्यापत्यं संभ्रति 
सम्पगिममात्मानं वैश्वानरम- 
स्मद्भिम्रेतमध्येति स्मरति । 
तं इन्तेदानीमभ्यागच्छामेत्येवं 
निश्चित्य तं हास्याजसुर्गतव- 


' न्तस्तमारुणिकस्‌ ।। २ ॥ 


विचार करनेपर भी कोडे निश्चय 
न होनेप उन पूनाबानोंने 
सम्पादन किया--भपना उपदेशक 
स्थिर किया । [वे बोले ] इस 
समय उद्दालक नामसे प्रसिद्ध यह 
अरुणका पुत्र आरुणि इस हमारे जभि- 
प्रेत वैश्वानर भात्माको 'नध्येति'--- 
स्मरण रखता यानी जानता है । 


अच्छा तो, अब उसके पास चले | 
इस प्रकार निश्चपकर वे उस 
आरुणिके पास आये ॥ २ ॥ 


:eo:— 


उद्दालकका औपमन्यषादिके सहित जश्वपतिके पास आना .. 
स ह संपादयाअकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महा- 
शाला महाश्ोत्रियास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये 
इन्ताहमन्यसभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥ 
उसने निश्चय किया ये परम श्रोत्रिय महागृहस्थ मुझसे प्रश्‍न 
करेंगे, किंतु में इन्हें पूरी.तरइसे नहीं बतला सकूंगा अतः मैं उन्हें 


दूसरा उपदेष्टा बतला दू ॥ ३ ॥ 
स ह तान्दष्टेव तेषामागमन- 


प्रयोजनं बुद्ध्वा संपादया- 


उन्हें देखते ही उसने उनके आने- 
का प्रयोजन समझकर [चित्तमें] स्थिर 
किया । किस प्रकार स्थिर किया £ 


अकार; कथम्‌ ! प्रक्ष्यन्ति मां | ये महाग्ृहस्य और परम श्रोत्रिय 
वैश्वानरमिमे महाशाला महा- | मुझसे वैधानरके विषयमै पूठंगे । 
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्रोत्रियास्तेम्योऽहं न स्वमिव | किंतु म इन्हें इनकी पूछी हुई बात 
पृष्ठ प्रतिपत्त्ये वक्तुं नोत्सहे । | री नहीं वतहा सकूँगा | 

मिदानीमन्ध अतः में इस समय इन्हें एक दूसरे 
अतो इन्ताइमिदानीमन्य मेषाम-। उपडे लिये ला 
स्यनुगरासानि वश्ष्याम्युपदेशर- | हूँ अर्थात्‌ इन्हें दूसरा उपदेशक 


मिति ॥ ३ ॥ बतढाये देता हँ ॥ ३॥ 


लर ७७ ४-- 


एवं संपाद्य-- | ऐसा निश्चय कर 
तान्होवाचाश्चपतिव भगवन्तोऽयं केकेयः संप्रती- 
ममात्मानं वेश्वानरमध्येति त९हन्ताभ्यागच्छामेति त*- 
हाभ्याजग्सुः ॥ ४ ॥ 
उसने उनसे कहा--'हे पूजनीयगण | इस समय केकयकुमार 
अश्वपति इस वैश्वानरसंज्ञक भास्माको अच्छी तरह जानता है । आइये, हम 
उसीके पास चढे ।॥ ऐसा कहकर वे उसके पास चले गये ॥ ४ ॥ 
तान्होवाच--अश्रपतिवे ना- | उसने उनसे क्हा--है 
मतो भगबन्तोऽयं केकयस्याप- | भगवन्‌ | इस. समय केकयका पुत्र 
स्यं केकेयः संग्रति सम्पगिममा- | अश्वपति नामवाला कैकेय इस वेधाः 
त्मानं वेश्वानरमध्येतीत्यादि स- | नर आत्माको अच्छी तरह समझता 
मानम्‌ ॥ ४ ॥ ॥ है! इत्यादि अर्थः पूर्ववत्‌ है॥ ४॥ 
विरा 
अश्वपतिद्वारा मुनियोका स्वागत 
तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः परथग्हाणि कारयाञ्चकार स 
ह प्रातः संजिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न 
कदर्यो न मद्यपो नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वेरी स्वैरिणी 
कुतो यक्ष्यमाणो वे भगवन्तो5हमस्मि यावदेकेकस्मा 
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ऋत्विजे धनं -दास्यामि तावद्धगवदभयो दास्यामि 
वसन्तु भगवन्त इति ॥ ५ ॥ 
अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने भरग-भरुग सत्कार 
कराया । [दूसरे दिन] सबेरे उठते ही उसने कह्य--'पेरे राज्यमें कोई 
चोर नहीं है तथा न अदाता, न मधप, न अनाहिताग्नि, न अविद्वान्‌ और 
न परश्लीयामी ही है; किर कुलटा खी तो आयी ही कहाँसे ! हे पूज्यगण | 
मैं भी यज्ञ करनेवाळा हुँ । मैं एक-एक ऋचिककों जितना घन दूंगा 
उतना ही आपको भी दूँगा; अतः भापळोग यहाँ ठइरिये? ॥ ५ ॥ 
तेस्यो ह राजा ग्रामेभ्यः | अपने पात्र आये हुए उन 
जाति इते ऋषियोंका राजाने पुरोहित और 
एथकश्रथग्होण्यइणानि पुरोहि- | स लरूग-जलग सत्कार 
ेर्भत्येश्ज कारयाञ्चकार कारित- | कराया । दूसरे दिन राजाने प्रातः- 
काल उठते ही उनके पास नाकर 
वितयपूर्वक कहा-आपोग मुझसे 
संजिहान उवाच बिनयेनोपग- | यह धन ग्रहण कीजिये। तब उनके 
Rs निषेध करनेपर यह सोचकर कि 
म्येतद्वनं मत्त उपादध्वमिति । | निश्चय ही ये मुझमें दोष देखते हैं, 
तैः प्रस्याख्णातो मयि दोषं | क्योंकि मुझसे घन नहीं लेते, अपने 
सदाचारका प्रतिपादन करनेकी 
इच्छासे उसने कहा- मेरे राज्यमें 
हन्ति मत्तो धनमिति मन्वान | कोई चोर--दूसरेका घन हरण 
आत्मनः सदूवृत्ततां प्रतिपिपाद- | करनेवाला नहीं है, न कोई कदर्य 
यिषज्नाहइ--न मे मम जनपदे | सम्पत्ति रहते हुए दान न 
स्तेनः परस्वहर्ता बिद्यते । न | करनेवाला है, न कोई द्रिबग्रेष्ठ, 
कदयोंऽदाता सति विभवे । न | मद्यपान करनेवाला है, न सौ 
मद्यपो द्विजोत्तमः सन्‌ । नाना- | गौओवाला होकर अनाहितागि है 
हिताग्निः शतगुः । नाविद्वानधिः | न अपने अधिकारके अनुरूप कोई 


चान्‌ । स हान्येद्यू राजा प्रातः 


पश्यन्ति नूनं यतो न प्रतिगू- 


५४२ 


कारानुरूपम्‌ । न स्वैरी परदा- 
रेषु गन्ता। अत एव स्वैरिणी 
कुतो दुश्चारिणी न संभव- 
तीत्यर्थः । 
तैश्च न वयं धनेनार्थिन 
इत्युक्त आहाल्पं मत्वैते धनं न 
गृहन्तीति | यक्ष्यमाणो वे कति- 
मिरहोभिरह हे भगवन्तोऽस्पि, 
तदथं क्लुं धनं मया यावदे- 
केकस्मे यथोक्तमृलिजे धनं 
दास्यामि तावत्मत्येक॑भगव- 
दभ्योऽपि दास्यामि । वसन्तु 
` भगवन्तः पश्यन्तु च मम 
यागम्‌ ॥ ५ || 


छान्दोण्योपनिवू 


[ षष्याव 


RK 
अविद्वान्‌ है और न कोई खेरी-- 
परक्तियोके प्रति गमन करेवा 
है; अतः स्वैरिणी भी केसे हे 
सकती है ? अर्थात्‌ कोई दुराचारिणी 
खी होनी भी सम्भव नहीं हे ।! 


फिर उनके यह कहनेपर कि 
हम घनके अर्थी नहीं हैं! यह 
समझकर कि ये लोग थोड़ा मान- 
कर घन नहीं लेते, उसने कहा- 
पूज्यगण | कुछ दिनोमें में यशा- 
नुष्ठान करनेवाला हूँ, उसके हिमे 
मैंने धनका संकल्प कर दिया है। 
उस समय शास्नज्ञानुसार में नितना- 
नितना धन एक-एक वलिक 
दूँगा। उतना ही आपमेंसे प्र्येक 
भी दूँगा। अतः आ पढोग यहीं ठइ- 
रिये और भेरा यज्ञ देखिये? ॥५॥ 


अशपतिके प्रति मुनियोकी प्राथना 


इत्युक्ताः 


इस प्रकार कहे जानेपर-- 


ते होचुर्येन हेवार्थेन पुरुषश्वरेत्तश्‍्हेव वदेदात्मान- 


. सेवेमं वश्वानर<संप्रत्यध्येषि तमेव 


वे बोळे 
कि अपने उसी 
जानते हैं, उस्ती 


नो ब्रहीति ॥ ६ ॥ 


जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये 
भयोजनक्रो कहे | इस समय आप वैदवानर आत्माको 
का आप हमारे प्रति वर्णन कीजिये? ॥ ६ ॥ 


ज्ञण्ड ११] 
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हैवार्थेन 


प्रयोजनेन यं प्रति चरेदच्छेत्पुरु- 


ते होचुः--येन 


रुपस्तं हैबार्थ वदेत्‌, इदमेव 
प्रयोजनमागमनस्यैत्ययं न्यायः 
सताम्‌ । वयं च वैश्वानरज्ञाना- 
थिंनः । आत्मानमेवेमं वैश्वानरं 


वे बोढे-जिस अर्थ यानी 
प्रयोजनसे कोई पुरुष किसीके पास 
जाय उसे अपना वह प्रयोजन 
बतला देना चाहिये कि 'मेरे आने- 
का केवलं यही प्रयोजन है ।' 
सत्पुर्षोका ऐसा ही नियम है ।. 
हमलोग भी वेश्वातरकों जाननेकी 
इच्छावाले हैं | इस समय आप इस 
वेश्‍वानर आत्माको अच्छी तरह 


संग्रत्यध्येपि सम्यग्जानासि । जानते ४ न दा 
अतस्तमेव नोऽस्मभ्यं बूहि ॥६॥ | वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ 
राजाके ग्रति मुनियोकी उपसत्ति 


इत्युक्तः 


इस प्रकार कहे जानेपर- 


तान्होवाच प्रातवः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समित्पा- 
ले ~ 
णयः पूर्वाह्न प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयेवतदुवाच ॥७॥ 
बह उनसे बोळा--'अच्छा, मैं प्रातःकाङ आपळोमोंको इसका 


उत्तर दूँगा । तब दसरे दिन वे पूर्वाहमें हाथमे समिषाएँ लकर रानाके 
पास गये । उनका उपनयन न करके ही राजाने उस विद्याका उपदेश 


किया ॥ ७ ॥ 

तान्होवाच --प्रातवों युष्मभ्यं 
प्रतिवक्तास्मि प्रतिवाक्यं दाता- 
स्मीत्युक्तास्ते ह राज्ञोऽभिप्राय- 
ज्ञाः समित्पाणयः समिद्धारहस्ता 
अपरेध्युः पूर्वाह्ने राजानं प्रतिः 
चक्रमिरे गतवन्तः। 


वह उनसे बोला--में आप 
रोगोंको इसका उत्तर प्रातःकाळ 
दूँगा |! इस प्रकार कहे जानेपर 
राजाके अभिप्रायो जाननेवाले 
वे मुनिगण दूसरे दिन पूर्वाहमे 
समिताणि--हाथोमें समिधाएँ लिये 
राजाके पास आये | 


५३४ 
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यतः एवं महाशाला महाश्रो- 
त्रिया ब्राह्मणाः सन्तो महा- 
शालस्बाद्यभिमान हित्वा समि- 
ङ्कारहस्ता जातितो हीनं राजानं 
विद्याथिनो बिनयेनोपजग्गरु!, 
तथान्येविंद्यो पादित्सुभिभवित- 
व्यम्‌ । तेभ्यथादाद्विद्यामनुप- 
नीयेबोपनयनमकृत्वैव तान्यथा 
योग्येम्यो विद्यामदात्तथान्ये- 
नापि विद्या दातव्येत्याख्या- 
यिकार्थः | एतद्वेशवानरबिज्ञान- 


गुबाचेति बक्ष्यमाणेन संबन्ध; 
) ७॥ 


क्योंकि इस प्रकार महाह 
और परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेफ्‌ 
भी बे महागृहस्थत्व आदिके अभि 
मानको छोड़कर हारयोमे समिाएँ 
ले विद्यार्थी बन अपनेसे होन जाति- 
वाले राजाके पास्र बिनयपूर्वक गये थे 
इसलिये बिद्योपाजेमकी इच्छावाठे 
अन्य पुरुषोक्षो भी ऐसा ही होता. 
चाहिये । तब राजाने उनका उप- 
नयन न करके ही उन्हें विद्या दे 
दी । अतः इस आख्यायिकाका यही 
तातर्य है कि जिस प्रकार उन योग 
विद्यार्थियोंको रानाने विद्या दी थी 
उसी प्रकार दूसरोको भी विद्यादान 
करना चाहिये । [ मूलके 'एतत' 
शब्दका ] 'एतदू वैश्वानरविशन्म्‌ 
उवाच! इस प्रकार आगे कहे जानेवाछ 
वैश्वानरविज्ञानसे सम्बन्ध है ॥ ७॥ 


fe १ ;-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


पञ्चमाध्याये 


एकादशब्णण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ११॥ 


अडत 


दादश खण्ड 


अश्वपति और औपमन्यवका संवाद 


स कथमुवाच ? इत्याह | उसने किस प्रकार उपदेश दिया ! 
सो बतढाते है-- 


औषपमन्यव क॑ त्वमात्मानसुपास्स इति। दिवमेव 
भगवो राजन्निति होवाचेष वे सुतेजा आत्मा वेश्‍वानरो 
यं त्वमात्मानसुपास्से तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं 
कुले हञ्यते ॥ १ ॥ 


[ राजा-- ] है उपमन्युकुमार | तुम किस आत्माकी उपासना 
करते हो ? हि पूज्य राजन्‌ | मैं युळोककी ही उपासना करता हूँ! पेसा 
उसने उत्तर दिया । [ राजा-- ] तुम जिस आस्माकी उपासना 
करते हो यह निश्चय हो, “सुतेजा” नामसे प्रसिद्ध वैश्वानर भासा है, 
इसीसे तुम्हारे कुलमें सुत, प्रधुत और आएुत दिखायी देते हैं? ॥ १ ॥ 

औपमन्यव हे कमात्मानं | दि भौपमन्यव | तुम किस 
वे वैश्वानर चमुपास्स इति | वैश्वानर आंत्माकी उपासना इरते 
पप्रच्छ । हो ? ऐसा राजाने पूछा । 


नन्वयमन्याय आचार्यः स- | _ हक्का किंतु आचार्य होकर 
भी शिष्यसे पूछता है यह तो 


ड्शिष्यं प्रच्छतीति । अनुचित है । 
नैष दोषः; “यद्वेत्थ तेन | समाधान--यद कोई दोष 
नहीं है; क्योंकि “जो कुछ तू जानता 


है उसे बतलाकर तू मेरे प्रति 
मोपसीद ततस्त उध्वं वश्ष्यामि' | उपसन्न हो; तब उससे आगे मैं 


५४६ छाण्दोण्योषनिचदू 


[ जष्चाव ५ 
र व क RN KN 
शीत न्यापदशनात्‌ । अन्यत्राप्या-| तुझे वतलाउँगा' ऐसा न्याय देख 
जाता है#। इसके सिवा अन्यत्र भी 
आचार्य अजातशघुका आपने प्रतिमा- 
भोत्पादनार्थः प्रश्‍नो दृष्टो ऽजातः| शय शिष्यम प्रतिमा उतरन केके 
लिये 'तो फिर यह कहाँ उन्न 
हुआ, और कहाँसे आया ऐसा 
दागात्‌! इति । प्रश्न करना देखा नाता है । 


चार्यस्याप्रतिमानबति शिप्ये प्रति- 
शत्रोः, क्वैप तदाभूत्कुत एत- 


दिवमेव बुलोकमेव वैधानर- | 'हे पूज्य राजन्‌ | मैं धोक 

ही अर्थात्‌ घुछोकरूप वेश्वानकी 

ही उपासना करता हूँ? ऐसा उसने 

४ | उत्तर दिया । [तत्र राजाने कहा-] 

एप बै सुतेजाः शोभनं तेजो यस्य “यह निश्चय ही 'सुतेजा'-- जितका 

सा क वट शो त (सतेना' 
सोऽयं सुतेजा इति प्रसिद्धी बेश्वा- | तेज शोभन दै ऐसा यह 'पुते 

नामसे प्रसिद्ध वैधानर आसा है। 

नर आत्मा, आत्मनोःवयवभूत- | क्योंकि आत्माका अवयवभूत है 

जिस आत्मा अर्थात्‌ जात्माके एक 

त्वात्‌ । यं त्वमास्मानमात्मेकदेशः| देशकी तुम उपासना करते हो 


है. उसी सुतेजा वैश्वानरकी उपासना 

इसे तस्मात्सुतेजसो वैश्वानर- करनेसे यहाँ--तुगहारे हक 
स्योपासनात्तव सुतमभिपुत सो- | गण ( एकाहादिरूप ज्योतिष्टो 

अ आदिर्मे सुत'---अभिधुत (निकाला 

सरूपं कमणि असुत प्रकर्षण च | हुआ) सोमरूप लताद्रव्य, [ अहीन] 

र कर्ममें प्रसुत-विशेषरूपसे निकाला 

तमाशु चाइराणादिपु तब | हुआ द्रव्य तथा [ सत्रमें ] आधु 
5 पर याय छा° ७। | ७ में सनळुमारकी उक्तस नाना बाता है। 


मुपासे भगवो राजन्निति होबाच। 
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कुले दृश्यतेञ्तीव कर्मिणस्त्व- | (सर्वतोभावेन निकाला हुआ) सोमरस 
अधिक देखा जाता है । ताप्यं 
| यह है कि तुम्हारे कुटुम्बी बढ़े ही 


त्कुलीना इत्यर्थः || १ ॥ कर्मनि्ठ हैं? ॥ १॥ 


अत्स्यन्नं पदयसि प्रियमत्त्यन्नं पञ्यति प्रियं 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वेश्‍वानर- 
सुयास्ते मूर्धा लेष आत्मन इति होवाच मूर्धा ते 
वयपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 
“तुम अन्न भक्षण करंते हो और प्रियका दर्शन करते हो | जो इस 
वेश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलम ब्क्षतेज होता है । पह 


वैश्वानर आत्माका मस्तक है । ऐसा राजाने कहा, और यह भी कहा 
कि-यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाताः ॥२॥ 


अत्स्यन्नं दीप्ताग्निः सन्प- 
इयसि च पुत्रपौत्रादि प्रिय- 
मिष्टम्‌ । अन्योऽप्यच्यन्नं पश्यति 
च प्रियं भवत्यस्य सुतं प्र सुतमा- 
सुतमितयादि कर्मित्व॑ बरह्मवचंसं 
कुले यः कश्चिदेतं यथोक्तमेवं 
वेश्वानरपुपास्ते मूर्धा त्वात्मनो 


वेशवानरस्यैष न समस्तो बैश्वानरः 
छा? उ० १८-८० 


“तुम दीप्तामि होकर अन्न भक्षण 
करते हो। तथा पुत्र-पैत्रादिरूप 
प्रिय-इष्टका दर्शन करते हो । और 
भी जो कोई इस उपयुक्त वैश्वानरकी 
इध प्रकार उपासना करता है वह 
भी अन्न भक्षण करता है, प्रियका 
दर्शन करता हे और उसके कुले 
सुत, प्रसत एवं आसुत इत्यादि 
कर्मित्वरूप ब्रक्तेज होता है | किंतु 
यहवैश्वानर आत्माका मस्तक ही है, 
सम्पूर्ण वेधानर नहीं है; भतः इस- 
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अतः समस्तबुद्वया वैश्वानरस्यो- | की समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके 
पासनान्मूर्घा शिरस्ते विपरीत- | कारण विपरीत अहण करनेवाले 
ग्राहिणो व्यपतिष्यद्विपतितम- | एग्हारा मस्तक गिर जाता, यदि 
मविष्यत्‌, यद्यदि मां नागमि- | उम मेरे पास न आते अर्थात्‌ मेरे 
| ष्यो नागतोऽभविष्यः | साध्व- | पास आगमन न करते । तात्य 
कार्पीयन्सामागतो$सीत्यमि- | यह है कि तुम मेरे पास चले आये 
प्रायः || २॥ यह अच्छा ही किया! ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाघ्यायै 
द्वादशखण्डभाष्यं सस्पणंम्‌॥ १२॥ 


Do 


ऋयोदक्तः खण्ड 


अख़पति और सत्ययज्ञका संवाद 


अथ होवाच सत्ययज्ञं पोळुषि प्राचीनयोग्य कं 
त्वमात्मानसुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति 
होवाचैष वे विञवरूप आत्मा वेइवानरो यं स्वमात्मान- 
सुपास्से तस्मात्तव बहु विश्वरूप कुले हश्यते ॥ १ ॥ 
फिर उसने पुपके पुत्र सत्ययञ्चसे कहा--'हे प्राचीनयोग्य ! 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ? वह बोला- हि पूज्य 


राजन्‌ | मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ!” [ राजाने कहा- ] 
“यह निश्चय ही विइवरूप वैस्वानर आत्मा है, जिस आत्माकी तुम 


उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे 
दिखायी देता है?॥ १ ॥ 


अथ होवाच सत्ययज्ञं पोलु- 
षि हे प्राचीनयोग्य क॑ त्वमा- 
त्मानघ्रुपास्से ? इत्यादित्यमेव 
भगवो राजन्निति होवाच । 
शुक्लनीलादिरूपत्वाद्विश्वरूपत्व- 
मादित्यस्य, सवरूपत्वाद्वा, सः 
र्बाणि रुपाणि हि त्वाष्ट्राणि 
यतोऽतो वा विश्वरूप आदित्यः; 


कुलमें बहुत-सा विश्वरूप साधन 


फिर उसने पुलुषके पुत्र सत्ययज्ञः 
से कहा-हे प्राचीतयोग्य | तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो ? तब 
उसने 'हे पूज्य राजन्‌ | मैं आदित्य- 
की ही उपासना करता हूँ” ऐसा 
उत्तर दिया । झुक्रळनीलादिरूप 
होनेके कारण आदित्यको विश्वरूपता 
है, अथवा सर्वरूप होनेके कारण; 
या सारे रूप खष्टाके ही हैं, इस 
लिये आदित्य विउवरूप हे । उसकी 
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तदुपासनात्तव बहु विश्वरूपमि- | उपासनाके कारण तुम्हारे कुलमें बहुत- 
हासुत्राथंमुपकरणं दृश्यते कुले | सा विश्वरूप ऐहिक और पारलौकिक 
॥१॥ साधन दिखायी देता है ॥ १ ॥ 


“कि च त्वामनु-- तथा तुम्हारे पीछे 


प्र्वत्तो$ठवतरोरथो दासीनिष्कोऽत्स्यन्नं पह्यसि 
प्रियमत्त्यन्नं पञ्यति प्रियं भवत्यस्य त्रह्मवचसं कुले यः 
एतमेवमात्मानं वेश्‍वानरसुपास्ते चक्षुष्रेतदात्मन इति 
होताचान्धोऽभ्रविष्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
“च्चरियोसे जुता हुआ रथ और दासियोके सहित हार प्रवृत्त है । 
तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । नो इस प्रकार 
इस वेश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, 
प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें बरह्मतेज होता है । किंतु यह 
आत्माका नेत्र ही है ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा यदि 
तुम मेरे पास न आते तो अंधे हो नाते? ॥ २ ॥ 
प्रवत्तोब्ध तरीभ्यां युक्तो रथा 'अश्वतरीरथ-दो खन्चरियोसे 
ऽश्वतरीरथो दासीनिष्को दासी- | युक्त रथ और दासीनिष्कर-दासिो- 
भियुक्तो निष्को दवारो दासी- | से युक्त निष्क यानी हार परवृत्त है । 
निष्कः । अस्स्यन्नमित्यादि | 'अस्यन्नम्‌ इत्यादिका तार्य 
समानम्‌ । चच्ुवैश्वानरस्य तु | पूर्ववत्‌ है। किंतु दुर्य वेश्वानरका 
सविता । तस्य समस्तबुद्धयोपा- नेत्र ही है । उसकी समस्त बुद्धिसे 
सनादन्धोऽभविष्यश्रश्षुहीनोऽभ- | उपासना करनेके कारण, यदि तुम 
विष्यो यन्मां नागमिष्य इति | मेरेपास नआते तों अन्धे हो जाते'- 
सवत्‌ ॥ २ ॥' ऐसा पूर्ववत्‌ जानना चाहिये ॥ २॥ 


इतिच्छात्वोग्योपनिरषादे पञ्चम 
अयोदश म्य सम्पूणेम | या 


चतुद खण्ड 


अश्वपति और इन्दद्युम्नका संवाद 


अथ होवाचेन्द्रद्युस्नं भाछवेयं वेयाप्रपद्म क॑ त्व- 
मात्मानमुपास्स इति वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचेष 
वे एथग्वर्त्मात्मा वेइवानरो यं खमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वां 
एथग्बलय आयन्ति एृथग्रथश्रेणयोऽनुयन्ति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्र चुम्तसे कहा- हि वैयाघ्रपद्य | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ? वह बोला ''हे पूज्य राजन्‌ | में 
वायुकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजाने कहा- ] 'जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो वह निश्चय ही प्रथस्र्ममा वेश्वानर आत्मा है; इसीसे 
तुम्हारे प्रति एरथक-प्रथक उपहार आते हैं और तुम्हारे पीछे थक्‌ प्रथक्‌ 
रथकी पड्क्तियाँ चलती है? ॥ १ ॥ 


अथ होवाचेन्द्रयुम्नं भान्नवेयं | तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्दः 


न >. 
वैयाध्रपद्य कं त्वमात्मानप्रपास्से | बसे कहा है वैयाघ्रपद्य | तुम 
छ वस्ती किस आत्माकी उपासना करते हो £ 
RRR U हया इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 


नाना वर्त्मानि यस्य वायोराव- | परथ्खर्मा आवद, उद्वह आदि 
होद्वहादिभिभेंदैर्वतमानस्य सोऽयं मेदोंसे विद्यमान जिस वायुके अनेकों 


मार्ग है वह वायु परथग्वर्त्मा हे । “अतः - 
पथखत्मा वायु: | तस्मास्पथर | गै नद वाय उवसं ३ । 
प्रथखर्मा वैश्वानर आत्माकी उपासना 


मात्मनो वेश्ानरस्योपासनात्पृ- | करनेके कारण तुम्हारे पास प्रथक 
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थडनानादिकास्त्वा बलयो वल्ला- - नाना दिशाओंसे वस्न एवं 
न्ादिलक्षणा बलय आयन्त्या- | अन्नादिरूप उपहार आते है; तथा 
गच्छन्ति । प्रथग्रथश्रेगयो रथ- | पृथक-प॒थक रथश्रेणियाँ- रथी 
पह्क्तयोऽपि स्वामनुयन्ति।१।। ' पड्क्तियाँ भी तुम्हारे पीछे चलती हैं?! 


अत्स्यन्नं पञ्यसि प्रियमत्यन्ञं पश्यति प्रियं 
भवत्यस्य ब्रह्मवचेसं कुले य एतमेवमात्मानं वेइ्वा- 
नरसुपास्ते प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच प्राणस्त 
उदकमिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 

“तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो कोई 
इस प्रकार इस वेश्‍वानर आतमाकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, मियका दर्शन करता है और उसके कुलम त्रक्षतेज होता है । किंतु 
यह आमाका प्राण ही हे'-ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि 
“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्कमण कर जाता? ॥२॥ 

अत्स्यन्नमित्यादि समानम्‌ । | “अस्यन्‌ इय वाक्यका 
प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच दच र ३ णः 
प्राणसते तवोदक्रमिष्यदुरक्रान्तो- | कहा और यह भी कहा कि दि ' 
ऽभविष्यद्मन्मां नागमिष्य इति Ll हे वी 


॥२॥ उत्क्तान्त हो जाता’ ॥ २ ॥ 


इतिष्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
चतुर्देशाखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१४॥ 


— ee 


पच्च॒दृज्ञ खण्ड 


ब! 0 दूनस 
अश्वपति ओर जनका संवाद 


अथ होवाच जनश्शाकराक्ष्य क॑ त्वमात्मानसु- 
पास्स इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे 
बहुल आत्मा वेशवानरो यं त्वमात्मानमुपास्से 
तस्मात्तं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥ 
तदनन्तर राजाने जनसे कहा--हे शाकराक्ष्य | तुमे किंस 
आसाकी उपासना करते हो ? उपने कहा --हे पूज्य रानन्‌ | मैं 
आकाशकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजा बोला- ] 'यह निश्चय ही 
बहुहसंज्ञक वैश्वानर आसा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो। 
इसीसे तुम प्रजा और धनके कारण बहुल हो! ॥ १ ॥ 
अथ होवाच जनमित्यादि स- 'फिर उसने जनसे कहा? 
मानम्‌ | एष वै बहुल आत्मा | इत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ है।यह निश्चय 


लं > 
बहुरसंशक वानर अ 
वैश्वानरः । बहुलत्वमाकाशस्य ह हसं वेथातर सा है । 
स्वगत होनेके कारण तथा बहुरु- 


0. 
सबगतत्वाद्वहुलगुणोपासनाच्च | 
त्वं बहुलोऽसि प्रजया च पुत्रः 
पोत्रादिलक्षणया धनेन च हि- 


रण्यादिना || १ ॥ 


गुणख्पसे उपास्तित होनेके कारण 
आकाशका बहुरत्व ( पूर्णत्व ) है । 
इसीसे तुम पुत्र पौत्रादिरूप प्रजा 
और सुवर्णादि ध्रनसे बहुल 
(परिपूर्ण) हो॥ १ ॥ 


अत्स्यन्नं परयसि प्रियमत्त्यन्नं परयति प्रियं 
भवत्यस्य बह्मवचसं कुळे य एतमेवमात्मानं वेइवानरः 
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सुपास्ते संदेहस्वेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते 

व्यशीर्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


“तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो 
इस प्रकार इस बैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण 
करता है, पियका दर्शन करता है और उसके कुलम त्रबातेज होता है । 
किंतु यह आत्माका संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) ही है ।? ऐसा राजाने 
कहा और यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा 
संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाता’ ॥ २ ॥ 


संदेहस्त्वेष संदेहो मध्यमं | किंतु यह वैश्वानरका संदेह 
ही है । शरीरके मध्यभागको 

शरीर वेश्वानरस्थ । दिहेरुपच- | सदेह कहते हैं । क्योंकि दिइ! 
घातु उपचय ( बृद्धि ) भर्थवाहा है 
और शरीर मांस, रुघिर एवं अस्थि 
अ बहुलं शरीर तत्संदेहः, ते तव | आदिसे बहुल ( उपचित ) दे इस 
लिये वह संदेह है, तुम्हारा वह 

शरीरं व्यज्ञीयच्छीण॑मभविष्य- | संदेह अर्थात्‌ शरीर नष्ट हो जाता, 


यदि तुम मेरे पास न 
द्यन्मां नागमिष्य इति ।। २॥ | आते ॥ २ ॥ 


— oe 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पञ्चद्शख्रण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १५ ॥ 


यार्थत्वान्मांसरुधिरास्थ्यादिभि- 


SS 


क 


अश्वपति और बुडिलक्रा संवाद 
अथ होवाच बुडिलमाइवतराडिव वेयाघपद्य कं 
त्वमात्मानसुपास्स इत्यप एव भगवो राजन्निति 
होवाचेष वे रयिरात्मा वेइवानरो यं त्वमात्मानसुपा- 
स्से तस्मात्त रयिमान्पुष्टिमानसि ॥ १ ॥ 
फिर उसने अश्वतराखके पुत्र बुडिलसे कहा-- हे वैयाप्रपद्य | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो !? उसने कहा--हे पूज्य राजन्‌ | 
में तो जढंकी ही उपासना करता हूँ ।! [ राजा बोळा--] 'जिसकी तुम 
उपासना करते हो वह निश्चय ही रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है; इसीसे 
तुम रयिमान्‌ ( घनवान्‌ ) और पुष्टिमान्‌ हो! ॥ १ ॥ 
अथ होवाच बुडिलमाश्व- | “तदनन्तर राजाने अश्वतराञ्वके 
तराश्चिमित्यादि समानम्‌ । एष | पुत्र बुडिरसे कहा!--इत्यादि अर्थ 


वै रयिरात्मा वैश्वानरो धनरूपः, | ए दै । यह निश्चय ही घनः 
रूप रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है; 
अद्भथो5ननं ततो धनमिति | क्योंकि जलसे अन्न होता द्दै और 
तस्माद्रयिमान्‌ धनवांस्त्वं | अन्नसे घन । इसीसे तुम रयिमान्‌ 
यानी धनवान्‌ हो तथा शरीरसे 
पुष्टिमान्‌ हो, क्योंकि पुष्टि अन्नके 
ननि मित्तत्वात्‌ ।। १ ॥ कारण हुआ करती है ॥ १ ॥ 


अत्स्यन्नं पइयसि प्रियमत्त्यन्नं पइ्यति प्रियं 
भवत्यस्य बह्मवर्चसं कुळे य एतमेवमात्मानं वेशवानर- 


पुष्टिमांश्च शरीरेण, पुष्टेश्वा- 
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मुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते 
व्यभेस्स्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


“तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। बो 
पुरुष इस वेश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह भन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुमे ब्रह्मते 
होता है । किंतु यह आत्माका बस्ति ही है?--ऐसा राजाने कहा और 
यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्तिस्थान 
फट जाता! ॥ २॥ 

बस्तिस्त्वेष आत्मनो वैश्वा- | “यह वेश्वानर आत्माका बस्ति है; 
नरस्य वस्तिमृत्रसंग्रहस्थानं | बस्ति मूत्रसंग्रहके स्थानको कहते 
बस्तिस्ते व्यभेरस्यद्भिनोऽभ- | हैं। यदि तुम मेरे पास न आते तो 
विष्यद्यन्मां नागमिष्य इति | तुम्हारा बस्ति भिन्न-विदीणं हो 
॥२॥ जाता'-- ऐता राजाने कहा ॥२॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
घोडशखण्डआष्यं सम्पणम्‌॥ १९ ॥ 


सुक खण्ड 
पारी फक 
अखपति ओर उद्दालकका वाद 
अथ होवाचोहालकमारुणि गोतम कं त्वमात्मान- 

सुपास्स इति प्रथिवीमेव भगवो राजल्ञिति होवाचेष वे 
'प्रतिष्ठात्मा वेश्वानरो यं त्वमात्मानसुपास्से तस्मात्त्वं 
प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च ॥ १ ॥ 

तत्पश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा--'हे गौतम | तुम 
किस भात्माकी उपासना करते हो ? उसने कहा- हि पूज्य राजन्‌ | 
में तो एथिवीकी ही उपासना करता हैं ॥ [ राना बोला-- ] जिसकी 
तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठासंशक वैश्वानर आत्मा है । 
इसीसे तुम प्रजा और पशुओंके कारण प्रतिष्ठित हो? ॥ १ ॥ 

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं प्यति प्रियं 

भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेत्रमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते पादो त्वेतावात्मन इति होवाच पादो ते व्यस्ला- 
स्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 

तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो 
कोई इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलम त्रक्षतेन 
होता है । किंतु यह आसाके चरण ही हैं? ऐसा उसने कहा ओर 
यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिथिल 
हो जाते! ॥ २ ॥ 
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अथ होवाचोहालकमित्यादि | फिर उद्दालकसे कहा! इत्यादि 
| € 

समानम्‌ | एयिवीमेव भगवो | १" पत्‌ है। [उदाउकने कहा-] 
“हे पूज्य राजन्‌ | में पथिवीकी ही 
उपासना करता हूँ [ राजा बोहा-] 
¢ > 
प्रतिष्ठा पादौ वैश्वानरस्य । पादौ| गद निश्चय ही वेस्वानर आलाको 
प्रतिष्ठा यानी उसके चरण हैं। 
यदि तुम मेरे पास न आते तो 
विष्यतां शथीभूतौ यन्मां | तुम्हारे चरण विशेषरूपसे म्लान 
नागमिष्य इति ॥ १-२ ॥ | अर्थात्‌ शिथिल दो जाते! ॥१-२॥ 


राजन्निति होवाच । एष वे 


ते व्यम्लास्येतां विम्लानावभ- 


स; ७ टाल 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूणंम्‌ ॥१७॥ 


द्षष्टादळछ खण्ड 
अख्पतिका उपदेश--वेश्वानरकी समस्तोपासनाका फळ 
~ > 
तान्होवाचेते वे खळु यूयं एथगिवेममात्मानं 
वेशवानरं विठ्ठाश्‍्सो5न्नमत्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेश- 
मात्रमभिविमानमास्मानं वेइवानरझुपास्ते स स्वेषु 
लोकेषु सवेषु भूतेषु सवेष्वात्मरदन्नमत्ति॥ १ ॥ 
राजाने उनसे कहा--तुम ये सब लोग इस वैखानर आत्मा 
अलग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । जो कोई 'यही में हैँ” इस 
प्रकार अभिमानका विषय होनेवाले इस प्रादेशमात्र वेश्‍वानर आत्माकी 
उपासना करता है वह समस्त लोकोंमें, समस्त प्राणियोमे और समस्त 
आत्माओमें अन्न भक्षण करता है? ॥ १ ॥ 
तान्यथोक्तवेश्‍वानरदर्शनवतो | यहाँ “वै ओर 'खळ' ये दो 
211 एप निपात भर्थशऱथ हैं | उन उपयुक्त 
एच यूपम्‌, व खाल्वस्प | वानर दृष्टिवालोसे राजाने कहा 


नथंको, यूयं एथगिवाएृथक्सन्त- ये ठुमलोग अपनेसे अभिन्न होनेपर 

भी इस वेश्वानर आत्माको प्रथक्‌ 
मिममेक वेश्वा नरमात्मानविद्वा सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । 
सोऽन्ञमत्य, परिच्छिन्नात्म- | तात्पर्य यह हे कि जन्मान्ध पुसो 
बुद्धयेत्येतत्‌-हस्विदिशन इव | के हस्तिदर्शनके समानतुम परि- 


जात्यन्धाः । च्छिन्न आत्मबुद्धिसे उसे जानते हो । 


ससे स स 

® अर्थात्‌ जिस प्रकार कुछ जन्मान्ध, जिन्होंने हाथीको कभी नहो देखा, 
उसके आकारका अनुमान करने लगें तो उनमेंसे जो पुरुष हाथीके सूड, दिर, 
कान अथवा टाँग आदि जस अवयवका स्पर्श करता है वह उसे ही हाथीका 
समग्रल्प समझने लगता है, उसी प्रकार तुम सबकी भी वैश्वानरके अवयबोंमे 
समग्र वेश्वानरबुद्धि हो रही है । 
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यस्त्वेतमेवं यथो क्तावयवैदमूर्था 


दिमिः पृथिवीपादान्तैविशिष्ट- 
मेकं प्रादेशमात्रम्‌, प्रादेशेग्रुमूर्धा- 
दिभिः प्रथिवीपादान्तैरध्यात्मं 
मीयते ज्ञायत इति प्रादेशमात्रम्‌ । 
सुखादिषु वा करणेपवचत्वेन 
मीयत इति प्रादेशमात्रः । द्रुलो- 
कादिपृथिव्पन्तप्रदेशपरिमाणो वा 
प्रादेशमात्रः । प्रकर्षेण शास्रेणा- 
दिश्यन्त इति प्रादेश द्युलोका- | 
दय एव तावत्परिमाणः प्रादेशः 
मात्रः । 

शाखान्तर तु मूर्धा दिरिचबुक्- ¦ 
प्रतिष्ठ इति प्रादेशमात्रं कन्प- 


किंतु जो कोई चुलोकरूप मस्तके 
लेकर एथिवीरूप पादपर्यन्त इन 
पूर्वोक्त अवयबॉसे युक्त एक प्रादेश- 
मात्र--जो प्रत्यगात्मामें ही युम॒र्धसे 
लेकर प्रथिवीपादपर्यन्त प्रादेशोंद्रारा 
मित होता है अर्थात्‌ जाना नाता 
है, उस प्रादेशमात्र आसाकी 


। [उपासना करता है] । अथवा मुख 


आदि करणोंमें भोक्तारूपसे मित 
होता दवै इसलिये प्रादेशमात्र है। 
या दुळोकसे लेकर एयिवीपर्यन्त 
प्रदेश ही उसका परिमाण है इस: 
लिये प्रादेशमात्र है | अथवा शाख- 
द्वारा प्रकर्पसे आदिष्ट होते हैं इसलिये 


| चुलोक आदि प्रादेश हैं उतने ही 
| परिमाणवाला होनेसे प्रादेशमात्र EN 


अम्य शाखामें तो मुर्घासे लेकर 
चिबुकपर्यन्त प्रतिष्ठित है इसलिये 
उसे प्रादेशमात्र कल्पित करते हैं, 


यन्ति, इह तु न तथाभित्रेत;, | कित यहाँ वह इस प्रकार 


तस्य इ वा एतस्यात्मनः इत्या- 


द्युपसंद्दारात्‌ । 
अत्यगात्मतयाभिविमीयते$ह- 


मिति ज्ञायत इत्यमिविमानस्तमेत- 


अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि “उस इस 
आत्माका [ चुढोक ही मूर्घा है |! 
इत्यादि [ पार्वाल्य- ] रूपसे उपः 
संहार किया गया है । 

वह प्रत्यगात्मछपसे अभिविमान 
किया जाता है अर्थात्‌ “में” इस 
प्रकार जाना जाता दै; इसलिमे 
अभिविमान है, उस इस वैश्वानर 


खण्ड १८] शाङ्करमाष्याथं ५३१ 
मात्मानं वैश्वानरम्‌-विश्चान्नरान्न| आत्माकी--यह सर्वात्मा ईश्वर 


र सम्पूर्ण नरोंको ` पुण्यःपापानुरूप 
यति पुण्यपापानुरूपां गतिं सर्वा- गलो करा इसलिये ह 
त्मैप ईश्वरो वैश्वानरो विश्वो नर | सर्वामा होनेके कारण विश्व (सर्व) 
नरस्वरूप है इसलिये, ' वैश्वानर? है, 
या समस्त नरोंद्वारा अपने प्रत्यगात्म- 
नरे? प्रस्यगात्मतया प्रविभज्य | खूपसे विभक्त करके छे जाया जाता 
है इसलिये वैश्वानर? है-उसकी जो 
इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
स्ते यः,सोऽदन्नन्नादी; सर्वेषु लो-| भक्षण करता हुआ अन्नादी ( भन्न 
जु ति ह, खानेवाला) होता है, चुलोकादि समस्त 
केषु चुलोकादिष स्वेषु भूतेष | ज्ञां, सम्पूर्ण चराचर भूतोंगे तथा 
चराचरेषु सर्वेष्वात्मसु शरीरे- | शरीर; इन्द्रिय) मन और वुद्धिखूप 

समस्त आत्माओंमें-क्योंकि इन्दीमै 
न्द्रियमनोबुद्धिपु तेषु द्यात्मक- | प्राणियोंकी आत्मकर्पनाका निर्देश 
न्पनाव्यपदेशः प्राणिनाम्‌, अन्नः | किया जाता दै अन्न भक्षण करता 


ल्ल । है। तात्पय यह हे कि वेश्‍वानरवेत्ता 
मत्ति, वेश्वानरविस्सर्वात्मा सन्न- | सर्तमा होकर अन भक्षण काता 


न्नमत्ति, न यथाज्ञः पिण्डमा- | है अज्ञानियोंके समान पिण्डमात्रमें 
र ९ रे 
त्राभिमानः सन्नित्यर्थः ॥ १ ॥ | अभिमान करके अन्न नहीं खाता।१। 


एववा सर्वात्मत्वात्‌, विश्वेर्वा 


नीयत इति वैश्वानरस्तमेवमुपा- 


वेखानरका ताज स्वरूप 
कस्मादेवम्‌ ? यस्मात्‌-: | ऐसा क्यों है! क्योंकि= 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेवानरस्य मूर्घेव सुते- 
जाश्रवक्षुविवरूपः घ्राणः एथग्वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो 
बस्तिरेव रयिःपथिव्येव पादावुर एव वेदिलोमानि बहि- 


(७ 


हृदयं गार्हपत्यो मनो5न्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीय:।२॥ 


५६६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक दी सुतेजा ( चुलोक ) है, 
चक्षु विश्वरूप ( सूर्य ) है, प्राण एथरर्मा ( वायु) है, देहका मध्य- 
भाग बहुल ( आकाश ) है बस्ति ही रयि ( जर ) है, प्रथिवी ही 
दोनों चरण है, वक्षःस्थल बेदी दै, डोम दर्भ है, हृदय गार्हपत्यानि 
है, मन अन्वाहार्यपचन हे और मुख आहवनीय है ॥ २ ॥ 


तस्य ह वै प्रकृतस्येबैतस्या- 
त्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेब सुते- 
जाश्चशुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्व- 
मात्मा संदेहो बहुलो त्रस्ति- 
रेब रयिः प्रथिव्येव पादौ । 
अथवा विध्यथसेतद्वचनमेबमु- 
पास्य इति । 

अथेदानीं वैश्वानरविदो भो- 
जनेऽग्निह्दोत्रं संपिपादयि- 


सन्नाहइ--एतस्य वैश्वानरस्य | > 


भोक्तुरर एव वेदिराकारसा- 
मान्यात्‌ । छोमानि बढिविद्या- 
मिवोरसि लोमान्यास्तीर्णानि 
दृश्यन्ते । हृदयं गाईपत्यो 
हृदयाद्रि मनः प्रणीतमिवान- 
न्तरीभवत्यतोऽनबाहदर्यपचनोऽ- 
ग्निमेनः । आस्यं मुखमाहव- 
नीय इवाइवनीयो हूयतेऽस्मिः 


उस इस प्रकृत वेश्वानर आत्मा- 
का मस्तक ही सुतेजा है, चक्षु 
विइवरूप है, प्राण प्रथव्वत्मरूप 
वायु है, शरीरका मध्यभाग बहुल 
है, बस्ति ही रयि दवै और प्रथिवी 
ही चरण हैं । अथवा यह वाक्य 
विधिके लिये है; अर्थात इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 

अब इससे आगे वेइवानरवेचाके 
भोजनमें अग्निहोत्रका निश्चय करने- 
की इच्छासे राजा कहता है-इस 
वेशवानर यानी भोक्ताका वक्षःस्थल 
ही आकारमें समान होनेके कारण 
वेदी है, लोम कुशाएँ हैं क्योंकि 
वेदीमें बिछे हुए कुशोंके समान वे 


वक्षःस्थळपर बिछे हुए दिखायी देते 
हैं, हृदय गार्हपत्याग्नि दै क्योंकि 
मन हृदयसे ही उतपन्न-सा होकर 
उसका अन्तर्वती होता है; इसील्यि 
मन अन्वाहार्यपचन अग्नि है तथा 
आस्य- मुख आहवनीयाग्निके 


समान आहवनीय है क्योंकि इसमें 
नत्नमिति ।। २ ॥ अननक हवन होता हे ॥ २ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


अष्टादशल्लण्डभाष्य सम्पूर्ण: 
हत बक यम १८ 


एक्कोनर्विङ खण्ड 


भोजनकी अग्निहोत्रलसिद्विके लिये प्राणाय स्वाहा” इस 
पहली आहुतिका वर्णन 


तद्यद्वक्तं प्रथममागच्छेत्तद्वोमीय<स यां प्रथमा- 
माहुति जुहुयात्तां जुहुयात्माणाय स्वाहेति प्राणस्त- 


प्यति ॥ १ ॥ 


अतः जो अन्न पहले आवे, उसका हवन करना चाहिये, उस 
समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे प्राणाय स्वाहा' ऐसा कह- 
कर दे । इस प्रकार प्राण तू होता है ॥ १ ॥ 


तततत्रेवं सति यद्भक्तं भोजन- 
काल आगच्छेट्रोजनार्थम्‌ , 
तद्धोमीयं तद्धोतव्यम्‌, अग्नि- 
होत्रसंपन्मात्रस्य विवक्षितत्वा- 
नञाग्निहो्ाङ्गेतिकतेव्यताप्रा- 
सिरिह; स भोक्ता यां प्रथमा- 
माहुतिं जुहुयात्तां कथं जुहुः 
यात्‌ ? इत्याइ-प्राणाय स्वाहे 
त्यनेन मन्त्रेणाहुतिशब्दादवदा- 
नग्रमाणमन्नं प्रश्षिपेदित्यर्थः । 


तेन प्राणस्तृप्यति ॥ १ ॥ 


अतः ऐसा होनेके कारण भोजनके 
समय जो भात (अन्न) आवे उससे 
इवन करना चाहिये । यहाँ अभि- 
होत्रकी कल्पनामात्र विवक्षित हे इस- 
लिये अग्निहोत्रकी अङ्गभूत इति- 
कव्यता ( सहकारी साधनों ) की 
प्राप्ति नहीं है । वह भोक्ता जो पहली 
आहुति दे उसे किस प्रकार दे! सो 
श्रुति बतलाती है-प्राणाय स्वाह? 
इस मन्त्रसे, यहाँ “आहुति? शब्द 
होनेके कारण मवदानप्रमाण 
(जितना कि आहुतिमें विहित है 
उतना ) अन्न [ मुखमें ] डाले-ऐसा 
इसका तात्पर्य है । उससे प्राण 
तृप्त होता है ॥ १ ॥ 


“दड छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ बभ्याय ५ 
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प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्नुषि तृप्यस्या दित्य 
सतृप्यत्यादि'ये तृप्यति योरतृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां 
यत्कि च योश्चादित्यश्चाधिति्ठतस्तत्तुप्यति तस्यानु 
तृसि तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रहमवई- 
सेनेति॥ २॥ 
प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेस्दरिय तृत होती है, नेत्रेन्दियके तृप्त होनेए 
सूर्य तृप्त होता है, सूर्वके तृप्त होनेपर बुढोक तृप्त होता है तथा घुलोक- 
के तृप्त होनेपर निस कित्तीपर चुलोक और आदित्य ( स्वामिभावसे ) 
अधिडित है वह त होता है और उसकी ति होनेपर स्वयं भोक्ता प्रन, 
पञ्च, अन्नाय, तेन और ब्रहमतेनके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥ 
राणे दृप्यति चशषुसतृप्यति, | माणके तृप्त होनेपर नेत्ेल्यि 
तृप्त होती है, इस प्रकार नेत्रद, 
आदित्य, युलोक् इत्यादि तृप्त होते 
यच्चान्यद्योश्चादितयश्च स्वामि- हैं तथा और भी जिस किसीएर 
द्युळोक और आदित्य स्वामिभावसे 
लेनाधितिष्ठतसतच्च तृप्यति, तस्य अभित हैं वह सब तृप्त होता है। 
ङु त्येबं | तथा उसकी तृततिके पश्चात्‌ स्वय 
तूिमचु स्वयं भुज्ञानस्तप्यत्येवं न काना जाती 
प्रत्यक्षम्‌ । किश्च प्रजादिमिश्च | | दै यह तो प्रत्यक्ष ही है । यही 
नहीं, भोक्ता प्रजादिके द्वारा भी 
तेजः शरीरस्था दोपतिः, उज्ज्व- तृप्त होता दै । शरीरस्थ दीप, 
उज्ज्वलता अथवा प्रगल्मताका 
लत्वं प्रागल्म्य वा; बद्मवर्चसं | नाम 'तेल' हे तथा सदाचार और 
. | स्वाध्यायके कारण होनेवाला ते 
वृ्नम्वाघ्यायनिमित्त तेज: ॥२॥ | अह्मतेज” हे ।। २ ॥ 


नो पि 
इतिच्छान्दोग्योपनिपादि पञ्चामाघ्याये 
प॒कोनवि शत्रण्डभाष्यं सम्पर्णमू ॥ १५ ॥ . 
—e— 


चशुरादित्यो द्योश्चेत्यादि तृप्य ति| 


क्कि खण्ड 


“व्यानाय स्वाहा? इस दूसरी आहुतिका वर्णन 


अथ यां द्वितीयां जुहुयाद्वयानाय स्वाहेति 
व्यानस्तृप्यति ॥ १ ॥व्याने तृप्यति श्रोत्रं तुप्यति 
श्रोत्रे तप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तप्यति 
दिशस्तप्यन्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्कि च दिशश्च 
चन्द्रमाश्चाधितिषठन्ति तत्तप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति 
प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥ 


तत्पश्चात्‌ जो दूसरी आहुति दे उसे 'व्यानाय स्वाहा! ऐसा 
कहकर देना चाहिये । इससे ब्यान तृप्त होता है ॥ १ ॥ ब्यानके तू 
होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृप होती है, श्रोत्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा तृप्त होता 
हे, चन्द्रमाके तृप्त होनेपर दिशाएँ तृप्त होती हैं तथा दिशाओके तृप्त 
होनेप जिस ढिसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ  स्वामिभावसे ] 
अषिष्ठित हैं वह तृप्त होता है | उसकी तृसिंके पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा 
पञ, भन्नाय, तेज ओर जक्तेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पञ्चमाध्याये 
चिंशस्रण्डः सम्पूर्ण: ॥ २० ॥ 


—— a 


एकर्किशं खण्ड 


"अपानाय स्वाहा’ इस तीसरी आहुतिका वर्णन 


अथ या तृतीयां जुहुयात्ता जुहुयादपानाय स्वा 
हेत्यपानस्तृप्यति ॥ १ ॥ अपाने तृप्यति वाक्तप्यति 
वाचि तृप्यन्त्यामग्निस्तृप्यत्यञ्नौ तृप्यति प्रथिवी 
तप्यति एथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किं च एथिवी चाग्नि- 
श्वाषितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया 
पशुभिरन्नाथेन तेजसा बरहमवर्चसेनेति ॥ २॥ | 

फिर जो तीसरी आहुति दे उसे “अपानाय स्वाहा” ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे अपान तृप्त होता है || १ ॥। अपानके तृत होनेपर 
वागिन्दरिय तृत होती है, वाकके तृप्त होनेपर आग्नि तृप्त होता है, 
अन्निके तृप्त होनेपर प्रथिवी तृप्त होती हे तथा प्रथिवीके तृप्त होनेए 
जिस किसीपर प्रथिवी और अग्नि [ स्वामिभावसे ] अधिष्ठित है वह तूप 


होता है, एवं उसकी तृतिके पश्चात्‌ भोक्ता मना, पशु, अन्नद्य, तने 
और बरतेजके द्वारा तृप्त होता हे ॥ २ ॥ 


— ०० ३-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पकविंशखण्डः सम्पूर्ण: ॥ २१ ॥ 


न "भ्नन्ल>- 


हाकि खण्ड 


पल ० सतना 
“समानाय स्वाहा? इस चौथी आहुतिका वर्णन 


अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वा- 
हेति समानस्तृप्यति॥१॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति 
मनसि तृप्यति पजेन्यस्तृप्यति पजन्ये तृप्यति विद्युत्त- 
प्यति विद्यति तप्यन्त्यां यत्कि च विद्युच्च पजन्य- 
श्राधितिष्ठ तस्तत्तप्यति तस्यानु ततिं तृप्यति प्रजया 
पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥ 

तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे 'समानाय स्वाहा? ऐसा कहकर 
देना चाहिये, इससे समान तप्त होता दै ॥ १ ॥ समानके तृप्त होनेपर 
मन त्त होता है, मनके तप्त होनेपर पजन्य तृप्त होता है. पर्न्यके 
तप्त होनेपर विद्युत्‌” त्त होती है तथा विद्युतके त्त होनेपर जिस 
किसीके ऊपर विद्युत्‌ और पर्जन्य अधिष्ठित है वह तृ होता हे, एवं 
उसकी तृप्तिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नद्य, तेज और जह्मतेजके 
द्वारा. तृत्त होता हे॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
डाविंशखण्डः सम्पूर्ण; ॥ २२॥ 


>a 


चयक खण्ड 


'उदानाय स्वाहा? इस पाँचबी आहुतिका वर्णन 


अथ याँ पञ्चमी जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहे- 
त्युदानस्तृप्याते ॥ १॥ उदाने तृप्यति लक्तप्यति 
सचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायो तप्यत्याकारास्तृ- 
प्यत्याकारो तृप्यति यत्कि च वायुश्चाकाशञ्वाधितिष्- 


तस्तत्तप्यति तस्यानु ततिं तृप्यति प्रजया पशुमिर- 
न्नायेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ | 


फिर जो पॉचवी आहुति दे उसे 'उदानाय स्वाहा” ऐसा कहकर 
देना |चाहिये, इससे उदान तृप्त होता है ॥ १ ॥ उदानके तृप्त होनेपर 
खचा एस होती है, त्वचाके तृप्त होनेपर वायु तप्त होता है, वायुके 
तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तथा आकाशके तृप्त होनेपर बिस 
किसीपर वायु और आकाश [स्वामिभावसे] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता 


है, और उसकी तृतिके पथात्‌ स्वयं भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाय, तेज 
और ब्रक्षतेजके द्वारा तृप्त होता है॥ २॥ 


अथ यां द्वितीयां तृतीयां | “अथ यां द्वितीयां तृतीयां चतुर्थी 
चतुर्थी पञ्चमीमिति समानम्‌ | पञचमोम्‌' इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
॥ ६ | २०-५। २३ ॥ | समान है॥५ | २०--५। २३॥ 


हा जज चक्कर. 
इतिच्छान्दोग्योपनिरषादि पञ्चमाध्याये 
षयोविशखण्डभाघ्य सम्पृणेम्‌ ॥२३॥ 
rr, या 


चकुकिश स्हरड 
न क :- 
अविद्रानुके हृवनका स्वरूप 
स य इदमविद्वानभिहोत्रं जुहोति यथाङ्कारान- 
पोह्य भस्मनि जुहुयात्ताटक्तत्स्यात्‌ ॥ १ ॥ 


वह जो कि इस वेधानरबिद्याको न जानकर इवत करता है 
उसका वह हवन ऐसा है, जैसे अङ्गारीको हटाकर भस्ममें हवन 


करे ॥ १ ॥ 

स यः कश्चिदिदं वेश्वानर- 
दशेनं यथोक्त मविद्वान्स भगिदोत्रं 
प्रसिद्धं जुहोति,यथाङ्गारानाइ- 
तियोग्यानपोद्यानाइतिस्थाने 
भस्मनि जुहुयात्‌) तादृक्‌ 
तत्तन्यं तस्य तदिहोत्रइवनं 
स्याइृश्‍वानरविदो$मिहोत्रम- 
पेक्ष्येति प्रसिद्वामिहीत्रनिन्दया 
वंहवानरविदोऽग्निहोत्रं स्तूयते 
॥१॥ 


वह, जो कोई कि इस उपर्युक्त 
वेश्वानर-विद्याको न जाननेवाला होकर 
ही लोकसिद्ध अमिहोत्र करता है 
उसका वह हवन वैश्वानरोपासकके 
अग्निहोत्रकी अपेक्षा ऐसा है अर्थात्‌ 
इसके सहृदय है जैसे कि आहुतियोग्य 
अज्ञारोको हटाकर कोई आहुति न 
देनेयोग्य स्थान-मस्ममें आहुति 
दे। इस प्रकार प्रसिद्ध अझनिहोत्रकी 
निन्दाद्वारा वैश्वानरोपासकके अर्तिः 
होत्रकी स्तुतिको जाती है ॥ १ ॥ 


विद्वान्‌के हवनका फल 


अतञ्चैतद्विशिष्टमग्निहोत्रम्‌ । 
कथम्‌ ? 


इसलिये भी यह विशिष्ट अस्मि 
होत्र दै; किसरिये _ 
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पिर नक > > ळी 
अथ य एतदेवं विद्ठानग्निहोत्रं जुहोति तस्य सवेषु 
लोकेषु स्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति ॥ २ ॥ 
क्योंकि जो इस (वैश्वानर ) को इस प्रकार जाननेवाहा पुरुष 


अमिहोत्र करता है उसका समस्त छोड़, सारे भूत और मण 
आसाओंमें हवन हो नाता है ॥ २ ॥ 


अथ य एतदेवं विद्वान- | क्योंकि जो इसे इस प्रकार जानने- 


वाल पुरुष अग्निहोत्र करता है उस 
सहो जुहोति तस्य ययोक्त- उपर्युक्त वश्वानर विद्यावानूका "सेषु 
वश्वानरविज्ञानवतः सवपु | लोकेबु' इत्यादि शब्दोंका अर्थ पहले 
लोकेष्बित्याद्युक्तार्थम्‌ । | (छा० ५ । १८ । १ के भाष्यों ) 

गीत्यनयोरेकाधत्वात्‌ कहा जा चुका है, क्योंकि यहाँके 
इतमन्नमत्तीत्यनयोरेका* दतम्‌! और वहाँ के बन्नमभति इन 
॥२॥ दोनों पदोंका एक ही अर्थ है ॥२॥ 


—o— 


किं च । तथा-- 


तथथेषीकातूलमग्नो प्रोतं प्रदूयेतेवशहास्य सर्वे 
पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति॥३॥ 


इस विषयमें यह दृष्टान्त भी है--जिस प्रकार सांकका अग्रमाग 
अनमं घुसा देनेसे सरार जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार 


रो इस विषयमे (यह दृष्टान्त है-निस ' 
प्रोत॑ अक्षिप्तं प्रद्येत प्रदहेत | मकार सोका तूछ-अप्रमाग अलि. 
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क्षित्रशेवं हास्य विदुषः सर्वात्म- | में डालनेपर तुरन्त ही जळ जाता 


भूतस्य सर्वान्नानामत्तुः सवें 
निरवशिष्टाः पाप्मानो धर्मा- 
धर्माख्या अनेकजन्मसञ्चिता 
इह, च प्राग्ञानोतपत्तेज्ञानसह- 
भाविनश्च प्रदूयन्ते प्रदर 
न्वतमानशरीरारम्भकपाप्म- 

बम्‌ ; लक्षयं प्रति मुक्तेपुवस्र- 
बृत्तफलत्वात्तस्य न दाहः । 


य॒ एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं 
जुहोति बुङ्क्ते ॥ ३ ॥ 
तस्मादु हेवंविव्यव्यपि 


हे उसी प्रकार सबके अन्तरात्मभूत 
और समस्त अन्नोंके भोक्ता इस 
बिद्वान्‌के अनेकों जन्मोर्मे संचित 
हुए तथा इस जन्मर्मे ज्ञानोसत्तिसे 
पूर्व और ज्ञानके साथ-साथ होने- 
वाले धर्माधमसंजुक समस्त 
निःशेष पाप दग्ध हो जाते हैं; 
केवळ वर्तमा शरीरका आरम्भ 
करनेवाले पाप रह जाते हैं, क्योंकि 
लक्ष्यके प्रति छोड़े हुए बाणके समान 
फल देनेमें प्रवृत्त हो जानेके कारण 
उनका दाह नहीं हो सकता है। जो 
इस (वैश्वानरदर्शन ) को इस प्रकार 
जाननेवाळा होकर हवन करता यानी 
भोजन करता है [ उसे उपर्युक्त फल 
मिलता है ]॥ ३ ॥ 


चण्डालायोच्छिष्टं प्रयच्छे- 


दात्मनि हेवास्य तद्वेश्वानरे हुतईस्यादिति तदेष 


अलोकः ॥ ४ ॥ 


अतः वह इस प्रकार जाननेवाळा यदि चाण्डाङको उच्छिष्ट भी दे 
तो मो उसका वह अन्न वैधानर आत्मामें ही हुत दोगा । इस विषयमें 


यह मन्त्र है॥ ४ ॥ 
स यद्यपि चाण्डालायोच्छिष्टा- 


वह यद्यपि उच्दछिष्टदानके 


नहायोच्छिष्टं प्रयच्छेदुच्छिष्ट | अयोग्य चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे 
द्यात्मतिषिद्युच्छिष्टदानं यद्यपि | अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध उच्चिष्टदान भी 
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कुर्यादात्मनि _ हैवास्य चः | करे तो भी वह चाण्डे 
ण्डालदेहर्थे वेश्वानरे तद्धुतं | स्थित वैधानर आलामे हो 
स्यान्नाधमनिमित्तमिति विद्या. | होगा, अधर्मका हेतु नहीं होगा. _ 
मेव स्तौति। तदेतस्मिन्स्तुत्यथे | ऐसा कहकर श्रुति विद्याकी हो सुति 
इको मन्त्रोऽप्येप भवति | करती हे । उस इस स्तुतिके विषयमे 
॥४॥ | यह शोक यानी मन्त्र भी है ॥४॥ 
लामै 
यथेह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासत एवश्सर्वाणि 
भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रसुपासत इति॥५॥ 
जिस प्रकार इस छोकमें भूखे वाळक सब प्रकार माताकी उपासना 
करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी इस ज्ञानीके भोजनरूप अमिहोत्रकी 
उपासना करते हैं, अग्निहोत्रकी उपासना करते हे ॥ ५ ॥ 
यथेह लोके क्षुधिता बुञचक्षि- , जिस प्रकार इस छोकमें क्षुपित- 
ता बाला मातरं पयुपासते कदा | गुले. बालक संब प्रकार माताकी उपा 
नो मातान्नं प्रयच्छतीति, | पना मा हा ल 
सर्वाणि भूतान्यत्नादान्येवं. | कत अज देगी ¦ उसी प्रक 
व्य सर्वाणि शतान म्नादान्यन- | अक्षण करनेवाले समस्त प्राणी इस 
विदोऽर्नहोत्रं भोजनग्नुपासते प्रकार जाननेवालेके अग्निहोत्र अर्थात्‌ 
. कदा न्वसो भोक्ष्यत इति; | भोजनकी उपासना करते हैं कि 
धत "| यह कबर भोजन करेगा, क्योंकि 
जगत्सव जनेन तृप्त | विद्वान्‌के भोजन करनेसे सारा जगत्‌ 
भवतीत्यर्थः । द्विरुरि तृप्त होता है--यह इसका तात 
10) ह grr: है। पा जो द्विरुक्ति है कह 
रिसमाप्त्यर्था ।। ५ || अध्यायकी समाप्तिके लिये है।।५॥ 


नक्त 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
न बरा लण्डभाष्यं सग्पूणम्‌ ॥२४॥ 
मदेमगवसूच्यपादसिष्यस्य परमहंसपरि्राजका चार्यस्य 
मन्छकरमगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्वि- 
वरणे पञ्चमोऽध्यायः समाप्त: ॥ ५ ॥ 
Tore 


षष्ठ अध्याय 


फ्रा खण्ड 


आहणिका अपने पुत्र सेत केतुके प्रति उपदेश 


इवेतकेतुहोरुणेय आसेत्याद्र- 
च्यायसंवन्धः-'सवं 
पूर्वतः सम्बन्ध- 
प्रदर्शनम्‌ 


खल्विदं ब्रह्म वं- | 


जलान्‌’ इत्युक्तम्‌ , कथं तस्मा- 
जगदिदं जायते तस्मिन्नेव च 
लीयतेऽनिति च तेनैवेत्येतद्वक्त- 
च्यमू । अनन्तरं चैकस्मिन्धुकत 
विदुषि सबं जगत्तप्तं भवतीत्यु- 
क्तम्‌, तदेकत्वे सत्यात्मनः 
सर्वभूतस्थस्य उपपद्यते नात्म- 
भेदे । कथं च तदेकत्वमिति 


तदथोंऽयं षष्ठोऽध्याय 
आरभ्यते । पिताएुत्राख्यायिका 
विद्यायाः सारिष्ठग्र- 


दशनार्था । 


“श्रेतकेतु्ार्णिय आसत” इत्यादि 
मन्त्रसे आरम्भ होनेवाले अध्यायका 
सम्बन्ध इस प्रकार है- उपर यह 
कहा जा चुका है कि यह सब 
निश्चय ब्रम ही है तथा उसीसे 
उत्पन्न हुआ है, उसीमें लीन होने- 
वाला है और उसीमें चेष्टा कर 
रहा है? | अब यह बतढाना है कि 
यह जगत्‌ किस प्रकार उससे उत्पन्न 
होता है, केसे उसमें लीन होता 
: हे और किस तरह उसीके द्वारा 
| चेष्टा कर रहा है! अभी-अभी यह 
| बतलाया गया है कि एक विद्वानके 
भोजन करनेपर सारा संसार तृप्त हो 
जाता है । ऐसा सम्पूर्ण भतो्मे 
स्थित आत्माका एकत्व होनेपर ही 
हो सकता है, आत्माका मेद होने- 
पर नहीं हो सकता । उसका एकत्व 
किस प्रकार है! इसीके लिये यह 
छठा अध्याय आरम्भ किया जाता 
है। यहाँ जो पिता और पुत्रकी 
आख्यायिका है वह इस विद्याका सार- 
तमल प्रदर्शित करनेके ल्यि है । 


७५७४ 
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इवेतकेतुर्हारुणेय आस तह पितोवाच इनेन 
केतो वस ब्रह्मचर्यम्‌ । नवे सोम्यास्मस्कुलीनोऽननूच्य 
ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥ 


अरुणका सुप्रसिद्ध पौत्र इवेतकेतु था, उससे पिताने कहा--है 
दवेतकेतो | तू अरक्मचर्यवास कर; क्योंकि 'हे सोम्य | हमारे कुलम उन 
हुआ कोई पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धु-सा नहीं होता? ॥ १ ॥ 


सवेतकेतुरिति नामतो हेत्येति- 
यर्थः आरुणेयोऽरुणस्य पौत्र 
आस बभूब । तं पुत्रं हारुणिः 
पिता योग्यं बिद्याभाजनं मन्बा- 


नस्तस्योपनयनकालात्ययं च 
पश्यन्नुवाच-हे इवेतकेतोऽनुरूपं 
गुरु कुलस्य नो गत्वा वस ब्रह्म- 


चर्यम्‌ । न चैतबुक्त यदस्मत्कु- 
लीनो हे सोम्याननूच्यानधीत्य 
्रकषबन्धुरिव भवतीति ब्राह्मणान्‌ 
बन्धून्व्यपदिशति न 

्ाह्मणबृत्त इति । १ ॥ 


स्वयं 


“इवेतकेतुः ऐसे नामवाला, ४! 
यह निपात ऐतिद्यका द्योतक है; 
आरुणेय--अरुणका पौत्र था । उस 
पुत्रसे पिता आरुणिने, उसे योग्य-- 
विद्याका पात्र जानकर और उसके 
उपनयनसंस्कारके समयका अति 
क्रम होता देखकर, कहा--हि 
इवेतकेतो ! तू हमारे कुलके अनुरूप 
गुरुके पास जाकर ज्क्चर्यवास 
कर । हे सोम्य | यह उचित रहीं 
है कि हमारे कुलमें उत्पन्न हीकर 
कोई अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धु 
सा हो जाय। जो ्राह्मणोको 
अपना वन्धु बतळाया है किन्तु सवय 
्राह्मणोंझ् आचरण नहीं करता 
उसे जह्मबन्चु कहते हैं ॥ १ ॥ 


— 
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तस्यातः प्रवासोऽनुमीयते | इस प्रसंगसे ऐसा अनुमान होता 
छ 9 | है कि उसका पिता घरसे बाहर 
पितुः । येन स्वयं गुणवान्सन्पुत्रं | जानेवाला है, इसीसे गुणवान्‌ 

०५ होनेपर भी वह स्वयं पुत्रका 
नोपनेष्यति । उपनयन नहीं करेगा । 
पय [os 
स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विशशतिवर्षः सर्वान्‌ 
वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय। तरह 
पितोवाच श्वेतकेतो यन्तु सोम्येदं महामना अनूचानः 
मानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यः ॥ २ ॥ 
वह इवेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें उपनयन कराकर चौबीस वर्षका 
होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेको बढ़ा बुद्धिमान्‌ और व्याख्या 
करनेवाला मानते हुए उदण्डभावसे धर छौटा । उससे पिताने कहा 
हे सोम्य | तू जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य और अविनीत है सो 


क्या तूने वह आदेश पूछा है ?॥२ ॥ 


स पित्रोक्तः इवेतकेतुहे दाद- 
शबर्षः सन्बुपेत्याचायं याबच्चतु- 
विंशतिवर्षों बभूव, तावरसर्वान्‌ 
वेदांश्रतुरो$प्यधौत्य तदथं च 
बुद्ध्वा महामना महद्वम्मीरं 
मनो यस्यासममात्मानमन्यैम- 
न्यमानं मनो यस्य सोऽयं महा- 
मना अनूचानमान्यनूचानमा- 
त्मानं मन्यत इत्येवंशीलो यः 
सोऽनूनानमानी स्तब्धोऽग्रणत- 
स्वभाव एयाय गृहम्‌ । 


पिताके कहनेपर वह ३वेतकेलु 
बारह वर्षकी अव्थामें गुरुके समीप 
जाकर जबतक कि चौबीस वर्षका 
हुआ तबतक सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
कर और उनका अर्थ समझकर 
महामता-जिसका मन महान्‌ 
अर्थात्‌ गम्भीर हो यानी जिसका मन 
अपनेको दूसरेके समान न समझने- 
वाळा हो उसे महामना कहते हैं, 
अनूचानमानी -_अपनेको बड़ा 
प्रवक्ता माननेवाला अर्थात्‌ जो ऐसे 
स्वमाववाला हो उसे अनूचानमानी 
कहते हैं, और स्तब्भ-अविनीत- 
स्वभाव होकर घर ढौटा । 
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तमेवंभूतं दास्मनोऽननुरूप- डाक हि ह इस प्रकारका 
क्य प. अथात्‌ अपनेसे विपरीत स्वमाव- 

शील स्तब्धं मानिनं पुत्रं दृषा वारा, उदण्ड ओर अगि हुन 
पितोवाच सद्धर्मा्तारचिकी- | देखकर उसमें सद्भमकी प्रवृत्ति कले- 
पेया । श्वेतकेतो यन्न्विद | की इच्छासे मिताने कहा-है शे 

ठ केतो | तू जो ऐसा महामना, अनू- 
महामा नवानमानी चानमानी और स्तब्ध हो रहा हैसो 
स्तब्धश्वासि कस्तेऽतिशयः प्राप्त | तुझे अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या | 
उपाध्यायात्‌ १? उतार | विशेषता प्राप्त हो गयी हवै! क्या. 
तूने वह आदेश पूछा है-निसका 

५ उपदेश किया जाता है उसे आदेश 

केवलुशाखाचायोंपदेशगम्यमि- । कहते हैं; इससे यह सिद्ध होता है 

त्येतत्‌, येन वा परं | कि बक्ष केवळ शास्त्र और गुरे 
उपदेशसे ही ज्ञेय है । अथवा निसके 


« | द्वारा परत्रह्मका उपदेश किया बाय 
अग्राज््य। प्रश्टवानस्थाचार्यम्‌ | उसे आदेश कहते हैं-सो क्या तूने 


॥ २॥ | वह आचार्यसे पूछा हे-॥ २ ॥ 


तमादेशमादिश्यत इत्यादेशः 


ब्ह्मादिश्यते स आदेशस्त- 


तमादेशं विशिनष्टि | उस आदेशके लिये श्रुति बिशेः 
| षण देती है- 

वेनाश्ुतऽशुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातः 

मिति । कथं चु भगवः स आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥ 


“जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता हे, अमत मत हो जाता है 
और अज्ञात विशेपरूपसे ज्ञात हो जाता है ।”[ यह सुनकर खेतकेद 
ने पूछा-- ] भगवन्‌ | वह आदेश कैसा है १? ॥ ३॥ 


| 
| 
| 


ब्ाण्ख १ ] 


शाइरभाष्याथ 


५७७ 
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येनादेशेन शरृतेनाश्रुतमप्यन्य- | 
च्छुतं भवत्यमतं मतमतकितं | 
तर्कितं मवत्यविज्ञातं विज्ञातम- 
निश्चितं निश्चितं भवतीति ¦ स- 
र्वानपि वेदानधीत्य सवे चान्य- 
हेद्यमधिगम्याप्यकृताथ॑ एव 
भवति याबदात्मतर्वं न जाना- 
तीस्याख्यायिकातोऽवगम्यते | 
तदेतदद्भुतं श्रुत्वाह कथं न्वेतद- 
प्रसिद्वमन्यविज्ञानेनान्य विज्ञातं 
भवतीत्येवं मन्वानः एच्छति कथं 


जु केन प्रकारेण हे भगवः स 


आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥ 


'जिस आदेशके हारा अन्य 
बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो 
जाता है, अमत अर्थात्‌ बिना 
विचार किया हुआ मत--षिचारा 
हुआ हो जाता है और अविज्ञत-- 
अनिश्चित विज्ञात--निश्चित हो 
जाता है।! इस आख्यायिकासे 
यह जाना जाता है कि समस्त 
वेदोंका अध्ययन और अन्य सम्पूण 
ज्ञेय पदार्थोका ज्ञान प्राप्त करनेपर 
भी जबतक पुरुष आत्मतत्त्को 
नहीं जानता, तबतक अकृताथ ही 
रहता है । इस विचित्र प्रश्नको 
सुनकर श्वेतकेतुने यह सोचते हुए 
कि यह प्रसिद्ध बात कैसे हो 
सकती है कि अन्य वस्तुके ज्ञानसे 
अन्य समस्त पदार्थाका मी ज्ञान हो 
जाय, कहा--हे भगवन्‌ | वह 
आदेश फैसा--किंस प्रकारका 
है?॥ ३॥ 


नानक 


यथा स आदेशो भवति| 
तच्छ्णु- 


पिता-वह आदेश जिस प्रकार 
है सो सुत-- 


यथा सोम्येकेन सृर्पिण्डेन सवं मन्मयं विज्ञात - 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌॥४॥ 


७७८ 


छान्दोब्योषनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


हे सोग्य ! जिल प्रकार एक मृतिकाके पिण्डके द्वारा सग 
मृन्मय पदार्थोका ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणीके आश्रयमूत 
नाममात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है॥४॥ 


हे सोम्य यथा लोक एकेन 
सत्पिण्डेन करककुम्भादिकारण- 
क, विज्ञाते ९ 
भूतेन विज्ञातेन सवमन्यत्तद्वि 
कारजातं सृन्मयं सृद्विकारजातं 


विज्ञातं स्यात्‌ । 
कथं सृत्पिण्डे कारणे विज्ञाते 


कार्यमन्यदिज्ञात स्यात्‌ ? 
नेष दोषः कारणेनानन्य- 
त्वात्कार्यस्य । यन्मन्यसे- 
ऽन्यस्मिन्विज्ञातेऽन्यत्न ज्ञायत 
इति, सत्यमेवं स्यात्‌, यद्यन्य- 
त्कारणात्काय स्यान्न त्वेवमन्य- 
त्कारणात्कायम्‌ । 
कथं तहींदं लोक इदं कारण- 


मयमस्य विकार इति १ 
शृणु; वाचारम्भणं वागा- 


हे सोम्य | छोकमें जिस प्रका 
कमण्डळु और घट आदिके काण- 
भूत एक मृर्पिण्डके जान हिमे 
जानेपर ही उसका विकारनात 
सम्पूर्ण मृन्मय अर्थात्‌ मृत्तिकाका 
कार्यसमूह जान लिया जाता है । 
शङ्का--भृत्तिकाके पिण्हरूप 
कारणका ज्ञान होनेपर अन्य कार्षः 
वर्गका ज्ञान केसे हो सकता है! 
समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि कार्य अपने कारणे 
अभिन्न होता है । तुम जो ऐसा 
मानते हो कि अन्यका ज्ञान होतेपर 
अन्य नहीं जाना जा सरकता, सो 
यह बात उस्र समय तो ठीक 
जब कि कारणसे कार्य भिन्न होता, 
किंतु इस प्रकार कार्य अपने 
कारणसे भिन्न है नहीं । 
शङ्का-तो फिर लोकमें ऐसा क्या 
कहा जाता है कि यह कारण है 
और यह इसका विकार दै ! 
समाधान- घुनो, यह वाचा 
रम्मण--वागारम्मण अर्थात्‌ वाणी” 
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रस्भणं वागालम्बनमित्येतत्‌ । | पर ही अवलम्बित है। कौत! नाम- 
कोऽसौ ! विकारो नामधेयं | घेय विकार--नामघेय” पदमे नाम 
स्वार्थ घेयप्रत्ययः । वागा- | शब्दसे त्वार्थमें “धयः प्रत्यय हुआ है। 
लम्बनमात्रं नामेव केवलं न | वस्तुतः विकार नामकी कोई वस्तु 
विकारों नाम वस्त्वस्ति परमा- | नहीं है, यह तो केवळ वाणीपर 
तो मृत्तिकेत्येव मृत्तिकैव तु | भवलम्बित नाममात्र ही है । सत्य 
सत्यं वस्त्वल्ति || ४ ॥ वस्तुतो एकमात्र मृत्तिका ही है॥४॥ 


EN 
यथा सोम्येकेन लोहमणिना सव॑ लोहमयं 
विज्ञातश्स्याद्वाचारमभणं विकारो नामधेयं लोहः 
मित्येव सत्यम्‌ ॥ ५॥ 
हे सोग्य | जिस प्रकार एक लोहमणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण 
लोहमय ( सुवर्णमय ) पदार्थ आन छिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी- 
पर अवळम्बित नाममात्र है, सत्य केवळ सुवर्ण ही है ॥ ५ ॥ 
यथा सोम्यैकेन लोइमणिना | हे सोम्य ! जिस प्रकार एक 
सुवर्णपिण्डेन सर्वमन्यद्विकार- | छोइगणि--इवर्णपण्डके, हे हे 
४ कटकयुकुटकेयूरादि विज्ञात अन्य कटक, मुकुट एवं केयूरा 
जात स्ट क सारा विकारजात जान लिया जाता 
स्यात्‌ । वाचारम्भणमित्या | है “वाचारम्मणम्‌' इत्यादि शब्दोंका 
समानम्‌ ॥५॥ * अर्थ पूर्ववत है ॥ ५ ॥ 
यथा सोम्येकेन नखनिक्रन्तनेन सर्व कार्ष्णायसं 
विज्ञातशस्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमि- 
त्येव सत्यमेवश्सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥ 


छा? ३० ९९ 
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छल ज्य क्या 

हे सोम्य ! जिस प्रकार एक नसक्कन्तन ( नइन्ना ) के शानसे 

सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर 

अवलम्बित केवल नाममात्र है, सत्य केवल लोहा ही है; हे सोम्य | ऐसा 
ही वह आदेश भी है ॥ ६ ॥ 


यथा धोम्येकेन नखनिकुन्त-| 'हे सोम्य | जिस प्रकार एक 
नेनोपलक्षितेन कृष्णायसपिण्डे- | नखक्न्तनसे अर्थात्‌ उससे उपरक्षित 
नेत्यर्थः, सवे कार्ष्णायसं कृ- | लोहपिण्डसे सम्पूर्ण कार्ष्णायस -- 
ष्णायसविकारजातं विज्ञातं ८४ elon ह oi 
स्यात्‌; समानमन्यत्‌ अनेक- जाता ह । शेष सब पूववत्‌ ६ | यहा 
>: आती नाक | मनेक बन आ क 
कला] २ _ | दाष्टान्तके अनेक मेदाँका बोध और 

र दुढप्रतीत्यथे च,- 


0 दृढ़ प्रतीति करानेके लिये है-है 
एवं सोम्य स आदेशो यो | तोन्य | ऐसा ही वह आदेश है चो 


मयोक्तो भवति ॥ ६॥ कि मैंने कहा है! ॥ ६॥ 


इत्युक्तवति पितर्याहेतर!--- | पिताके इस प्रकार कहनेपर 
दूसरा ( श्वेतकेतु ) बोका-- 


न वे नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिघुर्यद्धयेतदवेदि- 
ष्यन्‌ कथं मे नावक्ष्यक्षिति भगवाश्स्वेव मे 
तदू्वीत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥ 


"निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नइं जानते थे | बदि वे जानते 
तो मुझसे क्यों न कहते | अब आप ही मुझे चह बतराइये ।: तब 
पिताने कहा--'अच्छा, सोम्व | बताता हूँ” ॥ ७ ॥ 
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न चै नूनं भगवन्तः पूजा- 
वन्तो शुरबो मम ये त एबद्मद्ध- 
बदक्त वस्तु नावेदिषुन बिज्ञात- 
वन्तो नूनम्‌ । यद्यदि द्यवेदि- 
ष्यन्विदितवन्त एतद्वस्तु कथं मे 
गुणबते भक्तायानुगताय नाव- 
कष्यन्नोक्तवन्तस्तेनाहं मन्ये न 
बिंदितवन्त इति । अवाच्यमपि 
गुरोनन्यग्मावमवादी त्पुनगुरुकुल 
प्रति प्रेषणभयात्‌। अतो भगवां- 
स्त्वेव मे मं तस्तु थेन सर्व- 
ज्ञत्वे ज्ञातेन भे स्यात्तदूत्रवीतु 
कथयत्वित्युक्तः पितोवाच तथा- 


स्तु सोम्येति ॥ ७ ॥ 


निश्चय ही, मेरे जो पूज्य गरुदेव 
थे, वे आपकी कही हुई इस बातको 
नहीं जानते थे | यदि वे जानते 
अर्थात्‌ उन्हें इस बातका पता होता 
तो मुझ गुणवान्‌ भक्त एवं अपने 
अनुगत शिष्यके प्रति क्यो न 
कहते । इससे मैं समझता हैँ उन्हें 
इसका पता नहीं था । कहने योग्य 
न होनेपर भी उसने फिर गुरुकुषको 
भेजे जानेके भयसे गुरुका लघुत्व 
कह डाला । अतः अब आपही 
मेरे प्रति उस वस्तुका वर्णन कीजिये 
जिसका ज्ञान होनेपर मुझे स्व 
प्राप्त हो जाय । इस प्रकार कहे | 
जानेपर पिताने कहा--'सोम्य | 
अच्छा, ऐसा ही हो? ॥ ७॥ 


sr 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पणेम्‌॥ १ ॥ 


हितीय खण्ड 


अन्य पक्षके खण्डनपूर्वक जगत्की सद्रूपताका समर्थन 


सदेव सोम्येद्मप्न आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तद्धेक 
आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयँ तस्मादसतः 


सजायत ॥ १॥ 


हे सोम्य | आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था । उसीके 
विषयमे किन्हींने ऐसा भी कहा कि आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय असत्‌ 
ही था । उस असतूसे सत्‌को उत्पत्ति होती हे ॥ १ ॥ 


सदेव सदित्यस्तितामात्रं 


सिदेव'--सित्‌' यह अत्तित्व- 


बस्तु दषं निविश्ेषं सर्वगत- | मात्र वस्तुका बोधक है, जो कि 


मेकेनिरञ्जनं निरवयवं बिज्ञान 


सम्पूर्ण वेदानतोसे सूकम, निर्विशेष, 
सवगत, एक, निरञ्जन, निरवयव 


यदवगम्यते सर्ववेदान्तेभ्यः । | और विज्ञानस्वरूप जानी नाती है। 


एवशब्दोऽबधारणार्थः । कि 


` तदबध्रियत इत्याहइ--इदं जग- 


नामरूपन्रियावडिकृतभुपरुभ्यते 
यचत्सदेवासीदित्यासीच्छन्देन 
संबध्यते । 


कदा सदेवेद्मासीदित्यु- 
च्यते ९ 


'एव? शब्द निश्चयार्थक है । इससे 
किस वस्तुका निश्चय किया नाता 
है-यइ [ आरुणि ] बतहाता है = 
यह जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ 
विकारी जगत्‌ दिखायी देता है 
“सत्‌? ही था-इस प्रकार आसीत' 
(था) शब्दसे 'सत्‌? शब्दका 
सम्बन्ध है । 

शङ्का-यह किप समय सत्‌ ही 
था--ऐसा कहा जाता है £ 
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अग्रे जगत; प्राशुत्पत्तेः । 
किं नेदानीमिदं सद्येनाग्र 


आसीदिति विशेष्यते ! 
न। 

कथं तहिं विशेषणम्‌ ! 

इदानीमपीदं सदेव किं तु 
जगतः सदैव नामरूपविशेषणव- 
सन्मात्रसवे सदेतु- दिदंशब्दबुद्धि- 
इट्टान्तप्रदर्शनम्‌ 

विषयं चेतीदं च 


भवति । प्रागुत्पत्तेस्त्वग्रे केवल 
सच्छन्दबुद्विमात्रगम्यमेवेति 

सदेवेदमग्र आसीदित्यव धार्यते । 
न हि प्रायुत्पत्तेनामवद्रुपवददेद- 
मिति ग्रहीतुं शक्यं वस्तु सुषुप्तः 
काल इव । यथा सुघुप्तादत्यितः 


सखमात्रमवगच्छति सुषु स- 


न्मात्रमेव केवल वस्त्विति तथा 
प्रागुत्पत्तेरित्यभिप्रायः | 


समाधान-आगे अर्थात्‌ जगत्‌- 
की उतत्तिके पूर्व । 

शङ्का--तो क्या इस समय यह 
सत्‌ नहीं है जो 'आस्भमें था? 
इस प्रकार विशेषण दिया गया दै! 

समाधान-नहीँ,सी गत नहीं है। 

झड्का--तो फिर यह विशेषण 
क्यों दिया गया दै? 

समाधान-इस समय भी यह 
सत्‌ ही है; किंतु नामरूप विशेषण- 
युक्त तथा इदं शब्द और इदं बुद्धिः 
का विषय होनेके कारण “इद्म्‌! 
(यह) इस प्रकार भी निर्देश किया 
जाता है । किन्तु उतत्तिके पूरव 
आरम्भमें केवळ सत्‌ शब्द और 
सदूबुद्धिका ही विषय होनेकें कारण 
“यह पहले सत्‌ हो था? इस प्रकार 
निश्चय किया जाता दै । सुषुप्तकाल- 
के समान उत्पत्तिसे पूवे यह नाम- 
युक्त अथवा रूपयुक्त है. इस प्रकार 
वस्तुका ग्रहण नहीं किया जा 

सकता । जिस प्रकार सोनेसे उठा 
हुआ पुरुष वस्तुकी सत्तामात्रका 
अनुभव करता है अर्थात केवल 
इतना जानता दै कि सुपुपिमे केवळ. 
सम्मात्र वस्तु थी, उसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पवे जगत था ऐसा 
इसका अभिप्राय है । 
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यथेदपुच्यते लोके पूर्वाहे 
घटादि सिसशुणा इलालेन 
सृ्पिण्डं प्रसारितमुपलम्य 
ग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागतोऽपराह्न 
तत्रेन घरशराबाद्यनेकभेदभिन्न 
कार्यशुपलभ्य मृदेवेदं घटशरा- 
वादि केबल पूर्वाह्न आसीदिति 
तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी- 
दिति। एकमेवेति, स्वकार्य- 
पतितमन्यज्नास्तीत्येकमेवेत्युच्य- 
ते। अद्वितीयमिति, मृद्दयति- 
रेकेण;मृदो यथान्यद्घटाद्याका- 
रेण परिणमयितुकुळालादिनिमि- 
चकारणं दृष्टं तथा सद्दथतिरेकेण 
सत; सहकारिकारणं द्वितीय 
वस्त्वन्तर प्रासं प्रतिषिध्यतेऽद्ि- 
तीयभिति, नास्य द्वितीय वस्त्व- 
न्तरं विद्यत इत्यद्वितीयम्‌ । 


लिस प्रकार ठोकमें घटादि 
बनानेकी इच्छावाले कुम्हारद्वारा 
पूर्वाहमें सृत्तिकाके पिण्डको फेडामा 
हुआ देखकर कोई पुरुष किसी अन्य 
ग्राममें जाकर मध्याह्वोसरकालमे 
लौटनेपर उसी स्थानभें घटशराव 
आदि अनेको भेदोंवाले सृत्तिकाके 
कार्यको देखकर यह कहता है कि 
पूर्वाहमें ये घट-शरावादि केवळ 
सत्तिका ही थे उसी प्रकार यहाँ भी 
“यह आरम्भसें केवळ सत्‌ ही था! 
ऐसा कहा जाता दै । यह एक ही 
था; अर्थात्‌ अपने कायंर्गमें पतित 
कोई दूसरा नहीं था, इसलिये एक 
ही था’ ऐसा कहा जाता है। 
और अद्वितीय था; मृच्तिकासे 
अतिरिक्त [ दूसरी वस्तु नहीं थी] 
जिस प्रकार मृत्तिकाकों घटादि 
आक्कारमे परिणत करनेवाला कुलाल 
आदि निमित्तकारण देखा जाता है 
उसी प्रकार सत्से भिन्न सतका 
सहकारी कारणरूप कोई अन्य पदार्थ 
प्राप्त होता है, उसका अद्वितीय था! 
ऐसा कहकर प्रतिषेध किया जाता दै । 
अर्थात्‌ इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु 
नहीं थी, इसलिये यह अद्वितीय था । 
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ननु वेशेषिकपक्षेऽपि सत्सा- 


मानाधिकरण्यं सर्यस्योप- 


पद्यते, द्रव्यणुणादिघु सच्छव्द- 
बुद्धयनुदृत्त!; सद्दरन्यं सन्युणः 
सत्करमेत्यादिदर्थनात्‌ । 
सत्यमेवं स्यादिदानौम्‌, प्रा- 
वेशेषिककल्पितात्‌ गुत्पत्तेस्तु नैवेदं 
सतोऽत्न भेद- कायं सदेवासी- 
दित्यम्युपगम्पते 
वैशेषिकेः; प्रागुत्पत्तेः कार्यस्या- 
सत्त्वाभ्युपगमात्‌ । न चैकमेवं 
सदद्वितीयं प्राशुत्पत्तेरिच्छन्ति | 
तस्माद्वेशषिकपरिकल्पितात्सतो- 
इन्यत्कारणमिदं सदुच्यते मदा- 
दिदुशन्तेभ्य! । 
तत्र हैतस्मिन्मागुतत्तेवेस्तु- 
वैनाशिकमतम्‌ निरुपण एके वेना- 
शिका आहुवस्तु 
निरूपयन्तो$सत्सदभावमातं प्रा 
गुत्पत्तेरिदं जगदेकमेवाप्रेशद्िती- 
यमासीदिति । सदभावमात्र हि 
प्रागुत्पत्तस्तत्वं कल्पयन्ति 


प्रदृ्शनम्‌ 


शद्भा-किंतु सतके साथ सबका 
सामानाधिकरण्य तो वैशेषिक मतमें 
| भी सम्भव है; क्योंकि द्रव्य एवं 
गुण आदिमें सत्‌ शब्द भोर सदू- 
बुद्धिकी अनुवृत्ति होती है; जैसा कि 
| सद्‌ द्रव्यम्‌? सन्‌ गुणः? एवं “सत्‌ 
कर्म इत्यादि प्रयोगोमें देखा जाता है। 
| समाधान -ठीक है, वर्तमान 
कालमें तो ऐसा ही है, किंतु 
उत्पत्तिसे पूवं यह कायं सत्‌ ही 
था-ऐसा वैशेषिक मतावलम्मियोंको 
मान्य नहीं है, क्योंकि उसत्तिसे 
पूर्व वे कार्यका भसत्त्व स्वीकार 
करते हैं । उत्पत्तिसे पूर्वे एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था-ऐसा मानता 
उन्हें अभीष्ट नहीं है । अतः सृत्तिका 
आदिके दृष्टान्तोंसे यह वैशेषिकोंद्रारा 
परिकल्पित सतकी अपेक्षा अन्य 
सत्‌ कारण बतलाया जाता है । 

इस विषयमें अर्थात्‌ उत्पत्तिसे 
पूर्व वस्तुका निरूपण करनेमें एक 
यानी वैनाशिक ( बौद्ध ) वस्तुका 
निरूपण करते हुए कहते हैं-- 
'उतपत्तिसे पूर्वं आरम्भमें यह जंगत 
शक अद्वितीय असत्‌ अर्थात्‌ सतका 
अभावमात्र ही था। बौद्ध लोग 
उत्पत्तिसे पूर्व सतके अभांवमात्रको 
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बौद्ाः । न तु सत्रि न्द वसस्व ही तत्त्व मानते हैं। वे ल 


न्तरमिच्छन्ति; . यथा सच्चास- 


विरोधिनी कोई अन्य बस्तु नहीं 


| मानते; जैसा कि नैपायिकोका मत 


दिति गृह्यमाणं यथाभूतं तद्विप- | दै कि गीत होनेवाली यथामूत 


रीतं तत्वं भवतीति नेयायिकाः। 


ननु सदभावमात्रं प्राशुत्पत्ते- 
वैनाशिकमत- इचेंद्भिप्रेतं वैना- 
समीक्षणम्‌ क्रिके!, कथं प्राशु- 
त्प्तेरिदमासीदसदेकमेबा द्वितीयं 
चेति कालसंबन्ध। संख्यासंव- 
न्धोऽद्वितीयत्वं चोच्यते तैः | 

बाढं न युक्त तेषां भावाभाव- 
मात्रमभ्युपगच्छताम्‌ । असत्तव- 
मात्राभ्युपयमोऽप्यसु्त एव, 
अभ्युपगन्तुरनम्युपगमानुपपत्तेः | 
इदानीमभ्युपगन्ताभ्युपगम्यते न 
राशसपततेरिति चेत्‌ ? न; प्रागु- 
त्पत्तेः सदभावस्य प्रमाणाभा- 
वात्‌। प्रागुत्पत्तेरसदेवेति कन्प- 
नानुपपत्तिः । 


वस्तु और उससे विपरीत तत्त्व ये 
क्रमशः सत्‌” और “असत्‌ हैं । 
शङ्का-यदि वैनाशिक उपत्तिसे 
पूर्व प्तृका अभावमात्र हो मानते 
हैं तो “उसत्तिसे पूर्व यह एकमात्र 
अद्वितीय असत्‌ ही था? ऐसा कह- 
कर वे उसका कालसम्बन्ध, संख्या- 
सम्बन्ध और अद्वितीय कैसे 
निरूपण करते हैं १ 
समाधान-ठीक' है, सतकी 
असत्तामात्र माननेवाळे उन छोगोंका 
ऐसा कहना उचित नहीं है । इसके 
सिवा उनका अत्षत्तामात्र मानता 
भी अनुचित ही है; क्योंकि जो[ऐसा] 
माननेवाळा हे उसका न माननां 
सम्भव नहीं हे | यदि कहो कि इस 
समय तो माननेवाला माना ही जाता 
है उत्पत्तिसे पूर्व ही नहीं माना जाता, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
इस प्रकार उत्पत्तिसे पूर्व सतृके 
अभावको सिद्ध करनेवाला 
प्रमाण नहीँ रहता, और फिर 
“उत्पत्तिसे पूर्व असत्‌ ही था? 
कल्पनाका होना सम्भव नहीं होता । 
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ननु कथं वस्त्वाकृतेः शब्दार्थ 
्वेऽसदेकमेवाद्विती यमितिपदा्थ- 
वाक्यार्थोपपत्ति) तदनुपपत्तौ 
चेदं वाक्यमप्रमाणं प्रसज्येतेति 


चेत्‌ १ 

नैष दोषः, सदृग्रहणनिवृत्ति- 
मीमांसकोद्भावित- प्रत्वाद्वाक्यस्य । 
दोषनिराकरणम्‌ सदित्ययं तावच्छ- 


ब्द्‌। सदाङ्तिबाचकः । एकमे- 
वाढ्ितीयमित्येतौ च सच्छब्देन 
समानाधिकरणो; तथेदमासी- 
दिति च । तत्र नन्‌ सद्वाकये | 


सद्दाक्यमेवावलम्ब्य सद्वाक्यार्थ- 
विषयां बुद्धि सदेकसेवाद्वितीयमिः 
दमासीदित्येवंलक्षणां ततः सद्वा- 


क्यार्थान्निवतेयत्यश्वारूह इवाश्चा- 
लम्बनोऽश्वं तदभिप्रुखविषयान्निः 
वर्तयति तद्वत्‌ । न तु पुन! सद- 


मीमांसक-किंठु शब्दका अर्थ 
तो वस्तुकी आकृति ही होती है, 
ऐसी अवस्थामै एकमात्र अद्वितीय 
असत्‌ दी था, इन पदोंका अथवा 
इस वाक्यका अर्थ कैसे ठीक हो 
सकता दै? और ठीक न हो सकने- 
पर तो यह [ श्रुतिका ] वाक्य ही 
अप्रामाणिक सिद्ध होगा । 

सिद्वान्ती-यहाँ यह दोष नहीं 
आता; क्योकि यह वाक्य केवल 
सतृको ग्रहण करनेकी निवृत्ति करने 
मातरम ही तात्पर्य रखता है । सत्‌यइ 
शब्द तो सतकी आकृतिका वाचक 
है ही । एकमात्र अद्वितीय! ये दोनों 
शब्द सत्‌! शब्दके साथ समानाधि- 
करणरूपसे प्रयुक्त हैं । इसी प्रकार 
“इद्म्‌? और 'आसीत शब्द भी 
समानाधिकरण हैं | ऐसी अवस्थामें 
सदू-वाक्यमें प्रयोग किया हुआ 
“नञ्‌ '” सदू-वाक्यको ही आलम्बन 
करके “एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
था? ऐसी सदू-वाक्यार्थसम्बन्धिनी 
बुद्धिको, जिस प्रकार कि घोड़ेपर 
चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ही आश्रय 
लेकर उसे उसके अभिमुख बिषयोसे 


फेर देता है उसी प्रकार, सदू-वाकयके | 


अर्थसे निवृत्त कर देता है । वह 


१. 'असत्‌" शब्दर्मे “जो अ? है उसीको "नज? कहो गया है । 
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भावमेवाभिधत्त | अतः पुरुषस्य 


विपरीतग्रहणनिबृच्यर्थपरमिदम- । 


सदेवेत्यादि वाक्यं प्रयुज्यते । 
दशेयित्वा हि विपरीतग्रहणं 


(हि त्य 13 | 
ततो निवतयितुं शक्यत इत्यथ- | 


वस्चादसदादिवाक्यस्य श्रौतत्वं 
प्रामाण्यं च सिद्धमित्यदोषः । 
तस्मादसतः सर्वाभावरुपात्सदि- 
द्यमानं जायत समुत्पन्नस्‌ । 


अडभावरछान्दस; ॥ १ ॥ 


| सतके अभावका ही निरूपण नहीं 
| करता अतः पुरुषके विपरीत महणकी 
निवृत्तिके लिये हो 'यह असत्‌ हौ 
| था? इत्यादि वाक्यका प्रयोग किया 
| गया है । विपरीतम्रहणको दिखला- 
| कर ही उससे. निवृत्त करना सम्भव 
है । इस प्रकार असत्‌ आदि वाक्य 
सार्थक होनेके कारण उसका श्रौतत्व 
और प्रामाण्य सिद्ध ही है । अतः 
इसमें कोई दोष नहीं है । उस 
सर्वाभावरूप असतूसे सत्‌ अर्थात्‌ 
विद्यमान कार्यजात उसन्न हुआ | 
[मूलमें 'सज्जायत' के स्थानमै “सत्‌. 
अजायत? ऐसा होना चाहिये था, 
| रो “जायतः इस क्रियापदमे ] 
। अटका अभाव वैदिक है ॥ १ ॥ 


ses 


तदेतद्विपरीतग्रहणं महावै- 
नाशिकपक्ष॑ दर्शयित्वा प्रति 
सेधति-- 


इस प्रकार यह विपरीतम्रहणरूप 


महावैनाशिकका पक्ष दिखलाकर अव 
[आरुणि ] उसका प्रतिषेध करता है- 


इतस्तु खळु सोम्येवशस्यादिति होवाच कथम- 


सतः सज्जायेतेति । 
मेवाद्वितीयम्‌ ॥ २ ॥ 
“किंतु हे ख्रोम्य ! ऐसा कैसे 


उत्पत्ति केसे हो सकती है £ अतः 


अद्वितीय सत्र ही था! 


सत्त्वेव सोम्येदमय आसीदेक- 


हो सकता है, भला असतूसे सत्‌की 
हे सोम्य | आरम्भमें यह एकमात्र 


ऐसा [ आरुणिने ] कहा ॥ २ ॥ 


खण्ड ९] 


जाहरमाष्याथ 


५८९ 


कुतस्तु ग्रमाणात्खलु हे सो- | किंतु हे सोम्य | ऐसा किस 


वैनाशिकमत- ब्यवं स्यात्‌, असतः 
खण्डनम्‌ सज्ञायेतेत्येव कतो 
भवेत्‌ ! न इतश्रित्रमाणादेवं 
संसवतीत्पर्थः । यदपि बीजोप- 
र्देऽुरो जायमानो दृष्टोऽमावा- 
देवेति, तदप्यस्युपगमविरुद्धं 
तेषाम्‌ । कथम्‌ ? ये तावद्बी- 


जावयवा बीजसंस्थानवि | 


इङ्कुरेऽप्यनुवतन्त एव, न 
तेषाग्रुपमर्दो $कुरजन्सनि । यत्पु- 
नबीजाकारसंस्थानम्‌, तदबीजा- 
वथवष्यतिरेकेण वस्तुथूत न 


वैनाशिकेरम्युपगम्यत, यदङ्करजः 


न्मन्युपमृ्ेत । अथ तदस्त्यवयव- 


व्यतिरिक्त वस्तुभूतम्‌, तथा 
च॒ सत्यम्युपगमंविरोध! | 
अथ संबृत्याभ्युपगतं बीज- 


प्रमाणसे हो सकता है ! भर्थात्‌ 
असतूसे सत्‌ उत्पन्न हो-ऐसा कैसे 
हो सकता है £ तासं यह है कि 
ऐसा होना किसी भी प्रमाणसे 
सम्भव नहीं है तथा वे लोग नो 
यह मानते हैं कि बीजका नाश 
होनेपर अभावहीसे अङ्कुर उसन्न 
होता देखा गया है वह भी उनके 
ही सिद्वान्तके विरुद्ध है । किस 
प्रकार विरुद्ध दै ? बीजके आकारसे 
युक्त जो बीजके अवयव हैं उनकी 
अनुवृत्त अङुरमे भी होती ही है; 
अङ्कुरके उतपन्न होनेपर उनका नाश 
नहीं हो जाता। तथा जो बीजाकार- 
का संस्थान है उसे तो वैनाशिक 
भी बोजके भकधवोंसे मिज्ञ कोई 
वस्तु नहीं मानते, जिसका कि 
अङकुरकी उपत्ति होनेपर नाश हो । 
यदि कहो कि बीजावयर्वोसे व्यति- 
रिक्त वह वास्तविक स्वरूपसे है तो 
यह उनकी ही मान्यताके विरुद्ध होगा । 


यदि कहो कि संवृति ( लौकिक 
व्यवहार ) द्वारा माना गया बीज- 


संस्थानका रूप नष्ट होता है तो यह 


संस्थानरूपपुपमद्यत इति चेत्‌ १ | बतलाओ कि यह्‌. संति क्या 


५९० 
केयं संबृतिर्नाम-किमसावभाव 
उत भाव इति ? यद्यभावः, दृश- 
न्ताभावः । अथ भावः, तथापि 
नामावादङुरोस्पत्ति;; बीजावयवे- 
भ्यो ह्यङ्कुरोत्पत्तिः । 

अबयवा अप्युपमृद्यन्त इति 
चेत्‌ ? न; तदवयवेषु तुल्य- 
त्वात्‌ । यथा वैनाशिकानां 
बीजसंस्थारूपो$वयवी नास्ति, 
तथावयवा अपीति तेपामत्युप- 
मर्दाचुपपत्तिः | बीजावयबाना- 
मपि सह्ष्मावयवास्तद्वयवाना- 
मप्यन्ये कष्मतरावयवा इत्येवं 
्सङ्सयानिश्तेःसर्तरोपमदानु- 


पपत्तिः । सद्बुद्धधनुवृत्ते। स- 
च्वानिवृत्तिथ्रेति तद्वादिनां सत 


छाब्दोग्यो पनिषद्‌ 
जड र अ HORROR DK CC > 


[ यष्याथ ६ 
I 
चीन है । यह माव है या अभाव! 


यदि अमाव है तो [अभावसे भावकी 
उत्पत्ति होनेमें ] कोई दृष्टान्त नहीं 
हे । [ अतः अभावरूपा संवृति 
बीनकी सत्ताकी साधिका नहीं हो 
सकती ] और यदि भाव है तो भी 
अमावसे अङ्कुरक्की उत्पत्ति होना 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अड्डूरकी 
उत्पत्ति तो बोजके अवयर्वोसे ही 
होती है । 

और यदि ऐसा मानें कि अव- 
यवोंका भी नाश हो नाता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
यह दोष अवयवीके समान ही 
उसके अवयवोंमें भी है । जिस 
प्रकार वैनाशिकोकि मतमै बीन- 
संस्थानरूप अवयवी नहीं है उसी 
प्रकार अवयव मी नहीं है; अतः 
उनका नाश होना सम्भव नहीं है। 
बीजावयवोंके भी सुक्ष्म अवयव होने 
चाहिये और उन अवयवोके भी 
दूसरे सूक्ष्मर अवयव होने चाहिये- 
इस प्रकार प्रसङ्घकी अनिवृत्ति 
( अनवस्था दोष ) होनेके कारण 
सर्वत्र नाश होना सम्भव नहीं दै । 
तथा सर्वत्र सद्युद्धिकी अनुबृत्त 
होनेके कारण सत्त्वकी निवृत्ति नहीं 
होगी । इस प्रकार सद्दादियोंकी 
मानी हुईं सतूसे सतूकी उत्पत्ति 


स्ण्ड २ ] 


शाङ्गरभाष्याथ 


५९१ 
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एव सदुत्पत्तिः सेत्स्यति | न | ही सिद्ध होगी । असते सतकी 


त्वसद्वादिनां दृष्टान्तोऽस्त्यसतः 
सदुत्पत्तेः। मृत्पिण्डादूघटोत्पत्ति- 
दृश्यते सद्वादिनां तद्भावे भावा- 
त्तदभावे चाभावात्‌ । 
यद्यमावादेब घट उत्पद्येत 
घटार्थिना मृत्पिण्डो नोपादी- 
येत । अभावशब्दबुद्धथनुवत्तिथ 
घटादौ प्रसज्येत न त्वेतदस्त्यतो 
नासत! सदुस्पत्तिः । 
यदष्याहुसदूबुद्धिघंटबु देनि- 
सित्तमिति मृदवुद्विषटबुद्धः 
कारणयुच्यते, न तु परमार्थत 
एव मृदूघटो वास्तीति; तदपि 
सृबूबुद्धिविंधमाना विद्यमानाया 
एव घटबुद्धेः कारणमित्रि नासतः 


सहुत्पत्ति! | 


उत्पत्ति होनेमें असद्वादियोंके पास 
कोई दृष्टान्त भी नहीं है । सद्वा- 
दियोंके मतम मृत्तिकाके पिण्डसे 
घरकी उत्पत्ति होती देखी गयी है; 
क्योंकि उसकी सत्ताके रहते हुए 
घटकी भी सचा है भौर उसका 
अभाव होनेपर घटका मी अभाव 
हो जाता है। 

यदि अभावसे ही घटकी उत्पत्ति 
होती तो घट बनानेकी इच्छावाले- 
को मृत्तिकाका पिण्ड लेनेकी आव- 
इयकता न होती तथा घटादियें 
“अभाव” शब्द और अभाव-बुद्धिकी 
अनुवृत्तिका भी प्रसंग उपस्थित 
होता । किंतु ऐसा है नहीं। इसलिये 
असत्से सतूकी उत्पत्ति नहीँ हो 
सकती | ` -- ` 

इसके सिवा वे लोग जो ऐसा 
कहते हैं कि मृतिकाबुद्धि घटबुद्धि- 
का निमित्त है; अतः मृढुबुद्धि ही 
घटबुद्धिका कारण कही जाती दै, 
वस्तुतः मृत्तिका अथवा घट कुछ 
भी नहीं है! इसके अनुसार भी 
विद्यमान मृद्बुद्धि ही विद्यमान घट- 
बुद्धिका कारण दै; अतः असत्से 
सत्‌की उत्पत्ति सिद्ध नहीं 
होती | 


५९२ 

मृदूघटबुद्धथोनिमित्तनैमित्ति- 
कतयानन्तर्यमात्रं न तु कार्य- 
कारणलमिति चेत्‌ ? न; 


बुद्धीनां नेरन्तयें गम्यमाने 
वैनाशिकानां. बहिदृशन्ता- 
माबात्‌ । 


अतः ङुतस्तु खलु सोम्यैवं 
स्यादिति होवाच कथं केन 
ग्रकारेणासतः सञ्जायेतेति । 
असतः सदुत्पत्तौ न कश्चिदपि 
दृष्टन्तप्रकारो$स्तीत्यमिप्रायः । 
एवमसद्वादिपक्षमुन्मथ्यो पसंह- 
रति सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसी- 


दिति स्वपश्नसि द्वम्‌ । 

ननु सद्वादिनोऽपि सतः 
सदुत्पद्यत इति नैव दृष्टान्तो- 
ऽस्ति। घटादुघटान्तरोत्पत्त्यरर्भे- 
नाद्‌ । 


छान्दोग्योपनिषषु 
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[ यष्याध ६ 


यदि कहो कि मृदूबुद्धि तथा घट- 
बुद्धिका निमित्त और नैमित्तिकरूपसे 
आनन्तर्यमात्रः है; कार्य कारण भाव 
| नहीं है तो ऐसा कहना भी ठीकनही; 
क्योंकि इन बुद्धियोंकी निरन्तरताका 
ज्ञान करानेमें वैनाशिकोंके पास 
कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं है || 

“अत: हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो 
सकता है ? ऐसा आरुणिने कहा | 
अर्थात्‌ असत्से सतकी उसतति 
कैसे--किस प्रकार हो सकती है । 
तात्पर्य यह है कि असत्‌से सतकी 
उत्पत्ति होनेमें कोई भी इष्टान्तका 
प्रकार नही है । इस तरह असः 
द्वादीके पक्षका उन्मन्थन (निरसन) 
कर आरुणि हि सोम्य | आरम्भ 
यह सत ही था' इस प्रकार अपने 


| पक्षकी सिद्धिका उपसंहार करता है । 


शङ्का-कितु सद्वादीके मतानुसारं 
सतसे सतकी उत्पत्ति होती है 
इसमें भी तो कोई दृष्टान्त नहीं 
है, क्योंकि एक घरसे दूसरे घटकी 
उत्पत्ति होती नही देखी जाती । 


हत पहले मुद्बुद्धि होती है उसके बाद घटबुद्धि--यददी सूचित 


1 बोडमताबलम्बी बाह पदार्थोकी सत्ता नहीं मानते; अतः उनके सिद्वा; 
न वार आदि भी असत्‌ ही है । इसलिये इनका नैस 


अथवा तः 


बतळाना भी असंगत ही है | 


Ge 


श्ग्ण्ड २ ] 


शाहरसाष्याथ 


५९३ 


सत्यमेवं न सतः सदन्तर- 
मुत्पद्यते किं तहिं ? सदेव संस्था- 


नान्तरेणावतिष्ठते । यथा सर्प 


कुण्डलीभवति । यथा च सृच्चूर्ण- 


पिण्डघटकपालादिप्रभेदैः | 
यद्येवं सदेव सर्वप्रकारावस्थं 
कथं प्रागुत्पत्तेरिदमासीदित्यु- 


चयते । 
नजु न श्रूतं त्वया सदेवेत्य- 


वधारणमिदंशब्दवाच्यस्य ! 

प्राप्त तहिं प्रागुत्पत्तरसदेवा- 
सीन्नेदंशग्दवाच्यमिदानीमिदं 
जातमिति । 

न; सत  एवेदंशब्दबुद्धि- 
विषयतयावस्थानाद्यया मृदेव 
पिण्डघटादिशब्दबुद्धिविषयत्ेना] 
वतिष्ठते तद्वत्‌ । 

ननु यथा मृदस्त्वेबं पिण्डः 


समाधान-यह ठीक है, एक 
सत्से दूसरे सत्‌की उत्पत्ति नहीं 
होती। तो किर क्या होता है !- 
सत्‌ ही एक दूसरे आकारमें स्थित 
हो जाता है, जिस प्रकार कि सर्प ही 
कुण्डडी हो जाता है और नेसे 
मृत्तिका ही चूर्ण, पिण्ड, घट, कपालादि 
भेदोंसे स्थित हो जाती है । 

शङ्का-यढि ऐसी बात हे तो 
सम्पूर्ण प्रकारोंमें स्थित सत्‌ ही है 
फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह 
उत्पत्तिसे पूर्वे था ९ 

समाघान=भरे ! क्या तूने नहीं 
सुना कि 'सदेव” यह पद इदंशब्द- 
वाच्यका निश्‍चय करानेके लिये दै । 

शङ्का-तब तो यह सिद्ध होता 
है कि उत्पत्तिसे पूर्व असत्‌ ही था, 
इदंशब्दवाच्य नहीं था, यह अभी 
उत्पन्न हुआ है । 

समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका ही 
पिण्ड एवं घटादि शब्द भौर बुद्धिः 
का विषय होकर सिद्ध होती है उसी 
प्रकार सत्‌ ही इदंशब्द और इदं. 
बुद्धिके विषयरूपसे स्थित होता है । 


शक्क-किंत जिस प्रकार 


५२७ छान्दोज्योएनिचदू [ अध्याय ६ 


घटाद्यपि तदवत्सबूबुड्रेस्‍न्यबुद्वि- | मृत्तिका वस्तु है उसी प्रकार पिण्ड 
| और घयदि भी हैं । उन्हीके 
विषयस्वात्कायस्य सतोडन्यद- | "° दि भी हैं । उन्हीके समान 


स्सन्तरं स्यात्कार्यजातं यथा- 


ब्वादौः । 22 हि 
न; पिण्डघटादीनामितरे- 
तरूयभिचारेःपि मूर्वाव्यभि- 


चारात्‌ | यद्यपि घटः पिण्डं 
व्यभिचरति पिण्डश्च घट तथा- 
पि पिण्डघटौ सर्वं न व्यमि- 
चरतस्तस्मान्मृन्मात्रं पिण्डघटौ 
व्यभिचरति र्वश्वं गोरुवो वा 
गाम्‌ । तस्मान्मदादिसंस्थानमात्र 
'षटादयः । एवं सत्संस्थानमात्र- 
मिदं समिति युक्त ग्रागुत्पतते 


सदेवेति; 


$ वाचारम्भणमात्रत्वा- 
हिकारसंस्थानस्य । 
ननु निरवयवं सत्‌, “निष्कृ 


शान्तं निरबद्य 
ञ्जनम्‌'' ( उषेता०इ० ६| 


सता कार्य सद्बुद्धिसे अन्यबुद्धि- 
का विषय होनेके कारण वह सत्‌की 
अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना 
चाहिये, जिस प्रकार कि अश्वसे गौ। 
समाधान-ऐसी बात नहा है, 
क्योंकि पिण्ड और घटादिका परस्पर 
व्यभिचार होनेपर भी उनमें मृत्ि- 
कात्वका व्यभिचार नहीं है । यद्यपि 
घट पिण्डसे एथक्‌ रहता हे और 
पिण्ड घटसे, तो भी पिण्ड और 
घट दोनों ही मृत्तिकात्वसे कभी 
प्रथक नहीं होते । अतः पिण्ड और 
घट आदि तो सृत्तिकामात्र ही है। 
किंतु अरव गौको और गौ 
अइवको पथक्‌ करते हैं; इसलिये 
घटादि केवळ मृत्तिकादिके संस्थान 
(आकार) मात्र हैं । इस 
प्रकार यह सारा जगत्‌ सतका संस्थाः 
नमात्र है । अतः उत्से पूर्व 
सत्‌ ही था--यह कथन ठीक ही 
है, क्योंकि विकारसंस्थान तो केवळ 
वाणीके ही आश्रित है । 
शङ्का-किंतु “पुरुप निष्कल, 


निर- | निष्किय, शान्त, निर्मल, निले है? 
१९) | तथा“दिव्य अमूर्त, बाहर-भीतर वर्त- 


७ 
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KI 3» ३०-४७. IK IRIE ८2: 2: 2 A RRR 8 > > 


“दिव्यो हयमूतः पुरुषः सवाह्या- | मान और अजन्मा है” इत्यादि 
अ्यन्तरो द्यज!?/(ग्रुउ०२।१॥२) श्रुतियोंके अनुसार प्रत्‌ निरवयव है । 
इत्यादिश्चतिम्यो निरवयवस्य | उस निरवयव सतका विकार संस्थान 


कथं विकारसंस्थानयुपपद्यते । | ना, कैसे कि hE 
लि. सः दोष 

नैष दोपः, रज्ज्वाद्यवयवेम्यः | है. क्योकि रज्जु आदिके भवगबोे 
सर्पादिसंस्थानबवूबुद्धिपरिकन्पिः] सपादि आकारकी प्रतीतिके समान 
तेम्यः सद्बयवेभ्यो. विकारः | बुद्धे कल्पना किये हुए सतके 
ससाना नरम अवयर्वोसे विकारसंस्थानका प्रतीत 

हैः होना सम्भव है; मैप्ला कि कहा है- | 

विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव | “(विकार वाणीके आश्रित केवर 
सत्यम्‌” ( छा०उ०६ । १ 19) | नाममात्र है, मृत्तिका ही सत्य हे”। 
एवम्‌ 'सदेव सत्यम! इति श्रतेः | रपी मकार 'सत्‌ ही सत्य है! इस 


तिसे प्रमाणित होता है । वस्तुत 
एकमेवाद्रितीय॑ परमार्थत इदं- | इदंबुद्धिके समय भी वह एकमात्र 


बुद्धिकालेऽपि ॥ २॥ अद्वितीय ही है ॥ २ ॥ 
तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्रजत । 

तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत । 
तस्माद्यत्र क च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव 
तदध्यापो जायन्ते ॥ ३ ॥ 

उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया 'मैं बहुत हो जाऊँ-अनेक प्रकारसे 
उत्पन्न होऊ? । इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने तेन उत्पन्न किया | 
उस तेजने ईक्षण किया भै बहुत हो जाऔँ नाना प्रकारसे उत्पन्न 
होऊं” । इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने जल्की रचना की । इस्रोसे 
जहाँ कहीं पुरुष शोक ( संताप ) करता है उसे पसीने आ जाते हैं | 
उस समय वह तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


प्रद छाग्दोष्योपमिषष्‌ [ यध्याष ६ 
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तत्सदक्षतेक्षां दशनं कृतवत्‌ । | उस सतने ईक्षण किया, क्षण 


- = = | अर्थात्‌ दर्शन किया । इससे सिद 
अतथ न प्रधानं सांख्यपरि- | होता हे कि संख्यका ज 


कल्पितं जगत्कारणम्‌; ग्रधान- | किया हुआ प्रधान जगतका कारण 

| तही है, क्योंकि प्रधान अचेतन 
स्याचेतनत्वाभ्युपगमात्‌, इदं तु | माना गया है और यह सत्‌ ईक्षण 
सच्चेतनमी क्षित्त्वात्‌  तत्कथमै- | रनेके कारण चेतन है । उने 


|. स प्रकार ईक्षण किया सो श्रुति 
क्षत ! इत्याइ-बहु प्रभूतं स्यां | बतलाती है--मैं बहु--अधिक हो 


भवेयं प्रजायेय प्रकपेणोत्पद्येय । जाऊ प्रजायेय'-प्रकर्षसे उसन 
होऊ, जिस प्रकार कि घदादि 
यथा मदूघटाद्याकारेण, = आकारसे मृत्तिका अथवा बुद्धिस 


~ | कल्पना किये हुए सर्षदि आकारते 
रज्ज्वादि सर्पाधाकारेण बुद्धि- | न नन होती हे. 

हि | हे शङ्का-तब तो रज्जु जिस प्रकार 
असदेव तहि सवं यद्गृह्यते | सर्पादि आकारसे ग्रहण की बाती 
है उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया 

रज्जुरिव सर्पाद्याकारेण । जाता हे वह असत्‌ ही है । 
न; सत एव हेतभेदेनान्य-| समाधान-नही, हमारा तो बह 
जा, कथन है कि द्वेतमेदसे सतही 
थागृह्यममाणत्वानासत्त्व कस्यचि- अन्यथारूपसे गृहीत होनेके कारण 
चिदिति कभी किसी पदार्थकी असत्ता कहीं 
त्क जमः । यथा सतो- RN i 
अधिक स्पष्ट करते हैं- ] निस 
प्रकार तार्किक लोग सतूसे भिन्त 
स्येव प्रागुत्पत्तेः प्रध्वसाश्यो्व- | किसी अन्य पदार्थकी कल्पना कर 


- फ़िर उत्पत्तिसे पूर्व और नाशके 
मसं जुवते तार्किका न तथा- परचात. उसकी असत्ता बतलाते 


उन्यइस्त्वन्तरं परिकल्प्य पुनस्त- 
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स्मामिः कदाचित्कचिदपि स- , उसी प्रकार हमारेद्वारा कभी कही 


तोऽन्यदभिधानमभिधेयं वा वस्तु: 
परिकल्प्यते । सदेव तु सर्वः | 
मभिधानमभिधीयते च यदन्यः | 
बुद्धधा | यथा रज्जुरेव सर्प- । 
बुद्धया सपे इत्यमिधीयते यथा 
बा पिण्डघटादि सृदोऽन्यबुद्धया 
पिण्डघटादिशब्देन अभिधीयते | 
लोके । रज्जुविवेकदर्शिनां तु। 
सर्पामिधानवुद्धी निवर्तेते दथा च 
सृद्रिवेकदर्शिनां 
बुद्धी तडत्सद्विवेकदर्शिनामन्य- | 
विकारशब्दवुद्धी 
“यतो वाचो निवतन्ते अग्राप्य 


घटादिशब्द- 
निबतंते । 


मनसा सह?” (तै० उ: २।४) 

इति । “अनिरुक्तेऽनिलयने/' । 

(तै० उ०२।६।१) इत्यादि | 
| 


श्रुतिभ्यः | 


॥॥ 00५ ~ 
भी सतसे भिन्न किसी नाम अथवा 


नामकी विषग्रभुत वस्तुकी कल्पना 
नहीं की जाती | सारे नाम और 


: जो अन्यबुद्धिसे कहे जाते हैं वे 


सारे पदार्थ सत्‌ ही हैं, जिस प्रकार 
कि लोकमें रञ्जु ही सर्पबुद्धिसे 
सिफै इस प्रकार कही जाती है 
धवा निस प्रकार मृत्तिकासे अन्य 
वुद्धिके कारण पिण्ड और घटादिको 
पिण्ड एवं घट आदि शब्दोंसे पुकारा 
[ता है । लिस प्रकार रज्जुका 
विवेक करके देखनेवाठोंकी दृष्टिमे 
“सप? शब्द और सपंवुद्धि निवृत्त हो 
ते हैं तथा मृत्तिकाका विवेक 
करके देखनेवालॉकी दृष्टिमें घटादि- 
शब्द और तत्सम्बन्धिनी बुद्धिका 
निरास हो जाता है, उसी प्रकार 
सतृका विवेक करके देखनेवालोंके 
लिये अन्य बिकारसम्बन्धी शब्द 
और बुद्धि निवृत्त हो बाते हैं, जैसा 
कि “जहाँसे मतके सहित वाणी 
न पहुँचकर हीट आती है” “जो 
वाणीका अविषय और अनाश्रय है 
उसमें? इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
होता है । 


न 


41 


al 
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एवमीक्षित्वा तत्तेजोऽसृजत 
तेजः सृष्टवत्‌ । । 
नजु “तस्माद्वा एतस्मादात्मन 


आकाशः संभूत;” (तै० उ० १) 
इति श्रुतमिह कथं प्राथम्येन 
तस्मादेव तेजः सृज्यते तत एव 


चाकाशमिति विरुद्धस्‌ । 
नैष दोषः; आकाशवायु- 


सर्गानन्तरं तस्सत्तेजोऽसृजतेति- 
कल्पनोपपत्तेः । अथ वाविवक्षित 


इह सृष्टिक्रमः । सत्कार्यमिदं सर्व- 
मतःसदेकमेवा द्विती यमित्येतदवि- 


वक्षितम्‌, मृदादिदृशन्तात्‌ । 
अथवा त्रिवृत्करणस्य विवक्षित- 


सानेजोऽ्बन्नानासेव सृष्टिमाचष्टे 
तेज इति प्रसिद्ध लोके दग्ध पक्त 


प्रकाशकं रोहित चेति। 


| वायुको रचनाके अनन्तर 


इस प्रकार ईक्षण कर उसने 
तेजकी रचना की | 

शङ्का- किंतु “उस इश्न आत्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ [तथा 
आकाशसे वायु और वायुसे तेन 
हुआ ]” ऐसी भी श्रुति है। पिर 
उसीसे सबसे पट्टले तेज रचा गया 
और उसीसे आकाश-यह विरुद्द 
कथन क्यों किया जाता है! 
¦ समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि यहाँ ऐसी कल्पना भी 
की जा सकती है कि आकाश और 
उत 
सत्ने तेजकी रचना की | अथवा 
यह भी सम्भव है कि यहाँ सृष्टि 
क्रम बतलाना इष्ट न हो। यह 
सारा जगत्‌ सतूका कार्य है, 
इसलिये एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
है यही बतलाना इष्ट दो, क्यो 
कि यहाँ मृत्तिका आदिका दृष्टान 
दिया गया है । अथवा त्रिवृत्करण 
| विवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, 
अप्‌ और अन्नकी ही सष्टिका 
निरूपण करती है । तेन 
दग्ध करनेवाला, पकानेवाला, 
प्रकाशक और कुछ लाळ रंगका. 
लोकमें प्रसिद्ध दै । 
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तत्सत्यृष्ट तेज ऐक्षत तेजोरूप- 
NN ३ ०, 0, 
संस्थितं सदेक्षतेस्य्थः । बहु 
स्यां प्रजायेयेति पूर्ववत्‌ | तद- 
पोऽसृ जत । आपो द्रवाः स्निग्धाः 
स्यन्दिन्यः शुक्लाश्रेति प्रसिद्धा 
लोके । यस्मात्तेजस। कार्यभूता 


आपस्तस्माद्यत्र कव च देशे काले | 


सतके रचे हुए उस तेजने 
इक्षण किया; अर्थात्‌ तेजके रूपमेँ 
स्थित सतूने मैं बहुत हो जाऊ- 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊ” इस 
प्रकार पूर्ववत्‌ ईक्षण किया । उसने 
जलकी रचना की । नळ द्रवरूप, 
स्निग्ध, बहनेवाला और झुक्छ वर्ण 
इस प्रकार छोकमें प्रसिद्ध है। 
क्योंकि जर तेजका कार्यभूत है, 


! इसलिये जब कहीं किसी देश या 


वा शोचति संतप्यते स्वेदते | काल्में पुष शोक-संताप करता है 


| तो पसीनेसे युक्त हो जाता है। उस _ . 


प्रस्विः ते तेजस व क 
घ बाला समय तेजसे ही जढकी उत्पत्ति 


तत्तदापोऽध्रिजायन्ते ॥ ३॥ |होती है ॥ ३ ॥ 

ता आप ऐेक्षन्त बह्ृयः स्याम प्रजायेमहीति 
(2 

ता अन्नमस्टजन्त । तस्माद्यत्र क च वर्षति तदेव भूयि- 
छमन्नं भवत्यद्ध च एव तदध्यन्नाद्यं जायते ॥ ४ ॥ 
उम्र जरने ईक्षण किया हम बहुत हो जारये--अनेक खूपसे उसम्न 
हॉ ॥ उसने अन्तकी रचना की । इसोसे जहाँ कही वर्षा होती है वहीं 
बहुत-सा अन्न होता है । वह अग्ना जलसं ही उत्पन्न होता हे ॥४॥ 
ता आप ऐेक्षन्त पूर्ववदेवाबा- | उसे बल्ने ईक्षण किया, अर्थात्‌ 
वन ~ = || प्हलेहीके समान जलरूपम स्थित 
कारसास्थत सदक्षतत्यथः | सत्ने ईक्षण क्रिया । हम्‌ बहुत I. 
बह्दयः प्रभूताः स्याम भवेम | अधिक हो जाये, मले उत्त 
प्रजायेमद्यत्पद्येमहीति | ता अन्नः हों ।' उसने पृथिवीरुप अन्तर 
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मसृजन्त  परथिवीलक्षणसू | 
पार्थिवं ह्यन्नं तस्माद्यत्र छ च 
वर्षते देशे तत्तत्रेब भूयिष्ठ 
्रभूतमन्नं भवति । अतोऽङ्य 
एव तदन्नामद्यधिजायते | ता 
अन्नमसृजन्तेति पृथिव्युक्ता 
पूर्वमिह तु दृषान्तेऽन्नं च 
तदाद्यं चेति विशेषणाद्व्रीहिय- 
वाद्या उच्यन्ते | अन्नं च गुरु 
स्थिरं धारणं कृष्णं च रूपतः 
प्रसिद्धम्‌ । 

ननु तेजःप्रभृतिष्वीक्षणं न 


[ 
रचना की । अन्न थिवीशन दि 
है, इसलिये जहाँ कहीं वर्षा होती 
है वहाँ बहुत-सा अन्न हो जाता 
हे । अतः वह अन्नाध जलसे ही 
उत्पन्न होता है । 'उसने अन्नकी 
रचना की” ऐसा कहकर पहले तो 
श्रुतिने अन्न? शब्दसे प्रथिवी कही 
है और अब दृष्टान्तमें 'वह अल 
और आद्य? ऐसा विशेषण देनेके 
कारण [ आद्य शब्दसे ] घात, 
जौ आदि कहे हैं। अन्न भारी, 
स्थिर, धारण करनेवाला थौर 
रूपसे कृष्णवर्णं होता है--ऐसा 
प्रसिद्ध है ! 
शक्का--किंतु तेन आदिमे तो 
ण नहीँ आता; 
गम्यते हिंसादिप्रतिषेधाभावा- न सम 
रट अभाव है और प्रास आदि कार्य भी 
त््रासांदिकार्यानुपलम्माचच । तत्र | नहीं देखे जाते | फिर श्रुत्नि 
हि अर डे तिजने ईक्षण किया” इत्यादि कथन 
कथ तत्तज एश्षतेत्यादि । केसे किया ? 
नैष दोषः, ईकषिटकारणपरि- | समाधान- मह कोई दोष नहीं 
हू, है, क्‍योंकि तेज आदि भूत ईष 
णामत्वात्तेजः प्रभृतीनां सत्‌ | करनेवाले कारणके परिणाम हैं । 
क्रमविशिष्टक क्षण करनेवाला सत्‌ ही नियत” 
एवेक्षितुनियतक्रमविशिष्टकार्यो- Ba होकर कार्यका उतत 
स्पादकत्वाच्च तेजःप्रृतीक्षत | करनेवाला होनेसे तेन आदि भतोने 


हि “मानो ईक्षण किया? ऐसे अथम 
इवेक्षत इत्युच्यते भूतमू । क्षण किया! ऐसा कढा जाता दै। 
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नब सतोऽप्युपचरितमेवेक्षि- 


तृत्वम्‌ । 

न; सदीक्षणस्य केवलशब्द- 
गम्यत्वा्न शक्यश्चुपचरितं 
कल्पयितुम्‌ । तेजःप्रभृतीनां 
त्वनुमीयते पुख्येक्षणाभाव 
इति युक्तम्रुपचरितं कल्प- 
यिहुस्‌ । 


ननु सतोऽपि मृद्वत्कारणत्वा- 
दचेतनत्वं शक्यमनुमातुम्‌ । 
अतः प्रधानस्येवाचेतनस्य सत- 


श्रेतनाथेत्वान्नियतकालक्रम- 


विशिष्टकार्योत्पादकत्वाच्चैक्षतेवैक्ष- 


तेति शक्यमनुमातुमुपचरित- 
मेवेक्षणम्‌ । दृष्ट्च लोकेध्चेतने 
चेतनवदुपचारः । यथा कूलं 
पिपतिषतीति दद्वत्सतोऽपि 


स्यात्‌ । FE 
न; तत्सत्यं स॒ आत 


तस्मिन्नात्मोपदेशात्‌ । 


शङ्का--किंतु सत॒का ईक्षण भी 
तो उपचारसे ही है £ 

समाधान नहीं, सतूका ईक्षण 
केवल शब्दगम्य है; इसलिये वह उप- 
चारसे है-ऐसी कल्पना नहीं की जा 
सकती | तेज भादिके मुख्य ईक्षण- 
का अभाव तो अनुमानसे सिद्ध है; 
इसलिये उसे उपचरित मानना ठीक है। 

शङ्का--परंतु मृत्तिकाके समान 
कारण होनेसे सतूके अचेतनत्वका 
भी अनुमान किया जा सकता है । 
अतः अचेतन प्रधानरूप जो सत्‌ है 
वह चेतनके प्रयोननके लिये है और 
नियतकाळक्रमसे विशिष्ट कार्यका 
उत्पादक है, इस कारण उसीने ईक्षण 
क्रनेके समान ईक्षण किया-इस प्रकार 
उसका ईक्षण उपचरित ही है, ऐसा 
अनुमान किया ही जा सकता है । 
लोकमें अचेतनमें चेतनके समान उप- 
चार होता देखा ही जाता है, जिस 
प्रकार “किनारा गिरना चाहता है? 
ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 
सतूका ईक्षण भी औपचारिक हो 
सकता है । 

समाधान-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि, वह सत्य है? वह आत्मा 
है, ऐसा कहंकर उसीमें आत्माका 


| उपदेश किया गया है । 
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आत्मोपदेश्ोऽप्युपचरित इति 
चेद्यया मम्रात्मा भद्रसेन इति 


सर्वार्थकारिण्यनात्मन्यात्मोप- 


चारस्तदत्‌ । 
न; तदस्मीति सत्सत्याभि- 


संघस्य “तस्य तावदेव चिर’ 


इति मोक्षोपदेशात्‌ । 

सोऽप्युपचार इति चेत्‌, 
प्रधानात्मामिसंधस्य मोक्षसा- 
भीप्यं वतत इति मोक्षोपदेशो- 
ऽप्युपचरित एव; यथा लोके 
ग्रामं गन्तुं प्रस्थितः प्राप्तवा- 
नहं ग्राममिति ब्ृयास्वरापेक्षया 
तत्‌ । 

न; येन विज्ञातेमाविज्ञातं 
विज्ञातं भवतीत्युपक्रमात्‌ । स- 
त्येकस्मिन्बिज्ञाते सव॑ विज्ञातं 
अवति तदनन्यत्वात्सवस्यादि- 
तीयवचनाच्च । न चान्यढिज्ञा- 


शङ्का-यदि भद्रसेन मेरा अत्रा 
' इस वाक्यमें जिस प्रकार आसाके 
सम्पूर्ण कार्य करनेवाले अनासा 
आत्माका उपचार क्रिया गया है 
उसी प्रकार यह आत्मोपदेश भी 
उपचारसे हो है एसा माने तो! 
समाधान--ऐसा कहना ठीक 
नहों,. क्योकि वह सत्‌ में हैं! 
इसं प्रकार सतूमें दृढ़ अभिनिवेश 
करनेवाछेके लिये “उसके मोक्षमें 
अभीतक देरी है [ बबतक कि 
शरीरपात नहीं होता ]' इस प्रकार 
मोक्षका उपदेश किया गया है। 
शङ्का-यदि यह भी उपचार ही 
हो तो! निस प्रकार लोकमें गाँव 
की ओर जानेवाला पुरुष अपनी 
शीत्रताकी अपेक्षासे कह देवा है 
कि 'में तो गाँवमें पहुँच गया! उसी 
प्रकार प्रधानगें आत्मबुद्धि करने: 
वालेके लिये मोक्षकी समीपता 
होनेके कारण यह मोक्षका उपदेश 
भी उपचारसे ही हो तो ! 
समाधान-नहीं, क्योकि बिसे 
जान लेनेपर बिना जाना हुआ भी 
जान लिया जाता हे--ऐसा उपक्रम 
किया गया है। एक सतके जात 
लेनेपर ही सब कुछ जान छिया 
जाता है, क्‍योंकि सब उससे अमिन्त 
है और उसे अद्वितीय भी बत 


झ्ाण्छ २ ] 
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तब्यमवशिष्ट श्रावितं श्रुत्यानु- 
लिङ्गतोऽस्ति येन 
मोक्षोपदेश्च उपचरितः स्यात्‌ । 


सेयं वा 


सर्वस्य च प्रपाठकार्थस्पोपच- 
रितत्वपरिकल्पनायां वृथा श्रमः 
परिकन्पयितुः स्यात्पुरुषार्थसा- 
धनविज्ञानस्य तर्केणेवाधिगत- 
त्वात्तस्य । तस्माद्वेदम्रामाण्यान्न 
युक्तः श्तार्थपरित्यागः । अत- 
अतनावतूकारणं जगत इति 
सिद्धस्‌ ॥ ४॥ 


गया है । उसके सिवा कोई और 
बिज्ञातब्य न तो श्रुतिसे सुना गबा 
है औौर न किप्नी सिङ्गसे ही अनु: 
मान कियां जा सकता है, जिसके 
कारण इस मोक्षोपदेशको उपचरित 
माना जाय । तया सारे प्रपाठकका 
उपचरितत्व माननेमें तो इस प्रकार- 
की करुपना करनेवालेका श्रम व्यर्थ 
ही होगा, क्योंकि उसके सिद्धान्ता- 
नुप्तार पुरुार्थका साधनभूत विज्ञान 
तो तर्कसे ही सिद्ध हो जाता है। 
अतः वेदकी प्रमाणता होनेके कारण 
इस श्रुत (प्रसिद्ध) अर्थका त्याग करना 
उचित नहीं है । इस्रलिथे यह सिद्ध 
हुआ कि संसारका चेतन कारण है॥४॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


षष्ठाध्याये 


ङ्वितोयलण्डमाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ २॥ 


A 


तृतीय खण्ड 


सृष्टिका क्रम 


तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भव- 
न्त्याण्डजं जीवजमुद्धिजम्िति ॥ १ ॥ 


उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोंके तीन ही बीन होते 
हैं--भण्डल, जीवन औौर उद्भिज्ज || १ ॥ 


तेषां जीवाविष्टानां खल्वेषां 
पक्ष्यादीनां भूतानाम्‌, एषा- 
मिति प्रत्यक्षनिदेशात्न तु 
तेज/प्रश्नतीनां तेषां त्रिवृत्कर- 
णस्य वक्ष्यमाणत्वादसति त्रिव- 
त्करणे प्रत्यक्षनिदेद्यानुपपत्तिः | 
देवताशब्दप्रयोगाच 
प्रभृतिष्विमास्तिसो 


इति । तस्मात्तेषां खल्वेषां 
भूतानां पक्षिपशुस्थाबरादीनां 


तेजः- 
देवता 


जीवोंद्रारा आविष्ट उन इन पक्षौ 
आदि प्राणियॉके-यहाँ “एषाम्‌! 
ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण 
[ “इन पक्षी आदि मूतोंके? ऐसा 
अर्थ करना चाहिये ] “उन तेनः- 
प्रभृति भूतोंके' ऐसा अर्थ करना 
ठीक नहीं, क्योंकि आगे त्रिवृत्करण- 
का वर्णन किया जानेवाला है और 
त्रिवृत्करणके हुए बिना ही प्रत्यक्ष 
निर्देश वन नहीं सकता । इसके 
सिवा तेजःप्रभृतिके लिये 'इमाः 
तिम्रो देवता: इस प्रकार देवता 
शब्दका प्रयोग होनेसे भी [ यहाँ 
भूत शब्दसे पक्षी आदि ही 


विवक्षित हैं ]--अतः उन इन 
पक्षी, पशु एवं स्थावर आदि प्रसिद्ध 
भूतोंके तीन ही बीज हैं, इससे 
अधिक बीज-कारण नहीं हैं। 


त्रीण्येव नातिरिक्तानि बीजानि 
कारणानि भवन्ति । 


श्छ ३ ] 
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कानि तानि १ इत्युच्यन्ते, 
आण्डजमण्डाज्जातमण्डजम्‌ , 


वे कौन-से हैं £ सो बतळाये 
जाते दै-आण्डन--अण्डसे उत्पन्न 
हुएको अण्डन कहते हैं, अण्डज 


अण्डजसेवाण्डजं पक्ष्यादि । हो आण्डज हैं, अर्थात्‌ पक्षी 
पक्षिसर्पादिस्यो हि पक्षिसर्पा- | आदि; क्योंकि पक्षी एवं सर्पादिसे 


दयो जायमाना दृश्यन्ते । 
तेन पक्षी पक्षिणां बीजं सप; 


सर्पाणां तथान्यद्प्यण्डाज्जातं | 


७ बीजामि' 0 
तञ्जातीयानां त्यथः । 
नन्वण्डाज्ञांतमण्डजस्ुच्यते- 


ऽतोऽण्डमेब बीजमिति युक्तं 


कथमण्डजं बीजयुच्यते । 
सत्यमेवं स्यात्‌, यदि त्वदि- 


च्छातन्त्रा श्रुतिः स्यात्‌; 
स्वतन्त्रा तु श्रुतिः; यत 
आहाण्डजाद्येव बीजं नाण्डा- 
दीति । दुस्यते चाण्डजा- 
द्यभावे तज्जातीयसन्तत्यमावो 
नाण्डाद्यमावे । अतोऽण्डजादी- 
न्येव बीजान्यण्डजादीनाम्‌ । 


पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे 
गये हैं; अतः पक्षियोंके बीज पक्षी 
हैं और सर्पोके सर्प । इसी प्रकार 
अण्डेसे उत्पन्न हुए अन्य जीव भी 
अपनी-अपनी जातिके बीज हैं-- 
ऐसा इसका तार्य है । 

अङ्का- किंतु अण्डेसे उत्पन्न 
हुएको अण्डन कहते हैं, इसलिये 
अण्डा ही बीज है--ऐसा कहना 
उचित है; फिर अण्डजको बीज 
क्यों कहा जाता है ? 

समाधान- यदि श्रुति तुम्हारी 
इच्छाके अधीन होती तो सचमुच 
ऐसा ही दोता; किंतु शुत स्वतन्त्र 
है, क्योंकि उसने अण्डज आदिको 
बीज बतलाया है, अण्डे: आदिको नहीं 
बतलाया। यही बात देखी भी जाती है 
कि अण्डज आदिका अभाव होनेपर ही 
उस नांतिकी संततिका अभाव होता 
है, अण्डे आदिका अभाव होनेपर 
नहीं । अतः अण्डजादिके बीज 


`| अण्डनादि ही हैं । 


६०६ 


तथा जीवाज्जातं जीवजं 
जरायुजमित्येतत्पुरुषपश्चादे । 
उद्भिच्जशचुद्धिनत्तीत्युद्भित्स्थावरं 
ततो जातग्रुद्धिज्जं धाना बो- 
द्विचतो जायत इत्युद्भिज्जं 


स्थावरबीजं स्थावराणां बीज- | हे 


मिस्य्थः । स्वेदजसंशोकजयो- 
रण्डजो द्विज्जयो रेब यथासंभव- 
मन्तर्भावः । एवं ह्यवधारणं 
त्रीण्येव . बोजानीत्युपपन्नं 
भवति ॥ १ ॥ 
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ee ५ 
इसी प्रकार जीवसे उत्पन्न हु 
जीवन यानी जरायुज पुरुष एवं पशु 
आदि तथा उद्धिज्न-ब्रो पृश्नी 
को ऊपरकी भोर भेदन करता है 
उसे उद्धिदू यानी स्थावर कहते हैं, 
रससे उत्पन्न हुएका नाग उद्धिज्ब 
है; अथवा धाना ( बीन ) उद्‌ 
} उससे उत्पन्न हुआ उड्चिज्न 
स्थावरबीज अर्थात्‌ स्थावरोंका बीन 
है । स्वेदज और संशोकन (अभासे 
उत्पन्न होनेताले) नीवोंका यथासम्भव 
अण्डन और उद्धिज्जोंमें ही अन्तर्भाव 
होगा, क्योंकि ऐसा माननेपर ही. 
“तीन ही बीज है! यह निश्चय 
उत्पन्न हो सकता हे ॥ १ ॥ 


— ° :— 


सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन 
. जौवेनात्मनानुध्रविड्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२॥ 


उस इस [ 
रूपसे? इन तीनों 
करू! ॥ २ ॥ १ 


सेयं प्रकृता सदाख्या तेजो- 


सत्‌' नामक ] देवताने ईक्षण किया, मैं इस जीवाल- 
देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 


उस इस सत्‌ नामक तेज) बर्ड 
और अन्नके गोतिभूत उपयुक्त 


र जै 
ऽयो निर्देवतोक्तेक्षतेक्षितवती देवताने,. जैसा. कि पहले दैश्ष 


हे वि 
यथापूव बहु स्यामिति । तदेव | उसी प्रकार, 


किया था कि 'मैं बहुत हो नरक | 
ईक्षण किया । वह 


| 
| 
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बहुभवनं प्रयोजनं नाद्यापि 
निदैत्तमित्यत ईक्षां पुनः कृत- 
वती बहुभवनमेव प्रयोजन- 
मुररीकृत्य । 


कथस्‌ १ इन्तेदानीमहमिमा 
यथोक्तास्तेजआद्रास्तिस्रो देवता 
अनेन जीवेनेति स्ववुद्धिस्थं पूर्व- 
सृष्ट्यनुभूतप्राणाधारणमात्मान- 
मेव स्मरन्त्याहानेन जीवेनात्म- 
नेति । 
वचनात्स्वात्मनोऽव्यतिरिक्तेन 
चैतन्यस्वरूपतया विशि्टेनेत्ये- 
तददक्ष॑यति । अबुप्रविश्य तेजोऽ- 
बन्नभूतमात्रासंसगेण लब्धविशे- 
षविञ्ञाना सती नाम च रूपं च 
नामरूपे व्याकरवाणि विस्पष्टः 
माकरवाण्यसौ नामायमिदरूप 
इति व्याकुर्यामित्यरथः । 

ननु न युक्तमिदमसंसारिण्या; 


सवेज्ञाया देवताया बुद्धि 
पूर्वकमनेकग्रतसहखानर्थाश्रयं 


बहुत होनारूप प्रयोजन अभीतक 
समाप्त नहीं हुभा था, इसलिये 
बहुत होनारूप प्रयोजनको ही मनमें 
रखकर उसने फिर ईक्षण क्रिया । 

किस प्रकार ईक्षण किमा ! 'भव 
मैं इन उपर्युक्त तेज आदि तीन 
देवताओंमें इस नीवरू पसे-- ऐसा 
कहकर श्रुति पूर्वसृष्टिमै अनुभूत 
प्राणघारी आसाक्का स्मरण करती 
हुई ही कहती है कि इस जीवा- 


जनेति | त्मरूपसे--प्राण धारण करनेवाले 
प्राणधारणकर्त्रात्मनेति | 


आत्माके द्वारा--इस कथनसे श्रुति 
यह दिखलाती है कि अपने आत्मासे 
अभिन्न अर्थात्‌ चैतन्यस्वरूपतया 
आत्मासे अविशिष्ट जीवरूपसे अनु- 
प्रवेश कर अर्थात्‌ तेज, अप्‌ और 
अन्न इन भूतमात्राओंके संसर्गसे, 
जिसने विशेष विज्ञान प्राप्त किया है, 
ऐसा होकर में नामरूप-नाम और 
रूपोंका व्याकरण - व्यक्तीकरण करूँ; 
अर्थात्‌ यह इस नामवाला है और इस 
रूपका हे-ऐसा अभिव्यक्त करूँ ।! 


शङ्का-र्कितु स्वतन्त्रता रहते 
हुए भी असंसारी सर्वज्ञ देवताका 
बुद्धिपू्वक ऐसा संकल्प करना 
कि, सैकड़ों-दहजारों अनथोके 
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देहमलुप्रविश्य दुःखमनुभवि- | आश्रयभूत शरीरमें अनुप्रवेश इरे 


प्यामीति संकल्पनमनुप्रवेशश्च 


स्वातन्त्र्ये सति । 
सत्यमेवं न युक्त स्याद्यदि 
स्वेनेवाविकृतेन रुपेणानुप्रवि- 


शेयं दु;खसबुभवेयमिति च! 


संकल्पितवती, न त्वेनम्‌; कथं 
तहिं १ अनेन जीवेनात्मनानु- 
प्रविश्येति वचनात्‌ । 


जीवो हि नाम देवताया आ- 
भासमात्रम्‌ । बुद्ध यादिभूत- 
मात्रासंसर्गेजनित आद्‌ इव 
प्रविष्ट; पुरुपप्रतिविम्थो जला- 
दिष्विव च ूर्यादीनाम्‌ । 
अचिन्त्यानन्तशक्तिमत्या देव- 
ताया बुद्धयादिसंबन्धश्रैतन्या- 
मासो देवतास्वरूपविवेकाग्रहण- 
निमित्त; सुखी दुःखी मूढ इत्या- 
चनेकविकल्पप्रत्ययहेतु! । 


दुःखका अनुभव करूँ,और फिर उपमे 
अनुप्रवेश करना सम्भव नहीं है। 


समाधान -ठीक है, यदि वह 
ऐसा संकरुप करता कि अपने अवि- 
कृतरूपसे ही अनुप्रवेश कहूँ ओर 
दुःखका अनुभव कहूँ तब तो ऐसा 
करना ठीक नहीं था, किंतु ऐसी बात 
है नहीं। तो फिर क्या है !-- 
“इस जीवात्मारूपसे अनुप्रवेश कह! 
ऐसा वचन होनेके कारण [ उसका 
साक्षात्‌ प्रवेश सिद्ध नहीं होता ]। 


जीव तो उस देवताका आभास" 
मात्र है, जो दर्पणमें प्रविष्ट हुए 
पुरुषके प्रतिबिम्बके समान तथा बढ 
आदिमं प्रविष्ट हुए सूर्यके आभातके 
समान बुद्धि आदि मूतमात्राओकि 
संसर्गसे उत्पन्न हुआ है | अवित्य 
एवं अनन्त शक्तिसे युक्त उस देवता. 
का बुद्धि आदिसे सम्बन्धरूप जो 
चैतन्याभास दै वही उस देवताके 
स्वरूपका विवेक ग्रहण त करके 
कारण सुखी, दुःखी; मूढ इत्यादि 
अनेकों विकल्पोंकी प्रतीतिका कारण 
दोता है । 
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छायामात्रेण जीवरूपेणानु- 
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प्रविष्टत्वादेवता न दाहक; स्वतः 
सुखदुःखादिमिः संबध्यते । 
यथा पुरुपादित्यादय आदर्शोद- 
कादिपुच्छायाम्रात्रेणानुप्रविष्टा 
आदशोंदकादिदोपने संबध्यन्ते 


तद्द्‌ देबतापि। “रयो यथा 


लोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षु- 
पेर्वाद्यदोपे; । एकस्तथा सर्व- 
भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकः 
दुःखेन बाह्यः” ( क० उ० २। 
२। १२ ) । “आकाशवत्सवंग- 
तश्च नित्यः” इति हि काठके । 
““च्यायतीव लेलायतीव'” (बृह 
उ० ४। ३। ७ ) इति च वा- 
जसनेयके । 

ननुच्छायामात्रश्चेज्ञीबो मृ- 
पेव प्राप्तस्तथा परलो केहलोकादि 
च तस्य । 

नेष दोषः; सदात्मना सत्य- 
्वाभ्युपगमात्‌ । सबं च नाम- 


| छायामात्र जीवरूपसे अनुप विष्ट 
| होनेके कारण वह देवता स्वयं देहके 
सुख-दुःखादिसे सम्बद्ध नहीं होता । 
जिस प्रकार दर्पण और जल आदिमे 
छायामात्रसे अनुप्रविष्ट हुए मनुष्य 
और सूर्य आदि दर्पण और जळ 
आदिके दोपोंसे लिप्त नहीं होते 
उसी प्रकार वह देवता भी निर्छिप्त 
रहता है । “जिस प्रकार सम्पूर्ण 
लोकका चक्षुरूप सूर्य चक्ुसम्बन्पी 
वाह्य दोषॉंसे लिप्त नहीं होता उसी 
प्रकार समस्त प्राणियोंका एक ही 
अन्तरात्मा लौकिक दुःखोंसे लिप्त 
नहीं होता वास्कर उनसे बाहर रहता 
हे” “तथा वह आक्राशके समान 
सत्र व्याप्त एवं नित्य है” इस 
प्रकार कठोपनिषद्से तथा “मानो 
ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता 
हे” इस प्रकार बृढदारण्यकोपनिषद्मै 


भी कहा है । 
शङ्का-यदि जीव छायामात्र ही 


है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है 
तथा उसके परलोक, इहलोक आदि 
सी मिथ्या ही ठहरते हैं ! 
समाधान-ऐसा दोष नहीं है, 
क्योंकि सत्स्वळूपसे उसकी सत्यत्व 
स्वीकार किया गया है। सारा 
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रूपादि सदात्मनैव सत्यं विका- | नाम-रूपादि विकारात ससे 

ही सत्य है, स्वयं तो वह मिग 

रजातं स्वतस्स्बनृतमेव । 'वाचा- | ही है, क्योंकि (विकार तो केक 

रम्भणं विकारो नामधेयम्‌' इत्यु- | कहनेके छिये नाममात्र है? ऐसा 

क्तत्वात्‌ । तथा जीवोऽपीति । | कहा जा चुक्रा है ऐसा ही बीग 

यक्षानुरूपो हिबलिरिति न्याय- | | हे । जैसा वह नो ह 


सिद्धि: | अतः सदात्मना सर्व- | पद न्याय प्रसिद्ध ही है। मतः 
माड: | अत: सदात्मना सव- | सस्वरूपसे सम्पूर्ण व्यवहार भोर 
व्यवहाराणां सर्वविकाराणां च | सारे बिकारोंकी सत्यता है तथा 
ना _ | सतसे प्रथक्‌ माननेपर अन्न 
सस्यस्व सतोःन्यत्वे चानतत्व मिथ्यात्व है--इस प्रकार ताकि 
मिति न कबश्रिदोपस्ताकिकैरिहा- | द्वारा इञ्च विषयमे किसी दोका 
नुपदक्त शक्यः । यथेतरेतर- | प्रसक्ष नहीं उपस्थित किया ना 
विरुद्धद्ेतवादा! स्वबुद्धिविकल्प- | सकता, जैसा कि हम कह सहते 
हैं कि एक दूसरेसे विरुद्ध बाद 
अपनी ही बुद्धिके विकत्पमात्र भीर 
वक्तुम्‌ ॥ २ ॥ अतत्त्वनिष्ठ हैं ॥ २ ॥ 


सैवं विसो देवता अनुप्रबिश्य | इस प्रकार उसने उत ती 


देवताओमै अनुप्रवेश कर और इस 
स्वात्मावस्थे बीजभूते अव्याकृते | प्रकार ईक्षण कर कि मैं अपन 
स्वरूप स्थित अव्याहत वम 


नामरूपे व्याकरवाणीती क्षित्वा- | रूपोंका व्याकरण करूँ-- 

तासां त्रिदलं ज्रिद्वतमेकैका करवाणीति सेयं 
देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनेव जीवेनास्मनालुप्रवि 
नामरूपे व्याकरोत्‌ ॥ ३ ॥ 


मात्रा अतच्वनिष्ठा इति शक्यं 
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“और उनमेंसे एक-एक देवताको त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ करूँ? ऐसा विचार कर 
उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओंमें अनुप्रवेश कर 
नामरूपका व्याकरण किया ॥ २ ॥ 
तासां च तिसृणां देवताना- | और उन तीनों देवताओंमेंसे 
एक-एकको त्रिवृत-त्रिवृत्‌ करूँ | 
एक-एक देवताके त्रिवृत्करणमें एक- 
एककी प्रधानता और दो-दोकी 
गौणता रहती है, नहीं तो तीन 
[लड्वाळी] रस्सीके समान एक ही 
त्रिवृत्करण होता । तीनों देवताओं- 
तु तिसृणां पथक थकित्रिववत्करण-; का एथकएथक त्रिवृत्करण नहीं 
होता | इस प्रकार दी तेन, अप्‌ 
और अन्नको यह तेज दै, यह जर 
ऐथह्नामप्रत्ययलाभः स्यात्तेज | दै, यह अन्त है? ऐसे एथक एथकू 
हि .... [नाम और प्रतीतिकी प्राप्ति हो 
इदसिमा आपोऽन्नमिदमिति च | सकती है, ओर एथक-एशक नाम 
सति च प्रथडनामग्रत्ययलामे i है, आहि द 
० पद ताओंके सम्यक्‌ व्यबद्दा 
देवतानाँ--सम्यग्व्यवद्दारस्य सिक योनी ति 
प्रसिद्धि: प्रयोजनं स्यात्‌ । | सकती है । 
2 मल चि इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता- 
एवीक्षित्वा सेप देवतेमा- | न तीनों देवताओसि इस उपर्युक्त 
स्विस्लो देवता अनेनैव यथोक्तः | जीवरूपसे ही सर्यविम्वके समान 
ह भीतर प्रवेश कर अर्थात्‌ पहले विराट्‌ 
नेव जीवेन सरयबिम्बवदन्त।- | [डमे और उसके पश्चात्‌ देवादि 
प्रविश्य वैराज पिण्डं प्रथमं | पिण्डाँमै अनुप्रवेश कर अपने संकल्पः 
देवादीनां च पिण्डाननुप्रविश्य | कें अनुसार ही नाम-रूपोंका 
छा? उ० २०-०7 


भेकैकां त्रिउत त्रिवृत॑ करवाणि | 
डे | द्व्यो- 
एकैकस्याः प्राधोन्यं इयोद्वयो- 


गुणभावोऽन्यथा हि रज्ज्वा 
इवेकमेव त्रिइत्करणं स्पात्‌, न 


मिति । एवं हि तेजोअन्नानां 
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यथासंकल्पमेव नामरूपे व्या- | व्याकरण किया । अर्थात्‌ बह 


पदार्थ इस नामवाला और इस 
रूपवाळा है--हस प्रकार पदार्थोका 
इति ॥ ३ ॥ व्यक्तीकरण किया ॥ ३ ॥ 


तासां त्रितं त्रिइृतमेकेकामकरोद्यथा तु खळु सो- 


म्येमास्तिस्रो देवतात्निवृत्तरिवृदेकेका भवति तन्मे 
विजानीहीति ॥ ४ ॥ 
उस देवताने उनभेंखने प्रत्येकको त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ किया । हे सोम्य | 
बिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक त्रिवृतत्रिवृत्‌ हैं वह 
बेरेद्वारा जान ॥ ४ ॥ 
तासां च देवतानां गुणप्रधान| एप देवताने उन देवताऑगिसे 
भावेन त्रिवृतं त्रिवतमेकेकाम- | एक-एकको गुण-परधानमावसे तदत्‌ 
करोत्कृतवती देवता । तिप्ठतु तरित किया । अभी, नामरूपसे 
तावद्देवतापिण्डानां नामरूपा- | न्यक्त हुए देवता दि पिण्डोके 
म्यां व्याकृतानां तेजो$जत्नमय- | तेज, अप्‌ और अनरूपसे त्रिविधल- 
तवन त्रिधात्वं यथा तु वहिरिमा; | की वात अलग रहे, इन ण्डे 
पिण्डेम्यस्तिखो देवताख्रिवृत्त्रि-। गइ भी ये तीनों देवता एक-एक 
तोके `| करके किस प्रकार त्रिवृत्‌-त्िवृत हैं 
बृदेकेका भवति तन्मे मम 


सो मेरे कथनद्वारा जान अर्थात 
निगदतो विजानीहि विस्पष्टमव- 


उदाहरणद्वारा अच्छी तरह 
धारयोदाहरणत; || ४ ।। | समझ हे ॥ ४ ॥ 


— ®: 
इतिच्छान्दोग्योपनिधदि घष्ठाध्याये 
ठृतोयस्रण्डमाध्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 


॥ण४४%७१*०-- 


करोदसौ नामायमिदंूप 


चतु खण्ड 
एकके ज्ञानसे सवका ज्ञान 

यत्तद्देवतानां त्रिवृत्करणमुक्त | उन देवताओंका जो त्रिवृत्करण 
रव | कहा गया है, उसका उदाहरण 
तस्येवोदाइरणमुच्यते, उदाहरणं | दिया जाता है । उदाहरण उपे 
| कहते हैं, जो एक देशकी प्रसिद्धि 
नासैकदेशप्रसिद्धयाशेषप्रसिद्धय- | द्वारा सम्पूर्ण देशकी प्रसिद्धिके ब्यि 
मु | कहा नाता है । श्रुति वही उदा- 

थेप्रुदाहियत इति । तदेतदाह-- ' हरण देती है-- 
यदझे रोहित&रूप॑ तेजसस्तद्रप॑ यच्छुक्क॑ तदपां 
यृत्कृष्णे तदज्नस्यापागादगेरग्नित्व॑ वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रोणि रूपाणीत्येव सत्यम ॥ १ ॥ 
अनिका जो रोहित ( लाळ ) रूप है वह तेनका ही रूप है, जो 
शुक्ल रूप है वह जलका है और नो कृष्ण है वह अनका है । इस प्रकार 
अग्निसे अम्तित्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ अग्निरूप ] विकार वाणीसे 
कहनेके लिये नाममात्र है; केवळ तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है॥१॥ 
यदग्नेखिंवृत्कृतस्य रोहितं रूपं | लोकमें त्रिवृत्कृत (तीन तत्त्वोसे 
प्रसिद्ध दत्रिदृर मिश्रित ) अग्निका जो रोहित रूप 
प्रसिद्ध ठोके sr पद के गम 
तेजसो रूपमिति विद्वि | तथा | तेजका रूप हे-ऐसा जानो । तथा 


यच्छुक्ल रूपमग्नेरेव तदपामत्रि-| उस अग्निका ही जो झुक रूप है 
वह तीन तत्तोंके सम्मिश्रणसे रहित 


न केवल जलका है जर उसीका जो 
रूपं तदन्नस्य प्रथिव्या अवित्र- | कृष्ण रूप है वह अज्ञका-अनिदृकत 


त्कृताया इति विद्धि | एथिवीका रूप है ऐसा जानो । 


बृत्कतानां यत्क्षणं तस्येवाग्ने 


६१७ छान्दोग्योपनिषदू [ अध्याय ६ 


तत्रव॑ सति रूपत्रयव्यतरेके- | पेसा होनेपर, तू जो समन्त 
| था कि अस्ति इन तीनों रुपोंसे 
अलग मी कोई वस्तु है सो उस 
ग्नेरभित्वमिदानीमपागादपगतम॥| असिका अग्नि अब चला गया 
तात्पय यह है कि इन तीनों रूपोका 
विशेष ज्ञान होनेसे पूर्व तेरी जो 
बुद्धिरासोत्ते साग्निबुद्धिरपग- | अनिबुद्धि थी वह अम्निवुद्धि और 
“अग्निः शब्द अब निवृत्त हो गये 
जिस प्रकार दिखायी देते हुए हाइ 
मानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिको | रंगके उपधान (समीपवर्ती पदार्थ) से 
मिला हुआ स्फटिक प्राप्त होनेपर 
गृह्यमाणः पद्मरागो$यमिति- | उपधान और स्फटिकका पार्थक्य 
ज्ञात होनेसे पूर्व 'यह पद्मराग है! 
इस प्रकारके शब्द और बुद्धिका 
प्राणुपधानस्फटिकयोविवेकविज्ञा-| मयोजक होता है, किंतु उनका 
दिवेकबिज्ञान पार्थक्य ज्ञात होनेपर उसमें उस 
नात्ताइवकाउज्ञान तु पञ्चराग- | पार्थक्यज्ञानीके पद्मराग शब्द और 
न्द्री निवतेते तढ्विवेक- | पअराग-बुद्धि दोनों निवृत्त हो नाते 
हैं उसी प्रकार [ रूपत्रयका विवेक 
विज्ञातुस्तद्वत्‌ । | होनेपर अग्निका अस्तित्व निवृत्त 
| हो जाता है ]। 


णा्निरिति यन्मन्यसे त्वं तस्या- | 


आग्रृपत्रयविवेकबिज्ञानाद्यमि- 


ताग्निशब्दशेत्यर्थः | यथा दृश्य- 


शब्दबुद्धयोः प्रयोजको भवति 


ननु किमत्र बुद्धिशब्दकल्प- 
३६६६ `| शुङ्का-किंतु यहाँ ( इस अस्तिके 


ड्‌ सम्बन्धमें ) अग्निबुद्धि और अग्नि 
नया क्रियते प्राग्रपत्रयविवेक- | शब्द ऐसी अधिक कल्पना करके 


पय क्या लेना है १ रूपत्रयका विवेक 
करणादग्नरेवासीचतदरनेररिनित्वं | करनेसे पूर्व अग्नि ही था। वह 


ख्त्ग्ड ७ ] जञाहरभाध्वाथं ६१५ 


CIRC ACC PCI IC DCI ICRC HCC ICC SC CPCI AKC ACI SCRE 
रोहितादिरूपविवेककरणादपा- | अग्निका अग्नित्व रोहितादि रूपोंका 
विवेक करनेसे निवृत्त हो गया- 
गादिति युक्तम्‌; यथा तन्त्वपक- तयाती ता उहि हिल 
बणे पटाभावः । प्रकार कि तन्तुओंको निकाल छेने- 
हँ पर पटका अभाव हो जाता है । 

नेवं बुद्धिशब्दमात्रमेव हग्नि- | समाधान-ऐसो नात नहीं है, 
क्योंकि अग्नि तो अग्निबुद्धि और 
अस्निशब्दमात्र ही है, कारण श्रुति 
बिकारो नामधेयं नाममात्रमि- | कहती है 'अग्निरूप जो विकार हे 
९ ~ ~ ~ ` | वह वाणीपर अवढम्बित नामधेय 
त्यथः । अतोशमिबुद्धिरपि मृपव उत पत 00 हले 
किंतहिं तत्र सत्यम्‌ ! त्रीणि म असिबुद्धि भी मिथ्या ही है | तो 
फिर उसमें सत्य क्या हे £ बस, तीन 

णोत्येब सत्यम्‌, नाणुमात्रमपि| | रूप ही सत्य हे--यह कथन इस 


रूपत्रयव्यतिरेकेण सत्य मस्ती त्यः बातको निश्चित करनेके छिये ह 
कि तीन रूपोंके अतिरिक्त और 


यत आह वाचारम्भमणमग्निर्नाम 


वधारणार्थः ॥ १ ॥ कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं है ॥१॥ 


तथा--- | इसी प्रकार-- 
यदादित्यस्य रोहितईरूपं तेजसस्तद्रुपं यच्छुक्क 
तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादादिर्यादादित्यत्वं वा- 
चारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌। 
॥२॥ यच्चन्द्रमसो रोहितईरूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्क 
तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाचन्द्रा्च्द्ररंवं वाचार- 
म्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌॥३॥ 


६१६ छान्दोण्योपमिचव्‌ [ अध्याय ६ 
> ® 4 अप खेर आप आप आप आए 28 28८28: 3.8८ ७:8८: >> ३ > 
यद्वियुतो रोहितईरूपं तेजसस्तठरूपं यचछुङ्गं तदा 

Ds (a < 
यत्कृष्णं तदन्ञस्यापागाद्वियुतो विद्युत्तं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ४॥ 

आदित्या जो रोहित रूप है वह तेनका रूप है, नो शुक रूप है 
वह जलक्रा है और जो कृष्णरूप है वह अन्नका है । इस प्रकार आदित्य 
से आदित्यत्व निवृत्त हो गया, क्‍योंकि [ आदित्यरूप ] विकार वाणीपर 
अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य हे॥२॥ 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह 
जछ्का है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार चन्द्रमासे 
चन्द्रस्व निवृत्त हो गया, क्‍योंकि [ चन्द्रमारूप ] विकार वाणीपर अव- 
लम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥३॥ विद्युतका 
जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुकळ रूप है वह जला है 
और जो कृष्ण रूपे है वह अन्नका है । इस प्रकार विद्युत्से विदुच्वकी 
निवृत्ति हो गयी, क्योंकि [ विद्युतरूप ] विकार वाणीपर अवलम्बित 
नाममात्र है, तीन रूप हैं-- इतना ही सत्य है ॥ ४ ॥ 


यदादित्यस्य यद्नन्द्रमसो | जो आदित्यका, जो चन्द्रमा, 
जो विद्युतका इत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ 
यद्विद्युत इत्यादि समानम्‌ । कना. नियत" 


ननु यथा तु खलु सोम्येमा- 
स्तिखो देवतास्िवन्त्रिवृदेकेका 
अवति तन्में विजानी दीत्युक्त्वा 
तेजस एव चतुभिरप्युदाहरणेर- 


शङ्का-किंतु 'हे सोम्य ! जि 
प्रकार ये तीनों देवता एकएक 
करके प्रत्येक त्रिवृत-त्रिवृत्‌ हैं वह 
मेरेद्वारा जान’ ऐसा कहकर अग्नि 


ग्न्यादिमिख्रिवत्करण॑ दशितं | ही तिवृत्कणण दिखलाया गया है, 
नावननयोरदाइरणं दृङ्षित | तिडकरणमें जर रमन 
क उदाहरण प्रदर्शित किया ही " 

है हूर त ह्‌ 


आदि चारों उदाहरणोंसे तेजका 


गया । 


की ० 


काण्ड ४] 


शाङ्रमाध्याथं ६१७ 


नेष दोषः; अवन्नविषयाण्य- 
प्युदाहरणान्येवमेब च द्रष्टव्या- 
नीति मन्यते श्रुतिः, तेजस 
उदाइरणशुपलक्षणार्थस्‌ । रूपव- 
चात्सपष्टार्थखोपपत्तेश्व | गन्ध- 
रसयोरनुदाहरणं त्रयाणामसंभ- 
बात; न हि गन्धरसौ तेजसि 
स्तः । स्पर्शशब्द्योरनुदाहरणं 
विभागेन दशयितुमशक्यत्वात्‌ । 

यदि सवं जगत्त्रिदृत्कृतमि- 
त्यग्न्यादिवत्त्रीणि रूपाणीत्येव 
सत्यमग्नेरग्नित्ववदपागाज्जगतो 
जगत्वम्‌ । तथान्नस्याप्यपशुङ्गः 
त्वादाप इत्येव सत्वं वाचारम्भ- 
णमात्रमत्नम्‌ । तथापामपि तेज!- 
शुद्धत्वाद्वाचारम्भणत्वं तेज इत्येव 
सत्यम्‌ | तेजसोऽपि सच्छुङ्गस्वा- 
द्वाचारम्भणत्वं सदित्येव सत्य 
मित्येषोऽ्थः विवक्षित; । 


समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है । श्रुति ऐसा मानती है कि जळ 
और अन्नविषयक उदाहरणोको भी 
इसी प्रकार जानना चाहिये । तेज- 
का उदाहरण उनका उपलक्षण 
करानेके लिये है । इसके सिवा, 
रूपवान्‌ होनेके कारण उसके 
द्वारा स्पष्टाथेता भी सम्भव हे । 
गन्ध और रसका उदाहरण इसलिये 
नहीं दिया गया कि इन तीनोंमें 
उनका होना असम्भव है; तेजमें 
गन्ध और रस हैं ही नहीं । तथा 
[ त्रिविध ] स्पर्श और [ त्रिविध ] 
शब्दको अलग करके नहीं दिखाया 
जा सकता इसलिये उनका भी 
उदाहरण नहीं दिया | 

यदि सारा ही जगत्‌ त्रिवृत्कृत 
हे ओर भग्नि आदिके समान केवळ 
तीन ही रूप सत्य है तो अग्निके 
झग्नित्वके समान संसारका संसारत्व 
भी निवृत्त हो गया । तथा अन्न 
जलका कार्य है, इसलिये जल ही 
सत्य है, अन्न केवळ वाचारम्भणमात्र 
है; तथा तेजका कार्य होनेके कारण 
जरु भी वाचारम्भणमात्र ही हे, 
तेज ही सत्य है और तेज भी सतका 
कार्य है इसलिये वह भी वाचारम्भण 
ही है, केवळ सत्‌ ही सत्य है। 
इस प्रकार इससे यही अर्थ 
बताना अभीष्ट है । 


३२८ छान्दोम्योपन्तिषल्‌ 


[ बष्वाच ६ 


TT 


नलु वाय्वन्तरिक्षे त्वव्रिवृ- 
त्कृते तेज'प्रभृतिष्वनन्तभूंतत्वा- 
दवशिष्येते । एवं गन्धरस- 
शब्दस्पर्शाश्रावणिष्टा इति कथं 
सता विज्ञातेन सर्वमन्यद- 
विज्ञातं विज्ञातं भवेत्‌ ? तहि- 
ज्ञाने वा प्रकारास्तरं वाच्यम्‌ । 

नैष दोष; रूपवद्द्रव्ये सर्वे- 


स्य दशनात्‌ । कथम्‌ ? तेजसि 
तावद्रवति शब्दस्पशयोरप्युप- 
लम्माद्वागवनतरिश्षयोस्तत्र स्पर्श- 
शब्द्गुणवतो; सङ्भावोऽनुनीय- 
ते । तथाबन्नयो रूपवतो रस- 
गन्धान्तर्भाव इति । रूपवतां 
त्रयाणां तेजोऽबन्नानां त्रिवृत्क- 
रणप्रदशंनेन सवे तदन्तर्भूतं 
सडिकारत्वात्रीण्येव रूपाणि 
बिज्ञात मन्यते श्रुतिः । न हि 


शङ्का --किंतु वायु और अन्त 
रिक्ष तो तेज आदिके अन्तर्गत न 


होनेके कारण अत्रिवृत्कृत ही रह 
जाते हैं । इसी प्रकार गन्ध रस 
शब्द और स्पर्श भी वच रहते हैं; 
फिर एकमात्र सत्‌को नान लेनेपर ही 
और सब अज्ञात पदाथा ज्ञान किस 
प्रकार हो सकता है। अथवा उनका 
ज्ञान होनेके लिये श्रृतिको कोई 
दुसरा प्रकार बतलाना चाहिये । 
समाधान-यह कोई दोष नही 
है, क्योंकि रूपवान्‌ द्रव्यमें सब 
गुण देखे जा सकते हैं । किस 
प्रकार £ [सो बतढाते हैं--] 
रूपवान्‌ तेजमें शब्द और स्पर्शकी 
भी उपलब्धि होनेके कारण उसमें 
स्पर्श और शब्द गुणवाले वायु और - 
आकाशके सद्भावका भी अनुमात 
किया जाता है। तथा रूपवात 
जल और अन्नमें रस एवं गन्धी 
अन्तर्माव हो जाता है । इस प्रकार 
तेज, जळ और अन्न--ईन 
रूपवानोंका त्रिवृत्करण 
करनेसे श्रति ऐसा मानती दे कि 
उनके अन्तर्गत साराका सारा 
सतका ही कार्य होनेके कारण 
तीन रूप ही सत्य जाने गये थै 


1 
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सूतं रूपवद्द्रव्यं प्रत्याख्याय | क्योंकि रूपवान्‌ मूर्स पदाथाँको 


वाय्बाकाञ्चयोस्तद्शुणयोरगन्ध- 
रसयोर्वा ग्रहणमस्ति । 

अथवा रूपवतामपि त्रिवृत्क- 
रणं प्रदर्शनार्थमेव मन्यते 
श्रुतिः । यथा तु त्रिवृत्कृते 
त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌, 
तथा पञ्चीकरणेऽपि समानो 
न्याय इत्यतः सर्वस्य सद्दि- 
कारत्वात्सता विज्ञातेन स्व- 
मिदं विज्ञातं स्यात्सदेकमेवा- 
द्वितीयं सत्यमिति सिद्धमेव 


भवति । तदेकस्मिन्सति विज्ञाते ¦ 


सबंमिदं विज्ञातं भवतीति 
इक्तम्‌ || २-४ ॥ 


छोड़कर वायु भौर आकाशका तभा 
उनके गुण एवं गन्ध और रसका 
अहण ही नहीं हो सकता । 

अथवा इन पवान्‌, पदार्थोके 
त्िवृत्करणको भी श्रुति प्रदर्शनके 
ही लिये मानती है । जिस प्रकार 
त्रिवृत्करणमें तीन रूप ही सत्य हैं 
उसी प्रकार पञ्चीकरणमें भी समान 
नियम ही समझना चाहिये । इस 
प्रकार सब कुछ सत्का ही विकार 
होनेके कारण सतके ज्ञानसे यह 
साराका सारा जान लिया जाता 
है । अतः एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
ही सत्य है--यह सिद्ध ही है। 
इसलिये यह ठीक ही कहा है कि 
उस एकको जान लेनेपर यह सब 
जान ल्या जाता है ॥ २-४ ॥ 


— ०० _— 
एतद्ध स्म वे तद्विद्वास आहुः पूर्वे महाशाला 
महाश्रोत्रिया न नोऽद्य कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातसुदा- 
हरिष्यतीति ह्येभ्यो विदाञ्चक्रुः ॥ ५ ॥ 
इस ( त्रिवृत्करण ) को जांननेवाळे पूर्ववर्ती महागृहस्थ और महाः 
ओत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुलमें कोई बात अश्रुत, 
अमत अथवा अविज्ञात है-- ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन 
अग्नि आदिके दृष्टान्तद्वारा वे सब कुछ जानते थे ॥ ५ ॥ 


६२० 


छान्दोष्योपनिषषू 


[ मष्याप ६ 
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एतहिद्वांसो विदितवन्तः पूर्व- 


इस ( त्रिवृत्करण ) को जानने- 


ऽतिक्रान्ता महाशाला महा- | गरे वतौ अर्थात्‌ अतीतकाहीन 


श्रोत्रिया आहुह स्म वै किल। 
किप्रक्तवन्तः? इत्याह-न नो- 
ऽस्माकं ङुलेऽद्येदानीं यथोक्त- 
विज्ञानवतां कश्रन कश्रिदप्य- 
श्रुतममतमविज्ञातमुदाइरिष्यति 


नोदाहरिष्यति, सवं विज्ञातमेवा- 
स्मत्कुलीनानां सद्िज्ञानवत्वादि- 
त्यभिप्रायः । 

ते पुनः कथं सवं विज्ञात- 
बन्तः ! इत्याह-एभ्यस्नरभ्यो 
रोहितादिरूपेभ्यस्त्रिवत्कृतभ्यो 
विज्ञातेभ्यः 
मेवेति विदाश्व क्रुविज्ञातवन्तों य- 
स्मात्तस्मात्सवेज्ञा एवं सहिज्ञा- 
नात्त आसुरित्यर्थः । अथैभ्यो 
बिदाञक्रुरित्यग्न्यादिभ्यो दृष्टा- 
न्तेभ्यो विज्ञातेभ्यः सर्वमन्यद्वि- 
दाश्वक्रुरित्येतत्‌ ॥ ५ ॥ 


महागृहस्थः और महाश्रोत्रियोंने कहा 
था । क्या कहा था £ सो बतलाते 
हैं-'उपर्युक्त विज्ञानको जाननेवाले 
हमलोगोंके कुलमें आज-इस समय 
कुछ भी अश्रुत, अमत अथवा अविज्ञात 
हो, ऐसा कोई भी नहीँ बता सकेगा। 
तात्पर्य यह है कि सतूके विज्ञानसे 
युक्त होनेके कारण हमारे कुटुम्बियो- 
को सब कुछ ज्ञान ही है ।' 

किंतु उन्होंने किस प्रकार सब 
कुछ जाना है, सो श्रुति बतलाती 
है-- क्योंकि इन तीन अर्थात्‌ 
[ इस प्रकार ] जाने हुए त्रिवृत्कृत 
रोहितादि रूपों द्वारा, अन्य अवशिष्ट 
पदार्थ भो ऐसे ही हैं-इस प्रकार वे 
जानते हैं, अतः सतके विज्ञानके 
कारण वे सब सर्वज्ञ ही हो गये 
है--ऐसा इसका तात्यय दै । 
अथवा 'एभ्यः विदाडक्रु: इसका 
यह भी तात्पर्य हो सकता हैं कि 
विज्ञात हुए इन अग्नि आदि 
दृष्टान्तोंद्रार वे और सबको भी 
जान गये हैं ॥ ५ ॥ 


स: ० :--- 
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कथम्‌ ९ । किस प्रकार जान गये है! 

यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तद्विदा- 
अक्रयदु शुक्कमिवाभूदित्यपाश्रूपमिति तद्विदाञ्चकृयदु 
कुष्णमिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदाञ्चक्रः ॥ ६॥ 
यदूविज्ञातमिवामू दित्येतासामेव देवताना<समास इति 


तद्विदाञ्चक्रर्यथा नु खळ सोम्येमास्ति्तो देवता 
पुरुष प्राप्य त्रिवृत्त्रिदृदेकेका भवति तन्मे विज्ञानी 
हीति ॥ ७॥ 
जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है--ऐसा उन्होंने जाना 
है; नो झुङ्गसा है वह जलका रूप है-ऐसा उन्होंने जाना दै तथा 
जो इष्ण-सा है वह अन्नका रूप है-ऐसा उन्होने जाना है || ६ | 
तथा जो कुछ विज्ञात-सा है वह इन देवताभोंका ही समुदाय हे-ऐसा 
उन्होंने जाना है । हे सोम्य! अब तु मेरेद्वारा यह जान कि किस 
प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृतू-त्रिवृत्‌ 
हो जाता है ॥ ७॥ 
यदन्यद्रुपेण संदिह्यमाने क-| [अग्नि आदिकी अपेक्षा ] 
१ अन्य रूपसे संदेह क्रिये जाते हुए 
पोतादिरूपे रोहितमिंव यद्गृह्म- | कपोतादिरूपमें जो उन पूर्वत 
ब्रह्मवेत्ताओंद्वारा रोहित-सा ग्रहण 
किया जाता था वह तेजका रूप 
है ऐसा उन्होंने जाना | तथा नो 
शुक्क-सा ग्रहण किया जाता था 
तथा यच्छुक्रमिवाभूदग्रद्ममाणं | वह जहका रूप है और जो इष्ण 
सा ग्रहण किया जाता था वह 


तदपां रूपम्‌,यत्कृष्णमिवगृह्यमाणं | अन्तका रूप दै-ऐसा उन्होंने 
तदचस्थेति विदाथक्रुः । एवमेवा- जाना | इसी प्रकार नो अस्त 


माणमभूत्तेषा पूवेषां ब्रह्मविदाम्‌ , 


तत्तेजसो रूपमिति बिदाश्चक्रुः । 


६२२ 


छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय ६ 
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त्यन्तदुठश्यं यदु अप्यविज्ञात- | दुर्ठक्ष्य और अविज्ञात-सा अर्थात्‌ 
मि विशेषतोःगृह्ममाणमभूत्त- | विशेषरूपसे महण नहीं किया जा 


दप्येतासामेव तिसृणां देव- 
तानां समासः समुदाय इति 
बिदाञ्चक्रुः । 


एवं तावद्बाह्य वस्त्वग्न्या- 
दिवद्वज्ञातम्‌, तथेदानीं यथा 
चु खलु हे सोम्येमा यथोक्ता- 
स्तिस्रो देवताः पुरुषं शिरः- 
पाण्यादिलक्षणं कार्यकरण- 
संघातं प्राप्य पुरुषेणोपयुज्य- 
मानाश्रिवृत्त्रिद्रदेकेका भवति, 
तन्मे विजानीहि 
इत्युक्त्वा ॥ ६-७ ॥ 


निगदत 


सकता था वह भी इन तीन 
देवताॉंका ही समुह है--ऐसा 
उन्होंने जाना था । 

इस प्रकार तो बाह्य वस्तुएँ 
अग्नि आदिके समान जानी गर्यी । 
अब, हे सोम्य | बिस प्रकार वे 
उपर्युक्त तीनो देवता मस्तक और 
हाथ आदि अज्ञोंवाले शरीर एवं 
इन्द्रियोंके संघातरूप पुरुषको प्रा 
होकर पुरुषसे उपयोग की जाती 
हुईं प्रत्येक त्रिवृतू त्रिब्रत्‌ हो नाती 
है वह मेरे द्वारा--मेरे कथन 
करनेपर तू जान । पेसा कहकर 
वह कहने लगा ॥ ६-७ ॥ 


ogo 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि घष्ठाध्याये 
७ ७ 
चतुथखण्डभाष्य सम्पणम्‌ ॥ ४॥ 


कृञ्क्म स्कणड 


अन्न आदिके त्रिविध परिणाम 
अन्नमशितं त्रेथा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
घातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्माशसं योऽणि- 


छस्तन्मनः ॥ १ ॥ 


खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है । उसका जो अलन्त 
स्थूळ भाग होता है, वह मल हो जाता है, नो मध्यम भाग है वह मांस 
हो नाता है और जो अन्त सूक्ष्म होता हैवह मन हो जाता है॥१॥ 


अन्नमत्रितं थुक्त त्रेधा विधी- 
यते जाठरेणाभिना पच्यमानं 
त्रिधा विभज्यते । कथम्‌ ? 
तस्यान्नस्य त्रिथा बिधीय- 
मानस्य यः स्थविष्ठः स्थूलतमो 
धातुः स्थूलतमं वस्तु विभक्तस्य 
स्थूलोंऽशः, तत्पुरीषं भवति; 
यो मध्यमोंऽशो धातुरन्नस्य, 
तद्रसादिक्रमेण परिणम्य 
मांसं भवति; योऽणिष्ठोऽणुतमो 
धातुः, स उध्वं हृदयं प्राप्य 
सक्ष्मासु हिताख्यासु नाडीष्वः 
नुप्रविश्य वागादिकरणसंघातस्य 


खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका 
हो जाता है अर्थात्‌ जठराम्निद्वारा 
पचाये नानेपर वह तीन भागोंमे 
विभक्त हो जाता है । सो किस 
प्रकार !-तीन भागोंमें विभक्त 
होते हुए उस अन्नक्ा जो स्थविष्ठ- 
स्थूलतम घातु--सबसे स्थूळ वस्तु 
यानी विभक्त हुए अन्नका जो स्थूळ 
अंश होता है वह मळ हो जाता है । 
तथा जो अन्नका मध्यम अंश यानी 
मध्यम घातु होता है वह रसादि 
क्रमसे परिणत होकर मांस हो जाता 
है और नो अणिष्ठ--अणुतम 
घातु होता है वह उपरको ओर 
हृदयमें पहुँचकर हितां नामकी वृक्ष्म 
नाडीमै प्रवेश कर वायु भादि 


६२४ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


TT जज अजजत 


स्थितिमुत्पादयन्मनो भवति । 
मनोरूपेण बिपरिणमन्मनस 


उपचयं करोति । 
ततश्वान्नोपचितखान्मनसो 


भोतिकत्वमेव; न वेशेषिकतन्त्रो 


क्तलक्षण नित्यं निरवयवं चेति 
गृह्यते । यदपि 'मनो$स्य देवं 


चक्षुः इति वक्ष्यति तदपि न 
नित्यत्वापेक्षया; किं तहिं १ 


सक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टादिसवेन्द्रि- 


यविषयव्यापकत्वापेक्षया । 
यच्चान्येन्द्रियबिषयापेक्षयानित्य- 


त्वम्‌, तदप्यापेक्षिकमेवेति 
बक्ष्यामः। “सत्‌ '*' एकमेवाः 
द्वितीयम्‌'' (छा०उ० ६।२।१) 


न्द्रियसमूहकी स्थिति उत्पन्न करता 
हुआ मन हो जाता है । वह मनरूपसे 
विपरिणाम( विकार ) को प्राप्त होत 
हुआ मनका उपचय करता है । 
इस कारण भौतिक होना हो 
सिद्ध होनेसे मनका भौतिक होना ही 
सिद्ध होता है । वह वैशेषिक दर्शन 
के कहे हुए लक्षणवाला निय गौर 
निरवयव है-ऐसा नहीं स्वीकार 
किया जाता | आगे (छा० ८।१२। 
५ में) जो कहा जायगा कि मन 
इसका दैव चक्षु हे! वह भी मनके 
नित्यत्वकी अपेक्षासे नहीं है । तो 
फिर किस दृष्टिसे है ! वह कथन 
सूक्ष्म, व्यवहित और दूरवर्ती 
इत्यादि सभी प्रकारके इन्दरयोकि 
विषयोर्मे व्यापक होनेकी भपेक्षासे 
हे । तथा जो अन्य इन्दियोंकी अपे- 
क्षासे उसका (नित्यत्व है वह भी 
आपेक्षिक ही है--ऐसा हम भागे 
चलकर कहेंगे, क्योंकि “सत्‌ एक 
मात्र आर अद्वितीय है” ऐसी श्रृति 
है [ अतः उसके सिवा और कोई 


इति श्रृतेः ॥ १ ॥ परमार्थ-सत्य नहीं हो सकता] ॥१॥ 
SI ao 

तथा-- र । इसी प्रकार-- 

आपः पोतास्त्रधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्टी 
धातुस्तन्मूत्रं भवति यो मध्यस्तछोहितं योऽणिष्ठः 
प्राण ॥ २ ॥ 


खण्ड ५ ] शाङरभाष्याथं ६२५ 
CACC CRC PCC CCRC RC RCRD I DCC POC RC HCC SCN 


पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो स्थूरतम 
भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्यभाग है वह रक्त हो 
नाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो नाता है ॥ २॥ 
आपः पीतास्रेधा विधीयन्ते | | पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो 
जाता दै | उसका नो स्थूडतम 
भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, 
तन्मूत्रं भवति | यो मध्यमः, | जो गच भाग है वह रक्त हो 
२. त जे कू जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग 
तल्लोहितं भवति | EB आ । ङः हा 
स प्राणो भवति | वक्ष्यति हि | बह कहेगी भी कि भाण जलमय 
“आपोमयः प्राणो न पित्रतो | है, नहपान करते हुए तेरा प्राण 
विच्छेत्स्यते' इति || २॥ | विच्छिन्न नहीं होगा! ॥ २ ॥ 
तथा- । ऐसे ही— 
तेजो5शितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मजा योऽणिष्ठः 
सा वाकू ॥ ३ ॥ 
खाया हुआ [ घतादि ] तेज हीन प्रकारका हो जाता है। उसका 
जो स्थूलतम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग है 
वह मज्जा हो जाता है और जो सुईमतम भाग दै वह वाकू हो 
जाता है ॥ ३ ॥ 


शितं भ-| खाया हुआ तेन अर्थात्‌ भक्षण 
ेोअसतं तैलशतादि किया हुआ तैल-घ्रत आदि तीत 


क्षितं त्रेधा बिधीयते | तस्य यः प्रकारका हो जाता है । उसका जो 
स्थविष्ठो धातुः, तदस्थि मवति । | स्थूलतम अंश होता है वह हड्डी हो 


तासां यः स्थविष्ठो धातुः, 
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यो मध्यमः, स मञ्जास्थ्यन्तगत) | जाता है, जो मध्यम भाग है वह 

मज्जा--हड्डीके भीतर रहनेबाझा 

खिग्घ पदार्थ हो जाता दै और जो 
तैलघुतादिभक्षणाद्वि वाग्विशदा ee he 
भाषणे समर्था भवतीति प्रसिद्धं | वाणी विशद अर्थात्‌ भाषणमें समर्थ 


स्नेहः | योऽणिष्ठः, सा वाक्‌ । 


होती है--ऐसा लोकमें प्रसिद्ध 
लोके || ३ ॥ ही है॥३॥ 
लक्ष 
` यत एवस्‌-- । क्योकि ऐसा है-- 


अन्नमयईहि सोस्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो- 
मयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति 
तथा सोस्येति होवाच ॥ ४ ॥ 
[ इसलिये ] हे सोम्य | मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक 
तेजोमयी है । ऐसा कहे जानेपर श्ेतकेतु बोलां---'भगवन्‌ | आप मुझे 
फिर समझाइये ।! तब जारुणिने 'अच्छा सोग्य |? ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 
अज्ञमयं हि सोम्य मन आपो- | [ इसलिये ] दे सोम्य | मन 
अन्नमय है, प्राण जळमय है और 
मय; प्राणस्तेजोमयी वाळू | बाक्‌ तेजोमयी है । 

ननु केवलान्नभक्षिण आखु- | शङ्का- कित केवळ अन्न भक्षण 
युत 

प्रभृतयो वागिमन; करनेवाले चूहे आदि वाझ 
ु 0 TTR और प्राणवान्‌, देखे जाते हैं तथा 
साप्रुद्रा | समुद्रमै रहनेवाले केवळ जरम 
मीनमकरपरभृतयो मनस्तिनो | कण करनेवाले मत्स्य एवं मकर 


आदि मन जौर वाणीसे युक्त होते 
बारिमिनथ, तथास्नेहपानामपि | हैं; इसी प्रकार घुतादि न खाते 


तथाब्सात्रभल्या! 


ख्ख ५] 


ग्राणवस्वं मनस्वित्वं चानुमेयम्‌; 
यदि सन्ति, तत्र कथमन्नमयं हि 


सोम्य मन इत्याद्युच्यते ? 
नैष दोषः, सवस्य त्रिवृत्कृत- 
त्वात Ly च क, 
त्वात्सवंत्र सर्वोपपत्ते!; न द्यत्रि- 
वृत्कृतमन्नमश्चाति कश्चित्‌, आपो 
बात्रिवृत्कृताः पीयन्ते, तेजो 
वात्रिवत्कृतमश्चाति कश्चिदित्य- 
ज्ञादानामासुप्रभृतीनां वाग्ग्मित्व 
प्राणवच्चं चेत्याथविरुद्धस्‌ । . 
त्येवं प्रत्यायितः श्वेवकेतुराह 
भूय एव पुनरेव मा माँ भगवान- 
ज्ञमयं हि सोम्य मन इत्यादि 
विज्ञापयतु दृष्टान्तेनावगमयतु । 
नाद्यापि ममास्मित्र्थ सम्यङ्‌ 
निश्चयो जातः। यस्मात्तेजोऽवननः 
` अयस्वेनाविशिष्टे देह एकस्मिनुप- 
युज्यमानान्यज्ाप्स्नेहजातान्य- 


शाहरसाष्याथ ६२७ 
HORE आज > 2 > 2-४ 3६ 29८ 28८ 28: RCAC RC 28८ > ८८ | जट जट 


वाहोंका मी माणवस्व और मन- 
स्वित्व अनुमान किया जा सकता 
है। जब ऐसे भी जीब हैं तो हे 
सोम्य | मन अन्नमय है, इत्यादि 
कथन कैसे किया जाता है ! 


समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि सब कुछ त्रिवृत्हृत होनेके 
कारण सबका सब वस्तुरऑमे होना 
सम्मव!है। कोई भी जीव अत्रिवृत्कृत 
अन्न भक्षण नहीं करता, त अत्रि- 
वृत्कृत जल ही पीया नाता है और 
न कोई अत्रिवृत्कृत तेनहीको खाता 
हे । इसीसे अन्नादि भक्षण करने 
वाले चूहे आदिका वाकयुक्त और 
प्राणयुक्त होना आदि विरुद्ध नहीं है । 


इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 
शवेतकेतुने कहा - है भगवन्‌ ! 
अन्नमय हि सोम्य मनः इत्यादि 
कथनको आप मुझे फिर समझाइये- 
इसे दृष्टान्त देकर क्ले फिर 
हृदयज्ञम कराइये । इस विपयमे 
अभीतक मेरा ठीक निश्चय नहीं 
हुआ |! क्योंकि तेज, जळ और 
अन्नमयरूपसे एक देहमें कोई 
बिशेषता न होनेपर भी एक ही 
देहम उपयोग किये हुए अन्त, जल 


६२८ 


[ भ्याए ६ 
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णिष्टधातुरुपेण मनःप्राणवाच 
उपचिन्वन्ति स्वजात्यनतिक्र मेः 
णेति दुविजञेय मित्य भिप्रायः;अतो 


भूय एवेत्याद्याह । 
तमेवमुक्तवन्तं तथास्तु सो- 


म्येति होवाच पिता-श्रृण्वत्र 


दृष्टान्त यथैतदुपपद्यते यस्पच्छसि 
॥४॥ 


और स्नेह आदि अपनी जातिका 
अतिक्रम न करते हुए सूक्ष्म: 
रूपसे मन, प्राण और बनज 
पोषण करते हैं--यह जानना 
बहुत कठिन है--ऐसा उसका 
अभिप्राय है । इसीसे उसने 'भूव 
एव! इत्यादि कहा है। 

इस प्रकार कहनेवाले उस 
( श्वेतकेतु ) से पिताने कहा-- 
है सोम्य | अच्छा, नो कुछ तू 
पूछता है वह जिस प्रकार उपपन्न 
हो सकता है इस विषयमै दृष्टान्त 
श्रवण कर? ॥ ४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि षष्ठाध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सस्पूणंम्‌॥ ५॥ 


न 


फुष्ठ खण्ड 
अन्न आदिका सूक्ष्म भाग ही मन आदि होता है 
दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स उध्वः 
समुदीषति तत्सर्पिभंवति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! मथे जाते हुए दंहीका जो सूक्ष्म भाग होता हे वह 
ऊपर इकट्ठा हो जाता है; वह छत होता है ॥ १ ॥ 
दघ्नः सोम्य मथ्यमानस्य | हे सोम्य | मथे नाते हुए दही- 
योऽणिमाणुभावः स॒ ऊर्ध्व | का जो जणिमा--सूक्ष्मांश होता है 
समरुदीपति संभूयोध्य॑ नवनीत. | वह र्वः सपुदीपति--इकट्ट 
आवेन गच्छति तत्सर्पिभवति | होकर नवनीतरूपसे उपर आ जाता 
॥१॥ है । वह घत होता है ॥ १॥ 


e+ 


यथायं दृष्टान्तः । जैसा कि यह दृष्टान्त है 
एवमेव खलु सोम्यान्नस्याइयमानस्य योऽणिमा 


स उर्ध्व: समुदीषति तन्मनो भवति ॥ २॥ 
उसी प्रकार हे सोम्य | खाये हुए अनक्ष जो सूक्ष्म अंश होता है 
वह सम्यक प्रकारसे ऊपर आ जाता है, वह मन होता है ॥ २ ॥ 
एबमेब खलु सोम्यान्रस्योद- | उसी प्रकार हे सोम्य | अश्यमान 


(त अर्थात्‌ भक्षण किये जाते हुए भात 
नादेरश्यमानस्य चुज्यमानस्यौ- | आदि भन्नका जो सूक्ष्म भाग 


दर्येणाग्निना बायुसहितेन खजेनेव| होता है. वह मथानीके समान 
व्य ७. 

मथ्यमानस्य योऽणिमा स वायुसहित जठरानिद्वारा मथे 

समुदीषति;तन्मनी भवति, मनो-| नानेपर ऊपर आ नाता है, वह 
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ऽवयैः सह संभूय मन उपचि- | मन होता है, अर्थात्‌ मनके अ 
यवोंके साथ मिलकर मनकी पुष्टि 
नोतीत्येतत्‌ ॥ २ ॥ करता है ॥ २॥ 
— & :-- 
तथा-- । तथा-- 


अपाश्सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स ऊर्वः 
समुदीषति स प्राणो भवति ॥ ३॥ 

हे सोम्य | पीये हुए जल्का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इक 

होकर ऊपर आ जाता है, वह प्राण होता है ॥ ३ ॥ 
अपां सोम्य पीयमानानां | हे सोम्य ] पीये हुए जढका नो 
त ल ~ | सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर 
योऽणिमा स ऊध्वः सञ्चुदीषति कार मा आता है, ग« ती 
स प्राणो भवतीति ॥ ३॥ | है-ऐसा [ आरुणिने कहा ]॥३॥ 


एबभेव खलु-- । ठीक इसी प्रकार-- व 
तेजसः सोम्याइयमानस्य योऽणिमा स ऊर्ष्वः 
समुदीषति ला वाग्भवति ॥ ४ ॥ 
हे सोम्य | मक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म भाग होता है वह 
इकट्ठा होकर उपर आ जाता है और वह वाणी होता है ॥ ४॥ 
सोम्य तेजसोऽश्यमानस्य | हे सोम्य | भक्षण किये हुए 


योऽणिमा स उच्च; समुदीषति | तेशका जो सूक्ष्म अंश होता 
॥ वह इकट्ठा होकर ऊपर भा जाता 
सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ है और वह वाणी होता है ॥४॥ 


—— 
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अन्नमयईहि सोम्य 


मन आपोमयः प्राणस्ते- 


जोमयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति 
तथा सोस्येति होवाच ॥ ५॥ 
[ इस प्रकार ] हे सोम्य! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है 


और वाणी तेजोमयी है-ऐसा [ आरुणिने कहा ]। [ तब उवेतकेतु 
बोळा-- ] 'भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये' इसपर आरुणिने कडा 


“सोम्य | अच्छा! ॥ ५ ॥ 
अन्नमयं हि सोम्य मन आपो- 
सय; प्राणस्तेजोमयी वागिति । 
युक्तमेव मयोक्तमित्यभिप्राय; । 
अतोधप्तेजसोरस्त्वेत्सवमेवम्‌, 
मनस्त्वन्नमयमित्यत्र नैकान्तेन 
मम निश्रयों जातः | अतो भूय 


एवं मा भगवान्मनसो$ननमयत्वं 


हे सोम्य | मन अन्नमय है, 
प्राण जल्मय है और वाक तेजोमयी 
है-हस प्रकार मेरा यह कथन 
ठीक ही है-ऐसा इसका अभिप्राय 
है [ इसपर इवेतकेलु बोला-- ] 
आपके कथनानुसार जळ और 
तेजके विपयमें तो भले ही सब कुछ 
ऐसा हो हो; किंतु अभीतक सुझे 
इस बातका पूरा निश्चय नहीं हुआ 
कि मन अन्नमय है। अतः हे 
भगवन्‌ | मुझे मनका अन्नमयत्व 


दृष्टान्तेन विज्ञापयत्विति । तथा | कर द्वा समझाइने ॥ तत 


सोम्येति होवाच पिता ॥ ५ ॥ | 


पिताने कहा-'सोम्य | अच्छा! ॥५॥ 


— 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि षष्ठाध्याये 
बष्ठखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ६॥ 


Po ET 


खुम 


श्क्ण्हु 


अ 


षोडझकलाविशिष्ट पुरुषका उपदेश 


अन्नस्य थुक्तस्य योऽणिष्ठो 
धातु), स मनसि शक्तिमधात्‌ । 


सान्नोपचिता मनसः शक्तिः 
षोडशधा प्रविभज्य पुरुपस्य 


कलात्वेन निदिंदिक्षिता | तया 
मनस्यन्नोपचितया शक्त्या पोड- 
शधा प्रबिभक्तया संयुक्तस्त- 


दवन्कार्यकरणसंघातलक्षणो जीव 
विशिष्टः पुरुषःपोडशकल उच्यते; 


यस्यां सत्यां द्रष्टा श्रोता मन्ता 
बोद्धा कर्ता विज्ञाता सर्वक्रिया- 
समर्थः पुरुषो मव॒ति;हीयमानायां 
च यस्यां सामथ्यहानि:। बक्ष्यति 
च-“अथास्पाबैद्रश” ( छा० 
उ० ७।९ | १ ) इत्यादि । 


सर्वस्य कार्यकरणस्य साम्य 
मनःकृतमेव । मानसेन हि बलेन 


खाये हुए अन्नका जो सक्ष्मतम 
अंश था उसने मनमै शत्तिका 
संचार किया । अन्नद्वारा समन्न 
हुईं उस मनकी शक्तिका सोह 
प्रकारसे विभाग कर पुरुषकी कला- 
रूपसे निर्देश करना इष्ट है । मनमें 
अन्नके द्वारा उपचित तथा सोल्ह 
भागोंसें विभक्त हुई उस शक्तिसे 
संयुक्त उस शक्तिवार देह और 
इन्द्रियांका संघातरूप जीवविशिष्ट 
पुरुष पोडशकछ ( सोलह कलाओों- 
वाळा ) कहा जाता है; निस. 
शक्तिके रहनेपर ही पुरुष दष, 
ओता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञता 
तथा समस्त क्रियाओंमें समथ होता 
है और जिसके क्षीण होनेपर 
उसकी शक्तिका हास हो जाता है। 
आगे चलकर श्रुति यह कढी भी 
कि “जिसको अन्नकी प्रापि ह 
है. वही पुरुष [शक्ति सर 
होनेसे ] द्रष्टा दै” समूर्ण भुत 
और इन्दियोंकी शक्ति मनके ही 
द्वारा है । छोकमें मनोबलसे सम 
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बलिनो दृश्यन्ते लोके | पुरुष बलवान्‌ देखे जाते हैं तथा 
ध्यानाहाराश केचित्‌, अन्नस्य | कई केँ केवळ ध्यानाहारी भी 


सर्वात्मकत्वात्‌, = अतोऽन्नङ्तं देखे जाते हैं, क्योंकि अन्न 
की स्वरूप है; अतः मानसिक बल 
मानसं वीयम्‌ | 


अन्नसे ही होता है । 

षोडशकलः सोम्य पुरुषः पश्चदशाहानि माशीः 
काममपः पिबापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत 
इति॥ १॥ 


हे सोम्य | पुरुष सोलह कलाओवाला है । तू पंद्रह दिन भोजन 

मत कर, केवल यथेच्छ जढपान कर | प्राण जरम है; इसलिये जल 
पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा ॥ १ ॥ 

घोडश कला यस्य पुरुषस्य सोऽपं| सोलह कलाएँ निस पुरुषकी हैं 

| बह पुरुष सोल्ह कलाओवाल है । 

षोडशकलःपुरुषः; एतच्चेत्रत्यक्षी| बदि तू इस गातको प्र्यक्ष करना 


कर्तुमिच्छसि पश्चदशसंख्याका- 
न्यहानि माशीरशन मा कार्षीः, 
काममिच्छातोऽपः पिंब; यस्मान्न 
पिबतोऽपस्ते प्राणो विच्छेत्स्यते 


विच्छेदमापत्स्यते यस्मादापो- 
मयोऽग्मिकारः प्राण इत्यवो- 
चाम । न हि कार्य स्वकारणोपः 


ए्म्भमन्तरेणाविश्रंशमानं स्थातुः 


मुत्सहते ॥ १ ॥ 


चाहता हो तो पंद्रह दिनः 
तक भोजन मत कर, केवळ 
यथेच्छ जलपान कर, क्योंकि जल 
पीते रहनेसे तेरा प्राण विच्छिन्न नहीं 
होगा अर्थात्‌ नाशको प्राप्त नहीं 
होगा, कारण पहले हम कह चुके 
हैं कि प्राण जलमय यानी जलका 
विकार है; और कोई भी कार्य 
अपने कारणके आश्रय बिना 
अविनष्टरूपसे स्थित नहीं रह 
सकता ॥ १ ॥ 
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स ह॒ पञ्चदशाहानि नाशाथ हेनसुपससाद रि 

ब्रवीमि भो इत्यचः सोस्य यजूषि सामानीति त 
होवाच न वे मा प्रतिभान्ति ओ इति ॥ २॥ 


उसने पंद्रह दिन भोजन नहीं क्रिया । तसश्चात्‌ वह ही 
( आहृणि ) के पास आया [ और बोळा-- ] 'भगवन्‌ | क्या बोद्ध! 


[ पिताने कहा-- ] हे सोम्य | ऋक, यजुः और सामका पाठ करो 
तब उसने कहा--'भगवन्‌ | मुझे उनका प्रतिभान ( स्फुरण ) नहा 
होता! ॥ २॥ 

सहैवं श्रत्वा मनसोऽन्नमयत्वं | उसने ऐसा घुनक मनकी अनन 
प्रत्यक्षीकतुमिच्छन्पश्चदशाहानि | मयताको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छासे 


नाशाशनं न कृतवान्‌ । अथ 
बोडशेऽहनि हैनं पितरमुपससा- 
दोपगतवानुपगम्प चोवाच-किं 
ब्रवीमि भो इति। इतर आह 
ऋचः सोम्य यजूंषि सामान्यधी- 
ष्वेति । एवमुक्त; पित्राह-न चै 
मा मासगादीनि प्रतिभान्ति मम 


मनसि न दृश्यन्त इत्यथो हे भो 


भगवन्निति ।। २ ॥ 


| पंद्रह दिन भोजन नहीं किया । फिर 
| सोलहवें दिन वह अपने पिताके 
पास आया और आकर बोला-- 
(पिताजी ! क्या बोळूँ.? इसपर 
पिताने कहा---हे सोम्य | ऋक, 
यजुः तथा सामवेदके मन्त्रोंका पाठ 
करो ।? पिताके इस प्रकार कहनेपर 
वह बोला--'हे भगवन्‌ | मुझे 
ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता; 
तात्पर्य यह है कि मेरे मनमें उनकी 
प्रतीति नहीं होती? ॥ २ ॥ 


एवमुक्तवन्त पिताहृ- शृणु 
तत्र कारणं येन ते तान्युगादीनि 
न प्रतिभान्तीति । 


इस प्रकार कहते हुए उस पुत्रसे 
पिताने कहा--'इस सम्बन्धमें व्‌. 
कारण सुन, जिससे कि तुझे उत 
घ्छगादिका प्रतिमान नहीं होता || 


न [iy 
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तश्होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितः्येकोऽङ्गारः 
खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहेः 
देवश्सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्या- 


तयेति वेदाज्ञानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति॥३॥ 

यह उससे बोला-'हे सोम्य | लिस प्रकार बहुत-से इंधनसे प्र्वरित 
हुए अश्निका एक जुगनुके बरावर अङ्गारा रह जाय तो वह उससे 
अधिक दाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे सोम्य | तेरी सोलह 
कछाओंमेंसे केवळ एक कळा रह गयी है । उसके द्वारा इस समय तू 
वेदका अनुभव नहीं कर सकता । अच्छा, अब भोजन कर; तब तू 
मेरी बात समझ जायगा! ॥ ३ ॥ 

तं होवाच यथा लोके हे । उससे आरणिने कहा--हे 


सोम्य महतो महत्परिमाणस्या- | सोग्य | लोकमें जिस मकार धनसे 
ललल आधान किये हुए-बढ़ाये हुए बहुत 
म्यादितस्योपचितस्येन्धनैरःनेरे- | उ परिमाणबाले अभिका, उसके 


कोऽङ्गारः खद्योतमात्रः खद्योतः | शान्त हो जानेपर कोई खद्योतमात्र- 

परिमाणः शान्तस्य परिशिष्टो$व- | खद्योतके बराबर परिमाणबाला 

शिष्टः स्याद्धवेत्‌, तेनाङ्कारेण ततो. अंगारा रह जायगा तो उस अंगारेके 
’ 


ऽपि तत्परिमाणादीषदपि न बहु | द. उससे-उसके परिमाणसै 
दहेत्‌;एवमेव खलु सोम्य ते तवा- 
जोपचितानां षोडशानां कलाना- 
मेका कलावयवो5तिशिश्टावशिष्टा 
स्यात्‌,तया त्वं खद्योतमात्राज्ञारः 
तुल्ययेतद्दीदानीं वेदान्नानुभवसि 
न प्रतिपद्यसे श्रुत्वा च मे मम | 


योड़ा-सा भी अधिक दाह नहीं किया 


जा सकता, उसो प्रकार हे सोम्य | - 


तेरी अन्तसे उपचित हुई सोलह 
कलाभोमेसे केवळ एक कला-एक 
भाग रह गयी है | उस खधोतमात्र 
अंगारके समान एक कासे तु इस 
समय वेदोंका अनुभव नहीं कर 
सकता-इस समय तुझे उनका ज्ञान 
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वाचमथाशेषं विज्ञास्यस्यशान | न हो सकेगा । अब पळे तू 
भोजन कर तब मेरा वचन सुनक 

अङ्क्ष्व तावत्र ॥ २ ॥ तू सब जान जायगा ॥ ३ ॥ 


स हाशाथ हैनमुपससाद तरह यत्कि च पप्रच्छ 
सर्व्ह प्रतिपेदे ॥ ४ ॥ 

उसने भोजन किया और फिर उसके ( आरुणिके ) पास आया। 

तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया ॥ ४ ॥ 
स इ तथेवाश थुक्तवान्‌ | उसने उसी प्रकार ( पिताके 
5 नी कथनानुसार ) भोजन किया | 
अधानन्तर हून पतर शुत्रूपुरु- | उसके पश्चात्‌ वह सुननेकी इच्छासे 
पससाद्‌ । त होपगातं पुत्रं यत्कि- | उस अपने पिताके समीप आया | 
चर्गादिषु पप्रच्छ ग्रन्थरूपमर्थ- | उसने पास आये हुए उस पुत्रसे 
जातं वा पिता, स श्रेतकेतुः | पिताने ऋगादिमें जो कुछ ग्रन्थ 


स रूप अथवा अर्थसमूह पूछा वह 
सव ह तत्मतिपेद ऋगाद्यर्थतो | सव ऋगादि श्रेतकेवुने अबत 


ग्रन्थतश्च || ४ ॥ तथा अर्थतः जान लिया ॥ ४॥ 
होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्या हितस्येकमङ्गारं 
खद्योतमात्रं परिशिष्ठ तं तणेरुपसमाधाय प्राज्वलयेत्तेन 
ततोऽपि बहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ 
उससे [ आरणिने ] बहा-हे सोम्य | जिस प्रकार बहुतसे 
ईघनसे बढे हुए अग्निका एक खद्योतमात्र अङ्गारा रह जाय और उसे 


तृणसे सम्पन्न कर प्रज्वलित कर दिया जाय तो वह ने पूर्व 
है. उसकी ( अपने प 
परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता हे? ॥ ५ | 
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तं होवाच पुनः पिता यथा | फिर उससे पिताने कह्य--हे 
हितस्येत्यादि सोम्य | जिस प्रकार-- महतो ए- 
सोम्य महतोऽभ्या हितस्येत्यादि | 5याहितस्य' इत्यादि पदोंका अर्थ 
पूर्ववत्‌ समझना चाहिये--शान्त 
हुए अग्निका एक खद्योतमात्र अंगारा 
७ > > 22 

खद्योतमात्रं परिशिष्टंतं वृणेश्चूर्ण| रद जाय और उसे तृण तथा 
[लकडियोंके ] चूरेसे सम्पन्न करके 
श्रोपसमाधाय प्राब्वलयेदर्धयेत्‌ | | मज्वठित किया जाय अर्थात्‌ बढ़ाया 
जाय तो वह उस दीप्त हुए अंगारे- 
तेनेद्धेनाङ्गारेण ततोऽपि पूर्वपरि- | से उस अपने पूर्वं परिमाणकी 
अपेक्षा भी अधिक दाह कर 

माणादूबहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ सकता है! ॥ ५ ॥ 


समानम्‌, एकमङ्गारं शान्तस्यागनेः 


—to:— 


एव सोस्य ते षोडशानां कलानामेका कलाति- 
शिष्टाभूत्सान्नेनोपसमाहिता प्राज्वाली तयेतहि वेदाननु- 
भवस्यन्नमय£हि सोस्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 
वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६ ॥ 

“इसी प्रकार हे सोम्य | तेरी सोलह कलाओंमेंसे एक कला अवशिष्ट 

रह गयी थी । वह अनद्वारा, वृद्धिको प्राप्त अर्थात्‌ प्रज्वलित कर दी 
गयी | अब उसीसे तू वेदोंका अनुभव कर रहा है । अतः हे सोम्य | 
मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक तेजोमग्री है ।' इस प्रकार 
[ रवेतकेतु ] उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझ 
गया ॥ ६ ॥ 


एवं सोम्य ते पोडशानामन्न-| इसी प्रकार हे सोम्य ! 
कलानां सामर्थ्यरूपाणामेका | तेरी सामर्थ्य अन्नकी सोलह 
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eS नि 
कलातिशिशभूदतिशिशसीत्‌ | कढाओंमेसे केवळ एक कला अव. 
शिष्ट रह गयी थी | पंद्रह दिन 
पश्वदशाहान्यथुक्तवत एकेके- | भोजन न करनेसे कृषण 
चन्द्रमाके समान एक-एक दिनों 
हेके न्द्र - | तेरी एक-ए तीण हो गयी 
नाहृूकका कला चन्द्रमस इबा- | तेरी एक-एक कला क्ष 
थी । वह बची हुई कला तेरे भक्षण 
परपक्षे क्षीणा, सातिशिष्टा कळा | किये हुए अन्नद्वारा उपसमाहित... 
न्नेंन ब र्ते र्षित, पुष्ट अर्थात्‌ प्रज्वलित कर 
[क त चित, 
F ber दी गयी । पराज्वाडी? इस पद 
बधितोपचिता प्राज्वाली, देध्यं दीर्घ ईकार छान्दस है अथवा 
~ त्य.) | माज्वालीत्‌? ऐसा पाठान्तर समझना 
छान्दः ज्व $| 
000 तय चाहिये । उस अवस्थामें इसका ऐसा 
प्राज्वालीदिति वा पाठान्तरम्‌,तदा | अर्थ होगा कि उसके द्वार आधान हो 
जानेपर वह स्वयं प्रज्वलित हो 
गयी | उस वृद्धिको प्राप्त की हुई 
वतीत्यर्थः । तया वधितयैतदी- | करासे ही तू इस समय क. 
र अनुभव करता है अर्थात्‌ तुझे 
हानी, बैदानलुभवस्युपरु भसे। | उनकी उपलब्धि होती हे | 
ति व्याइच्यचुदततिभ्यामनन- | इस प्रकार व्यावृत्ति और अनु 
ली क. वृत्ति दोनोंद्ीके द्वारा मनकी अन्त- 
ल मनसः सिद्धमित्युप- मवा हिल छ तु दता 
संहरति-अन्नमयं हि सोम्य मन | हि सोम्य मन? इत्यादि वाक्ये 
इत्यादि । यथेतन्मनसोऽन्नमयस््ं | श्रुति इसका उपसंहार करती है । 
: जिस प्रकार तुझे यह मनकी अन्त 
तव सिद्धं तथापोमयः प्राण- 


ह मयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार 
स्तेजोमयी वागित्येतदापे सिद्ध- | प्राण जलमय हे और वाक, तेजोमयी 


वेत्यभिप्रायः । तदेतदस्य | है--यह भी सिद्ध ही है ऐं 


[अध्याय ६ 


तेनोपसमाहिता स्वयं प्रज्वलित- 
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पितुरुक्तं मनआदीनामन्नादि- | इसका तातर्य है । इस प्रकार 
व पितावे कहे हुए इस मन भादिके 
मयत्वं विजज्ञौ बिश्ञातवाळ्दवेत-  अन्नादिमयलको ति 
रूपसे समझ गया । 'विनशौ इति' 
इन पर्दोकी द्विरुक्त त्रिवृत्करणके 
करणसमाप्त्यथेः ॥ ६॥ प्रकरणकी समापिके लिये है॥६॥ 


= 


केतुः । द्विरभ्यासस्त्रिवृत्करणप्र- 


इतिच्छान्दोत्योपनिषद्‌ षष्ठाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 


छष्टम खण्ड 


सुषुप्तिकालमें जीवकी स्थितिका उपदेश 


यस्मिन्मनासि जीवेनात्म- 


नालुप्रविश परा देवता-- 
आदर्श इव पुरुष; प्रतिविस्वेन 
जलादिष्विव च स्यादयः प्रतिः 
ब्रिम्बे;, तन्मनोऽन्नमयं तेजोऽम्म- 
याभ्यां वाबग्राणाभ्यां संगत- 
मधिगतम्‌ । यन्मयो यस्स्थश्च 
जीवो मननदशनश्रबणा दिव्यव- 
दाराय कल्पते तदुपरमे च स्वं 
देवतारूपमेव प्रतिपद्रते । 


तदुक्त श्रृस्यन्तरे--“ध्याय- 
_तीव लेलायतीव सधीः स्वप्नो 


दर्पणमें ग्रतिबिम्बरूपसे प्रविष्ट 
हुए पुरुष और जलादिकमें आभासः 
रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्या दिकके समान 
जिस मनमै परदेवता नीवात्मर्पसे 
अनुप्रविष्ट हुआ है और जिसमे 
स्थित हुआ तथा जिससे तादाल्यको 
प्राप्त हुआ जीव मनन, दर्शन एवं 
श्रवणादि व्यापारमें समर्थ होता है 
तथा जिसके निवृत्त होनेपर कह 
अपने परदेवतारूपको ही प्राप्त हो 
जाता है वह मन अन्नमय है और 
तेजोमयी वाक एवं जहमय प्राणके 
साथ सम्बद्ध है--ऐस्ता ज्ञात हुमा । 
| इस विषयमें अन्य ( वाजसनेय) 
श्रुतिमें भी ऐसा कहा है- [मत 
और प्राणसे सम्बद्ध हुआ गद 


भूत्वेमं लोकमतिक्रामति” (बृ० | आत्मा ] मानो ध्यान-सा करता है 
उ० ४। ३।७) “स वा अय- | पेश-सी करता दै, वह बना 


मात्मा ब्रह्न विशनमयों मनो- | हना स्वप्तरूप होकर 


मयः”? ( ब्‌० उ० ४। ४ | ५) 
इत्यादि “स्वप्नेन शारीरम्‌” 
(३० उ० ४।३। ११) 


इस ढोकका 
अतिक्रमण कर जाता दै? क 
यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय 
मनोमय है” इत्यादि, तथा “व 
शरीरको [ निश्चेष्ट कर ]” इत्यादि 
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इत्यादि “प्राणन्नेव प्राणो नाम 
भवति” ( ब्रश उ० १। ४। ७) 
इत्यादि च । 


एबं“वह आत्मा प्राणनक्रिया करनेसे 
प्राण नामवाला हो जाता है? 
इत्यादि भी कहा है । 


उस इस मन।स्थित-मनसंज्ञाको 
४ प्राप्त हुए तथा मनको निवृत्तिके द्वारा 
गतस्य मनउपशमद्वारेणेन्द्रिय- | इद्धियोंके विपयोंसे निवृत्त हुए 


विमयेभ्यो निशत्तस्य यस्या परस्या जीते जो पते सहरका 
परदेवतामें स्थित होना है, उसका 


देवतायां स्वात्मभूतायां यदवः | अपने पत्रके प्रति वर्णन करनेकी 
स्थानं तत्पुत्रायाचिर्यासुः- ! इच्छावाले-- 

उद्दालको हारुणिः खेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्तान्तं 
मे सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनई 


स्वपितीत्याचक्षते स्वशह्मपीतो भवति ॥ १ ॥ 
उद्दालकके नामसे प्रसिद्ध अहणके पुत्रने अपने पुत्र इवेतकेतुसे कहा 
'हे सोम्य | तू मेरेद्वारा स्वमान्त ( सुषुसि अथवा स्वप्नके स्वरूप ) को 
विशेषकूपसे समझ ले; जिस अवस्थामें यह पुरुष सोता है! ऐसा कहा 
जाता है, उस समय हे सोम्य | यह सतसे सम्पन्न हो जाता है--यह 
अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । इसीसे इसे स्वपिति! ऐसा कहते हैं; 
क्योंकि उस समय यह स्व-अपनेको ही अपीत-प्राप हो जाता है॥१॥ 
उद्दालको ह फकिलारुणिः | उदारक नामसे प्रसिद्ध अरुणके 
उवेतकेतु पुत्रने अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहा- 
इवेतकेतु पुत्रम्रुवाचोक्तवान्‌ - | खमान्त- स्वप्तका मध्य, 'स्वप्न' 
स्वमान्ते स्वभमध्यमू, स्वम इति | यह दर्शनवृत्त [ अर्थात्‌ जिसमें 
दर्शनइत्ते! खमस्याछ्या, तस्य | वासनारूप विषयके दर्शनकी पति 


तस्यास्य पन!स्थस्य मनआख्याँ। 
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मध्यं स्वमान्तं सुपुप्मित्येतत्‌ । 
अथवा स्वप्नान्तं न 
मित्यर्थः । तत्राप्यर्थात्सुपुप्तसेव 


भवति; स्वमपीतो भवती ति वच- 


नात्‌ । न ह्यन्यत्र सुपुप्तात्स्वम- 


पीतिं जीवस्येच्छन्ति नह्मविद! | 
तत्र झ्यादर्शापनयने पुरुषप्रति- 
बिम्ब आदशंगतो यथा स्वमेव 
पुरुषमपीतो भवत्येवं मनआद्यु- 
परमे चैतन्यप्रतिबिम्बरूपेण जीवे- 
नात्मना मनसि प्रविष्टा नाम- 
रूपव्याकरणाय परा देवता सा 
स्वमेवात्मानं प्रतिपद्यते जीव- 
रूपतां मनआख्यां हित्वा | अतः 
सुषुस एव स्वभान्तशब्दवाच्य 


इत्यबगम्यते । 
यत्र तु सुपः स्वमान्पश्यत्ति 


तत्स्वाप्नं दर्शन सुखदुःखसंयुक्त- | 


रहती है उस ] स्वप्नका नाम है 
उसके मध्यको स्वष्नान्त रथात 
सुषु्त कहते हैं। अथवा "सान्त 
इस शब्दका तात्पर्य 'सवप्गका तस? 
ऐसा भी हो सकता है | ऐका 
माननेपर भी अर्थतः षुत ही हिद 
होता है; क्योंकि “स्वमपीतो भवति 
( अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता 
है ) ऐसा श्रुतिका वाकय है; बर्ष 
वैत्तालोग सुषुष्तावस्थाको छोड़कर 
और क्रिसी दशामें जीवकी सहः 
प्राप्ति स्वीकार नहीं करते । 

जिस प्रकार दर्पणको हद ठेनेपर 
दर्षणमें स्थित पुरुषका प्रतिबिम्ब स्वयं 
पुरुषको ही प्राप्त हो जाता हे उसी 
प्रकार उस सुषुप्तावस्थासें ही मन 
आदिकी निवृत्ति हो नानेपर चैतन्यके 
प्रतिबिम्बरूपसे जीवात्मभावसे नाम- 
रूपकी अभिव्यक्ति करनेके ल्यि 
मनें प्रविष्ट हुआ वह परदेवता 
मनसंज्चक जीवरूपताकी त्यागकर 
स्वयं अपने स्वरूपको ही पापत ही 
जाता है | अतः इससे यह विदित 
होता है कि 'स्वम्ान्त' शब्दका 
च्य “सुषु! ही है | 
२ व सोया 
हुए पुरुष स्वम देखता है वह 
्ा्नदर्शन सुख-दुःखसे युक्त होता 
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मिति पुण्यापुण्यकायम्‌। पुण्या- | है; इसल्यि वह पुण्य-पापका कार्म 


पुण्ययोईि सुखदुःखारम्मकतवं 
असिद्धम । पृण्याएण्ययोश्चाविद्या- 
काम्रोपष्टम्मेनैव सुखदुःख तह शन- 
करार्यारम्मकत्वम्ुपपच्चते नान्य- 
थेत्यविद्याकामकर्मभिः संसार- 
इतुभिः संयुक्त एव स्वप्न इति 
न स्वमंपीतो भवति“अनन्वागतं 
पुण्येनानन्वागतं पापेन तीणो हि 
तदा सर्वाञ्छोकान्हदयस्य 
भवति? ( बृ० उ० ४।३।२२ ) 
“तहा अस्येतदतिच्छन्दाः’ 
( बृ० उ०४।३। २१ ) “एष 
परम आनन्दः” ( वृ० उ० ४। 
३। ३३ ) इत्यादिश्रुतिभ्य; । 
सुषुप्त एव स्वं देवतारूपं जीवत्व- 
विनिर्हुक्त दशेयिष्यामीत्याह_ 
स्वप्नान्तं भे मम निगदतो हे 
सोम्य विजानीहि विस्पष्टमव- 
धाससेत्यर्थः । 

छा० 3० २१ 


है, क्योंकि पुण्य-पाप ही क्रमशः 
सुख-दुःखके भारम्मक रूपे प्रसिद्ध 
हैं । किंतु पुण्य-पापका जो सुख, 
दुःख और उनके दक्षनरूप कार्यका 
आरम्मक्रत्व है वह अविद्या और 
कामनाके आश्रयसे ही सम्भव है, 
और किसी प्रकार नहीं, इसलिये 
स्वप्न संसारके हेतुभूत अविद्या, 
कामना और कर्म इनसे संयुक्त ही 
हे; अतः उस अवस्थामै जीव 
अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं होता; 
जैसा कि “[ उस भवस्थामें ] वह 
पुण्यसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध 
तथा हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार 
किये होता है? “इसका वह यह 
रूप अतिच्छन्दा (काम, घर्माधर्म तथा 
अविद्यासे रहित ) है” “यह परम 
आनन्द है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 
होता है । अतः मै घुषुसिमें ही 
जीवभावसे रहित अपने देवतारूप- 
को दिखढाउँगा' ऐसा आरुणिने 
कहा । हे सोम्य | मेरें कथत करने- 
से तू स्वम्तान्त ( सुपुप्ावस्था ) को 
बिशेषरूपसे जान ले अर्थात्‌ स्पष्ट- 
तया समझ लें । 


६४४ 
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कदा स्वप्नान्तो भवति ? इत्यु- 
च्यते-यत्र यस्मिन्काल एतन्ना- 
म भवति पुरुषस्य स्त्रप्स्यतःब्रसि द्ध 
हि लोके स्वपितीति । भणं बेद | 
नामेत्याह-यदा स्त्रपितीत्युच्यते 


पुरुषः, तदा तस्मिन्काले सता 
सच्छन्दवाच्या प्रकृतया देव- 
तया सम्पन्नो भवति सङ्गत एकी- 


भूतो भवति । मनसि प्रविष्ट 
मनआदिसंसगक़तं जीवरूपं 
परित्यज्य स्व॑ सदं यत्परमार्थ- 
सस्यमपीतोऽपि गतो भवति । 
अतस्तस्मात्स्तपितीस्येनमाचक्षते 
लौकिकाः । स्वमाःमान हि 
यस्मादपीतो भवति । गुणनाम- 
प्रसिद्वितोऽपि स्वात्मप्राप्तिर्ग- 
स्यत इत्यभिप्रायः | 

कथं पुनलौंकिकानां प्रसिद्धा 
स्वात्मसम्पत्तिः। जाग्रच्छुसनि- 
मित्तो इवसवारस्वापसयेत्याहुः । 


जागरिते हि पुण्यापुण्यनिमित्तसुख: 


स्वान्त होता कब है? सो 
बतराते हैं जिस समय सोनेबाले 
पुरुषका स्वपिति’ ऐसा नाम होता 
है। लोकमें स्वपिति (सोता है) ऐसा 
व्यवहार प्रसिद्ध है । तथा यह नाम 
गौण (गुणसम्बन्धी) है-इस आशयसे 
कहते हैं-जिस समय यह पुरुष 
“स्वपिति? ऐसा कहा जाता है उस 
समय यह सतूसे-प्रकरण प्राप्त “सत्‌? 
शब्दवाच्य देवतासे सम्पन्न--संगत 
अर्थात्‌ एकीमूत हो जाता है।यह 
मनभें प्रविष्ट हुआ मन आदिके 
संसर्गसे प्राप्त हुए नीवरूपको त्याग. 
कर अपने सद्रपको, जो कि परमाथ 
सत्य है, प्राप्त हो जाता हे | इसीसे 
लौकिक पुरुष इसे “स्वपिति' ऐसा 
कहकर पुकारते हैं; क्योंकि यह 
“स्वम!--आत्माको 'अपीत/-मरा6 
हो जाता है। तात्पर्य यह है कि 
इस गौण नामकी मसिद्धिसे भी अपने 
आत्माकी प्राप्ति ज्ञात होती है । 

किंतु लौकिक पुरुषोंको स्वात्मा- 
की प्राप्ति कैसे प्रसिद्ध हुई £ [ ऐसा 
प्रश्‍न होनेपर] आचार्योने कहा है 
क्योंकि सुषुप्ति जाग्रत्‌ अवस्थाके 
श्रमके कारण होती है [ इसरिमे 
उसे लोकमें स्वात्मप्राप्ति कहते हैं ]। 
जाग्रत्‌ अवस्थामे पुरुष पुण्य-पापके 


खाण्ड ८ | 


शाङ्करमाष्याथं ६४५ 


>>> २ > > > PCR DC रू रू ८-६ 2: RE 


दुःखाद्यनेकायासानुभवाच्छान्तो 
भवति; ततश्रायस्तानां करणा- 
नामनेकव्यापारनिमित्तग्लानानां 
स्वव्यापारेभ्य उपरमो भवति । 


श्रुतेश्च “श्राम्यल्येव वाकू श्रा- 
झ्यति चल्नु?” ( ब्‌० उ०१ | 


७। २१ ) इत्येवमादि । तथा 
च “गृहीता वागू ग्रहीतं चक्षु- 
गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं सन! ( ब्‌० 


उ० २।१। १७) इत्येवमादी- 
नि करणानि प्राणग्रस्तानि; प्राण 


एकोऽआान्तो देहे कुलाये यो 
जागति, तदा जीवः श्रमापनुत्तये 
स्वं देवतारूपमात्मानं प्रतिपद्यते । 


नान्यत्र स्वरूपावस्थानाच्छुमापः 
नोदः स्यादिति युक्ता प्रसिद्धि 
लौकिकानां स्वं पीतो भवतीति। 


कारण होनेवाले सुख-दुःख आदि 
अनेक प्रकारका श्रम अनुभव करनेसे 
थक जाता हे । उसके कारण 
पीडित अर्थात्‌ अनेक पकारके 
व्यापाररूप निमित्तसे शिथिल हुई 
इन्द्रियोंकी अपने व्यापारोंसे निवृत्ति 
हो जाती है। “वाकू भी थक 
जाती है और चक्षु भी थक जाती 
है” इत्यादि श्रुतिसे भी यही सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार “[ सुघु्तिमें 
विज्ञानमय आत्माह्वारा ] वाक ग्रहीत 
हो नाती हे, चक्षु गृहीत हो जाती 
हे, श्रोत्र गृहीत हो जाते हैं और 
मन गृदीत हो जाता है” इस प्रकार 
ये सब इन्द्रियाँ प्राणसे गृहीत हो 
जाती हैं; एक प्राण ही अश्रान्त 
रहता हे जो कि देहरूप घरसें 
जागता रहता है । उस समय जीव 
श्रमकी निवृत्तिके ल्यि अपने 
स्वाभाविक देवतारूपको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि स्वरूपम स्थित 
होनेके सिवा और कहीं श्रमकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती--इसल्यि 
उस समय वह अपने स्वरुपको 
प्राप्त हो जाता हे, ऐसी छौकिक 
पुरुषोंकी प्रसिद्धि ठीक ही है । 


६७६ छाम्दोण्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


ERROR RC RCRA तक ०40 KKK KF 
दृश्यते हि लोके ज्वरादि- | लोकमें ज्वरादि रोगोसे असत हुए 
पुरुषोंकी उनसे छुटकारा मिलनेपर 
स्वस्थ होकर विश्राम करते देखा भी 
त्मस्थानां विश्रमणं तद्वदिहापि | जाता ही है; उसी प्रकार यहाँ भी 

ति (६ हो सकता है, अतः यह प्रसिद्धि 
6. 1. उपा हह 1 यही बात “जिस 
श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य | प्रकार बान अथवा कोई दूसरा पक्षी 
श्रान्तः” ( वृ० उ० ४।३।१९) | सब जोर उड़कर थक जानेपर” 
इत्यादिश्रुतेश्च ॥ १ ॥ इत्यादि श्रृतिसे भी सिद्ध होती है॥१॥ 


eo :- 


रोगग्रस्तानां तद्विनिमोके स्वा- 


तत्रायं दृष्टान्तो यथोक्तेऽथे-- | उस उपर्युक्त भर्थमें यह दृष्टान्त 
स यथा शङुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशां दिशं पति- 
तवान्यत्रायतनमळच्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खळु 
सोस्य तन्मनो दिरां दिरां पतित्वान्यत्रायतनमळब्ध्वा 
प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनशहि सोम्य मन इति॥२॥ 
जिस प्रकार डोरीमें बँधा हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओंमें उड़कर 
अन्यत्र स्थान न मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका ही आश्रय लेता है इसी 
प्रकार निश्चय ही हे सोम्य | यह मन दिशा-विदिशाओंमें उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेसे पाणका ही आश्रय लेता है, क्योंकि हे सोम्य | मन 
प्राणरूप बन्धनवाला ही दै । २ । 

स यथा शङ्कनिः पक्षी गकुनि- | जिस प्रकार चिह्रीमारके हाथमे 
_ पकड़ी हुईं डोरीसे बँधा हुआ-- 

घातकः गत 
अत ण उसमें फॅसाया हुआ पक्षी उस 
प्रबद्धः पाशितो दिशं दिश्चं| बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छासे 


संच 2] 


शाइरसाध्यार्थ 


६४७ 


SO 28९ 28: 28: 28: 2: RC आ 28: 5: 8: MK 28: 2: 9 > > ७ ROKK KK 


बन्धनमोक्षाथी सन्प्रतिदिशं पति- 


स्वान्यत्र बन्धनादायतनमा- 


अथं विभ्रमणायालव्धवाप्राप्य 


बन्धनमेवोपश्रयते । एवमेव 


यथायं दृष्टान्तः--खलु हे सोम्य 
तन्मनस्तस््रकृतं पोडश्रकरूमन्नो- 
पचितं मनो निर्धारितम्‌, त- 


त्मविष्टस्तत्स्थस्तदुपलक्षतो जीव- 
स्तन्मन इति निर्दिश्यते | मश्चा- 
क्रोशनवत्स मनआख्योपाधिजी- 
वोऽविद्याकामकमोपदिष्टां दिशं 
दिन्नं सुखदुःखादिलक्षणां जाग्रः 
त्सवम्ययोः पतित्वा गत्वानुभूये- 
त्यर्थः, अन्यत्र सदाख्यात्स्वा- 
त्मन आयतनं बिश्रमणस्थानम- 
लब्ध्वा प्राणमेव, प्राणेन सर्वः 
कार्यकरणाश्रयेणो पलक्षिता प्राण 
इत्युच्यते सदाख्या प्रा देवता, 


दिशा-विदिशाओमै उड़कर विश्राम 
करनेके लिये बन्धनके सिवा कोई 
और भायतन--भाश्रय न पानेपर 
बन्धनस्थानका ही अवल्म्ब छेता 
है; उसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है, हे सोम्य | निश्‍चय ही 
वह मन -- वह सोलह कलाओंबाला 
प्रकृत मन नो कि अन्नसे उपचित 
हुआ निश्चय किया गया है, उसमें 
प्रबिष्ट होकर उसीमें स्थित हो, उसके 
ही द्वारा उपलक्षित होनेवाले जीब- 
का ही वहाँ “तन्मनः” ( वह मन ) 
इस कथनके द्वारा निर्देश किया 
गया है । मञ्चके आक्रोश (बोळने)% 
की भाँति वह मनसंज्क उपाधि- 
वाळा जीव जाग्रत्‌ और स्वमके 
समय अविद्या, कामना और कर्म- 
द्वारा उपदिष्ट सुख-दुःखादिरूप 
दिशा-विदिशामें उढ़कर--जाकर 
अर्थात्‌ उन्हें अनुभव कर अपने सत्‌- 
संज्ञक स्वात्मासे अतिरिक्त और कहीँ 
आश्रय- विश्रामस्थान न पाकर 
प्राणको ही सम्पूर्ण कार्य और करण- 
के आश्रयभूत प्राणद्वारा उपलक्षित 
हुआ सत्‌-संज्िका परादेवता यहाँ 


& जिस प्रकार मञ्चाः क्रोशन्ति’ ( मञ्ज बोलते हैं ) इस वाक्यमें मञ्च” 
शब्दसे उसपर बैठे इए. छोगोंका ग्रह॥ होता है उसी प्रकार यहाँ “मन” शान्द्से 
मनमें स्थित--मनरूप उपाधिवाछा जीव उपलक्षित होता है | 
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“णस्य प्राणम्‌'' (बृ०उ० ४। | प्राण” कहा गया है, जैसा कि “उस 


क प्राणके प्राणको [ जो जानते है]! 
४।१८) “प्राणशरीरो भा- “बह प्राणशरीर और प्रकाशस्वरूप 


रूप ( छा० उ० ३। १४ | | हे” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है 
२ ) इत्यादिश्रृतेः । अतस्तां | अतः उस प्राण अर्थात्‌ प्राणाख्य 
देवतां प्राणं प्राणाख्यामेबोप- | देवताको ही आश्रय करता है 
श्रयते । प्राणो बन्धनं यस्य | क्योंकि हे सोम्य | प्राण जिसका 
मनसस्तत्प्राणवन्धनं हि यस्मा- | बन्धन है वह मन प्राणवन्धन है; 
त्सोस्य मनः प्राणोपलक्षितदेव- | तास्थ यह हे कि मन यानी उससे 
ताश्रयम्‌, मन इति तदुपलक्षितो | उपलक्षित होनेवाला जीव प्राणोप- 
जीव इति ।। २ ॥ | लक्षित देवताके ही आश्रित है॥२॥ 


२ ऱ्या Ob 


एवं स्वपितिनामप्रसिद्रिद्वारेण | इस प्रकार स्वपिति' इस नामकी 
प्रसिद्विद्वारा जीवका जो सत्यस्व 


रूप जगतका मूल हैं उसे पुत्रको 
सूलम्‌, तत्पुत्रस्य दशयित्वाहात्ञा| दिखछाकर अन्नादि कार्यकारण 


दिकायकारणपरम्परयापि जगतो | परम्परासे भी जगतके मूलभूत सत्‌को 
मूं सदिदशयिषुः दिखानेकी इच्छाले आहणिने कहा 


अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रेतसुरुषी 
ऽशिशिषति नामाप एव तदरितं नयन्ते तद्यथा गो 
नायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तदप आचक्षते5शना" 


येतितत्रेतचछुङ्गसुस्पतितः सोम्य विजानीहि नेदममूलं 
भविष्यतीति ॥ ३॥ 


यज्जीबस्य सत्यस्वरूपं जगतो 
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“हे सोम्य | तू मेरेद्रारा अशना ( भूख ) औौर पिपासा ( प्यास ) 
को नान। निस समथ यह पुरुष 'अशिशिषति' ( खाना चाहता है ) 
ऐसे नामवाला होता है, उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए 
अन्नको ले जाता है ? जिस प्रकार लोकमें [गौ ले जानेवाळेको] गौनाय, 
[ भश्च ले जानेवालेक्रो | अश्ववाय और [ पुरुषोंको छे जानेवाले राजा 
या सेनापतिको ] पुरुषनाय कहते हैं | उसी प्रकार जलको 'अशनायः ऐसा 
कहकर पुकारते हैं | हे सोम्य | उस जलसे ही तू इस [ शरीररूप ] 
गुङ्ग ( अङ्कुर ) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निर्मूल ( कारण- 


रहित ) नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 
अशनापिपासे अशितुमिच्छा- 


शना, यालोपेन; पातुमिच्छा 
पिपासता ते अशनापिपासे अश- 
नापिपासयोः सतत्तं विजानी- 
हीत्येतत्‌ । यत्र यस्मिन्काल 
एतन्नाम पुरुषो भवति, किं तत्‌ ? 
अश्िशिषत्यशितुमिच्छतीति तदा 
तस्य पुरुपस्य किंनिमित्तं नाम 
भवति ? इत्याइ--यत्तत्पुरुषे- 
णाशितमन्न॑ कठिनं पीता आपो 
नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावेन 
विपरिणमयन्ते, तदा मुक्तमन्न 


अशनापिपासे-अशन ( भक्षण) 
की इच्छाको “अशना” कहते हैं, 
था? का लोप करनेसे अशना शब्द 
बनता है [ वस्तुतः यह “अश- 
नाया” शब्द है ] और पीनेझी 
इच्छा “पिपासा? कहलाती हे । ये 
ही अशना-पिपासा हैं; इन अशना- 
पिपासाका तत्त्व तू जान ले- ऐसा 
इसका तात्पर्य हे | जब अर्थात्‌ 
लिस समय यह पुरुष इस वामवाला 
होता है, किस नामवाला £-- 
'अशिशिषति' अर्थात्‌ खाना चाहता 
हे; उस समय पुरुषका यह नाम 
क्रिस कारणसे होता है ? सो 
बतलाते हैं--उस पुरुषद्वारा खाया 
हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे 
उसका पीया हुआ जल द्रवीभूत 
करके ले जाता है अर्थात्‌ रसादि 
रूपसे परिणत कर देता है । तभी 
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जीर्यति । अथ च भवस्यस्य 
नामाशिशिषतीति गौणम्‌ । 
बीर्ण द्न्नेअशितुमिच्छति सर्वो 


हि जन्तु; । 
सत्रापामशितनेतृस्वादशनाथा 


इंति नाम प्रसिद्धमित्येतस्मि- 
र्थे । यथा गोनायो गां 
नयतीति गोनाय इत्युच्यते 
गोपालः, तथाश्चान्नयतीत्यश्च- 
नायोऽश्वपारु इत्युच्यते, पुरुष- 
नायः पुरुषान्नयतीति राजा 
सेनापतिवा, 
आचक्षते लोकिका अञ्चनायेति 
विसजनीयलोपेन । 


तरेव सत्यद्धी रसादिभावेन 
नीतेनाशितेनान्नेन निष्पादित- 
मिदं शरीरं वटकणिकायामिव 


एवं तत्तदाप 


उसका भक्षण किया हुआ अन्न 
पचता है । ततश्चात्‌ उसका 
“अशिशिषति’ ऐसा गौण नाम 
होता है, क्योंकि सभी जीव भननके 
जीणे हो जानेपर ही भोजन 
करनेकी इच्छा करते हैं । 
अशित ( भक्षित अन्न ) का नेता 
(ले जानेवाला ) होनेके कारण 
जलका “अशनाया” ऐसा नाम प्रसिद्ध 
हे । [इस विषयमें यह दृष्टान्त है-] 
जिस प्रकार गोनायः? गौको ले जाता 
है इसलिये खाला 'गोनाय कहा 
जाता है, तथा अश्वोकी ले जाता है 
इसलिये अश्वपाङ “अनायः? ऐसा 
कहा जाता है और पुरुषोंको ठे 
जाता है इसलिये राजा या सेना- 
पति 'पुरुषनायः' कहलाता है । 
इसी प्रकार उस समय [ 
ले जानेके कारण ] लौकिक पुरुष 
जलको 'अशनाय? ऐसा विसर्गका 
लोप करके कहते हैं [ अर्थात्‌ 
“अशनाय इस पदके विसर्गका होप 
करके 'अशनाय? ऐसा कहते हैं ]। 
ऐसा होनेपर ही बढद्वाए 
रसादिभावको प्राप्त हुए अन्नब्वारा 
निष्पन हुआ यह शरीररूप अझ 
वटके बीजसे उत्पन्न होनेवाले ईए 


खण्ड ८ ] शाहरमसांष्याथ ६५१ 
IEICE RC SCENE RICK CR IK ICRC १८ १८ CSC ORCC RC 


शुङ्गोऽ्कर उत्पतित उद्गतः}; | के समान उत्पन्न हुआ है । हे 
तमिमं शुङ्गं कायं शरीराख्यं | सोम्य ! वयदिके अङ्करके समान 
बटादिशुज्वदुत्पतितं हे सोम्य उत्पन्न हुए उस इस शरीरसंञ्चक 


~ | शुंग-कार्यको तू जान । उद्धमें 
विजानीहि । किं तत्र विज्ञे कया विज्ञेयं हे ! सो बतलाया जाता 


य॒स्‌ ४ इत्युच्यते-शृण्विदं है-- सुन, अडकुरके समान कार्यरूप 
शुद्ठवत्कायत्वाच्छरीरं नामूलं | होनेके कारण यह शरीर अमूल-- 
सूळरहितं भविष्यति ॥ ३ ॥ | कारणरहित नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 

इत्युक्त आह इवेतकेतुः- | [ आरणिद्वारा ] इस प्रकार कहे 


यद्येवं समूळमिदं शरीरं वटा- | जनेपर इवेतकेतु बोडा यदि इस 
प्रकार वटादिके अङ्कुरके समान 
दिबुङ्ववतस्यास्य शरीरस्य छ | दह शरीर समूळ है तो इसका 


“मूलं स्याङ्कवेदित्येव एट आह | मूळ कहाँ हो सकता हे ¦ इस 
पिता-- प्रकार पूछे जानेपर पिताने कहा-- 
तस्य क मूलईस्यादन्यत्राज्ञादेवमेव खळु 
सोम्यान्नेव शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छाद्धिः सोम्य 
शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन 
सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठाः ॥ ४ ॥ 
झन्नको छोड़कर इसका मूल और कहाँ हो सकता हे ! इसी प्रकार 
हे सोम्य] तू अज्ञरूप शुंगके द्वारा जरूूप मूळको खोज और हे सोम्य | 
जहरूप शुष्के द्वारा तेजोरूप मूलको खोन तथा तेजोरूप शङ्गके द्वारा 


सद्रूप मूलका अनुसंधान कर । हे सोम्य | इस प्रकार यह सारी प्रजा 
सन्मूलक दै तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ही प्रतिष्ठा हे॥ ४ ॥ 
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तस्य क्क मूल स्यादन्यत्राक्ना- 
दन्नं मूलमित्य भिप्रायः । कथस्‌ 
अशितं ह्यन्नमद्भिद्रवीकृतं जाठ- 
रेणाग्निना पच्यमानं रसभावेन 
परिणमते । रसाच्छोणितं शो- 
णितान्मांसं मांसान्मेदो भेद- 
सोऽस्थीन्य स्थिभ्यो मज्जा मजा- 
याः शुक्रम्‌ । तथा योषिद्वुक्त 
चान्नं रसादिक्रमेणेवं परिणतं 
लोहित भवति ! ताभ्यां शुक्र- 
झोणिताभ्यामन्नकायाभ्यां संयु- 
क्ताभ्यामन्नेनैवं प्रत्यहं थुज्य- 
मानेनापूर्यमाणाम्याँ कुड्यमिव 
मृत्पिण्डे! प्रत्यहमुपचीयमानोऽ- 
न्नमूलो देहशुङ्गः परिनिष्पन्न 
इत्यथः । 
यत्तु देइशुङ्गस्य मूलमन्नं 
निर्दिष्ट तदपि देइबद्विनाशोत्प- 
तिमच्चात्कस्माचिन्मूठादुत्पति- 


तं शुङ्ग एवेति कृत्वाह-यथा 


अन्नको छोड़कर इसका मूठ 
और कहाँ हो सकता है ! ताल 
यह है कि अन्न ही इसका मूल है 
किस प्रकार ? क्योंकि खाया हुआ 
अन्न ही जलके द्वारा द्रवीमृत 
होकर जठराग्निद्वारा पचाया जाने- 
पर रसरूपमें परिणत हो बाता है। 
वह रससे रक्त, रक्तसे मॉस, मांससे 
मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा 
और मज्जासे वीर्यरूपमें परिणत 
होता है। इसी प्रकार खीद्वारा 
खाया हुआ अन्न रसादिके क्रमसे 
परिणत होकर रज बनता है । उस 
परस्पर मिळे हुए अन्नके कार्य तथा 
प्रतिदिन खाये जानेवाळे अन्तसे 
पुष्ट हुए वीर्य और रजसे मृत्तिकाके 
पिण्डसे भीतके समान प्रतिदित 
पृष्ट होनेवाल यह अन्नमूलक 
देहरूप अङ्कुर निष्पन्न हुआ है- 
ऐसा इसका तातये है £ 
इस प्रकार जो देहरूप अर्डुरका 
मूळ अन्न बतलाया गया है वह मी 
देहके समान उतत्तिनाशवाळा 
होनेके कारण किसी मुझसे उत्पन 
हुआ अङ्कर ही हे-- ऐसा मानकर 
आहुणि कहता दै दै सोम्य | 
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देइशुन्गोऽन्नमूल एवमेव खलु | जिस प्रकार देहरूप अङ्कुर अन्न- 


सोम्यान्नेन शुङ्गेन कायभृतेनापो | 


सूलमन्नस्य शुङ्गस्यान्विच्छ प्रति- 
पद्यस्व । अपामपि विनाशोत्प- 
त्तिमचाच्छुङ्गरवमेषेति, अद्धिः 
सोम्य शुङ्गेन कार्येण कारणं 
तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसोऽपि 
विनाशोत्पत्तिमखाच्छुङगत्वमिति, 
तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलः 
सेकमेवा द्वितीयं परमार्थसत्यम्‌ । 

यस्मिन्सर्वमिदं वाचारम्भणं 
बिकारो नामधेयमनूतं रज्ज्वा- 
मिव सर्पादिविकल्पजातम्यस्त- 
मविद्यया तदस्य जगतो मूलमतः 
सन्मूलाः सत्कारणा हे सोम्येमाः 
स्थावरजङ्गमलक्षणाः सर्वाः प्रजा 
न केवलं सन्मूला एवेदानीमपि 
स्थितिकाले सदायतना सदाश्रया 


एव ! न हि मृद्मनाश्रित्य 
घटादेः सत्वं स्थितिर्वास्ति। अतो 


मृद्दत्सन्मूलत्वात्मजानां सदाय- 


मूलक है उसी प्रकार कार्यभूत 
अन्नरूप अङ्कुरके द्वारा तृ अन्नरूप 
अङ्कुरके मूल जलको खोन-प्रप् 
कर । जल भी उसत्तिनाशवान्‌ 
होनेके कारण अङ्कररूप ही है; 
अतः हे सोग्य | जलरूप शुंग यानी 
कार्यके द्वारा तू उसके मूल कारण 
तेजको खोज । नाशोत्पत्तिमान्‌ 
होनेके कारण तेनका भी शुंगत्व 
ही है; अतः हे सोम्य | तेनरूप 
जुंगके द्वारा तू एकमात्र अद्वितीय 
परमार्थ सथ्य सद्रूप मूलकी 
शोष कर | ॥ 

जिस सद्रूप मूलमें यही वाणी- 
रूप आश्रयवाला नाममात्र विकार 
रज्जुमें सर्पके समान अविद्यासे 
अध्यस्त है वही इस जगतका मूळ 
है । अतः हे सोग्य | यह स्थावर- 
नंगमरूप सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलक 
तथा सद्रूप कारणबाली है । यह 
सन्मूलक ही नहीं, इस समय 
स्थितिकारमें भी सदायतना अर्थात्‌ 
सदूरूप आश्रयवाली दी है, क्योकि 
मृत्तिकाको आश्रय किये बिना 
घटादिकी सत्ता अथवा स्थिति 
है ही नही । अतः मृत्तिकाके 
समान सन्मूलक होनेके कारण 


१ 
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तनं यासां ताः सदायतनाः | जि प्रजाका सत्‌ ही आगन 
प्रजा, अन्ते च सत्मतिष्ठा; | ( शाश्रय ) है वह प्रजा सदायतना 
सदेव प्रतिष्ठा लयः समासिरव- | दै त्था अन्तमे सशि हसत्‌ 


, | ही जिसकी प्रतिष्ठा--झ्यस्थान- 
सानं परिशेष यासां ताः समापि-_अवसान अर्थात परिशेष 
सत्प्रतिष्ठा। || ४ ॥ है ऐसी बह प्रजा सम्रतिष्ठा है॥४॥ 


अथ यत्रेतस्पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तरपीत॑ 
नयते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज 
आचष्ट उदन्येति तत्रेतदे व शुङ्गसुत्पतितशसोम्य विजा- 
नीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ५ ॥ 
अब; जिस समय यह पुरुष पिपासति’ ( पीना चाहता है ) ऐसे 
नामवाझा होता है तो उसके पीये हुए जलको तेज ही ले बाता है। 
अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं उसी 
प्रकार उस तेजको “उदन्या” ऐसा कहकर पुकारते हैं । हे सोग्य | उस 


( जछरूप मूल ) से यह रारीररूप अङ्कुर उत्पन्न हुआ है ऐसा जान, 
क्योंकि यह मूळरहित नहीं हो सकता || ५ ॥ 


यथेदानीमपूशुङ्गद्वारेण स- | अब- इस समय जलरूप अके 
तो मूरुस्यानुगमः कार्य | दवारा सद्रूप मूलका ज्ञान करणा 
इत्याह-यत्र यस्मिन्काल एत- | दै, इस अभिप्रायसे आरुण कह 
त हे--“जिस समय यह एर 

नाम पिपासति पातुमिच्छ- 


४ 2.4 चाहता दै पे 
तीति पुरुषो भवति । अशि- नत ae 
सिषतीठिवदिदमपि गौणमेव 


नाम भवति । द्रवीकृतस्याः 
शितस्यानस्य नेत्र्य आपो- 


नामवाला होता है । 'अश्रिशिषति' 
इस नामके समान यह भी उसका 
गौण नाम ही है । मक्षण 

हुए ब्रवीत अन्नको ले जानिवाश 
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ऽञ्शुङ्गं देह क्नेदयन्त्यः शिथि- 
ठीकुयुरूधाडुल्याद्यदि तेजसा 
न शोष्यन्ते । नितरां च 
तेजसा शोष्यमाणास्वप्सु देह- 
भावेन परिणममानासु पातु- 
मिच्छा पुरुषस्य जायते । तदा 
पुरुषः पिपासति नाम । 
तदेतदाह--तेज एव तत्तदा 
पीतमबादि शोषयद्देइगतलो हित- 
प्राणभावेन नयते परिणमयति। 
तद्यथा गोनाय इत्यादि समान- 
मेवं तत्तेज आचष्टे लोक उदन्पे- 
त्युदकं नयतौत्युदन्यम्‌ । 
उद्न्येतिच्छन्दसं तत्रापि ९ब- 
बत्‌ अपामप्येतदेव शरीराख्यं 
रङ्ग नान्यदित्येवमादि समान- 


मन्यत्र ॥ ५ ॥ 


नल, यदि उसे तेजके द्वारा शोषित 
न किया जाता तो भपनौ बहुरुताके 
कारण अन्नके अङुरमूत देहको 
आंद्रे करके शिथिल कर देता । 
देहभावमें परिणत होते हुए जलके 
तेजद्वारा संया शोषित किये जाने- 
पर ही पुरुषको जल पीनेकी इच्छा 
होती हे । उसी समय पुरुष 'पिपा- 
सति? इस नामवाला होता है । 


उसी बातको श्रुति इस प्रकार 
कहती है-'उस समय पीये हुए जल 
आदिको तेज ही घुखाकर देहगत 
रक्त एवं प्राणभावको ले जाता है 
अर्थात्‌ उसे रक्त एवं प्राणरूपमें परिः 
णत कर देता दै | उसे जिस प्रकार 
क्रि “गोनायः आदि शब्द हैं उसी 
प्रकार लोक उस तेजको “उदन्या! 
उदकको ले ज।नेके कारण “उदन्य? 
कहते हैं । तेजके अर्थमें भी 
(उदन्या! यह प्रयोग पूर्ववत्‌ (जलके 
अर्थमें 'अशनाया'के समान) छान्दस 
है । जहका भी यह शरीर नामक 
अहुर ही है-उससे भिन्न नहीं है- 
इत्यादि रोष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥५॥ 
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तस्य क मूळःस्यादन्यत्राञ्चयोऽद्धिः सोम्य शुङ्गेन 
तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः स्मतिष्ठा 
यथा नु खळु सोस्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिइ- 


त्त्रिवदेकेका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोभ्य 
पुरुषस्य प्रयतो वाइमनसि सम्पद्यते मनः प्राणे 
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायास्‌ ॥ ६ ॥ 
हे सोम्य | उस ( जलके परिणामभूत शरीर ) का जलके सिवा 
और कहाँ मूल हो सकता है? हे मियदर्शन | जलरूप अङ्कुरे द्वारा 
तू तेनोरूप मूलकी खोज कर और हे सोम्य | तेजोरूप अडुरके द्वारा 
समप मूलकी शोध कर । हे सोग्य | यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूडके तथा 
सद्रूप आयतन और सद्रूप प्रतिष्ठा ( लयस्थान ) वाली है । हे सोम्य | 
जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक निवृत: 
त्रिवृत्‌ हो जाता है वह मैंने पहले ही कह दिया । हे सोम्य मरणको 
प्राप्त होते हुए इस पुरुषकीं वाक्‌ मनभें लीन हो जाती है तथा मन प्राणमें, 
प्राण तेनमें और तेज परदेबतामें लीन हो जाता हे ॥ ६ ॥ 
सामर्थ्यात्तेजसोऽप्येतदेव श- | त्रिववकरणके सामर्थ्यसे यह शात 
& _ | होता है कि तेजका भी यही शरीर 
रीराख्यं गुङ्गम्‌ । अतोऽपूशुङ्गेन संक शुङ्ग (कार्य ) है! क 
> जळके कार्यभूत देइद्वारा उ' 
देहेनापो मूलं गम्यते । अद्भिः लास हात ३ च 
शुङ्गेन तेजो मूलं गम्यते । कार्यसे उसके मूल तेनका प्या 
लगता हे तथा तेजोरूप 
तेजसा शुङ्गेन सन्मूलं गम्यते | उसके मुळ सतका ज्ञान होता है- 


पवत) एवं हि तेज | पूर्ववत समझना 
पवत्‌। एवं हि तेजोऽबन्नमयस्य | इस प्रकार तेन, जळू और अ 
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देहशुङ्गस्य वाचारम्भणमात्रस्या- 
नादिपरम्परया परमार्थसत्यं 
सन्ब्ूलमभयमसंत्रासं | 
सन्मूलमन्बिच्छेति पुत्रं गमयि- 
त्वाशिशिषति पिपासतीति नाम- 


प्रसिद्धिद्वारेण यदन्यदिहास्मिन्प्र- 
करणे तेजो$वन्ञानां पुरुषेणोप- 
युज्यमानानां कार्यकरणसं 
देहशुङ्गस्य स्वजास्यसाङ्कयेणोप- 
चयकरत्वं वक्तव्यं प्राप्त तदि- 
होक्तमेव द्रष्टव्यमिति पूर्वोक्त 
व्यपदिशति । 

यथा जु खलु येन प्रकारेणेमा- 
स्तेजोऽवनाख्यास्तिस्रो देवताः 
पुरुष प्राप्य त्रिद्रल्तिवदेकैका 


भवति तदुक्त पुरस्ता देव भवत्यन्न- 
मशितं त्रेथा विधीयत इत्यादि 


विकार वाचारम्भणमात्र देहरूप 
कार्यके परमार्थ सत्य निर्भय निरास 
ओर निरायास सद्रूप मूलको 
झन्नादि परम्परासे जान--ऐसा 
पुत्रको समझाकर और इसके सिवा 
'मशिशिषतिः और “पिपासतति’ इन 
नामोंकी प्रसिद्विके द्वारा इस 
प्रकरणमें जो पुरुषद्वारा उपभोगर्मे 
लाये जानेवाले तेज, जल और 
अन्नका अपनी जातिका सांकर्य न 
करते हुए भूत और इन्द्रयोके 
संघातभूत इस शरीरका पोषक 
बतलाना प्राप्त होता था वह भी 
ऊपर बतला ही दिया गया है. - 
ऐसा जानना चाहिये- यह बतलानेके 
लिये आरुणि पहले कहे हुए 
प्रसंगका ही निर्देश करता है । 


हे स्म्य | जिस प्रकार ये 
तेज, जळ और अन्नसंशक तीनों 
देवता पुरुषको प्राप्त होकर इनमेंसे 
प्रत्येक त्रिवृत-त्रिवृत्‌ हो जाता है 
वह पहले ही कडा जा चुका दै। 
“बाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो 
जाता है” यह बात वहीं कही गयी 


तत्रैबोक्तम्‌ । अन्नादीनामश्ितानों| है । बहो यह भी बताया गया ड 
ये मध्यमा भातवस्ते साप्तधातुकं | कि भक्षण किये हुए अनादिका जो 
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शरीरषुपचिन्वन्तीत्युक्तम्‌ । मांसं | मध्यम भाग होता दै वह सात 


सबति लोहितं भवति मजा 
मबत्यस्थि भवतीति । ये त्वणिष्ठा 
धातचो मनः प्राणं वाचं देहस्या- 
न्तःकरण संघातप्टुपचिन्वन्तीति 
चोक्तम्‌-तन्मनो भवति स प्राणो 
भवति सा वाग्भवतीति । 

सोऽयं प्राणकरणसंघातो देहे 
विशीर्णे देहान्तरं जीवाधिष्ठितो 
येन क्रमेण पूर्वदेहात्मच्युती 
गच्छति तदाहास्य हे सोम्य 


पुरुषस्य प्रयतो ग्रियमाणस्य 
वाङ्मनसि सम्पद्यते मनस्युप- 
संहियते । अथ तदाहुज्ञातयो न 
वदतीति । मनःपूर्वक हि बा- 
ग्व्यापार;, “यद्वै मनसा च्यायति 


0 कसको परया: जा बात मनसे शरीरके भा! 
- झस्थि और वीय 1 


भारभूत सात घातु ये हे. 


घातुओंवाले#शरीरका पोषण करता 
है; यथा-'मांत होता है?, 'लोहित 
होता हैः, “मजा होता है|, “थि 
होता है? इत्यादि | तथा यह भी 
बतराया गया है कि उनका जो 
सूक्ष्मतम भाग होता है वह मन, 
प्राण और वाकू इस देहके अन्तः- 
करणसंघातका पोषण करता है । 
यथा--“वह मन होता है', वह 
प्राण होता है? 'बह वाक होती है? 
इत्यादि । 

वह यह प्राण और इन्द्रियॉका 
संघात देहके नष्ट होनेपर जीवसे 
अधिष्ठित हुआ जिस क्रमसे पूर्व 
देहसे च्युत होकर अन्य देहको 
प्राप्त होता हे उसका वर्णन अरुणि 
करता है--हे सोम्य | इस पुरुष- 
के मरते समय वाणी मनको प्रा 
हो जाती है अर्थात्‌ वाणीका मतमें 
उपसंहार हो जाता हे । उस समय 
जातिवाले कहा करते हैं कि यह 
नहीं बोलता? क्योंकि वाणीका 
व्यापार तो मन:पूर्वक ही होता दै; 
जैसा कि “नो बात मनसे सोचता 


~वचा, रक्त, मांस, मेंद, मजा! 
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तद्वाचा बदति” (नृ० पू० ता० | है वही वाणीसे बोलता है” इस 


उ० १ । १ ) इति भुतेः। 
वाच्युपसंहतायां मनसि मनो 
मननव्यापारेण केवलेन वतेते । 


सनोऽपि यदोपसंहियते तदा 
सन; प्राणे सम्बन्न र 
काल इव; तदा पार्धस्था ज्ञातयो 


न विजानातीत्याहुः । प्राणश्च 
तदोध्वोच्छवासी स्वात्मन्युपसंहृत 
बाह्यकरणः संवर्गविद्यायां दर्शः 
नाद्वस्तपादादीन्तिक्षिपन्समंस्था- 


नानि निकुन्तन्निव उत्सू जन्क्रमे- 
णापसंहृतस्तेजसि सम्पद्यते | तदाः 
हुर्ातयो न चलतीति। सतो 
नेति वा बिचिकित्सन्तो देह- 
मालभमाना उष्ण चोपलभमाना 


देह उप्णो जीवतीति । यदा 
छ देखिये छान्दोग्य» ४ | ३ | ३॥ 


श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

वाणीका मनमें उपसंहार हो 
जानेपर मन केवळ मननव्यापार 
करता हुआ वर्तमान रहता है । 
जिस समय मनका भी उपसंहार 
होता है उस समय मन प्राणमें रीन 
हो नाता है । तब आस-पास बैठे 
हुए जातिवाले कहते हैं -- अब यह 
पढ्चानता नहीं दै उस समय, 
जिसने बाह्य इच्धियोंका अपनेमें 
उपसंहार कर लिया है वह प्राण 
ऊर्ध्वोच्छवात्ती होकर- क्योकि 
संवर्ग विद्यामेंक्ष[ प्राण, वागादिको 
अपनेमें लीन कर लेता है--ऐसा ] 
दिखलाया गया है--हाथ-पाँव 
पटकता हुआ मानो मर्मस्थानोका 
छेदन करता बहिगत होनेके लिये 
क्रमशः उपसंहृत होकर तेजमें हीन 
हो जाता है | तब जातिवाले कहते 
हे-'अब हिल-डुळ नहीं सकता? । 
फिर यह शङ्का करते हुए कि अभी 
मरा है या नहीं वे देहका स्पश 
करते हैं और देहमें उष्णता देखकर 
कहते हैं “अभी शरीर उष्ण हे, 
अतः जीता है?। जिस समय 
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तदप्यौष्ण्यलिङ्गं तेज उपसं- | उष्णता ही जिसका लिङ्ग है वृ 
तेन भी उपसंहृत हो जाता है तव 
वह तेज परदेवतामें प्रश्नात 
देवतायां प्रश्षाग्यति । होता है। 
तदेवं क्रमेणोपसंहते स्वमूलं | तब इस प्रकार क्रमशः उपसंहत 
ह होकर मनके अपने मूलभूत पर 
प्राप्त च मनसि तत्स्थो जीवोर्झपे देवताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थिर 
जीव भी सुषृप्तकाछके समान भपने 
निमित्त [ मन ] का उपसंहार हो 
संहिंयमाणः सन्सत्याभिसन्थि- | जनेके कारण उपसंहृत होता हुआ 
हि यदि सत्यानुसंधानपूर्वक उपसंहृत 
पूवक चेदुपसंहियते सदेव सम्पद्यते होता हे तो सतको ही प्राप्त हो 
न पुनदेहान्तराय सुषुप्तादिबो- जाता है; सोनेसे जगे हुए पुरके 
)८, समान फिर देहान्तरको प्राप्त नहीं 
चिष्ठति । यथा लोके सभये देशे होता; जिस प्रकार कि लोकें 
वर्तमानः दिवाभय देज | भयपू्ण देशमै रहनेवाला कोई प्राणी 
आ देश किसी प्रकार अभय देशमें पहुँच 
आप्तस्तदत्‌ । इतरस्त्वनात्मज्स्त- जानेपर [ फिर उससे नहीं ढौटता ] 
उसी प्रकार [यह भी नहीं लौटता] । 
किंतु अन्य जो अनात्मज्ञ है वह 
सोनेसे जगे हुए पुरुषके समान 
मरनेके अनन्तर उस अपने मृठ्से, 
नर्णान्भूरादुस्थाय देहमाविशति जिस मूरसे कि जीव उठकर दम 
प्रवेश करता है, उठकर फिर 
देहपाशमें प्रवेश करता है ॥ ६॥ 


हियते तदा तत्तेजः परस्यां 


स्मादेव मुशात्सुपुप्तादिवोत्थाय 


सख्या पुनर्देहजालमाविशति 


जीव) ॥ ६ ॥ 


SO) ee 
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स थ एषोऽणिमेतदासू्यमिद्‌शसव तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्त्वमसि उवेतकेतो इति भूय एव मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एतदरप ही यह सब है । वह सत्य है, वह 
आसमा दै और हे श्वेतकेतो | वही तू दै [ आरणिके इस प्रकार कृइनेः 
पर इवेतकेतु बोछा--] “भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये ।? [ तब 
आरुणिने ] 'अच्छा, सोम्य |! ऐसा कहा ॥ ७ ॥ 


स यः सदाख्य एष उक्तो- 
ऽणिमाणुभावो जगतो सूलमेत- 
दारम्यमेतत्सदात्मा यस्य 
सर्वस्य तदेतदातम तस्य भाव 
ऐतदात्म्यम्‌ । एतेन सदाख्ये- 
नास्मनात्मवस्सवंमिदं जगत्‌ । 
नान्योऽस्त्यस्यात्मा संसारी, 


“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतो- 


ऽस्ति श्रोत”? (हृ०उ ३। ८) 
११) इत्या दिक्रु्यन्तरात्‌ । 

येन चात्मनात्मवत्स्वमिदं 
जगत्तदेब सदाख्यं कारणं 
सत्यं परमार्थसत्‌ । अतः स 
एवात्मा जगतः प्रत्यक्स्वरूपं 
सतं याथात्म्यम्‌ । आत्म 
शब्दस्य निरुपपदस्य प्रत्यगा- 


यह जो सत्संज्ूक भणिमा- 
अणुता जगतका मल बतछायी 
गयी है 'ऐतदाल्य' यह सब है- 
जिस सबकी एतत्‌ ( यह ) सत्‌ 
आला है उसे 'एतदात्म! कहते हैं 
उसका भाव 'ऐतदाल्य” है; अर्थात्‌ 
इस सस्संञ्चक जात्मासे यह पारा 
जगत आत्मवान्‌ दै । इसका आत्मा 
कोई और संसारी नही है; जैसा कि 
“इससे अन्य कोई द्रष्ट नहीं है 
इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है” 
इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है। 

जिस आत्मासे यह सारा जगत्‌ 
आसवान्‌ है वही सत्सं्क कारण 
सत्य अर्थात्‌ परमार्थ सत्‌ हे । अतः 
वह आमा ही जगतूका प्रत्यक 
स्वरूप--सतत्त्व अर्थात्‌ याथाल्य 
है, क्योंकि जिस प्रकार गो आदि 
शब्द बेरू, गाय आदि अर्थमें रूढ 
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स्मनि गवादिश्वव्दवन्निरूट्वातू । 
अतस्तत्सखमसीति हे श्वेतकेतो । 
इत्येवं प्रत्यायितः पुत्र आइ 
. भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु 
यद्भवदुक्त तत्संदिग्धं ममाइन्य- 
हनि सर्वा! प्रजा! सुषुप्ते सत्सं- 
पद्यन्त इत्येतद्येन सत्सम्पद्य न 
बिदुः सत्सम्पन्ना बयमिति । 
अतो दृष्टान्तेन मां प्रत्याय- 


सिस्य्थः । एवयुक्तस्तथास्तु 


हैं उसी प्रकार उपपद्रहित “आसा 
शब्द प्रत्यगात्मामें रूढ है । अत: 
हे सवेतकेतो | वह सत्‌ तू है । 


इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 
पुत्रने फिर कहा--'भगवन्‌ | आप 
मुझे फिर समझाइये । आपने जो 
कहा है उससे अभी मुझे संदेह 
ही हे--समूर्ण प्रजा रोज-रोज 
सुषुत्तिमं सतको प्राप्त होती है; 
अतः इस विषयमै मुझे संदेह ही 
है कि वह यह कैसे नहीं 
जानती कि हम सतको प्राप्त हो 
गये हैं । इसलिये तात्पर्य यह है 
कि आप मुझे दृष्टान्त देकर 
समझाइये' इस प्रकार कहे जानेपर 


पिताने “सोम्य | अच्छा? ऐसा 
सोम्येति होबाच पिता ॥ ७ ॥ | कहा ॥ ७ ॥ 
+अककए ५०७. 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि बच्ठाध्याये 
अष्मसण्डमा ष्यं सम्पणेस्‌ ॥ ८॥ 


|: 


नक खण्ड 
“कला 

सुषुतिमें 'सत'की प्राप्तिका ज्ञान न होनेमें मधुमग्खियोंका दृष्टान्त 

तू नो पूछता हे कि प्रजा जो 
प्रतिदिन सतृको प्राप्त होकर भी 
यह नहीं जानती कि हम सतूको 
प्राप्त हो गये हैं, सो उसका यह 
१ अज्ञान किस कारणसे है != 
तत्कस्मादित्यत्र शृणु दृष्टान्तस्‌- । विषयम दृष्टान्त श्रवण कर 


यथा सोम्य मधु मधुक्कतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां 
वृक्षाणाशरसान्समवहारमेकता<रसं गमयन्ति॥ १ ॥ 


हे सोम्य | जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न (तैयार) करतो हे 
तो नाना दिशाओंके वृक्षोंका रस लाकर एकताको प्राप्त करा देती हैं ॥१॥ 


यत्पृच्छस्यहन्यहनि सत्सम्पद्य | 


न विदुः सत्सम्पन्नाः स्म इति 


यथा लोके हे सोम्य मधुकृतो 
मधु कुवन्तीति मधुकृतो मधुकर 
मक्षिका मधु निस्तिष्ठन्ति मधु 
निष्पादयन्ति तत्पराः सन्तः | 
कथम्‌ ? नानात्ययानां नाना- 
गतीनां नानादिकानां ब्रक्नाणां 
रसान्समवहारं समाहृत्यैकतामेः 
कमा मधुत्वेन रसान्गमयन्ति 
मधुत्वमापादयन्ति ॥ १ ॥ 


हे सोम्य | लिस प्रकार लोकें 
मधक्गत--मधु करती हैं इसलिये 
जो मधुकृत कही जाती हैं । वे मघु- 

क्खियाँ तत्पर होकर मध तैयार 
करती हैं । किस प्रकार तैयार 
करती हैं ? नानात्यय नाना गतियो- 
वाहे ( नाना प्रकारके ) विविध 
दिशाओंमें स्थित वृक्षोंके रस लाकर, 
उन रसोंको मधुरूपसे एकताको 
प्राप्त करा देती है अर्थात्‌ मधुलको 
प्राप्त करा देती हैं ॥ १ ॥ _ 


Oe 0--> 
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ते तथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽसुष्याहं इक्षस्य रसो 
ऽस्म्यमुष्याहं इक्षस्य रसोऽस्मीत्येव खळु सोम्येमाः 


सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य 
इति ॥ २॥ 


न विदुः सति सम्पद्यामह 


वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर 
सकते कि 'मैं इस वृक्षका रस हूँ और मैं इस वृक्षका रस हूँ हे सोम्य] 
ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सत्‌को प्राप्त होकर यह नहीं जानतो 
कि हम सतको प्राप्त हो गये ॥ २ ॥ 


ते रसा यथा मधुत्वेनेकतां | मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 


गतास्तत्र मधुनि विवेकं न 
लभन्ते । कथमयुष्याहमाम्रस्य 
पनसस्य वा बृक्षस्य रसो5स्मीति 
यथा हि लोकेबहूनां चेतनावतां 
समेतानां प्राणिनां विवेकलामो 
भबत्यमुष्याहं घुत्रोः्युप्या हं 
नप्तास्मीति । ते च लब्धविषेका, 
सन्तो न संकीतंयन्ते न तथे- 
हानेकप्रकारब्क्षरसानामपि मधुः 
राम्झतिक्तकटुकादीना मधुत्वे 
नैकतां गतानां मधुरादिभावेन 
विवेको गृह्मत इ्यभिश्रायः | 
यथायं दृष्टान्त इस्पेबसेव 
खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजा 


वे रस बिस प्रकार उस मधुमें 
[ इस प्रकारका ] विवेक प्राप्त नहीं 
करते-किस प्रकारका £--कि मैं 
इस आम अथवा कटहलके वृक्षका 
रस हैं, जिस प्रकार कि लोकमें 
बहुत-से चेतन प्राणियोंके एकत्रित 
होनेपर इस प्रकार विवेक हुआ 
करता है कि 'मैं इसका पुत्र हँ, 
इसका नाती हैँ? इत्यादि और इस 
प्रकार विवेक रखनेके कारण वे 
आपसमे नहीं मिलते, उसी प्रकार 
यहाँ मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 
अनेकों वृक्षोंके मीठे, खट्टे, तीखे 
अथवा कहव रोका मधुर आदि 
रूपसे विवेक ग्रहण नहीं किया 
जाता ऐसा इसका अभिप्राय है। 

सा कि यह दृष्टान्त है ठीक इसी 
मकार हे सोम्य | यह सम्पूर्ण प्रजा 
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अहन्यहनि सति सम्पद्य सुपुप्ति- | नित्य प्रति सुति, मृत्यु तथा प्रल्य- 
काळे मरणग्रलययोश्च न विदुन | कालमें सतको प्राप्त होकर यह नहीं 


विजानीयुः--सति सम्पद्यामह 
इति सम्पन्ना इति वा || २ ॥ 


जानती कि इम सतको प्राप्त हो 
रहे हैं अथवा हो गये हैं ॥ २ ॥ 


व्ल 


यस्माच्चैवमात्मनः सद्रप- 
तामन्ञाश्वैव 
अत 


क्योंकि इस प्रकार वे अपनी 


सत्सम्पद्यते, | सद्रूपताको बिना जाने ही सत्‌को 


प्राप्त होते हैं; इसलिये-- 


त इह व्याम्रो वा सिशही वा इको वा वराहो 
वा कीटो वा पतङ्गो वा दश्शो वा मशको यद्य- 
द्ववन्ति तदाभवन्ति ॥ ३ ॥ 


वे इस लोकमें व्याघ्र, सिंह, 


मेडिया, शकर, कीट, पतङ्घ, डॉस 


अथबा मच्छर जो-जो भी [ पुपुप्ति आदिसे पूर्व ] होते हे वे हौ पुनः 


हो नाते हैं ॥ २॥ 


त इइ लोके यत्कमनिमित्तां | 


याँ यां जाति प्रतिपन्ना आसु- 
र्व्याघादीनां व्याघ्रो$इं सिंहोषह- 
मित्येवं ते तत्कमज्ञानवासना- 
ङ्किताः सन्तः सत्त्रविष्टा अपि 
तड्भावेनैव पुनराभवन्ति पुनः 
सत आगत्य व्याघ्रो वा सिंहो 
वा बको वा वराहो वा कोटो वा 
पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा 


वे इस लोकमें जिस-जिस कर्मके 
कारण व्याप्रादिमेंसे जिस-बिस 
जातिको में व्याघ्र हूँ, में सिंह हैं? 
इस प्रकारके अभिनिवेशसे प्राप्त 
हुए थे उस कर्म और ज्ञानकी 
वासनासे अङ्कित हुए वे सत्में 
प्रविष्ट होनेपर भी उसी भावसे फिर 
उत्पन्न हो जाते हैं; अर्थात्‌ सत्से 
पुनः लौटकर व्याप्र, सिंह, वृक, 
वराह, कीट, पतंग, डाँस अथवा 
मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोकमें 


६३६ छान्दोण्योद्िषू [ बच्याच ६ 


उ RR न 
यदयसपूर्वेमिह होके भवन्ति बभू- | ये बही फिर लौय्कर हो बाते हैं 
रत्यर्थः, तदेव पुनरागत्य | तात्पर्य यह है कि सहसों कोर 

यन्तरि. युगोंका अन्तर पढ़ जानेपर भी 
भवन्ति युग सहसकोटयन संसारी नौवोंकी जो पमि 
वापि संसारिणो जन्तोर्या पुरा 


वासना होती है वह नष्ट नहीं 
भाविता वासना सा न नश्य- होती। “बमम पूर्व वासनाके अनुसार 


तीत्यर्थः । “यथाप्रज्ञ हि स- ही होते है” ऐसी एक दुसरी 
स्भवाः ' इति शरत्यन्तरात्‌ ॥३॥। | शरुतिते भी यहो सिद्ध होता है॥२॥ 


५७२७ 


बा; प्रजा यस्मिन्प्रविश्य | जिसमें प्रवेश करके बह प्रजा 


पुनरावि्मवदि लितोऽ्न्वे | उ आविर्ूत होती है, तथा उनसे 
भवप्ि ये स्तितोऽन्ये अन्य नो सद्रूप सत्यसाम अमि 
निवेश रखनेवाले हैं वे निस भणु- 


का आव अर्थात्‌ सत्यात्मामें प्रवेश करके 
त्मानं प्रविश्य नावर्तन्ते | फिर नहों लौटते-- 
स य एषो5णिमैतदात्म्यमिदश्सर्व तत्सत्यशस 


श्वेतकेतो 


आत्मा तस्वमसि श्वेतकेतो इति आय एव मा भगवा- 
सिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 
पह जो यह अणिमा है एतदूप ही यह सब है । वह सत्य है, वह 
डो ॥ 2 हे श्वेतकेतो ! वही तू है। [ आरुणिके इस प्रकार 
फहनेपर शेतकेतु बोला -__. मगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये ।› [ तब 
आएंणिने ] “अच्छा, सोग्य |) ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 
स य एषोऽणिमेत्यादि च्या- 


सत्यत्यात्मामिसन्धा यमणुभावं 


“स॒ य एषोऽणिमा’ स 

अल्त्रकी व्याख्या पहले की जा चु 
जातम्‌ । तथा लोके स्वकीये है । [ बेतकेतु बोछा--] बिस 
मकार छोक़में अपने घरमै सोया 
हुआ पुरुष उठकर ग्रामान्तरे 


- गृहे सु उचथाय ग्रामान्तर गतो 


| 


जानाति स्वगृहादागतोऽस्मी- | जानेपर यह जानता है कि मैं अपने 
त्येवं सत आगतोऽस्म्रीति च | घरसे आया हैँ, इसी पकार जीवोंको 
जन्तूनां कस्मादिजञानं न भवः | ऐसा ज्ञान क्यों नहों होता कि में 


~. | सतके पाससे आया हूँ, अब: हे 
तीति भूयं एव मा भगवान्वि- | अगन्‌ । मुले फिर समझाइये । 
ज्ञापयर्बत्युक्तस्तथा सोम्येति | इस प्रकार कहे जानेपर पिताने 


होबाच पिता ॥ ४ ॥ कहा--'ख्रोग्य | अच्छा! ॥४॥ 
इतिच्छान्दोण्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
नवमखण्डमाऱ्यं सस्पर्णम्‌ ॥ ०. ॥ 


दशम स्कणह 
नदीके दष्टान्तद्वारा उपदेश 
शृणु तत्र दृष्टान्तं यथा-- इस विषयमें दृष्टान्त श्रवण कर | 
। जिस प्रकार 
इमाः सोस्य नयः पुरस्तात्पराच्यः स्यन्दन्ते पश्चा- 
सप्रतीच्यस्ताः समुदात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव 
भवतिता यथा तत्र न बिटुरियमहमस्मीयमहमस्मीति। १ 
हे सोम्य | ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा 
पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे निकळकर फिर सुम 
ही मिळ जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता है । वे सब जिस प्रकार 
वहाँ ( समुद्रमें ) यह नहीं जानतीं कि. यह मैं हूँ, यह में हुँ? ॥ १॥ 


सोम्येमा नद्यो गल्लाद्याः 
परस्तासूर्वा दिश्षं प्रति प्राच्य 


प्रागञ्चनाः स्यन्दन्ते स्रवन्ति । ' 


पश्चात्पतीची दिश 
सिन्ध्बाद्याः 
गच्छन्तीति प्रतीच्यस्ताः सम्नु- 
द्रादम्मोनिधेजल्धरेराकषिप्ता: 

: उनरृष्टिरूपेण पतिता गङ्जादि- 


प्रति 


रब मति । ता नद्यो यथा 


पत्र सयुद्रे सदरात 


प्रतीचीमञ्चन्ति | है 


हे सोम्य | ये गङ्गा आदि नदियाँ 
माच्य पूवेवाहिनी होकर पुरस्तात्‌ 
पूव दिशाकी ही ओर बहती हैं तथा 
सिन्धु आदि, जो पश्चिमको ओर नाती 
अतः प्रतीच्य (पश्चिमवाहिनी) है, 
पश्चिम दिशाके प्रति बहती हैं | वे 
समुद्र जळनिधिसे भेधौँद्वारा 
आइए होकर वृष्टिरूपसे बरसकर । 
गङ्गादिरूपमै फिर समुद्रम ही 
मिळ जाती हैं और वह समुद्र ही 
हो जाता है। निस प्रकार समुद्रम 
समुदरूपसे एकताको प्राप्त हुई वे 
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गता न विदुर्न जानन्तीयं | नदियाँ यह नहीं जानतीं कि 'यह 
गज्ञाहमस्मीयं यग्ुनाहमस्मीति | मैं गङ्गा हूँ; यह मैं ममुना हैं! 
च १।॥ | इत्यादि ॥ १ ॥ 


ose 


एवमेव खळु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत 
आगस्य न विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याधो 
वा सिश्हो वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दश्शो 
वा मशको वा यद्यद्ववन्ति तदाभवन्ति ॥ २॥ स 
य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद्‌शसवं तत्सत्यश्स आत्मा 
तत्त्वससि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्तिज्ञा- 
पयस्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
ठीक इसी प्रकार हे सोम्य | ये सम्पूर्ण प्रनाएँ सत्से आनेपर यह 
नहीं जानती कि हम सतके पाससे आयी हैं । इस छोकमें वे व्याध, 
सिंह, शकर, कीट, पतङ्ग, डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे हो 
फिर हो जते हैं ॥ २॥ वह जो यह अणिमा हे, एतत्रूप ही यह सब 
है । वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो | वही तू है । 


[आरुणिके इस प्रकार कहनेपर ेतकेतु बोला] “भगवन्‌ | मुझे फिर 
समझाइये ।' [ तब आरुणिने ] अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः | ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! 
ये सम्पूर्ण प्रजाएँ क्योंकि सतूमे 
लोन होकर [ अपना पार्थक्‍्यज्ञान 
स्तस्मात्सव आगम्य न विदुः सत | नहीं रहता, इसलिये ] उस सतृते 


प्रजा यस्मात्सति सम्पद्य न विदु- 


६७० 


आगच्छामह आगता इति वा । 
त इह व्याघ्र इत्यादि समान- 
मन्यत्‌ । दृष्टं लोके जले वीचि 
तरङ्गफेनबुदूबुदादय उत्थिताः 
पुनस्तद्वावं गता विनश इति । 
जीवास्तु तत्कारणभावं प्रत्यहं 
गज्छन्तोऽपि सुषुप्ते मरणप्रलय- 
योश्च न विनरथन्तीत्येतद्‌। भूय 
एव मा भगवान्विज्ञापयतु 
दृशन्तेन । तथा सोम्येति 
होवाच पिता ॥ २-३ ॥ 


छाम्दोण्योपनिषल्‌ 
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[ अध्याय ६ 


NRK 
लौटनेपर यह नहीं जानती कि 
हम सतके पात्तसे भायी है । १ 
इह व्याम्र' इत्यादि शेष वान्यत्र 
अर्थ पूर्ववत्‌ है । [वेते 
बोला-] लोकमें यह देखा गया है 
कि नल्में उठे हुए भंवर, तरंग, फेन 
एवं बुदूबुद आदि पुनः नढरूप हो 
जानेपर नष्ट हो जाते हैं हित 
जीव तो प्रतिदिन सुघुप्तावस्थामें 
तथा मरण और प्रलयके समय 
अपने कारणमावको प्राप्त होकर 
भी नष्ट नहीं होते-सो दे भगवन्‌ | 
इस बातको मुझे दृष्टान्तद्रारा फिर 
समझाइये । तब पिताने कहा 
“सोम्य | अच्छा’ ॥ २-३॥ 


— eee 


हतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
दशमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १०॥ 


एकादश खण्ड 


वृक्षके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 


श्रुणु दुष्टान्तमस्य-- [इस विषयमे ] एक दृष्टान्त 
पुनो-- 
अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूले5भ्याहन्या- 
जीवन्लवेद्यो मध्येऽभ्याहन्याजीवन्स्नवेद्याऽमेऽभ्याह- 
न्याज्जीवन्लवेत्स एष जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो 
मोदमानस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य | यदि कोई इस महान्‌ वृक्षके मूलमें आघात करे तो यह 
जीवित रहते हुए ही केवळ रसम्चाव करेगा, यदि मध्यमे आधात करे 
तो भी यह जीवित रहते हुए केवल रससाव करेगा और यदि इसके 
अग्रभागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रसलाव करेगा । 
यह वृक्ष जीव--आत्मासे ओतप्रोत हे . और जलपान करता हुआ 
आनन्दपूर्वक स्थित है ॥ १ ॥ व 
हे सोम्य महतो$नेकशाखा-, हेःसोग्य | [इस प्रकार सम्बोधित 
ज्र करके] सामने स्थित वृक्षको दिखलाते 
बृ्षस्यास्येत्सग्रतः 
हि है | | हुए कहते हैं इस महान्‌ अनेके 
स्थित वृक्ष दशयज्ञाह- यदि यः | शाखोदिते युक्त बृक्षके मूरमे यदि 


`| कोई कुल्हाड़ी आदिसे आधात करे 
ऽभ्याहन्यात्पर्‌- | _ ८ 
कश्चिदस्य मूळ्ःम्याहन्यात्पर- | बो एक ही आपातसे यह सूख नहीं 


श्वादिना सकृद्घातमात्रेण न जाता, बल्कि जीवित ही रहता है; 
जीवने उस समय केवल इसका कुछ रस 
चुष्यतीति जीवन्नेव भवति तदा निकळ जाता है । तथा यदि कोई 


तस्य रस; स्रवेत्‌ । तथा यो | मध्यमै आघात करे तो भी यह 


६७२ 
मध्येऽभ्याहन्याज्जीवन्वेत्तथा 
योऽग्रऽम्याहन्याउजीवन्स्रवेत्स 
एष वृक्ष इदानीं जीवेनात्मनानु- 
्रभूतोऽनुव्याप्तः पेपीयमानो- 
ऽस्यथं पित्रन्नुदक भोमांश्च 


रसान्मूळेगृहन्मोदमानो इषं 


छाम्डोण्योपनिषष्ल 
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[ आयाव ६ 


जीवित रहते हुए ही रसना कल्‌ 
देता है और यदि अग्रभागे आपात 
करे तो भी यह जीवित रहते हुए 
ही रसस्राव करता है। इस्न समय 
यह वृक्ष जीव-आत्मासे अनुप्रमूत- 
पूर्णतः व्याप्त है जौर असन 
जलपान करता हुआ तथा अपनी 
जड़द्वारा प्रथिवीके रसोंको प्रहण 


XK 


करता हुभा--मोदमान होता-- 
हर्ष पाता हुआ स्थित है ॥ १ ॥ 


अस्य यदेकाई शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति 
द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतोयां जहात्यथ सा 
शुष्यति सर्वं जहाति सर्व: शुष्यति ॥ २ ॥ | 


यदि इस वृक्षकी एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह सूल | 
जाती है; यदि दूसरीको छोड़ देता हे तो वह सूख जाती है और 
तीसरीको छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती हे, इसी प्रकार यदि 
सारे वृक्षको छोड देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है ॥ २ ॥ 


ध | 
स्य यदेकां शाखां, उस इस बृक्षकी यदि एक 


रोगग्रस्तामाइतां बा जीवो जद्दा | रो गमस्त अथवा आहत साखा 
पसंहरति जीव छोड़ देता है--उस श्लाखामें 
ल शोखाबां विप्रसृत- | घ्याप्त जोवांधा उपसंहत हो जाता 
मात्मांशम्‌, अथ सा ष्यति | है तो वह सूख जाती है; क्योंकि 
बा भन, प्राण तथा इलम 
जीव अनुप्रविष्ट है इषरक्नि . 


प्राप्नुवंस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 


वन्द 


+ 23 > 
इमन/्राणकरणग्रामानुप्रविष्टी आममें | 
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हि जीव इति तदृपसंहार उपसं- | उनका उपसंहार होनेपर वह भी 
ह्रियते । जीवेन च प्राणयुक्ते- | उपसंहत हो जाता है । प्राणयुक्त 


नाशितं पीतं च रसतां . गतं | 
जीववच्छरीरं वृक्ष च वर्धयद्र- 
सरूपेण जीवस्य सद्भावे लिङ्गं 
भवति । अशितपीताभ्यां हि देहे 
जीवस्तिष्ठति ते चाश्जितपीते 
जीवकर्मानुसारिणी इति । 
तस्यैकाङ्गयैकल्यनिमित्तं कर्म 
यदोपस्थितं भवति तदा जीव 
एकां श्ञाखां जहाति शाखाया 
आत्मानश्षुपसंहरति । अथ तदा 
सा शाखा शुष्यति । 
जीवस्थितिनिमिचो रसो 
जीवकर्माक्षिप्तो जीवोपसंहारे न 
तिष्ठति । रसापगमे च शाखा 


ज्ञोषदुपैति तथा सव वृक्षमेव 
यदायं जहाति तदा सर्वोऽपि 
वृक्ष! शुष्यति । वृक्षस्य रसस्रवण. 


जञोषणादिलिझ्ञाज्चीबवरतं दृष्टा- 


जीवके द्वारा भी भक्षण तथा पान 
किया हुआ अन्न-जल रसभावको 
प्राप्त होता है; वह रसरूपसे जीव- 
युक्त शरीर तथा सजीव बृक्षकी बृद्धि 
करता हुआ जीवके सद्धावमे लिङ्ग 
है । खाये-पीये हुए अन्न-जलसे ही 
जीव देहमें रहता है | वे खानपान 
जीवके कर्मानुसार होते हैं । जिस 
समय उसके एक अङ्गक्षी विकलता- 
का निमिचमूत कर्म उपस्थित होता 
है उस समय जीव एक शाखाको 
छोड़ देता है--उस एक शाखासे 
अपना उपसंहार कर लेता है | इसके 
पश्चात्‌ तब वह शाखा सूख जाती है । 

जीवके कर्मानुसार प्राप्त हुआ 
तथा जीवकी स्थितिके कारण रहने- 
वाळा रस जीवका उपसंहार होनेपर 
नहीँ रहता; और रसके निकल 
जानेप शाखा सूख जाती है ।. 
इसी प्रकार जब यह सारे वृक्षको 
छोड़ देता है तो सारा ही वृक्ष 
सूख जाता दै । वृक्षके रसखाव एवं 
शोषण आदि िङ्गे उसकी 


सजीवता सिद्ध होती है तथा [ खर 
एप वृक्षः जीवेन आत्मना अनुः 
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HCHO RRR ROR 8८८८: 4222 %८ 3८0 MN 
श्रुतेश्च चेतनावन्तः स्थावरा | प्रभूतः ] इस दान्ते यह 
निश्चित होता है कि त्यावर 
चेतनायुक्त होते हैं जर इससे यह 
स्थावरा इत्येतदसारमिति दितं भी प्रदर्शित हो जाता है कि त्यावर 

चेतनाशून्य होते हैं? ऐसा बौद्ध नौर 
भवति ॥ २॥ काणादमत सारहीन है ॥ २॥ 
—:0:— 


यथास्मिन्वृक्षदृष्टान्ते दर्शितं | बिस प्रकार कि इस बृ्के 


दृष्टान्तर्मे यह दिखलाया गया है कि 
जीवेन 9 युक्तो इक्षोःयुष्को जीवसे युक्त वृक्ष अशुष्क गर 
रसपानादियुक्तो जीवतीत्यु- | रसपानादिसे युक्त रहता है; 
इसलिये 'वह जीवित है?-ऐसा 
च्यते तदपेतश्च ग्रियत इत्यु- | कहा जाता हे तथा उस (जीव ) 
से रहित हो जानेपर 'मर जाता 
च्यते -- है? ऐसा कहा जाता है-- 
एवमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच जीवापेतं 
वाव किलेदं भ्रियते न जीवो भ्रियत इति स य एषो- 
SN 
ऽणिमेतदारम्यमिद<सवं तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि 
श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
है सोग्य | ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीवसे रहित होनेपर 
यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता ऐसा [ आरुणिने ] कशा 
वह जो यह अणिमा है एतद्रप 


ओ दप ही यह्‌ सब है! वह सत्य क 

आत्मा है और हे इवेतकेतो | व वे 
ही रि इस मका, 
कहनेपर इवतकेतु १ 


केतु चोरा-- ] “भगवन्‌ | मुझे यो 
आणने ] “अच्छा, सोम्य | ऐसा करो i र कः 


इति चोद्भकाणादमतसचेतनाः 


| 


खण्ड ११] 


झाङ्रभाष्यार्थ 


६७५ 


>>> HOU CR BCC OCR CB CCC RCO PCR EON DK 


एवमेव खलु सोम्य विद्धीति 
होवाच । जीवापेतं जीववियुक्त 
वाव किलेदं शरीर म्रियते न 
जीवो ग्रियत इति । कार्यशेषे च 
ुप्ोस्थितस्य ममेदं कार्यशेषम- 
परिसमाप्तमिति स्मृत्वा समापन- 
दशनात्‌ । जातमात्राणां च 
जन्तूनां स्तन्यामिलाषमयादि- 
दृशेनाच्चातीतजन्मान्तराचुभूत- 
स्तनपानदुःखालुभवस्सृतिगंम्यते 
अग्निहोत्रादीनां च वैदिकानां 
कर्मणामर्थवन्चान्न जीवो म्रियत 
इति । स य एषोऽणिमेत्यादि 
समानस्‌ । 
कथं पुनरिदमत्यन्तस्थूलं 
प्रथिव्यादि नामरूपवज्गदत्य- 
न्तसक्ष्मात्सद्रपान्नामरूपरहितात्‌ 
सतो जायत इत्वेतदूदुष्टान्तेन 
भरूय एव मा भगवान्विज्ञापय- 
स्विति । तथा सोम्येति होवाच 
पिता ॥ ३॥ 


“हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार 
तू जान कि जीवापेत--जीवसे 
वियुक्त हुआ यह शरीर ही मरता 
है जीव नहीं मरता' ऐसा [आरुणि- 
ने] कहा, क्योंकि कार्य शेष रहने- 
पर ही सोकर उठे हुए पुरुषको 
भ्रा यह काम शेष रह गया था? 
ऐसा स्मरण करके उसे प्रमाप्त 
करते देखा जाता है । तथा तत्काळ 
उत्पन्न हुए जीवोंको स्तनपानकी 
अभिलाषा और मय आदि होते देखे 
जानेसे पूर्वजन्मॉमें अनुभव किये 
हुए स्तनपान तथा दुःखानुभवकी 
स्मृतिका ज्ञान होता है । इसके 
सिवा अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मोकी 
सार्थकता होनेके कारण भी जीव 
नहीं मरता ।? 'स य एषोऽणिमा? 
इत्यादि वाक्यका अथे पूर्ववत है । 

किंतु यह अत्यन्त स्थूळ 'एथिवी? 
आदि नाम और खपोंवाला संसार 
अत्यन्त सूक्ष्म, सद्रूप, नामरूपरहित 
सव्‌से किस प्रकार उत्पन्न होता 
है ? इस बातको हे भगवन्‌ | मुझे 
दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये?-ऐसा 
इवेतकेतुने कहा । तब पिताने 
कहा--सोम्य | अच्छा? ॥ ३ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
एकादशखण्डमाष्यं सम्पणम्‌॥ ११ ॥ 


छा० उ० २२ 


इद खण्ड 


न्यमोधफलके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 


यच्चेतमत्यक्षीकतुमिच्छसि- | यदि तू इस बातको प्रयक्ष 
! करना चाहता है तो-- 
न्यग्रोषफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्द्वीति 
भिन्नं भगव इति किमत्र पश्यसीत्यण्ठ्य इवेमा धाना 
भगव इत्यासामङ्गैकां भिन्द्धीति भिन्ना भगव इति 
किमत्र पझ्यसीति न किञ्चन भगव इति ॥ १ ॥ 


इस (सामनेवारे वटवृक्ष) से एक बड़का फल ले आ | [इवेतकेतु-] 
“भगवन्‌ | यह ले आया ।' [ आरुणि- ] “इसे फोड़? [ इवेत०- ] 
“भगवन्‌ | फोइ दिया ॥ [ आरुणि- ] इसमें क्या देखता है? 
एवत०---] भगवन्‌ | इसमें ये अणुके समान दाने हैं ।' [आरुणि-] 
'अच्छा वस्स | इनमेंसे एकको फोड़ ।' [इवेत०-] “फोड़ दिया भगवन्‌ |! 
[ आरुणि-- ] “इसमें क्या देखता है ? [ इवेत०-- ] “कुछ नहीं 
भगवन्‌ |! ॥ १ ॥ 

अतोऽस्मान्महतो न्यग्रोधात्‌ | इस्न महान्‌ वटवुक्षसे एक फर 
छे आ। ऐसा कहे जानेपर उसने 

फलमेकमाइरेत्युक्तस्तथा 9 
प्र चकार धमा ही किया [ और बोल-- ] 
स इदं भगव उपहृतं फलमिति | भगवन | मैं यह फळ ले आया! 
है इस प्रकार फळ दिखलानेवाढे उद्॒तते 
दर्हितवन्तं प्रत्याह फलं मिन्द्वी- [ आरुणिने ] कहा-- इस फरुकों 
रे फोड़ |! इसपर दवेतकेतु बोछा-- 
ति मिन्नमित्याहेतरः । तमाह | फोड दिया।! उससे पिताने कश- 


र इसमें तू क्या देखता है १! इस 
पिदा किमत पश्यसीत्युक्त आ- | प्रकार कहे जानेपर इवेतकेतु बोरा” 
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हाण्व्याइणुतरा इवेमा धाना | भगवन्‌ | मैं इसमें ये अणु-अणुतर 
अत्यन्त छोटे दाने- बीज देखता 
हैँ ॥ [ आरुणि ] है वत्स | 
आसां धानानामेकां धानामङ्ग | इन धानॉमेसे तू एक घानेको 
फोडू ।” इस प्रकार कहे जानेपर वह 
हे वत्स मिन्दवीत्युक्त आइ बोला-भगवन्‌ | फोड़ दिया ।' 
भिन्ना भगव इति । यदि भिन्ना |[ आरुणि- ] अच्छा, यदि तूने 
(“शब घाना फोइ दिया तो उस फूटे हुए 
घाना तस्यां भिन्नायां किं | नेमे तू क्या देखता दै ? ऐसा 
पश्यसीत्युक्त आह न किश्वन | कहे जानेपर वह बोढा-भगवन्‌ | 
पदयामि भगव इति ॥ १ ॥ | मैं कुछ नहीं देखता ॥१॥ 


—:°:— 


बीजानि पदयामि भगव इति । 


तश्होवाच यं वे सोम्येतमणिमानं न निभालयस 
एतस्य वे सोभ्येषोऽणिम्न एवं महान्न्यमोधस्तिष्ठति 


श्रद्धत्स्व सोम्येति॥ २ ॥ 
तब उससे ( आरुणिने ) कहा--'हे सोम्य | इस वटबीजकी जिस 
अणिमाको तू नहीं देखता हे सोम्य | उस अणिमाका ही यह इतना बड़ा 
वटवृक्ष खड़ा हुआ है । हे सोग्य | तू [इस कथनमें] श्रद्धा कर! ॥२॥ 
तं पुत्र होवाच वटधानायां | उस पुत्रसे ( आरुणिने ) कहा- 
भिन्नायां यं वटवीजाणिमान॑ 'हे सोम्य | वटके दानेके ट्टनेपर 
जि 20 यं वटबीजाणिमानं | जस वखरीजकी अणिमाको तू नहीं 
है से न निभालयसे न | दता, तथापि हे सोम्य ! देख, 
पश्यसि । तथाप्येतस्य वै किल | निश्चय उसी नीजकी दिखायी न 
सोम्येष महान्न्यग्रोधो बीजस्या- | देनेवाली सूक्ष्म अणिमाका कार्यमूत 
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णिम्न; सक्ष्मस्यादृश्यमानस्य | यह मोटी-मोटी शाखा, स्कन्ध, फर 
कार्यभूतः स्थूलशाखास्कन्ध- और पत्तोंवाळा महान्‌ वटवृक्ष स्थित 


फलपलाशवां स्ति्ठ त्युत्पन्न। सन्नु- 
त्तष्ठतीति वोच्छन्दोऽध्याहार्यः । 
अतः श्रद्धत्स्व सोम्य सत्‌ एवा- 


है--उत्पन्न होकर खड़ा हुआ है 
इस प्रकार यहाँ “तिष्ठति, क्रियाके पूव 
“उत्‌? शब्दका अध्याहार करना 
चाहिये। इसलिये हे सोम्य] विश्वास कर 


णिम्नः स्थूलं नामरूपादिमत्काय | क्रि नाम-रूपादिमान्‌ स्थूल जगत्‌ 


जगदुत्पन्नमिति | 
यद्यपि न्यायागमाभ्यां निर्धा- 


रितोऽथस्तथेवेत्यवगम्यते तथा- 


अत्यन्त सूक्ष्म सत्‌से ही उन्न हुआ है।' 

यद्यपि युक्ति और शाख--इन 
दोनोंसे निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही 
है; तथापि गुरुतर श्रद्वाके न होने- 


प्यत्यन्तप्रश्मेष्वर्थेपु बाह्मविषया- | पर बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त 


सक्तमनस; स्वभावप्रवृत्तस्या- 
सत्यां गुरुतरायां 


दुखगमत्व॑ स्यादित्याह 


स्वभावसे ही प्रवृत्तिशीक पुरुषका 
[ ऐसे ] अत्यन्त सूक्ष्म विषयोंमें 


श्रद्धायां | प्रवेश होना बडा ही कठिन है- 


ऐसा समझकर आरुणिने कहा- 
श्रद्धा कर ।! क्योंकि श्रद्धाके होने- 


भ्रडत्स्वेति । श्रद्धायां तु सत्यां | पर ही जिज्ञासित विषयर्मे मनका 


मनसः समाधानं बुञ्चुत्सि- 


समाधान हो सकता है और तभी 
उस विषयका ज्ञान होना सम्भव 


केः्थे भवेत्ततश्च तदर्थाबगतिः | दै; जैसा कि “मेरा मन दूसरी ओर 


“अन्यत्रमना अभूवम्‌” (बू० 
3० १।५।२) इत्यादिश्रुते। २॥ 


था [ इसलिये मैं नहीं देख सका ]' 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता 
है॥ २॥ 


खज्ड १९] 


ाफुरभाच्याथये 
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स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदश्सवं तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भग- 
वान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एतद्रुप ही यह सब है। वह सत्य है वह 
आसमा है जौर हे इवेतकेतो ! बद्दी तू है । [ आरुणिके इस प्रकार 
कृहनेपर श्वेतकेतु बोळा- ] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।' 
[ तब आरुणिने ] अच्छा, सोम्य |? ऐसा कहा ॥ ३॥ 


स य इत्याद्यर्थम्‌ । यदि 


तत्सञ्जगतो मूलं कस्मान्नोप- 
लभ्यत इत्येतददृष्टान्तेन मा 
भगवान्भूय एव विज्ञापय- 


त्विति । तथा सोम्येति होवाच 
पिता ॥ ३ ॥ 


इति०छ।न्दोग्योपनिषदि 


0: 


“स य? इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
पहले कहा जा चुका है । यदि वह 
सत्‌ जगतका कारण है तो उपलब्ध 
क्यों नहीं होता? हे भगवन्‌ | इस 
बातको आप दृष्टन्तद्वारा मुझे फिर 
समझाइये' ऐसा [रवतकेतुने कहा] । 
तब पिताने 'सोम्य | अच्छा? ऐसा 
उत्तर दिया ॥ ३ ॥ 


बष्ठाभ्याये 


द्वादशल्ण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १२॥ 


DR 


कयोढ्ङ खण्ड 

लवणके हष्टान्तद्वारा उपदेश 
विद्यमानमपि वस्तु नोप-| विद्यमान होनेपर भी [ कोई- 
कोई ] वस्तु उपलब्ध नहीं होती | 
हाँ, प्रकारान्तरसे उसकी उपलब्धि 
इति शृण्वत्र दृष्टान्तम्‌ । यदि | हो सकती है । इस विषयमें दृष्टान्त 
श्रवण कर, यदि तू इस बातको 

चेममर्थ प्रत्यक्षीकतुमिच्छसि- | प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो-- 

लवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति 
सह तथा चकार तश्होवाच यहोषा लवणमुदकेऽवाधा 


अङ्ग तदाहरेति तद्धावमृज्य न विवेद ॥ १ ॥ 
इस नमकको जल्में डालकर कल प्रात:काल मेरे पास आना । 
आरुणिके इस प्रकार कहनेपर ३वेतकेतुने वैसा ही किया । तब आरुणिने 
उससे कहा- “वत्स | रात तुमने जो नमक जलमें डाला था उसे ले 

साओ | किंतु उसने हू ढ़नेपर उसे उसमें न पाया ॥ १ ॥ 
पिण्डरूपं लवणमेतडटादा- | इस पिण्डरूप नमकको घडे 
बुदकेऽवधाय प्रक्षिप्याथ मा मां | आदिमें जलमें डालकर कल प्रात:काल 
श्वः प्रातरुपसीदथा उपगच्छेथा | मेरे पास आना । इवेतकेतुने पिता- 
इति। स हपित्रोक्तमथं प्रत्यक्षी- | की कडी हुई बातको प्रत्यक्ष करनेकी 
कतुमिच्छंस्तथा चकार । तं इच्छासे वैसा ही किया । दूसरे 
दोवाच परेयुः प्रातर्यज्नवर दोषा | दिन सबेरे ही आरणिने उससे 
रात्राबुद्केश्वाधा निश्चिप्तवान- कहा--'हे वत्स | रात तुमने जो 


नमक पानीमें डाला था उसे हें 
स्यङ्ग हे वत्स तदाहरेत्युक्तस्त- आओ | इस प्रकार कहे जानेपर 


लभ्यते प्रकारान्तरेण तृपलभ्यत 


क्षण्छ १३ ] शाहरसाष्याथ ६८१ 
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लवणमाजिद्दीपुंई थो उसने उस नमकको ले आनेकी इच्छा- 
से जलमें य्टोडा, किंतु उसे न पाया, 
दके न विवेद न विज्ञातवानू; यथा | बोकि वह नमक वहाँ मौजूद होने- 
तन्नवणं विद्यमानमेव सदप्सु | पर भी जलमें लीन हो गया था 
लीनं संश्िष्टमभूत्‌ ॥ १ ॥ | अर्थात्‌ जठमँ ही मिल गया था॥१॥ 
ना ०७ — 

यथा बिलीनमेवाङ्गास्यान्तादाचासेति कथमिति 
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति रूवणमित्यन्ता- 
दाचामेति कथमिति ळवणमित्यभिप्रास्येतदथ मोपसी- 
दथा इति तद्ध तथा चकार तच्छश्वत्संवतते ल<होवा- 
चात्र वाव किल सत्सोम्य न निभाळयसेऽत्रेव 


किलेति ॥ २ ॥ 


[ आरुणि-] “जिस प्रकार वह नमक इसीम विलीन हो गया है 
[ इसलिये तू उसे नेत्रसे नहीं देल सकता, उसे यदि जानना चाहता है 
तो ] इस नळको ऊपरसे आचमन कर ।” [ उसके आचमन करनेपर 
आरुणिने पूछा--] 'कैसा है ? [ सवेत०-) नमकीन है ।! [आरुणि] 
“बीचमेंसे आचमन कर” “अब केसा है? [ खेत०--] नमकीन है ॥ 
[ आरुणि-- ] 'नीचेसे आचमन कर? “अब कैसा है १? [ इवेत०--] 
“नमकीन है ।' [भारुणि=] “अच्छा, अब इस जलको फॅककर मेरे पास 
आ । उसने वैसा ही किया, [ और बोला- ] “उस जळमें नमक सदा 
ही विद्यमान था |” उब उससे पिताने कहा- हे सोम्य | [इसी प्रकार] 
वह सत्‌ भी निश्चय यही विद्यमान है, तू उसे देखता नहीं है; परंतु वह 
निश्चय यहाँ विद्यमान है? ॥ २ ॥ 
यथा विहीनं लवणं न वेत्थ। जिस प्रकार वह नमक विलीन 


तता हो गया है इसलिये तू उसे नहीं जान 
तथापि तजा स्पशनेन च सकता । तथापि वह पिण्डरूप लवण 


पिण्डरूपं लबणमगुद्यमाणं विद्यत | दिखायी न देनेपर भी हे जढम ही, 


६८९ छाल्दोज्योयणिक्लू [ बष्वाव ६ 
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एवाप्सु, उपलम्यते चोपायान्तरे-| और एक दूसरे उपायसे उसक्ष 


ण-इत्येततुत्र प्रत्याययितुमिच्छ- 
नाहाङ्गास्योदकस्यान्तादुपरि ग्रही- 
त्वाचामेत्युकतवा पुत्रं तथा कुतव- 
न्तब्रुवाच-कथमिति; इतर आह 
लबणं स्वादुत इति। तथा मध्याः 
दुद्कस्य शृहीत्वाचामेति, | 
ति, रूबणमिति । तथान्तादधोदे- 
शादग्ृहीत्वाचामेति, कथमिति, 
लवणमिति । 
यद्येवम्‌, अभिप्रास्य परित्यज्यै 
तदुदकमाचम्याथ मोपसीदथा 
इति । तद्ध तथा चकार । लवणं 


परित्यज्य पितृसमीपमाजगामे- 


त्यः ९ ७ 2 
यर्थः, इदं वचनं बुवन्‌-तल्ल- 


उपकब्धि भी हो सकती है-इस 
बातकी पुत्रको प्रतीति करानेकी 
इच्छासे आरुणिने कहा--हे वत्स | 
इस जलके अन्त--ऊपरी भागसे 
लेकर आचमन फर ।' ऐसा कहकर 
पुत्रके उसी प्रकार करनेपर वह 
बोला--कैस्ता है ? [पुत्र] 
'स्वादर्मे नमकीन है ।' [ पिता-- 
“और जळके मध्यभागसे भी लेकर 
आचमन कर? 'कैसा है £ [पुत्र-] 
“नमकीन है. ।? [पिता--] 'अच्छा, 
अन्त-नीचेके भागसे भी लेकर 
आचमन कर कैसा है! 
[ पुत्र-- ] "नमकीन है | 

[ पिता--] “यदि ऐसा दै तो 
इस जलको फेंककर आचमत करने- 
के अनन्तर मेरे पास आ ।' उसने 
वैसा ही किया, अर्थात्‌ उस नमकीन 
जलको फॅककर वह इस प्रकार कहता 
हुआ पिताके पास आया किं रात 


वणं तस्मिन्नेवोदकेयन्मया रात्रौ 

श्षिप्तं शथन्रित्यं संवतते विद्यः 

मानमेव सत्सम्यरबतंते । . 
इत्येवमुक्तवन्त॑ तं होवाच 


मैंने जो नमक उस जलमें डालाथा 
वह उसमें शश्वत-नित्य वर्तमान है 
अर्थात्‌ उसमें बिद्यमान हुआ ही 
सम्यकप्रफारसे वर्तमान हे । 

इस प्रकार कहते हुए उस पत्रे 


लण्ड १३ ] 


शाङ्करमाच्यार्थ 


६८३ 
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पिता-यथेदं लवणं दर्शनस्पश- 
नास्यां पूर्व गृहीत॑ पुनरुदके 
विलीनं ताम्यामशह्ममाणमपि 
विद्यत एवोपायान्तरेण जिद्द- 
योपलस्यमानत्वात्‌ । एवमेवात्रे- 
वास्मिन्रेष तेजोऽबन्नादिकाये 
शुङगे देहे, वाव किलेत्याचायों- 
पदेशस्मरणप्रदर्शनाथो, सत्तेजो- 
ऽबन्नादिशुज्गकारणं बटबीजाणि- 
मवदिद्यमानमेवेन्द्रियेनोंपलभसे 


न, निमालयसे यथात्रेवोदके 
७: ७ 
दशेनस्प्चनाभ्यामनुपलम्यमानं 


लबणं विद्यमानमेव जिहयोपल- 
व्यवानसि, एवमेवात्रेव किल 


विद्यमानं सजगन्मूलयुपायान्त- 
रेण 


इति वाक्यश्नेषः ॥ २ ॥ 


लरूवणाणिमवदुषलप्स्यस 


पिताने कहा--'जिस प्रकार यह 
नमक पहले दर्शन और स्पर्शनसे 
गृहीत होता हुआ भी फिर नलम 
विलीन होनेपर उनसे गृहीत न 
होनेपर भी उसमें विद्यमान है ही, 
क्योंकि उपायान्तरसे अर्थात्‌ जिद्दा- 
द्वारा उसकी उपलब्धि होती है; 
इसी प्रकार यहाँ--तेज, अष्‌ और 
अन्नके कार्यभुत इस शरीररूप 
शुन्नमें यहाँ 'वावः और किल! 
ये दो निपात आचार्योपदेशका स्मरण 
प्रदर्शित करनेके लिये हैं- तेज, 
जल और अन्नादि शुङ्गके कारणभूत 
सतको तू वटबीजको अणिमाके 
समान विद्यमान रहते हुए भी इन्द्रियों- 
से उपलब्ध नहीं करता-तुझे वह 
दिखायी नहीं देता । जिस प्रकार कि 
यहाँ जलमें दर्शन ओर स्पर्शनसे उप- 
लव्ध न होनेवाले बिद्यमान नमकको 
तूने जिहासे उपलब्ध किया हे उसी 
प्रकार निश्‍चय यहाँ विद्यमान 
जगतृके मूलभूत सतको तू लवणकी 
अणिमाके समान अन्य उपायसे 
उपलब्ध कर सकता हे--यह_ 
वाक्यशेष हे ॥ २॥ 


नर; ७ न 
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स य एषोऽणिमेतदार्म्यमिद्‌ सव तत्सत्यश्स 

आत्मा तखमसि उवेतकेतो इति भूय एव मा भग- 
बान्विज्ञापयखिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब हे । वह सत्य है, वह 
आमा है और हे श्वेतकेतो | वही तू है । [ आरुणिके इस प्रकार कहने 
पर श्वेत केतु बोला-- ] “भगवन्‌ | झुझे फिर समझाइये ॥ [ तब 
आरुणिने ] अच्छा, सोम्य |? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


स य इत्यादि समानम्‌।| “स यः इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
४ हर पूर्ववत्‌ है । यदि इस प्रकार 
यद्येवं लवणाणिमवदिन्डियेरचु- | ढवणको अणिमाके समान इच्द्रियोंसे 
उपलब्ध होनेवाझा न होनेपर भी 
वह जगतका मूलभूत सत किसी 
पायान्तरेणोपरन्धुं शक्यते यदु- | दुसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता 
ठ है, निसकी उपलब्धिसे कि में इता 
पलम्मात्कुताथः स्यामनुपरुम्भा- हो सकता हूँ और जिसे उपलब्ध 
वि शोती करनेसे अङतार्थ ही रहेगा, तो 
चाकृताथ! स्पामहम्‌, तस्येवोप- 
॥ उसकी उपलब्धिके लिये क्या उपाय 
रन्धौ क उपाय इत्येतन््रय एव | है--इस बातको हे मत 
आप इृष्टान्तद्वारा मुझे फिर 
मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन 


तो समझाइये | [ तब भारंणिने | 
तथा सोम्येति होबाच ॥ ३ ॥ | 'सोग्य | अच्छा! ऐसा कहा ॥३॥ 


परभ्यमानमपि जगन्मूलं सदु- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
चयोद्शक्षण्डभाध्यं सम्पणम्‌॥ २३ ॥ 
set 


चतुदश खण्ड 


अन्यत्रसे लाये हुए पुरुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय 
तं ततोऽतिजने विस्रजेत्स यथा तत्र प्राड_ वोदङ वाध- 
राङ्‌ वा प्रत्यङ्‌ वा प्रध्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतोऽभिः 
नद्धाक्षो विसष्टः ॥ १ ॥ 


हे सोम्य | जिस प्रकार [ कोई चोर ] जिसकी आँखें बँधी हुई हों 
ऐसे किसी पुरुषको गान्धार देशसे लाकर जनझूरय स्थानमै छोड़ दे । 
उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर 
मुख करके चिल्लावें कि 'ुझे आँखें बाँधकर यहाँ लाया गया है और 
आँखें बँघे हुए ही छोड़ दिया गया है? ॥ १ ॥ 


यथा लोके हे सोम्य पुरुषं यं | _ है सोम्य | लोकमें जिस प्रकार 
कोई द्रव्य हरण करनेवाला चोर 
कम्चिद्वन्धारेम्यो जनपदेभ्योःमि छती पुरुषको जो अभिनद्वाक्ष हो 


नद्वाक्षं बस चक्षुपमानीय द्रव्य- | अर्थात्‌ जिसकी आँखें बाँच दो गयी 
मेव हों, गान्धार देशसे ठाकर बनमें 
दर्ता तस्करस्तुम तुममिनद्वाक्ष और उसमें भी जो अतिजन-- 


0९ 
बद्धहस्तमरण्ये म अतिगतजन अर्थात्‌ अत्यन्त जनः 


बि- | य हो ऐसे देशमें आँखें थोर _ 
गतजनेऽश्यन्तविगतजने देशने हन हा तयच रता 


सृजेत्स वत्र दिग्ञमोपेतो यथा जगह बह दिम्भ्रमसे युक्त हुभा 
प्राङ्बा प्रागख़नः प्राङ्पुखो भाङ्‌्वा'--पूर्वकी ओर जाता हुआ 
वेत्यथ! । तथोदङ्वाधराङ्वा | अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख हुआ तथा उत्तर, 


प्रत्यङ्वा प्रध्मायीत शब्दं कुर्या ` दक्षिण अथवा पश्चिमी ओर झुल 
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दिक्रोशेत्‌, अभिनद्वाक्षोऽहं | करके इस प्रकार शब्द कहे अर्थात्‌ 
॥ | चिठ्ठावे कि मुझे गान्धार देशसे 
गन्धारेभ्यस्तस्करेणानीतोऽमिन-| आँखें बाँधकर यहाँ चोर छे आया 
है और आँखें बँधे हुए ही छोड़ 

द्वाक्ष एव विसृष्ट इति॥ १॥ | दिया है? ॥ १॥ 


एवं विक्रोशत!-- । इस प्रकार चिष्ठानेवाले- 


तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रब्र्यादेतां दिशं. 


गन्धारा एतां दिशं ब्रजेति स मामाद्ग्रामं एच्छन्प- 
णिडतो मेधावी गन्धारानेवोपसम्पद्ये तेवमेवेहाचायंवा- 


न्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
सम्पत्स्य इति ॥ २ ॥ 
उस पुरुषके बन्धनको खोलकर जैसे कोई कहे कि “गान्धार देश 
इस दिशाम है, अतः इसी दिशाको जा? तो वह बुद्धिमान्‌ और 
समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच 
जाता है, इसी प्रकार इस लोकमें आचार्यवान्‌ पुरुष ही [सतको] जानता 
है; उसके लिये [ मोक्ष होनेमें ] उतना ही विलम्ब हे जबतक कि वह 
[ देहबन्धनसे ] मुक्त नहीं होता | उसके पश्चात्‌ तो वह सत्समपनन 
(त्रहाको प्राप्त ) हो जाता हे ॥ २॥ 
तस्य यथाभिनहनं यथा बन्धनं | उस पुरुषके  अभिवहन 
प्रमुच्य मुक्त्वा कारुणिकः | बन्धनको खोलकर निस प्रकार 
कथिदेतां दियुत्तरतो गन्धारा | कोई पाड पुरुष कहे कि इस 


एतां दिं बजेति अन्नूयात्स एबं दिशामें उत्तकी ओर गान्षार 


देश है; अतः इस दिंशाकी जोर 

कारुणिकेन बन 
राइ कल बन्धनान्मोष्चितो जा तो इस प्रकार उस इपार्ड 
नवर एच्छन्पण्डित | दरारा बन्धनसे छुड़ाया हुआ 
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परोपदिष्ट- 


ग्रामप्रवेश मार्गावधारणसमर्थः 


उपदेशवान्मेधावी 


सन्गन्धारानेवोपसम्पध्येत, नेतरो 
मूहमतिदेशान्तरदशेनतडवा । 
यथायं दृष्टान्तो वर्णित), 
स्वविषयेभ्यो गन्धारेभ्यः पुरुष- 
स्तस्करेरभिनद्वाक्षोऽविवेको दि- 
इमूढो$शनायापिपासादिमान्व्या 
प्रतस्कराद्यनेकभयानर्थत्रातयुत- 


मरण्यं प्र वेञ्चितो दुःखार्तो | 


वह पण्डित--उपदेशवान्‌ और 
मेघावी-दूसरोंके बतलाये हुए ाम- 
में प्रवेश करनेके मागको ठीक-ठीक 
समझनेमें समर्थ पुरुष एक गाँवसे 
दूसरे गाँवको पूछता हुआ गान्धार 
देशमें ही पहुँच जाता है-दूसरा 
मूढमति अथवा देशान्तर देखनेकी 
तृप्णावाला नहीं पहुँच पाता | 

जिस प्रकार यह दृष्टान्त वर्णन 
किया गया है अर्थात्‌ अपने देश 
गान्धारसे चोरोंद्वारा आँखें बॉँधकर 
लाया जानेके कारण विवेकशूऱ्य 
दिङ्मूढ तथा मूख-प्याससे युक्त 
होकर व्याप्र-तस्कर भादि अनेकों 
भय और अनर्थसमूहसे सम्पन्न वनमें 
प्रवेशित किया हुआ पुरुष दुःखात 
होकर चिलाता हुआ बन्धनोंसे मुक्त - 
होनेके लिये उत्सुक था और वह 


गन्बन्धनेभ्यो मुम्नुज्ञुस्तिष्ठति स | किसी कृपालद्वारा उन बन्धनोंसे छुड़ा 
कथञ्चिदेव कारुणिकेन केनचि दिये जानेपर किसी प्रकार अपने 


न्मोक्षितः स्वदेशान्गन्धारानेवाः 
पन्नो नितः सुख्यभूत्‌-- 
एवमेव सतो जगदात्मस्वरू- 


पात्तेजोऽ्बन्नादिमयं देहारण्यं 


वातपित्तकफरुधिरमेदोमांसास्थि। 


देश गान्धारमें पहुचकर ही कृताथ - 
[नी सुखी हुआ। 


ठीक इसी प्रकार संसारके 
आत्मस्वरूप सत्से तेन, जळ और 
अन्नादिमय देहरूप वतमें जो कि 
वात, पित्त, कफ, रषिर, मेद, 
मांस, अस्थि, मज्ञा, झुक, इमि 
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मजाशुक्रकृमिमूत्रपुरीषवच्छीतो- 
ष्णाद्यनेकडन्दसुखदुखवच्चेदंमो-, 


हपटाभिनद्वाक्षो भार्यापत्रमित्र- | नेत्रवाला 


पुवन्ध्वादिदृष्टानेकविषयतृष्णा- 
पाशितः पुण्यापुण्यादितस्करे! 
प्रवेशित; ‘अक्षम्य पुत्रो ममेते 
बान्धवाः सुख्यहं दुःखी मूढः 
पण्डितो धामिको बन्धुमाञ्जातो 
मृतो जीणे; पापी पुत्रो मे सृतो 
धनं मे नष्टं हा इतोऽस्मि कथं 
जीविष्यामि का मे गतिः किं मे 
त्राणम्‌ १! इस्येवमनेकशतसहस्रा- 
नर्थजालवान्तिक्रोशन्कथञ्चिदेव 
पुण्यातिशयात्परमकारुणिकं क- 
श्वित्सद्ञक्मात्मबिदं बिगुक्तबन्धन 
ब्रह्षिष्ठ॑ यदासादयति । तेन च 
बह्मविदा कारुण्यादसितसंसार- 
बिषयदोषदशनमागो विरक्त! 
संसारविषयेभ्यः 'नासि त्वं 
यंसायद्रुष्य पुत्रत्वादिधर्म- 
बानू कि तहिं ! सद्‌ 
यत्तस्वमसि' इत्यविद्यामोहप- 
दामिनहनान्मोक्षितो गन्धारपुरुष 


और मल-मूत्रसे पूर्ण तथा शीतोष्णादि 
अनेकों इन्द्र और सुख-दुःससे युक्त 
है, यह जीव मोइरूप वससे बँबे हुए 
होकर तथा खी, पुत्र, मित्र, 
पशु और बन्धु आदि दृष्ट तथा अदृष्ट 
अनेकों विषयतृष्णाओंसे जकड़ा जाकर 
पुण्य-पापरूष चोरोंद्वारा प्रवेशित 
कर दिये जानेपर “में इसका पुत्र हूँ, 
ये मेरे बान्धव हैं, में सुखी, दुखी, 
मूढ, पण्डित, धार्मिक अथवा बन्धु- 
मान्‌ हूँ, में उत्पन्न हुआ हैँ, मरता 
हैं, जराग्रस्त हूँ, पापी हूँ, मेरा पुत्र 
मर गया है, घन नष्ट हो गया है, 
हा | में मारा गया, अब कैसे जीवित 
रहूँगा £ मेरी क्या गति होगी ! 
अब मेरा रक्षक कौन है !” इसी 
प्रकारके अनेकों सैकड़ों अनर्थनालोंसे 
युक्त होकर रोता हुआ जब पुण्यकी 
अधिकता होनेसे किसी प्रकार किसी 
परम कृपाळु सदूजक्षामञ्च बन्ध 
नघुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषको प्राप्त 
होता हे और उस ब्रह्मवेचाद्वारा 
दयावश सांसारिक विषयोंके दोष- 
दर्शनका मार्ग दिखाये जानेपर 
सांसारिक विषयोंसे.विरक्त हो जाता 
है तथा “तू संसारी नहीं है और त है 
इसके पुत्रवादि घर्मबाळा ही है? 
तो कौन है :--'जो सतू तत्त्व 
बही तू है? इस प्रकारके उपदेशसे 
अविद्यामय मोहरूप बल्नके बन्धनसे 
छुड़ाया जाकर गान्धारदेशीय पुरुष 
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बच स्वं सदात्मानपुपसंपद्य | के समान अपने सदात्माको प्राप्त होकर 


निशतः स्यादित्येतमेवार्थमाहा- 
चार्यवान्‌ पुरुषो वेदेति । 


तस्यास्यैवमा चार्यवतो पुक्ता- 
विद्याभिनहनस्य तावदेव तावा- 
नेत्र कालश्चिरं क्षेपः सदात्मस्व- 
रूपसम्पत्तेरिति वाक्यशेषः । कि- 
यान्काछश्चिरस्‌ ! इत्युच्यते- 
यावन्न विमोक्ष्ये न विभोक्ष्यत 
इत्येतत्‌ पुरुषन्यत्ययेन,साम्यात्‌; 
येन शरीरमारञ्धं 


तस्योपभोगेन 


कर्मणा 
क्षयादेहपातो 
यावदित्यर्थः । अथ तदेव सत्स- 
म्पत्स्ये सम्पत्स्यत इति पूर्ववत्‌ । 


न हि देहमोक्षस्य सत्सम्पत्तेश्र 
कालभेदोऽस्ति, येनाथशब्द 
आनन्तर्यार्थः स्यात्‌ । 


सुखी और शान्त हो जाता हे--इसी 
बातको [ आरुणिने ] आचार्य- 
वान्पुरुषो वेद? इस वाक्यसे कहा ह्वै । 
इस प्रकार आचार्यवान्‌ तथा 
अविद्यारुप बन्धनसे मुक्त हुए उस 
पुरुपके लिये सदात्मस्वरूपकी 
प्राप्तिम--इतना वाक्यशेष जोड़ना 
चाहिये--उतने ही समयतक देर 
अर्थात्‌ कालक्षेप करना है कितने 
समयतक देर है ! सो बतलाया 
जाता है--जबतक कि वह [ देह 
बन्धनसे ] मुक्त न हो जाय । यहाँ 
प्रसंगके सामर्थ्ये 'विमोक्ष्ये' को 
“बिमोक्ष्यतेश इस प्रकार प्रथम 
पुरुषमें बदलकर अर्थ काना 
चाहिये । तात्पर्य यह हे कि जिस 
कर्मसे उसके देइका आरम्भ हुआ 
था उसका उपभोगद्वारा क्षयं होकर 
जबतक देहपात होगा [ तभीतक 
देर है ]। देइपात होनेपर तो वह 
उसी समय सतूको प्राप्त हो जायगा । 
“सम्पत्स्ये? के स्थानमै 'सम्पसस्यते ? 
ऐसा पूर्ववत पुरुषपरिवतन कर 
लेना चाहिये । देहपात और सत्‌की 
प्रातिमै कालका अन्तर नहीं है, 
जिससे कि “अथ' शब्द आनन्तर्य 


। अर्थवाची हो# । 


* अय शब्दका मुख्य अर्थ 'अनन्तर’ है, इसलिये “अथ सम्पत्स्ये? का 
यह अर्थ हो सकता है कि देहपात होनेके अनन्तर ( बाद ) वह सत्‌" को प्राप्त 


होगा । परंतु भाष्यकार यह कहते हैं कि यहाँ 'अथ? शब्दका अथं 'उसी समय” 
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छान्दोग्योपनिषदू 


[ यष्याय ६ 
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ननु यथा सद्विज्ञानानन्तरमेव | पूव०-किंतु जिस प्रकार प्रारब्ध- 


ज्ानानर्थक्यो- देहपातः सत्सय्प- 
द्भावनम्‌ त्तिश्च न भवति 
कर्मशेषवशात्‌, यथाप्रवृत्तफळानि 
्ाग्ञानोरपत्तेजन्मान्तरसञ्चिता- 
न्यपि कर्माणि सन्तीति तत्फलो- 
पभोगाथं पतितेऽस्मिञ्शरीरान्तर- 
मारब्धव्यस्‌ । उपपन्ने च ज्ञाने 
यावज्जीवं विहितानि प्रतिषिद्धानि 
वा कर्षाणि करोत्येवेति तत्फ- 
लोपभोगारथं चावश्यं शरीरान्त- 
रमारव्धव्यम्‌; ततश्च कर्माणि 
ततः शरीरान्तरमिति ज्ञानानर्थ- 
कयं कमणां फलवच्वात्‌ । 
अथ ज्ञानवतः क्षीयन्ते कर्मा- 
शानात्कमंक्षयाज्ञी- णि तदा ज्ञान- 
कारेऽनपपत्ति- ग्राप्तिसमकालमेव 
मदशनम ज्ञानस्य सत्सस्प- 
त्िहेतुत्वास्मोक्षः 
शरीरपातः. स्यात्‌ | 
चाचायाभाव इत्याचार्यवान्पुरुषो 


है अर्यत देहपात शनक त न 11र्‍1र्‍-----_- 
और सती मलिन कुछ काल 
जाता, पर ऐसा है नहीं अतः 


लका अन्तर 


कर्म अवशिष्ट रहनेके कारण सतका 
ज्ञान होनेके बाद ही देहपात और 
सतकी प्राप्ति नहीं होती उसी प्रकार 
ज्ञानोसचििसे पूर्व तथा जम्मान्तरोमें 
किये हुए और भी ऐसे संचित कर्म 
हैं ही जो अभी फल देनेमे प्रवृत्त 
नहीं हुए । अतः उनका फल भोगने- 
के लिये हस शरीरका पतन होनेपर 
दूसरे शरीरका प्राप्त होना आवश्यक 
हे । ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर भी 
पुरुष जीवनपर्यन्त विहित अथवा 
प्रतिषिद्ध कर्म करता ही है, अतः 
उनका फल भोगनेके छिये भी देहा- 
न्तरकी प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये, 
उस समय फिर कर्म होंगे और 
उनसे फिर देहान्तरकी प्राप्ति होगी । 
इस प्रकार कर्मोके फल्युक्त होनेके 
कारण ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध होती है। 

और यदि यह मानो कि ज्ञानीके 
कर्म क्षीण हो ज्ञाते हैं तो ज्ञान 
सत्सग्पत्तिका हेतु होनेके कारण 
ज्ञानपापिके समय ही मोक्ष हो 
जायगा, अतः उप्ती समय देहपात 


स्यादिति हो जाना चाहिये । ऐसा दोनेपर 
¡ आचार्यका अभाव हो जायगा; थतः 
तथा|, 0 १ 
आचार्यवान्‌ पुरुषको ज्ञान होता 
यह वाक्य अनुपपन्न होगा तथा 


मय बह सतुको प्राप्त हो जायगा । यदि देहपात 


ग अन्तर होता तो 'अथ' का अनन्तर अप किया 
यहा 'अनन्तर' अथे ठीक 


ठीक नहीं है । 


झण्छ १४ ] 


छएहण्साष्याथं 
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वेदेत्यनुपपत्तिज्ञानान्मोज्षाभावप्र- 
सङ्गश्च । देशात्वरप्राप्त्युपाय- 
ज्ञानवदनैकान्तिककरूत्वं वा 


ज्ञानस्य 


। 
न; कमेंणां प्रवृत्ताप्रवृत्तफ- 


पूर्वोक्तदोष- लत्वबिशेषोपपत्ते । 
परिहारः यदुक्तमप्रवृत्तफला- 


नां कर्मणां भुवफलवच्वादूबह्विदः 
शरीरे पतिते शरीरान्तरमारब्धः 
्यमपरवृत्तकर्मफलोपभोगार्थमिति, 


एतद्सत्‌; विदुषः“तस्य तावदेव 
चिरम्‌’ इति श्रुतेः प्रामाण्यात्‌ । 
ननु “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा 


ज्ञानसे मोक्षप्रातिके अभावका प्रसङ्ग 
उपस्थित होगा। अथवा देशान्तरकी 
प्राप्तिक साधनोंके ज्ञानके समान 
ज्ञानका व्यभिचारिफल्युक्त होना 
सिद्ध दोगा ।# 

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि कमॉमें प्रवृत्तफळत्व 
और अप्रवृत्तफलत्व यह बिशेषता 
होनी सम्भव है । अतः तुमने जो 
कहा कि अप्रवृत्तफल कर्म मी निश्चय 
फल देनेवाले हैं, इसलिये देइपात 
होनेके पश्चात्‌ उन अप्रवृत्तपरु 
कमका फल भोगनेके लिये देहान्तर 
का प्राप्त होना अवश्यम्भावी है-सो 
ठीक नहीं; क्योंकि “उस विद्वानके 


मोक्षम तो उतना ( देहपात दोनेतकका) 
ही विलम्ब है”--यह श्रुति 
प्रमाण है । 


पूर्व०-किंतु “पुण्यकर्मसे पुरुष 


अबति’? ( बृ० उ० ३1२1१२ ) | पुण्यवान्‌ होता है” यह श्रुति भी तो 
इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाण्यमेव । | प्रामाणिक ही है । 


सत्यमेवम्‌, तथापि प्रदत्तः 


सिद्वान्ती-सचमुच ऐसा ही है । 


फलानामप्रवृत्तफलानां च कर्मणां| तो भी प्रवृत्तफळ जौर भपवृत्त- 


& अर्थात्‌ जिस प्रकार देशान्तरकी प्राप्तिके साधन घोड़े आदि कोई विशेष 
विध्न न होनेपर ही अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचते हैं उसी प्रकार जिनके कर्म 
सीण हो गये हैं उन्हीं शानिर्योका मोक्ष हो सकेंगा-सबका नहीं | 


६९२ 


छाम्दोण्यो पनिलछू 


[ अध्याय ६ 
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विशेषोऽस्ति । कथम्‌ ! यानि 
रवृत्तफलानि कर्माणि ग्रेविंदर- 
च्छरीरमारव्धम्‌ तेषामुपभोगेनैव 
क्षयः । यथारव्धवेगस्य लक्ष्य- 
मुक्तेष्वादेवेंगक्षयादेव स्थितिन तु 
लक्ष्यवेधसमकालमेव प्रयोजनं 
नास्तोति तद्वत्‌ । अन्यानि त्व- 
अवृत्त फलानीह प्राग्ञानोत्पत्तेरूध्वं 
च कृतानि वा क्रियमाणानि 


वातीतजम्मान्तरकृतानि वाप्र- 
वृत्तफलानि ज्ञानेन दहन्ते प्राय- 
श्रित्तेनेव । “ज्ञानाग्निः सर्व- 


कर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा” 
(गीवा ४1३७) इति स्मृतेश्च । 


“क्षीयन्ते चास्य कर्माणि” इति 


चाथवेणे । 
अतो ब्रह्मविदो जीवनादिः 


फलकर्मोमें कुछ विशेषता हे | 
किस प्रकार £--जो प्रवृत्त; 
हैं; जिनसे कि विद्वानके शरीरा 
आरम्भ हुआ है उनका क्षय 
फलोपभोगके द्वारा हो हो सकता 
है; निस प्रकार निसका.वेग आरम 
हो गया है उस लक्ष्यकी ओर छोड़े 
हुए बाणकी स्थिति उसके वेगका 
क्षय होनेपर ही हो सकती है, 
रुक्ष्येघ करते ही उसे [आगे 
जानेका ] कोई प्रयोजन नहीं 
रहता--ऐसी बात नहीं है; उसी 
प्रकार यहाँ समझना चाहिये | 
ज्ञानीके जो अत्य अप्रवृत्तफळकम 
ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व किये हुए अथवा 
उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले होते 
हैं अथवा जो पूर्व बन्मोंमें यि 
हुए अप्रदृ्फङकर्म होते हैव 
प्रायरिचत्तसे पापेकि समान शेतस 
दग्ध हो जाते हैं । “तथा चाणि 
सम्पूर्ण कमको भस्मीमूत कर दैत 
है? इस स्सृतिसे यही राणि 
होता है, और “इसके कर्म क्षीण 
हो जाते हें” ऐसा अध्वरं 
भी कहा है । 

अतः जद्ववेत्ताको जीवता 


सयोजनामाेऽम प्रद्चफलानां | प्रयोजन न होनेपर भी पर 


खण्ड १७ ] शाळूरभाप्याथे ी ६९३ 
कर्मणामबस्यमेव फलोपभोगः | कर्मोका फहोपभोग अवश्य होना 
८... | है इसलिये छोड़े हुए बाणके समान 
स्यादिति युक्तपुवत्‌ तस्य “उत्त [ सतृकी प्रापतिमें ] तभीतक 
तावदेव चिरम्‌? इति युक्तमेवो- | विम है जतक कि वह 
देहबन्ध ट्ताः 

क्तमिति यथोक्तदोषचोदनानु- हे है 0) 212 ॥ 
दोषकी शङ्का करता ठीक नहीँ । 
ख्रझ्संस्थो 5मृतत्वमे ति' इस वाक्यकी 
ब्रह्मविदः कर्मामावमवोचाम | व्याख्याके समय ज्ञानोसत्तिक पश्चात्‌ 
अद्यसस्थोज्यतस्वमेति' इत्यत तो हमने ब्रवते कर्मका अभाव 
Re प्रतिपादन किया है, उसे इस समय 

तच्च स्मतुमहसि ॥ २ ॥ स्मरण करना चाहिये ॥ २ ॥ 


पपत्तिः । ज्ञानोपपत्तेरूष्ष च 


सय एबो$णिमेतदात्म्यमिद<सव तत्सत्य<स 
आत्मा तत्तमसि इवेतकेतो इति भूय एव मा भग- 
वान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है । वह सल है, 
वह आत्मा है और हे खेतकेतो | वही तू है । [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर इवेतकेतु बोछा--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।? [ तब 
आरुणिने ] अच्छा, सोम्य !! ऐसा कहा ॥२॥. 
सय इस्यायुक्ताथम्‌ ] आ-| से यह प अर्थ 
पवान्विद्वान = जन्य. | पहले कद्दा जा चुका ४। 'हे भगवन्‌! 
चायवान्विद्वन्येन क्रमेण सत्स- | आचार्यवान विद्वान्‌ जिस कमसे 


पद्यते तं क्रमं दृष्टान्तेन भूय | सतको प्राप्त होता है वह कम मुझे 

हि ` । दृष्टन्तद्वारा फिर समझाइये! ऐसा 
एच मा भगवान्विज्ञापयत्विति । उवेतकेतुने कहा | तब आएंणिने 
तथा सोम्बेति होवाच ॥ ३ || | कहा 'सोम्य | अच्छा! ॥ २ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये चतुदेशक्षण्डभाष्यं सम्पूणम्‌॥१४॥ 


ro 


पन्चयदळ खणा 


मुमर्प पुरुषक्रे दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
पुरुषश्सोम्योतोषतापिनं ज्ञातयः पर्युपासते 
जानासि मां जानासि मामिति । तस्थ यावन्न वाड. 
मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां 
देवतायां तावज्ानाति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य | [ ज्वरादिसे ] संतप्त [ मुमू पु ] पुरुषको चारों ओरसे 
घेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते है--क्या तू मुझे जानता दै ! 
क्या तू मुझे पहचानता हे ?' जबतक उसकी वाणी मनमें लीन नहीं होती 
तथा मन प्राणमें, प्राण तेनमें और तेज परदेवतामें लीन नहीं होता 
तबतक वह पहचान लेता है ॥ १ ॥ 
पुरुषं हे सोम्योतोपतापिनं | हे सोम्य | उपतापी--ज्वरादिः 
ज्वराद्युपतापवन्त ज्ञातयो बा- | से SE ह म 
न्धवा न ज्ञातिजन-बान्धवगण घेरकर 
न्धवाः परिव Fe |... 
परिवायोंपासते इमू मुमूषु पुरुषसे क्या तू मुझ अपने 
जानासि माँ तव पित॒रं पुत्र | पिता, पुत्र अथवा भाईको पहचानता 
है £ इस प्रकार पूछते हुए 
भ्रातर ऱ्या च्छन्त; 
हक रि | आर ठ क 
rd सुमूर्पापावन्न वाङ्मनसि मुमूपुकी जबतक बाणी मतमें छीन 
` सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि | नही होती तथा मन प्राणमें, ठ 
j त 
' तेजः परस्या देवतायामित्येतदु- तेजमें और तेन परदेवतामें ही 
र्थम्‌ ॥ नहीं होता इत्यादि वाक्यका अर्थ 
ब १॥ पहले कहा जा चुका है ॥ १॥ 


— 


खण्ड १५ ] शाइरसाप्याथ १९५ 
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संसारिणो यो मरणक्रमः स| संसारी जीवका जो मरणक्रम 
PR .. | है वही विद्वानकी सत्सम्पत्तिका क्रम 

एवायं विदुषो5पि सत्सम्पत्तिक्रम 
है--इसी वातको आरुणि बतढाता 


इत्येतदाइ-- । है 
अथ यदास्य वाङ मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राण- 
स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति॥ २ ॥ 
फिर जिस समय उस्रकी वाणी मनमै झोन दी जाती हे तथां मन 
प्राणर्मे, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है तब वह नहीं 

. पहचानता ॥ २॥ 

परस्यां देवतायां तेजसि सम्प- | परदेवतामे तेजके ढीन हो जाने- 
न्नेथ न जानाति | | प [कर यह नहीं पहचानता । किंतु 
सत्सम्पत्तिक्रमः जो अविद्वान. होता है वह तो सतूसे 
अविद्वांस्तु सत | उत्वित होकर पहले भावना किये हुए 


उत्याय प्रभावित पि र दरहा 
भावमें प्रवेश करता है) किंतु विद्वान्‌ 


न्य देवमनुष्यादिभावं वा | ज्ञान और आचार्यके उपदेशजनित 
विशति । विद्वांस्तु शास्राचायों- | ज्ञानदीपकसे अकाशित सदनप 
पदेशजनितज्ञानदीपप्रकाशितं स-| चाले; प्रवैशकर फिर नहीं 
दुलह्मास्मानं प्रविश्य नावतंत शौटतो-यंही. सस्ासिका क्रम दै । 
इत्येष सत्सम्पत्तिक्रमः । कुछ, अन्य मतावरम्बियोने जो 


अन्ये तु मूर्धन्यया नाब्यो-| कदा हे कि मूर्थन्य नाडीसे उत्कमण 
क्रम्यादित्यादि- | स. आदित्यादिद्वारा सत्‌को प्राप्त 
होता दै, वह ठीक नहीँ है, क्योंकि 


द्वारेण सद्भच्छः | इस कारका गमन तो देश, काल, 
न्तीत्याहुः, तदसत्‌+ देशकारः | निमित और फलके अभिनिवेश- 


मतान्तरनिरास: 
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TT TT 3222203022 
निमित्तफलाभिसंघानेन गमन- | पूर्वक देखा जाता है और सदाला 
का एकल देनेवाले स्न 
विद्वान्‌को देश, काल, निमित और 
दर्शिन! सत्याभिसन्धस्य देशका- | फळ आदि असद स्तुओंका अभिनिवेश 


दशनात्‌ । न हि सदात्मेकत्व- 


लनिमित्तफलाद्यवृताभिसंधिरुप- | ¢ सम्भव नहीं है, याहि इञ 
| उस ( सत्यनिष्ठा ) से विरोध है। 


पद्यते, बिरोधात्‌। अविद्याकाम- | गमनके निमित्तभूत अविद्या, कामना 
कर्मणां च गमननिमित्तानां | और कर्मोके सद्विजञातखूप अने 
सद्वि्ञानहुताशनविप्लुषटस्वा द म- i ते हा तन 

प 3 गमनक्री अनुपपत्ति ही है । “पर्णः 
नानुप्पात्तरेव, “पर्याप्तकामस्य | काम कृतकृत्य पुरुषकी सम्पूर्ण 


कृतात्मनस्त्विहेब सवें प्रविलीय | कामनाएँ यहीं लीन हो जाती हैं! 

न्ति कामाः” इत्याद्याथर्वणे । ऐसा अभग भुतिमे इह हे भो 
इसके सिवा नदी-समुद्र-द्टन्तकी 

नदीसमुद्रदृष्टान्तश्रुतेश्व ॥ २ ॥ | श्रुति भी है # ॥ २॥ 


--: ४ :-- 

स य एषोऽणिमेतदार्म्यमिद्र्सवं तत्सत्यईस 
आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो इति भूय एव मा भगवा' 
न्विज्ञापयस्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा हे एतद्रप ही यह सब है । वह स्य है, वह 
आत्मा है और हे श्वेतकेतो | बही तू हे । [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर दुवेतकेतु बोळा--] 'भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये । | 
आणने ] 'अच्छा, सोग्य |! ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 
Me . छ टन 


& देखिये मुण्डक० ३ | २। ८ 
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स य इत्यादि समानम्‌ | 
यदि मरिष्यतो पुमुक्षतश्व तुल्या 
सत्सम्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सम्पत्नो 
नावर्तत आवर्तते त्वबिद्वानि- 
त्यत्र कारणं दृष्ट्तेन भूय एव 
मा भगवान्विज्ञापयत्विति। तथा 

येति होवाच।। ३ । 


स यः इत्यादि श्रतिका अथ 
पूर्ववत्‌ है। 'यदि मरनेवाले और 
ममक्षुकी सत्सग्पत्ति एक-मैसी है 
तो विद्वान्‌ तो सतको प्राप्त होकर 
नहीँ लौटता और अविद्वान्‌ लौटता 
है--इसमें जो कारण है उसे हे 
भगवन्‌ | दृष्टन्तद्वारा मुझे फिर 
समझाइये? [ --ऐसा इवेतकेंतुने 
कहा ]। तब आरुणिने कह 
"सोम्य | अच्छा? ॥ ३ ॥ 


— & :-ण 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
पञ्चदशञलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १५॥ 


a 


कोड सकण 
चोरके तप्त परशुपहणके इष्टान्तद्वारा उपदेश 
शृणु यथा-- । सुन, जिस भकार-- 
पुरुषश्‌ सोस्योत हस्तण्हीतमानयन्त्यपहा्षरस्तेय- 
मकार्षीत्परशुमस्मे तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति 
तत एवानृतंमात्मानं ङुरुते सोऽनृताभिसन्धोऽनृते- | 
नात्मानमन्तर्धाय परशुं तपतं प्रतिशहाति स दूहतेऽथ | 
हन्यते ॥ १ ॥ | 
हे सोम्य | [ राजकर्मचारी ] किसी पुरुषको हाथ बाँधकर ठाते | 
हैं [ और कहते हैं--- ] "इसने घनका अपहरण किया है, चोरी की है 
इसके लिये परशु तपाओ।' वह यदि उसका (चोरीका) करनेवाला होता | 
है तो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है । वह मिथ्यामिनिवेशवालं 
पुरुष खपनेको मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता है 
किंतु वह उससे दग होता हे और मारा जाता है ॥ १॥ 
सोम्य पुरुषं चौयकर्मणि सं- | हे सोम्य ! जिस ल 
तेजात “पु चोरी करनेका संदेह होता 
मानं निग्रहाय. परीक्षणाय  उसे राजकर्मचारी दण्ड देने भप 
बोतापि हस्तगदीत बद्धहस्तमा- | उसकी परीक्षा करनेके स्वि हत 
> ग्रहीत'-हाथ बाँधकर खते हैं| 
नपन्ति राजपुरुषा: । किं कृत- | 'इसने क्या किया हे » इस मका! 
पूछे जानेपर वे कहते है कि “हते 
इस पुरुषका घन लिया दै! ॐ 
दनमस्यायम्‌ । ते चाहुः कि- | वे (न्यायाधीश) कहते हैं क्या ॥ 


लेनेमात्रसे यह बन्धनके योग्य 
सपहरणमात्रेण बन्धनमहति १ | गया; तब तो अन्य किसी परी 


वानयमिति पृष्टाश्राहुरपहापी- 


झ्षज्ड रदे ] 


छि, 
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अन्यथा दत्तेऽपि धने बन्धनप्रस- 
ज्ञात; इत्युक्ताः पुनराहु।-स्तेय- 
मकार्षीचीयेंण धनमपहाषीदिति। 


तेष्वेवं वदर्स्वितरोऽपहृचुते 


नाहं तत्कतेंति । 
ते चाहुः संदिह्यमानं स्ते- 
यसकार्षीस्त्वमस्य धनस्येति । 
तस्मिश्चापह्नुवान्‌ आहुः परशु- 
मस्मे तपतेति शोधयत्वात्मान- 
मिति | स यदि तस्य स्तैन्यस्य 
- कर्ता भवति बहिश्रापहुते स 
एवं भूतस्तत एवानृतमन्यथा भूतं 
सन्तमन्यथात्मानं ङुरुते । स 
तथानृतामिसन्धोऽनृतेनात्मान- 
मन्तर्धाय व्यवहितं कृत्वा परु 
तप्तं मोहात्म्रतिगरह्माति स दह्यते- 
ऽथ हन्यते राजपुरुषैः स्वकृते- 
नानृतामिसन्धिदोषेण ॥१॥ 


घन देनेपर भी उसे लेनेवालेको 
बन्धनका प्रसंग उपस्थित होता 
है ॥ इस प्रकार कहे जानेपर वे 
फिर कहते हैं-'इसने चोरी की है 
अर्थात्‌ चोरीसे घन ल्या है | 
उनके इस प्रकार कहनेपर वह 
पुरुष “में चोरी करनेवाला नहीं हैं? 
ऐसा कहकर अपने कर्मको 
छिपाता है । 

तब वे संदेह किये जानेवाले 
'पुरुषसे कहते है-- त्ते इसके 


धनकी चोरी अवश्य की है |! फिर - 


भी उसके छिपानेपर वे कहते 
हैं-'इसके लिये परञ्च तपाओ--- 
इस प्रकार यह अपनेको निर्दोष 
सिद्ध करे ।' यदि वह उस 
चोरीका करनेवाला होता हे और 
ऊपरसे छिपाता है तो ऐसा दोनेपर 
वह अपनेको अनृत अर्थात्‌ अन्यथा 
( चोर ) होनेपर अपनेको अन्यथा 
(साइ ) प्रदर्शित करता दै । 
इस प्रकार मिथ्याभिनिवेशवाला 
होकर वह अपनेको मिथ्यासे अन्त- 
हित करता--छिपाता हुआ मोहबश 
तपे हुए परशुको ग्रहण करता और. 
जल जाता है । तब अपने किये हुए 
मिथ्याभिनिवेशरूप दोषसे वह राजः 
पुरुपोद्वारा मारा जाता है ॥ १ ॥ 


2 
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अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्य. 
मात्मानं कुरुते स सत्याभिसन्धः सस्येनात्मानमन्तर्धाय 
परशुं तसतं प्रतिगृह्णाति स न दह्यतेऽथ मुच्यते ॥२॥ 
और यदि वह उस (चोरी) का करनेवाला नहीं होत तो 


उसीसे वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता हे | वह सत्यामिसन्ध अपनेको 
सत्यसे आवृत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता है । वह उससे 


नहीं नता और तत्काल छोड़ दिया 


~ ७ © 
अथ यदि तस्य कमणोऽकर्ता 

भवति, तत एव सत्यमात्मानं 
कुरते। स सत्येन तया स्तैन्याक- 
° ७ ० 
ग्तयात्मानमन्तर्धाय परशु तपत 
प्रतिगृह्णाति । स सत्याभिसन्धः 
सन्न दह्यते सत्यव्यवधानात्‌, 
अथ मुच्यते च मृषाभियोक्तुभ्यः। 


तप्तपरगुहस्ततल॒संयोगस्य तु- 
ज्यत्वेडपि स्तेयकत्रकत्रोरनृता- 
मिसन्धो दहते न तु सत्यामि- 
सन्ध; ॥ २॥ 


नाता है ॥ २॥ 


और यदि वह उस कर्मका 
करनेवाला नहीं होता तो उस 
( चोरीके अकतृत्व ) के ही द्वारा 
वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता 


है । वह उस चोरीकी अकर्तृतारूप | 
सत्यसे अपनेको अन्तर्हित कर उस | 
तपे हुए परशुको ग्रहण करता है | 
आर सत्यामिसन्ध होनेके कारण | 


सत्यक्ता व्यवधान हो जानेसे वह 
उससे नहीं जळता । तब मिथ्या 
अभियोग रुगानेवाळे उसे तारं 
छोड देते हैं । इस प्रकार तप पर 
और हथेहीके संयोगमें समानता 
होनेपर भी चोरी करने औरं 
करनेवालोंमें मिथ्याभिसन्ध करने 
बाळा जल जाता है और सरली 
भिसन्ध नहीं जरुता ॥ २ ॥ 


—— 
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स यथा तत्र नादाह्ये तेतदास्म्यमिदशसव॑ तत्सत्यश्ट 
स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति तद्धास्य विजज्ञा- 
विति विजज्ञाविति ॥ ३ ॥ 


बह जिस प्रकार उस [ परीक्षाके ] समय नहीं जलता [ उसी 
प्रकार विद्वान्‌का पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वानूका होता है ]। 
यह सब एतद्रूप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे उवेतकेतो | 
वही तू है । तब वह (२वेतकेंतु) उसे जान गया-उसे जान गया ॥२॥ 


स यथा सत्याभिसन्धस्तप्त- 
परशुग्रहणकर्मणि सत्यव्यवहित- 
इस्ततलत्वान्नादाद्येत न दे 
तेत्येतदेवं सद्रह्मसत्यामिसन्धी- 
तरयोः शरीरपातकाले च तुल्या- 
यां सस्सम्पत्तौ विद्वान्सस्सभ्पद्य 
न पुनर्व्याप्रदेवादिदेहग्रहणाया- 
वतेते । अविद्वांस्तु विकारानृता- 
भिसन्धः पुनर्व्याघादिभाव॑ देव- 
तादिभावं वा यथाकमं यथाश्रुतं 


प्रतिपद्यते । 
यदात्मामिसन्ध्यनमिसन्धि- 


कृते मोक्षबन्धने यच्च मूलं जगतो | 


वह सत्याभिसन्ध पुरुष निस 
प्रकार उस तप्त परशुको ग्रहण 
करनेके कर्में हथेलीके स्यसे 
व्यवहित रहनेके कारण नहीं जळता 
उसी प्रकार देहपातके समय सदुत्रक्ष- 
रूप सत्यमें निष्ठा रखनेवाळे और 
उससे भिन्न असन्निविष्ट पुरुषको 
सत्सम्पत्तिमें समानता होनेपर भी 
जो विद्वान्‌ है वह व्यात्र अथवा 
देवादि शरीरोंको ग्रहण करनेकें 


लिये नहीं लोटता, किंतु अविद्वान्‌ ' 


विकाररूप अनृतमे अभिनिविष्ट होनेके 
कारण अपने कर्म और ज्ञानके 
अनुसार पुनः व्याप्रादिभाव 
अथवा देवादिभावको प्राप्त हो 
जाता है | 

जिस आस्माकी अभिसन्थि और 
अनभिसन्धिके कारण मोक्ष और 
बन्धन होते हैं, जो संसारका सूर 
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यदायतना यद्प्रतिष्ठाश्र सर्वा) 
प्रजा यदात्मकं च सवं यच्चाज- 
मसृतमभयं शिवमद्वितीयं तत्स- 
त्यं स आत्मा तवातस्तरवमसि 
हे उवेतकेतो इत्युक्ताथमसकृद्वा- 
क्यम्‌ । 

कः पुनरसौ श्वेतकेतुस्त्व 
चन्दार्थः । योऽहं उवेतकेतुरुद्दा- 
कस्य पुत्र इति वेदात्मानमादेशं 
श्रुत्वा मत्वा विज्ञाय चाश्रुतम- 
मतमविज्ञातं विज्ञातुं पितरं 
पप्रच्छ कथं नु भगवः स आदेशो 
मबतीति। स एषोऽधिकृतः श्रोता 
मन्ता विज्ञाता तेजोज्बन्नमय॑ 

९. यु मल रै 
कायकरणसङ्घात प्रविष्टा परत्र 
देवता नामरूपच्याकरणाया- 


दशे इव पुरुषः सूर्यादिरिव 
जलादौ प्रतिविम्बरूपेण स आ- 


त्मानं कार्यकरणेभ्यः प्रविभक्त 
सद्रूपं सर्वात्मानं प्राक्‌ पितुः 


है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके माहित 
और जिसमें प्रतिष्ठित है, पा 
संसार जिस स्वरूपवाला है त्या 
जो अजन्मा, अमृत, अभय, शिव 
और अद्वितीय है वही सत्य है गौर 
वही तेरा आत्मा है; अतः हे 
इवेतकेतो | तू वह है । इस प्रकार 
इस वाक्यका अर्थ कई बार कह 
जा चुका है । 

[ अब यहाँ प्रश्न होता है कि] 
त्वं शब्दका वाच्य यह खेतकेतु 
कौन है! [ उत्तर- ] नो मैं 
इवेतकेतु उद्दालकका पुत्र हूँ? ऐसा 
अपनेको जानता था तथा जिसने 
[अपने पिताके]उस आदेशका श्रवण, 
मनन ओर ज्ञान प्राप्त करके भ्रू 
अमत और अविज्ञातको जाननेके 
लिये पितासे पूछा था कि भिगवन्‌ | 
वह आदेश किस प्रकार है! 
वह यह अधिकारी श्रोता, मना 
और विज्ञाता दर्पणमेँ 
हुए पुरुष और जलादिमें प्रतिविस* 
रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिके समाग 
तेन-जरु अन्नमय देहेन्द्रियसघाती र 

। नाम-रूपकी अभिव्यक्ति कर 
डिये प्रविष्ट हुई परदेवता ही है। 
वढ पिताका उपदेश घुननेसै (| 


` क्षण्ड १६] 
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श्रबणान्न विजज्ञौ । अथेदानीं 
पित्रा प्रतिवोधितस्तच्तमसीति- 
दृष्टान्तैदतुभिश्च तत्पितुरस्य ह 
किलोक्त सदेवाइमस्मीति विजज्ञौ 
विज्ञातवान्‌ । द्वि्वचनमध्याय- 


परिसमाप्त्यथस्‌ । 
किं पुनरत्र पष्ठे वाक्यग्रमाणे- 


न जनितं फलमात्मनि ! 
कतृत्वभोक्तृत्वयोरधिकृतत्व- 
घष्टाध्यायवाक्य- विज्ञाननिवृत्तिस्त- 
प्रमाणजन्य- स्यफलं यमवोचाम 
फलदर्शनम्‌ त्वंञ्चब्दवाच्यमरथं 
श्रोतुं मन्तुं चाधिकृतत्वमवि- 
ज्ञातविज्ञानफलाथगू । प्राक्ैः 
तस्मा द्विज्ञानादहमेटंकरिष्याम्य- 
ग्निहोत्रादीनि कर्माण्य इमत्राधि- 
कृतः, एषां च कर्मणां फलः 


मिहामत्र च मोध्ये कृतेषु 


वा कर्मसु छृतकर्तव्यः स्यापि 


त्येवं कतृंत्वमोकत्त्वयोरधिक्रः 


डर 


अपनेको देह और इन्द्रियोसे भिन्न 
सद्रप स्वात्मा नहीं जानता था। 
अब 'तू वह दै” इस प्रकार दृष्टान्त 
और हेतुपूर्वक पिताद्वारा समझाये 
जानेपर वह पिताके इस कधनको 
कि 'मैं सत्‌ ही हूँ' समझ गया है । 
'बिजज्ञौ इतिः इस पदकी द्विरुक्ति 
अध्यायक्की समाप्ति सूचित करनेके 
लिये है. 

पूद ०-किंतु इस छठे अध्यायमें 
वाक्यप्रमाणसे आत्मामे क्या फल 
हुआ ? 

सिद्धान्ती- हमने अविज्ञातके 
विज्ञानरूप फलके लिये श्रवण और 
मनन करनेमें अधिकृत जिस म्‌? 
शब्दव।च्य अर्थका वर्णन किया है 
उसके अपनेमें ( आरोपित ) करब 
भोक्तृत्वके अधिङ्घतत्व-विञनकी 
निवृत्ति ही इसका फल है । इस 
विज्ञानसे पर्व मैं इस प्रकार 
अग्निहोत्रादि कर्म करूँगा, में इसका 
अधिकारी हुँ, तथा इन कर्मोंका 
कळ मैं इस रोक और परलोकमें 
भोगूंगा और इन कमोंके करनेपर 
झैं कृतकृत्य हो जाउँगा' इस प्रकार 
मैं कटुत्व और मोक्तुवका अधिकारी 
हुँ--ऐसा जो उसे आत्ममें बिज्ञान 


७०७ छा 
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तोऽस्मीत्यात्मनि यद्विज्ञानम- 
भूत्तस्य, यस्सञ्जगतो मूलमेक- 


मेबाद्वितीयं तच्वमसीत्यनेन 
' वाक्येन प्रतिबुद्धस्य निवतते, 
विरोधात्‌ । न ह्येकस्मिन्नद्वितीय 
आत्मन्ययमहमस्मीति विज्ञाते 


ममेदमन्यदनेन कर्तव्यमिदं | 


कृत्वास्य फल भोक्ष्य इति वा 
मेदविज्ञानमुपपद्यते । तस्मा- 
त्सत्सत्या द्विती यात्मविज्ञाने वि- 
कार।नृतजीवात्मविज्ञानं निवतं 
इति युक्तम्‌ | 

नबुतखमसीत्यत्र त्यंशव्दवा- 
सद्जुद्वेरारोप्यमा- च्येः्थें सद्वुद्धि- 
णस्वशङ्कनम्‌ रादिश्यते यथा- 
दित्यमनआदिपु ब्रह्मादि- 
बुद्धि!। यथा च लोके प्रतिमा- 
दि विष्ण्वादिवुद्धिदन्न॒तु 
सदेव स्वमिति । यदि सदेव 
थेतकेतुः स्यात्कथमात्मानं न 
विज्ञानीयाद्येन तसमै तत्वमसी- 
स्युपदिश्यते | | 


था, वह--जो एकमात्र अद्वितीय 

सत्‌ जगतूका मुळ हे वही तू है-- 
इस वाक्यद्वारा जग उठनेपर निवृत 
हो जाता है, क्योंकि [ पूर्व मिथा 
ज्ञानसे ] इसका विरोध है। काण, 


एकमात्र अद्वितीय आत्माके विषये 


“यह में हैँ'--ऐसा ज्ञान हो बानेए 
“मुझे अपना यह अन्य कतंव्य इस 


साधनसे करना चाहिये, इसे कले- | 


पर मैं इसका फल भोगूँगा ! इस | 


प्रकारकी मेदबुद्धि होनी सम्मव 
नहीं है । अतः सद्रूप सब 
और अद्वितीय आत्माका शत 
होनेपर विकाररूप मिथ्या जीवास 
बुद्धकी निवृत्ति हो जाती है-यह 
कथन ठीक हो है । 

पूर्व ० -किंतु निस प्रकार आदिल 
और मन आदिमें ब्रह्मादि 
तथा लोकमें प्रतिमा आदिम विष्णु 


बुद्धिका आरोपकिया नाता दैउसी | 


प्रकार 'तत्त्वमसि' इस वाके दवा 
“खम्‌? शळ्दके वाच्यार्थम 


सदुबुद्धिका आरोप ही किया नाती. 


है । वस्तुतः तमर्थ सत्‌ ही नहीं दै! 
यदि सवेतकेतु सत्‌ दी होता 

अपनेको क्यों न जानता, निससे रिं 
उसे 'तू वह है” इस प्रकार उपदेश 
किया गया | 


खण्ड २६ ] 
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न; आदित्यादिवाक्यवैल- 
क्षण्यात्‌ । आदि- 
तत्परिहारः 


त्यो 
बितिश्वब्दव्यवधानाज साक्षा- 


त्रह्वोत्यादा- 


द्रह्मत्वं गम्यते । रूपादिसत्ता- 
चादित्यादीनामाकाश मनसोश्चे- 
तिश्चब्दव्यवधाना देवात्रह्मत्वस्‌ । 


इह तु सत एवेह प्रवेश दश- 
यित्वा वच्चमसीति निरङ्कुशं 


सदात्मभावशुपदिश्चति । 
नबु पराक्रमादिशुणः सिंहो- 


ऽसि  त्वमितिवत्तरवमसीति 


स्यात्‌ । 
न; मृदादिवत्सदेकमेवादि- 
तीयं सत्यमित्युपदेशाव्‌ । न 


चोपचारविञ्चानात्तस्य तावदेव 


सिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि “आदित्यो त्र्षेखुपासीत' 
इत्यादि वाक्योसे इस वाक्यमें 
विलक्षणता है । 'भादित्मो बक्नेखु- 
पासीत? आदि वाक्योंमें इति? शब्द- 
का व्यवधान रहनेके कारण उनका 
साक्षात्‌ ब्रह्मत ज्ञात नहीं होता । 
इसके सिवा आदित्यादि रूपवान्‌ 
होनेके कारण तथा आकाश और 
मनके 'इति' शब्दे व्यवधान होने के 
कारण वे ब्रह्म नहीं हो सकते । 
किंतु इस प्रसङ्गमें तो [ आरुणि ] 
सत्‌का ही इस ( तेनोऽवन्नमय- 
संघात ) में प्रवेश दिखलाकर तू 
वह है? इस प्रकार निरंकुश 
सदात्मभावका उपदेश करता है । 

पूवं ° - जिस प्रकार पराक्रमादि 
गुणवाला तू सिंह है! ऐसा कहा 
जाता है उसी प्रकार तू बह है? 
यह वाक्य भी तो हो सकता है £ 

सिद्धान्ती नहीँ, क्योंकि 
“मृत्तिकादिके समान एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही सत्य है? ऐसा 
उपदेश किया गया है । औपचारिक 
विज्ञानके द्वारा उसे तभीतक 


विढ्म्ब है? इस प्रकार सतूकी 


चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिश्येत। | प्रापिका उपदेश नहीं किया जा 


७०६ 
मृषात्वादु पचारविज्ञानस्य त्वमि- 
न्द्रो यम इतिवत्‌ । 

नापि स्तुतिरनुपास्यत्वाच्छदे- 
उपदेशस्य स्तुत्वर्थ- तकेतोः। नापि 

त्वनिरासः सच्छवेतकेतुत्वोप- 
देशेन स्तूयेत । न हि राजा 
दासस्त्वसिति स्तुत्य; स्यात्‌ । 


नापि सत; सर्वात्मन एकदेश- 
विरोधो युक्तस्तस्वमसीति देशा- 


धिपतेरिव ग्रामाध्यक्षस्त्वमिति । 
न चान्या गतिरिह सदात्मत्वो- 
पदेशार्थान्तरभूता सम्मवति। 


ननु सदस्मीति बुद्विमात्र मिह 
बुद्धिमाचकर्त कतव्यद्यया चोद्यते 


व्यतानिरास; न्‌ ्वञ्चातं सद्‌- 
सीति झाप्यत इति चेत्‌ | 
नन्वस्मिन्पक्षे३प्पश्रृतं 


मवतीत्याद्यनुपपत्नम्‌ । 


भुत 
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सकता था, क्योंकि तू इनर है 
तू यम है! इत्यादि विज्ञानेके 


समान औपचारिक विज्ञान ते 
मिथ्या ही हुआ करता है । - 
इसके सिवा यह स्तुति भी नहीं 
हो सकती, क्योंकि श्वेतकेतु उपास्य 
नहीं हे । न इवेतकेतुरूपसे उपदेश 
देकर सतकी ही स्तुति की बा 
सकती है, क्‍योंकि 'तू दास है! 
ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नहीं 


की जाती । इष्नके सिवा देशाधिपति | 
की ति आमाध्यक्ष है! ऐवा कनके | 
समान सर्वात्मक सतको 'तू वह है! | 


ऐसा कहकर [ श्ेतकेतुरूप ] एक 
देशमै निरुद्ध करना भी उचित 


नहीं है । इनसे अतिरिक्त सै | 


आत्मत्वोपदेशसे भर्था्तरभूत कोई 


और गति इस वाक्यमें समब | 


ही नहीँ है । 
पूर्व०-यदि ऐसा माने कि ह 


झैं सतू हैं? ऐसी बुद्धका ही की | 


रूपसे उपदेश किया गया 

सत्‌ है? ऐसा कहकर 

ज्ञान नहीं कराया गया--तो. ! 
सिद्धान्ती-किंतु इस पशकी ० 

नेपर भी 'अश्रुत श्रत हो जाता 

इत्यादि कथन तो अनुपपन्न ही 


खण्ड १६ ] 
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सदस्सीतिबुद्धिविधे; 


स्तुत्यर्थत्वात्‌ । 


न्‌; 


न; आचार्यबान्पुरुषो वेद 
तस्य तावदेव चिरमित्युपदेशाद्‌ । 
यदि हि सदस्मीति बुद्धिमात्रं 
कतंव्यतया विघीयते न तुत्वं- 
शब्दवाच्यस्य सद्रुपत्वमेव तदा 
नाचार्यतान्वेदेति ज्ञानोपायो- 
पदेशो वाच्यः स्यात्‌ | यथाशनिः 
होत्र जहुयादित्येवमादिष्वर्थ- 
्राप्तमेवाचार्यवत्वमिति तद्वत्‌ । 


तस्य तावदेव चिरमिति च क्षेप- 
करणं न युक्त स्याद्‌ । सदात्म- 
तः्मेऽविज्ञातेऽपि सकृदूबुद्धि- 


मात्रकरणे मोक्चप्रसङ्गात्‌ । 

न च त्त्वमसीत्युकत नाहं 
सदितिग्रमाणवाक्यजनिता बुद्धि- 
छा? 3० २३-०८ 


पूर्व -नहीं; यह कथन मैं सत्‌ 
हैं? इस प्रकारकी बुद्धिरूप विधिकी 
स्तुतिके लिये हो सकता है । 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि यहाँ आचार्यवान्‌ पुरुषको 
ज्ञान होता है; उसे तभीतक विलम्ब 
है? इत्यादि उपदेश किया गया है। 
यदि यहाँ मैं सत्‌ हैं? इस प्रकार- 
की बुद्धिमात्रका ही कर्तव्यरूपसे 
विधान किया गया होता “सवम्‌? 
शब्दवाच्य जीवकी सद्रुपताका 
उपदेश न होता तो 'आचार्यवान्‌ 
पुरुषको ज्ञान होता है! इस प्रकार 
ज्ञानके उपायका उपदेश न किया 
जाता । जिस प्रकार “भनिहोत्र करे? 
इत्यादि विधियामे आचार्यक 
अर्थतः प्राप्त है, उसी प्रकार यहाँ 
भी समझ लिया जाता । भौर न 
“उसे तभीतक विरम्ब है? ऐसा 
कहकर कालक्षेप करना ही उचित 
हो सकता दै; क्योकि सदात्म- 
तत्वका ज्ञान न होनेपर भी एकू 
बार सदुबुद्धि करनेसे ही उसके 
मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता । 

इसके सिवा जिस प्रकार 
अग्निहोत्रादि-विषिजनित भक्तिः 


७०८ 


निंवतयितुं शक्या नोत्पन्नेति 
वा शक्यं वक्तुम्‌, सर्वोपनिष- 
EN 
दाक्यानां तत्परतयवोपक्षयात्‌। 
यथाग्निहोत्रादिविधिजनिता्नि- 
५८ 0 
होत्रादिकतव्यताबुद्धीनामतथा- 
थेत्वमनुत्पन्नत्वं वा न शक्यते 
वक्त तद्वत्‌ । 
यत्तक्त सदात्मा सन्नात्मानं 


देहादिष्वात्मबुद्धि-कथं न जानीया- 


दिति, नासौ 
दोषः; कार्यकर- 
णसक्कातव्यतिरिक्तोऽहं जीवः 
कर्ता भोक्तेत्यपि स्वभावतः 
प्राणिनां विज्ञानादशनात्किमु 
तस्य सदात्मविज्ञानस्‌ । कथ- 
भेवं सदात्मविज्ञानम्‌ ९ 
कथमेवं व्यतिरिक्तविशा- 
नेऽसति तेषां कर्त्वादिः- 
विज्ञानं सम्भवति १ दृष्यते 


त्वान्न सदात्म- 
विज्ञानम्‌ 


छान्डोग्योपनिषदू 
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RR 
होत्रादिकतव्यता बुद्धिका भतधा्भन 
( अग्नहोत्रपरक न होना ) अथवा 
अनुत्पन्नत्व उत्पन्न ही न्‌ होना ) 
नहीं कहा जा सकता, उस्ची प्रकार 
“तु वह है! इस प्रकार कहे जानेर 
मे सत्‌ हैँ? ऐसी प्रमाणवाक्यचनित 
बुद्धि निवृत्त नहीं की जा सकती 
और न यही कहा जा सकता है 
कि वह उत्पन्न ही नहीं हुई, 
क्योंकि सम्पूर्णं उपनिषद्वानयोका 
पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है । 
और ऐसा जो कहा कि “स्वरूप 
होनेपर भी वह अपनेको [ सद्रूप ] 
क्यों न जानता” सो यह दोष भी 
नहीं आ सकता; क्योकि स्वभावतः 
तो प्राणियोंकी ऐसी बुद्धि भी नहीं 
देखी जाती कि मैं बेह और 
इन्द्रियोके संघातसे भिन्न कर्ता 
भोक्ता जीव हूँ, फिर उन्हें सदाल- 
बुद्धि नहो तो आश्चर्यं ही क्या 
है ! ऐसी अवस्थामै उन्हें सदाल- 
बुद्धि होगी भी कैसे ? इस प्रकार 
जबतक उन्हें. देहेन्दियादिसे 
व्यतिरिक्त बुद्धि न हो तबतक 
कतृत्वादिबुद्धिका होना भी कैसे 


सष्ड १६] शाहरमाष्याथ ७०९ 
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च । तद्वत्तस्यापि देहादिष्वा- | सम्भव हो सकता है और यही बात 
तमबुद्धित्वाज् स्यात्सदात्मवि- देखी भी जाती है। इसी प्रकार उसे 

देहादिमें आत्मबुद्धि होनेके कारण 
ज्ञानम्‌ । तस्माद्विकारानृताधि- | सदात्मबुद्धि नहीं होती । अतः यह 
सिद्ध हुआ कि तत्त्वमसि यह 
वाक्य विकाररूप मिथ्या देहादिमें 
वेदं वाक्यं तस्वमसीति सिद्ध- | अधिकृत जोवात्मभावकी निवृत्ति 
प्रिति ॥ ३ ॥ करनेवाला ही है ॥ ३ ॥ 


इतिच्छान्ष्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
बोडरा खण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥१६॥ 


कृतजीवात्मविज्ञाननिवर्तकमे- 


= 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिप्राजकाचाय॑स्य . 
भीशंकरमगवतः इतौ छान्दोग्योपनिषद्वि- 
वरणे षष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥ 


सतम अध्याय 


or 


कक खण्ड 


—o— 


नारदके प्रति सनत्कुमारका उपदेश 


परमार्थतस्ोपदेशप्रधानपरः | _ धानतया परमार्थतत्तका 
उपदेश करनेवाला छठा अध्याय 
यपाणयन्याःचष्ठीःव्यायः सदा- | सत्‌ (रद) थोर आालाका एकल 
रम्मप्रयोजनम्‌ त्मैकत्वनिर्णयपर- | निर्णय करनेके कारण ही उपयोगी 
जै क हे । उसमें सत्से निम्नतर विकार- 
तयवोषयुक्त),न रूपः तत्वोंका निदेश नही छ्या 
लक्षणानि तत्वानि निर्दिष्टानी- | गया । अतः उन नामादि व. 
क्रमशः निरूपण कर उनके द्वार 
त्यत F का 
क पातर क्रमेण भी शाखाचन्द्र दर्शनके समान भुमा- 
निर्दिश्य तद्द्वारेणापि भूमाख्यं | संक निरतिशय तत्त्वका निर्देश 
निरतिशयं तस्व निर्देश्यामीति | करूंगी-इस अभिम्रायसे श्रुति का 
शाखाचन्द्रदवीनवदिती स सप खातवाँ प्रपाठक आरम्भ कर 
है SR सम | वे । अथवा सतूसे निम्नतर तत्तोंका 
मगाठकमारभते । अनिदिष्टेषु हि | निर्देश न होनेपर और केवळ 
वे जानेपर 
सतोश्याक्तस्वेपु सन्मात्रे च नि. | सन्मात्रका ही निरूपण किया 
दिष्ट न्‌ Pas द किसीको ऐसी आशङ्का हो सकती 
ऽन्यद्प्यबिज्ञातं स्या दित्या- है कि अमी कुछ और भी अविज्ञात 
“की कस्यचित्स्यात्सा मा भूदि दै, वह आशङ्का न हो--इस 


५ ब्‌ & आशयसे श्रुति उनका निर्देश करता 
ति वा तानि निर्दिदिभ्षाति । चाहती हे । 


शाक्रभाष्याथ 
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अथवा सोपानारोहणवत्स्थूला- 
दारभ्य खरक्ष्मं बक्ष्मतरं च बुद्धि- 
विषयं ज्ञापयित्वा तदतिरिक्ते 
स्वाराज्येऽमिषेक्ष्यामीति नामा- 
दीनि निर्दिदिक्षति । 

अथवा नामाद्युतरोत्तरविशिः 
श्टानि तस्वान्यतितरां च तेषाश्च- 
कष्टतमं भूमाख्यं तमिति 
तत्सतुत्यर्थं नामादीनां क्रमेणो 
पन्यासः । 


आख्यायिका तु परविद्या- 
स्तुत्यर्था । कथम्‌ ? नारदो 
आएख्यायिका- देवर्षि कृतकतेव्य- 
सर्वविद्योऽपि सः 
किग 


प्रयोजनम्‌ 
न्ननात्मज्ञत्वाच्छुधोचेब 
वक्तव्यमन्योऽल्पविजञन्तुरकृ तः 
पुण्यातिशयोऽक्ृताथं इति | 
अथवा नान्यदास्म्ञानान्नि- 
रतिश्चयश्रे यःसाघनमस्तीत्येततम्र 


दर्शनाथ सनत्कुमारनारदाख्या- 


मथवा सीढ़ियोंपर चढ़नेके समान 
स्थूलसे आरम्भ करके बुद्धिके सूक्ष्म 
घौर सूक्ष्मर विषयका ज्ञान 
कराकर भधिकारीको उससे अति- 
रिक्त स्वाराज्मपर अभिषिक्त करूँगी- 
इस अभिम्रायसे वह नामादिका निर्देश 
करना चाहती है । 

अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्ट 
तत्त्व हैँ; उन सबकी अपेक्षा 
भृमासंजक तत्त्व अत्यन्त उत्कृष्ट 
हे--इस प्रकार उसकी स्तुतिके 
लिये नामादिका क्रमशः उल्लेख 
किया गया है । 


यहाँ जो आख्यायिका है वह तो 
परा विद्याकी स्तुतिके ल्यि है । 
किम्न प्रकार ! जो अपने सारे 
कतंव्य पूर्ण कर चुके थे और सर्वे- 
विद्यासम्पत्न थे उन देवर्षि नारदको 
भी अनात्मज्ञ होनेके कारण शोक 
हुआ ही, फिर जिसने अत्यन्त 
पुण्यसम्पादन नहीं किया और जो 
अकृतार्थ है ऐसे किसी अन्य अल्पज्ञ 
जीवकी तो बात ही क्या है? 

अथवा आस्मज्ञानसे बढ़कर और 
कोई कल्याणका साधन नहीं है 
यह ० प्रदर्शित करनेके लिये 
सनत्कुमार - नारद - आख्यायिकाका 
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यिकारभ्यते, येन सर्वविज्ञान- | आरम्भ किया जाता है, बि हि 
साधनश्क्तिसम्पन्नस्यापि नार- | सण विज्ञानहप साबो 
दस्य देवरे: प्रेयो न बभूव | ऐसे सम्पन्न होनेपर मी देवि 


नारदका कल्याण नहीं हुआ, इसीसे 
येनोत्तमाभिजनबिद्यावृत्तसाधन- | ३ उत्तम कुछ, विद्या, आचार भौर 


यक्तिसम्पत्तिनिमित्ताभिमानं हि- | नाना प्रकारके साधनोंकी सामर्थ्य 
त्वा प्राकृतपुरुषवत्सनत्कुमार- | रूप सम्पत्तिसे होनेवाले अभिमान- 


>. को त्यागकर श्रेयःसाधनकी प्राप्िके 
यः साधन प्राप्तये- 
ET ह ह ~ | लिये एक साधारण पुरुषके समान 
ऽतः प्रख्यापितं भवति निरः 


सनव्कुमारजीके समीप गये। इससे 
वि्वयप्राहिसाधनत्वमात्मवि- श्रेयःप्रातिमै आत्मविद्याका निरतिज्ञय 


द्याया इति । साधनल सूचित होता है। 
ॐ अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं 
नारदस्तई<होवाच यद्वेत्थ तेन नोपसीद ततस्त उध्वं 
वक्ष्यामीति स होवाच ॥ १ ॥ 
“है भगवन्‌ | मुझे उपदेश कीजिये’ ऐसा कहते हुए नारदी 
सनत्कुमारजीके पास गये । उनसे सनस्कुमारजीने कहा-- तुम जो कुछ 


जानते हो उसे बतखाते हुए मेरे पास उपदेश छेनेके डिये आओ) तब 
मैं तुम्हें उससे आगे बतलाऊ गा? तब नारदने कहा--॥ १ ॥ 


अधीद्यधीष्व भगवो सगवन्नि- द्‌ भगवत्‌ | मुझे ७. 
ति इ किकोपससाद | अधीहि | तरा्ये' ऐसा कहते हुए नारद 
५43) । अधीहि | रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनत्कुमारके ति 
भगव इति मन्त्रः । सनस्कुमारं | उपसन् हुए अर्थात्‌ [ शिष्यरूपसे 1 
योगीश्वरं ब्रह्मिष्ठं नारद्‌ उपस- | उनके समीप गये । ‘अधीहि भगव? 


यह उपसत्तिका मन्त्र हे । 
नेवान्‌। तं न्यायत उपसन्न | प्रति नियमानुसार उपसन्न हुए उत 


€ 
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होवाच यदात्मविषये किश्विद्वेत्थ | नारदनीसे सनत्कुमारजीने कहा 
तुम आमाकै विषयमें जो कुछ 
तेन तठख्यापनेन मासुपसीदे- | जानते हो उसे बतलाते हुए अर्थात्‌ 
ऐसा प्रकट करते हुए मेरे पास 
दमह जान इति, ततोऽहं भवतो | उपदेश ठेनेके लिये भाओ; मैं यह 
जानता हूँ? तब मैं तुम्हें तुम्हारे 
बिज्ञानात्ते तुभ्यमूष्ं वक्ष्यामि, इ| शानसे आगे उपदेश कहूँगा।! 
| सनत्कुमारजीके ऐसा कहनेपर 
त्युक्तवति स होवाच नारदः॥१। नारदजी बोले ॥ १ ॥ 
ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेंद<सामवेदमाथदणं 
चतुर्थेमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिव्यथ्राशि 
देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्या 
भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या<सपदेवजनविद्यामेत- 
द्गवोऽध्येमि ॥ २ ॥ 

'गबन्‌ ) मुझे ६ऋःवेद, गजुनेद, सामवेद और चोथा अथर्ववेद 
याद है, [ इनके सिवा ] इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद, वेदोका वेद 
( व्याकरण ), श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निषिशाख, तकशास्र, 
नीति, देवविद्या, ब्रहमविधा, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या 
( गारुड मन्त्र ) और देवननविद्या-नृत्य-संगीत आदि--हे भगवन्‌ ! 
यह सब में जानता हूँ? ॥ २॥ 
ऋणवेद भगवोऽध्येमि स्मरामि | हे भगवन्‌ | में ऋगेदका अध्ययन 

कर चुका हूँ अर्थात्‌ मुझे ऋग्वेद 
यद्वेत्थेति विज्ञानस्य पृष्टत्वात्‌ । | स्मरण है [ यहाँ अध्ययनवाचक 
पदका स्मरण अर्थ क्यों किया गया? 
तथा यजुवेंदं सामवेदमाथवणं | उत्तर-- ] क्योंकि वेत्य! ऐसा 
कहकर विज्ञानके विषयमै प्रर 
चतुर्थ वेदं वेद्शब्द्स्य प्रकृतत्वा-| किया गया है । तथा यजुर्वेद 
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[ अध्याद७ 
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दितिहासपुराणं पञ्चमं बेद 
वेदानां आरतपश्चमानां षेद 
व्याकरणमित्यर्थः । व्याकरणेन 
हि पदादिविभागश ऋग्वेदा- 
दयो ज्ञायन्ते; पित्र्यं श्राद्व- 
कल्पम्‌; राशिं गणितम्‌; देव- 
मुत्पावज्ञानमू; निधि महाकालः 
दिनिधिशासम; वाकोवाच्यं 
तर्कशाखरम्‌; एकायनं नीति- 
शाख्रम्‌; देवविद्यां निरुक्तम्‌; 
ब्रह्मण क्रग्यजु;सामाख्यस्य 
विद्यां ब्रह्मविद्यां शिक्षाकल्प- 
च्छन्द््ितयः; भूतविद्यां भूत- 
तन्त्रम्‌+ क्षत्रविद्यां धनुर्वेदम्‌; 
नक्षत्रविद्यां उयौतिषम्‌; सर्पदेव- 
जनविद्यां सपेविद्यां गारुड 
देवजनविद्या गन्धयुक्तिनृत्य- 
गीतवाद्यशिल्पादिविज्ञानानि । 
एतस्सवं हे भागवोऽध्येमि ॥२॥ 


ह्येव 


> 000 
सामवेद और चौथा आधर्षण वेद 
जानता हुँ, बेद” शब्द प्रसंगत; 
प्राप्त होनेके कारण इतिहास्रपुराण- 
रूप पाँचवाँ वेद, महाभारतसहित 
पाचों वेदोंका वेद अर्थात्‌ व्याक- 
रण--क्योंकि व्याकरणके द्वारा 
ही पदादिके विभागपूर्वक ऋचे- 
दादिका ज्ञान होता है, पिय-- 
श्राद्धकल्प, राशि-गणित, दैव-- 
उत्पातज्ञान, निधि--महाकालादि- 
निषिशाल्न, वाकोवाक्य--तकंशात्र 
एकायन--नीतिशचाञ्न, देवविद्या-- 
निरुक्त, ब्रह्विधया-ज्रक्ष अर्थात्‌ 
क्रग्यजुःसामसंक्षक वेदोकी विद्या 
यानी शिक्षा, कल्प, छन्द और 
चिति, भूतविद्या--भूतशाख, कत 
विद्या--धनुर्वेद, . नक्षत्रविद्या-- 
ज्यौतिष, सर्पदेवजनविद्या अर्थात 
सर्पविधा--गारुढ और देवज 
विद्या--गन्धयुक्ति तथा नृत्य, गाग 
वाद्य और शिल्पादिविज्ञान- ये सब 
हे भगवन्‌ | में जानता हैं ॥२॥ 


सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत* 
मे भगबढ्दशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽ 


खण्ड १] 


शाङ्रमाव्वां 
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भगवः शोचाभि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति 
तश्होवाच यद्वै किञ्चेतदष्यगीष्ठा नामे वैतत्‌ ॥ ३ ॥ 

हे भगवन्‌ | वह मैं केवळ मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहो हँ । 
मैंने आप-जैसोंसे गुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है, और 
हे भगवन्‌ | मैं शोक करता हूँ; ऐसे मुझको हे भगवन्‌ ] शोकसे पार 
कर दीजिये । तब सनत्कुमारने उनसे कहा--तुम यह जो कुछ जानते 


हो वह नाम ही है? ॥ ३॥ 

सोऽहं भगव एतत्सवं जान- 
ज्ञपि मन्त्रविदेवास्मि शब्दार्थ- 
मात्रविज्ञानवानेवास्मीत्यथः । 
सवो हि गन्दो5मिधानमात्र- 
मभिधानं च सवं मन्त्रेष्वन्त- 
भवति । मन्त्रविदेवास्मि सन्त्रः 
वित्कर्मविदिस्यर्थः । अन्तरेषु 
कर्माणि’ इति हि वक्ष्यति; 
नात्मानं वेश्चि । 

नन्वात्मापि मन्त्रेः प्रकाइयत 
एवेति कथं मन्त्रविच्चेन्नात्म- 
बित्‌ । 

, न; अभिधानामिघेयमेदस्य 


विकारत्वात्‌ । न च विकार आ- 


है भगवन्‌ | वह मैं यह सब 
जानते हुए भी केवल मन्त्रवेत्त ही 
हूँ अर्थात्‌ केवल शब्दार्थमात्र जानने- 
वारा हूँ; क्योंकि सारे शब्द 
अभिषानमात्र हैं. ओर सम्पूर्ण 
अभिधान मन्त्रोंके अन्तगंत है । में 
मन्त्रवित्‌ ही हैँ, मन्त्रबित्‌ अर्थात्‌ 
कर्मवित्‌, क्योंकि “मन्त्रम कर्म 
[ एकरूप होते हैं] ऐसा आगे 
( खं० ४ मं० १ में ) कहेंगे । 
मैं आत्माको नहीं जानता । 
शङ्का-किंतु आसा भी तो 
मन्त्रोद्वारा प्रकाशित होता ही दै; 
फिर नारदजी मन्त्रवित्‌ होनेपर भी 
आलवेता क्यों नहीं हैं ! 
समाधान-ऐसी बात नहीं है, 


क्योंकि नाम-नामीरूप जो मेद है, 
वह तो विकार है और विकार 
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छाम्दोण्योपनिषष्‌ 


[ सध्याच ७ 
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स्मेप्यते । नन्वास्माप्यात्मश्चन्दे- 
नाभिधीयते; न, “यतो वाचो 
निवर्तन्ते’? ( तै० उ०२। 
४।१ )। “यत्र नान्यत्पश्यति’ 


(छा० उ० ७।२४। १) 
इत्यादिश्रुतेः । 

कथं तर्द्यात्मेवाधस्तात्स आस्मे- 
त्यादिझब्दा आत्मानं प्रत्या- 


ययन्ति । 
नेष दोषः; देहवति प्रत्यगा- 


अनात्मबावात्‌ त्मनि भेदविषये 
सदात्मप्रत्यय प्रयुज्यमानः सब्दो 
देहादीनामास्मत्वे प्रत्याख्याय 
माने यत्परिशिष्ट सद्वाच्यमपि 


आत्मा माना नहीं जाता | यदि 
कहो कि आत्मा भी तो आत्म! 
शब्दसे कहा ही जाता है तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि “नहाँसे 
वाणी लौट आती है” “हाँ कोई 
और नहीं देखता” इत्यादि श्रुतिसे 
[ उसका शब्दवाच्य न होना हो 
सिद्ध होता है ] । 

दाङ्ा-तो फिर आमा ही 
नीचे है” “वह आत्मा है” इत्यादि 
शब्द किस प्रकार आत्माकी प्रतीति 
कराते हैं १ 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है । भेदके विषयभूत देहधारी 
्रत्यगात्मामें प्रयोग किया हुआ 
[ 'भत्माः---यह ] शब्द, देहादि- 
का आत्मत निरस्त हो जानेपर 
जो सन्मात्र अवशिष्ट रहता 
उसे--यद्यपि वह [ मुख्यत 
किसी शब्दका ] वाच्य नहीं दे तो 
भी-[ लक्षणासे ] उसकी प्रतीति 


प्रत्याययति । यथा सराजिकायां | करा देता है, बिस प्रकार किराजाके 


दृश्यमानायां सेनायां छत्रध्वज- | 
पताका दिऽ्यबदितऽदृर्यमानेऽपि | 
राजन्येप राजा दुश्यत इति भवति 


शब्दग्रयोगस्तत्र कोऽसौ राज्ञेति 


सहित दिखायी देती हुई सेनाम 
छत्र, ध्वजा और पताका आदिकी 
गोटे राजाके दिखायी न देनेपर 
भी थे राजा दिखायी देते हैं? ऐसा 
प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रश्‍न होते. 
पर कि इनमें राजा कौन दै £ राजा 
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राजविशेषनिरूपणायां दुश्यमाने- | कहलनेवाले विशेष व्यक्तिका 
निरूपण करनेपर अन्य इस्यमान 


तरप्रत्याख्यातेऽन्य स्मिन्नदृश्यमा-| पुरुषोंका मत्याख्यान करके उनसे 

._ | भिन्न राजाके साक्षात्‌ दिखलायी न 

नेऽपि राजनि राजप्रतीतिभवे- | देनेपर भी राजाकी प्रतीति हो 

नाती है उसी प्रकार [ अनासाका 

तहत | वाध करके आलाकी प्रतीति 
तस्मात्सोऽहं मन्त्रबित्कर्मवि- | होती दै ]। 


RS मल अतः [ नारदजी कहते है-- ] 
देवास्मि कमकाय च सव विकार | दह में मन्त्रबेचा अर्थात्‌ कर्मवेचा 


इति विकारज्ञ एवास्मि नात्म | ही हुँ, कर्मका कार्य ही सारा 


बिज्षात्मप्रकृतिस्वरूपश त्यर्थः | | विकार दै; अतः में विकार ही 
हुँ-आक्षज्ञ अर्थात्‌ आत्मारूप 


८ 'अ 

ड्या पत क प्रकृति ( कारण) के स्वरूपको 
वान्पुरुपो वेद” (छा० उ० ६। | जाननेवाला नहीं हूँ । इसीसे कहा 
१४ । २) इति । “यतो वाचो | है कि “आचार्यवान्‌ पुरुष 
निवर्वन्ते” (तै० उ० २1 ४। [ आत्माको ] जानता हे” और 

| यही बात “नहाँसे वाणी ढोट 
१) इत्यादिश्रतिभ्यश्र । आती है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी 
श्रतमागसज्ञानमस्त्येवे हि | माणित होती है । 

ड क्योंकि मैंने आप-जैक्षोंसे पुना 
यस्मान्मे मम भगवदूदृशेभ्यो 0 शत हारा लि 
यष्मस्सदृशोभ्यस्तरत्यतिक्रामति | 'आत्मवेत्त शोक मानसि ताप 


शोक मनस्तापमङ्गतार्थवुद्विता- | अर्थात्‌ अद्वतार्थताबुद्धिको तर जाता 
00 ताता | है--पार कर लेता है? और हे 
मात्माविदित्यतः सोऱ्हमनात | भगवन्‌] में अनात्मज्ञ होनेके कारण 


विवाद भगवः शोचाम्यक्ृतार्थ-' शोक करता हुँ अर्थात्‌ अङतार्भ- 
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बुद्धय संतप्ये सव॑दा तं मा मां 
शोकसागरस्य पारमन्तं भगवां- 
स्तारयत्रात्मज्ञानोडुपेन कृताथ - 
बुद्धिमापादयत्वभयं गमयत्वि- 
त्यर्थः । 
ति ~ 
तमेवमुक्तवन्तं होवाच यदव 
किश्चैतदध्यगीष्ठा अधीतवानसि, 
अध्ययनेन तदथज्ञानम्ुपलक्ष्यते, 
ज्ञानवानसीत्वेतन्ञामेवैतत्‌ । 
“वाचारम्भणं विकारो नामः 
चेयम्‌” (छा० उ० ६। १।४) 
इति श्रुतेः | ३ ॥ 


बुद्धिसे संदा संतप्त रहता हूँ। 
उसे मुझको हे भगवत्‌ | आलज्ञन- 
रूपी नौकाके द्वारा शोकसागरके 
पार--परे पहुँचा दो--मुत्त 
छ्तार्थबुद्धि प्राप्त इरा दो अर्थात्‌ 
अभयको प्राप्त करा दो | 

इस प्रकार कहते हुए उन 
( नारदनी ) से सनत्कुमारजीने 
कहा--तुमने यह जो कुछ 
अध्ययन किया है-.अध्ययनसे 
उसके अर्थका ज्ञान भी उपलक्षित 
होता है--[ अतः तात्पर्य यह है 
कि ] तुम जो कुछ जानते हो वह 
सब नाम ही है; क्योंकि “विकार 
वाणीपर अवलम्बित केवल नाम- 
मात्र हे” ऐसी श्रुति है ॥ ३ ॥ 


नाम वा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेद आधर्वण- 
चतुर्थ इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पितर्य 
राशिदेवो निधिर्वाकोवाकयमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या 


भूतविद्या क्षत्रविद्या 


छ 6. न 
त नक्षत्रविद्यया सर्पदेवजनविद्ययाँ 
नासवतन्ामोपास्स्वेति ॥ ४ ॥ 


ऋउचेंद नाम हे त 


था यजुर्वेद, सामनेद, चौथा आथर्वण बे, 
पाँचवाँ वेद इंतिहास-पुराण, वेदोंका वेद 


गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तकंशास्त्र, 


द्‌ ( व्याकरण ), श्राद्धकल्प, 
नीतिशाख, निरुक्त, वेदविद्या, 
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भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुढ, संगीतादिकटा और शिल्पविद्या-- 
ये सब भी नाम ही हैं तुम नामकी उपासना करो ॥ ४ ॥ 


नाम वा ऋग्वेदों यजुर्वेद | ऋग्वेद नाम ही है, तथा 


इत्यादि नामेबैतत्‌। नामोपास्स्व | गेंद इथादि ये सब भी नाम 
ही हैं | अतः जिस प्रकार विष्णु- 
्रह्मेति ब्रह्मबुद्ध्या । यथा | बुद्धिसे प्रतिमाकी उपासना करते 
हैं उसी प्रकार तुम नामकी “यह 
प्रतिमां विष्णुबु द्वयोपास्ते | रह्म हः ऐसी अश्नबुद्धिति उपासना 
तद्वत्‌ ॥ ४ ॥ करो ॥ ४॥ 


— =r 


स यो नाम ब्रह्म्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं 
तत्रास्य कामचारो भवति यो नाम ब्रह्मत्युपा- 
स्तेऽस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ ५ ॥ 


वह जो कि नामको गह बह्म है? ऐसी उपासना करता है उसकी 
जहाँतक नामकी गति होती है वहाँतक यथेच्छ गति हो जाती है, जो 
कि नामकी “यह ब्रह्म दे ऐसी उपासना करता है । [ नारद-- ] 
“भगवन्‌ | क्या नामसे भी अधिक कुछ दै £ [ सनत्कुमार-- ] “नाम्ने 
भी अधिक है |” [ नारद-- ] 'तो भगवन्‌ | मझे बही बतढावे' ॥५॥ 


स यस्तु नाम ब्रहेत्युपास्ते तस् वह जो कि “नाम ब्रत है? ऐसी 
उपासना करता है उसे नो फल 


यत्फलं भवति तच्छृणु, -या- | मिलता दै वह सुनो जहाँतक 
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वन्नाम्नो गतं नाम्नो गोचर तत्र 
तस्मिन्नामविषयेऽस्य यथाकाम- 


चारः कामचरणं राज्ञ इव 

स्वविषये मबति । यो नाम ब्रह्मे | 
त्युपास्त इत्युपसंहारः | किमस्ति 
भगवो नास्नो भूयोऽधिकतरं यद्‌- 
अहदृष्टयहमन्य दिस्य मिप्रायः । 

सनत्कुमार आइ नाम्नो वाव 
भूयोऽसयेवेत्युक्त आह यद्यस्ति 


तन्मे भगवान्त्रवीस्विति || ५ || 


नामको गति अर्थात्‌ नामका विषय 
होता है वहाँतक उस नापरे 
विषयभें इसका कामचार स्वेच्छा. 
चरण हो जाता है, जैसा कि 
राजाके अपने विषय ( अधिकृत 
देश ) में, जो “नाम बर्ष है? ऐसी 
उपासना करता है- यह उपसंहार 
है । [नारद--] "भगवन्‌ | क्या 
नामसे बढ़कर भी कुछ है ! अर्थात्‌ 
जो ब्रहदृष्टिके योग्य हो ऐशी कोई 
और वस्तु भी हे ऐसा इसका 
अभिप्राय हे ? सनत्कुमारने कहा- 
“नामसे बढ़कर भी है ही ! इस 
प्रकार कहे जानेपर नारदने कहा- 
“दि है तो भगवन्‌ | मुझे वही 
बतलावे? ॥ ५ ॥ 


स्ट 


इतिच्छान्दाग्यो पनिषदि सप्तमाध्याये 


प्रथमक्षण्डसाष्यं सम्पणेम्‌॥ १ ॥ 


Bi 


नीय 
“हताय स्कु 
नामकी अपेक्षा वाकक़ी महत्ता 

वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति 
यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चलुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं 
वेदानां वेदं पित्यश्राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं 

देवविद्यां ब्रह्मविद्यां सूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या 
पदेवजनविव्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च 
तेजश्च देवा<श्च मनुष्याशश्च पश ४श्व वयाईसि च तृण- 
वनस्पतीञ्श्वापदान्याकीटपतङ्गापपीलिकं धमं चाधर्म 
च सत्य चावतं च साघु चासाधु च हृदय चाहृदयज्ञ 
च यद्वै वाङ्नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न 
सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो 

वागेवेतस्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 

वाक्‌ ही नामसे बढ़कर है; वाक ही ऋगेदको विज्ञापित करती 
है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आथवंण वेद, पञ्चम वेद इतिहास 
पुराण, वेदोंके वेद व्याकरण, श्राद्धकर्म, गणित, उत्पातशाख्न, निधिज्ञन, 
तर्कशास्र, नीति, निरुक्त, वेदविद्या, भृतविद्या, घनुवेद, ज्योतिष, गार्ड, 
संगीतशा्ल, दुठोक, एथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, 
पञ्च, पक्षी, तृण-वनस्पति, थापद ( हिंस जन्तु )) कीट-पतंग, 
पिपीलिकापर्यन्त प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और 
असाधु, मनोज्ञ और भमनोज्ञ जो कुछ भी है [ उसे वाकू ही विज्ञापित 
करती है ]। यदि वाणी न होती तो न घर्मका और न अधर्मका ही 
ज्ञान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न असाधु, त मनोज्ञ 
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छान्दोण्योयनिजछू 


[ गष्याय ७ 
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और न अमनोज्ञका ही ज्ञान हो सकता । वाणी ही इन सबका जान 
कराती है; अतः तुम वाककी उपासना करो ॥ १ ॥ 


वाखाव । वागितीन्द्रियं जिह्वा 
मूलादिष्ष्टसु स्थानेषु स्थितं 
बर्णानामभिव्यञ्जकम्‌ | वर्णाश्च 
नामेति नाम्नो वाग्भूयसीत्यु- 
च्यते । कार्याद्धि कारणं दृष्ट 


लोके यथा पुत्रात्पिता तडतू । 
कथं च वाङ्नाम्नो भूयसी १ 


इत्याह--वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञाप- 
यत्ययमृग्वेद इति । तथा यजुर्वे- 


वाग्वाव/---वाक्‌ यह जिद्वामूर 
आदि» आठ स्थानेंमें स्थित वर्णों 
को अभिव्यक्त करनेवाळी इन्द्रिय 
है । वर्ण ही नाम हैं, इसीसे यह 
कहा जाता है कि नामसे वाक 
उत्कृष्ट है। जिस प्रकार पुत्रसे 
पिता उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार 
लोकमें कार्यसे ही कारणकी उक्क- 
षता देखी जाती है । 

नामको अपेक्षा वाक क्यों उत्कृष्ट 
है सो बतडाते हैं वाक्‌ ही 
ऋग्वेदो यह क्राग्वेद है? इस प्रकार 
विज्ञापित करती द्वै । इसी प्रकार 


' यजुर्वेद इत्यादिको भी-ये सब 


दमित्यादि समानम्‌ । हृदयज्ञं 
हृदयप्रियम्‌ । तद्विपरीतमहृद्य- 
सम्‌ । यद्यदि वाङ्नाभविष्यद्ध- 
मोदि न व्यज्ञापयिष्यद्वाग भावे- 
$घ्ययनामावोःघ्ययनाभावे तदर्थ. 
अवणासावस्तच्छुवणाभावे १ 


पूर्ववत्‌ समझने चाहिये । तथा 
हृदयज्ञ- हृदयको प्रिय और उससे 
बिपरीत अहृदयज्ञको भी [वाक्‌ ही 
विज्ञापित करती है ] । यदि वाकू 
न होती तो घर्मादि विज्ञापित न 
होते । वाकके अभावमें अध्ययनका 
अभाव हो जाता, अध्यमतके 
अभावमें उसके अर्थश्रवणका 
अमाव होता और उसके अगणके 
अभावमें धर्मादिका विज्ञान में 


& आदि शत आओ न य यहाँ वक्षःस्थः 


ल, कण्ठ, और 
वाड इन सात स्थानोंका ग्रहण होता है मूधा, दन्त, ओष्ठ, नासिका नर 
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न व्यज्ञापयिष्यन्न विज्ञा- | होता अर्थात्‌ धर्मादि विज्ञात न 
तमभविष्यदित्यर्थः । तस्माद्वागे- होते । भतः शब्दोचारणके द्वारा 
७ वाक. ही इन सबको विज्ञापित करती 

वैतच्छब्दोच्चार च्चारणेन SUE 
बैतच्छब्दोच्चारणेन सब विज्ञाप- | हे । अतः वाक नामसे उत्कृष्ट है, 
यत्यतो भूयसी बाङ्नाम्नस्तस्मा| अतः तुम वाणीकी 'यह बर्न दै 


द्वाच॑ ज्रह्मत्युपास्स्व || १ ॥ | इस प्रकार उपासना करो ॥ १ ॥ 


स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति 
अगवो वाचो भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान्त्रवीत्विति॥ २ ॥ 


वह जो वाणीकी यह बह्म है” इस प्रकार उपासना करता दै 
उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि वाणीकी 'यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता हे । [ नारद- ] 
“भगवन्‌ | क्या वाणीसे भी बढ़कर कुछ है ? [सनत्कुमार--] वाणीसे 
भी बढ़कर है ही।' [ नारद ] भगवन्‌ ! वह मुझे बतलाइये’ ॥२॥ 


समानमन्यत्‌ ॥ २ ॥ । शेष व्याख्या पूर्ववत्‌ है ॥ २ ॥ 


— =o 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
द्वितीयक्षण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ॥ 


कृत्तीयः 
कताय खणङ्क 
वाकी अपेक्षा मनकी श्रेष्ठता 
~ 
मनो वाव वाचो भूयो यथा वे दवे वामलके हे 
वा कोले द्रो वाक्षो मुष्टिरबुभवत्येव वाचं च नाम च 
मनोऽनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीये- 
स्यथाधीते कर्माणि कुर्वीयेत्यथ कुरुते पुत्राश्च परुश 
चछेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो 
झात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति ॥१॥ 
मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है । जिस प्रकार दो आँवले, दो वेर अथवा 
दो बहेड़े मुट्ठीम॑ आ जाते हैं उसी प्रकार वाक और तामका मगो 
अन्तर्भाव हो जाता है । यह पुरुप जिस समय मनसे विचार काता है 
कि मन्त्रोंका पाठ करूँ? तभी पाठ करता हे, जिस समय सोचता है 
काम करूँ? तभी काम करता है, जब विचारता है पत्र और पणुजकी 
इच्छा करूं? तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता 
है कि (इस होक और परहोक़की कामना करूँ” तभी उनकी कामता 
करता है । मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह है 
लुम मनकी उपासना करो ॥ १ ॥ 
मनो मनस्यनबिश्िष्टमन्तः- | मत--मननशक्तिविशिष्ट गतः 
करणं वाचो भूयः | तद्धि मन- | करण वाणीसे उत्कृष्ट है । 
स्यनच्यापारवद्वाचं वक्तव्ये प्रेर- | मननव्यापारयुक्त मन ही वश 
व्य विषयमै प्रेरित करता 
यति | तेन वाङ्मनस्यन्तर्भवति। |. ० 
छि यि अत; वाक मनके अन्तरगत हे गो | 


~ ९ 
तच पस्मजन्तभवति तत्तस्य | जो जिसके अन्तर्गत होता छे 


खण्डन] 


शाङुरमाष्या्थ 
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ब्यापकत्वाचतो भूयो भवति । 
यथा चै लोके हे वामलके 
फले हे बा कोले वद्रफले हो 
वाक्षी बिमीतकफले ग्ुुष्टिरनु- 
भवति ग्रुष्टिस्तै फले व्याम्नोति 
मुशी हि ते अन्तर्भबतः। एवं 
वाचं च नाम चामलकादिव- 
न्मनोऽनुभवति । 

स यदा पुरुषो यस्मिन्काले 


मनसान्तःकरणेन मनस्यति 
मनस्यनं विवक्षाबुद्धिः कथम्‌ ? 
मन्त्रानधीयीयोन्चारयेय मित्येवं विः 
बक्षां इत्वाथाधीते तथा कर्माणि 
ङुवीयेति चिकीर्षाबुद्धिं ङः 
त्वाथ कुरुते पुत्रांश्च परयूश्रेच्छे- 
येति प्राप्तीच्छां कृत्वा त्रा 
स्त्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते पुत्राः 
दीन्ग्ाम्नोतीत्यर्थः । तथेमं च 


लोकममुं चोपायेनेच्छेयेति 


उसकी अपेक्षा वह व्यापक होनेके 
कारण, बड़ा होता है। लोकमें 
बिस प्रकार दो आँवलों; दो कोढो- 
बेरों अथवा दो भक्षों-बहेडेके फढों- 
को सुट्टी अनुभव करती है-उन 
फोको मुट॒ठी व्याप्त कर हेती है 
अर्थात्‌ वे मुट्टीके अन्तर्गत हो जाते 
हैं, उसी प्रकार उन जाँवले आदिके 
समान वाणी और नाम--इन 
दोनोंको मन अनुभव करता है । 

` वह (यह) पुरुष जब--जिस समय 
मन-अन्त:करणसे मनस्यन ( कुछ 
कहनेकी इच्छा ) करता है, मनस्यन- 
का अर्थ है विवक्षा-बुद्धि (कुछ कहनेकी 
इच्छा मा विचार) किस्न प्रकार £ 
यह बताते हैं-'में मरन्त्रॉका पाठ- 
उच्चारण करू; इस प्रकार बोलने- 
की इच्छा करके वह पाठ करता है; 
“में कमे करू? ऐसी चिकीर्षाबुद्धि 
करके कर्म करता है; तथा भै पुत्र 
और पश्चुओंकी इच्छा करू” इस प्रकार 
उनकी प्राप्तिकी इच्छा करके उनकी 
प्राप्तिके उपायका अनुष्ठान कर उनकी 
इच्छा करता दै अर्थात्‌ उन पुत्रा- 
दिको प्राप्त कर लेता है । इस्री 
प्रकार मैं इस छोक और परलोक 
को उपापद्वारा [ प्राप्त करना ] 


७३६ 


छान्दोष्यो पनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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तत््राप्त्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते 


प्रामोति । 
RR ८. 
मनो ह्यात्मात्मनः कतत्वं 
भोक्तृत्वं च सति मनसि 
नान्यथेति मनो ह्यात्सेत्युच्यते । 
मनो हि लोकः सत्येव हि 


Xxx 
चाहूँ” ऐसे संकरपपर्वक उनकी 
प्राप्तिक उपायद्वारा उन्हें चाहता 
अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है । 

मन ही आत्मा है; क्योंकि मनके 
रहनेपर ही आत्माका कतुंल- 
भोक्तृत्व सिद्ध होता है, अन्यथा 
नहीं; इसीसे “मन ही आला है! 
ऐसा कहा जाता है । मन ही होक 


है; क्योंकि मनके रहनेपर ही लोक 
और उसकी प्राप्तिके उपायक्रा भनुः 
छान होता है । इस प्रकार क्योंकि 
मन ही ढोक है, इसलिये मन ही 
ब्रह्म है । क्योंकि ऐसा है इसहिये 
मनकी उपासना करो ॥१॥ 


स यो मनो ब्रहमे्युपास्ते यावन्मनसो गत तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो मनो ब्रहम्युपास्तेऽस्ति 
भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तःमे 
भगवान्‌ बवीत्विति ॥ २ ॥ 


वह जो कि प्रनकी 'यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक मनकी गति दै वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, 
मनकी 'थंह त्रहा है! ऐसी उपासना. करता है । [ नारदर--] “भगव 
क्या मनसे भी बढ़कर कोई है ? [सनत्कुमार--]] “मनसे बढ़कर 
ही |! [ नारद्‌] 'भगवन | मेरे प्रति उसौका वर्णन करें! ॥ २ ॥ 
स यो मन इत्यादि स- | क्व यो मन? इत्यादि म 
सानम्‌ ॥ २ ॥ मर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
टतायसखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ३॥ 


मनसि लोको भवति तत्माप्त्यु- 
पायानुष्ठानं चेति मनो हि 
लोको यस्मात्तस्मान्मनो हि 
न्म । यत एवं तस्मान्मन 
उपास्स्वेति ।। १ ॥ 


चतुर्थ खरड 
मनसे संकल्पक ता 
संकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वे संकरपयरेऽथ 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि 
मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥ 
संकल्प ही मनसे बढ़कर है । जिस समय पुरुष संकल्प करता हे 
तभी बह मनस्यन ( बोलनेकी इच्छा ) करता है और फिर वाणीको 


प्रेरित करता है । वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है; नाममें सब मन्त्र 
एकरूप हो जाते हैं और मन्त्रम कर्मोका अन्तर्माव हो जाता है ॥१॥ 


संकल्पो वाव मनसो भूयान्‌। 
संकल्पोऽपि मनस्यनवदन्तःकर- 
णबृत्तिः,कतव्याकतंच्यविषयवि- 
भागेन समर्थनम्‌ | विभागेन दि 
समर्थिते विषये चिकीर्षाबुद्धिम- 
नस्यनं भव्ति । कथम्‌ ? यदा 
वै संकल्पयते कतंव्यादिबिषयान्‌ | 
विभजत इदं कतुं युक्तमिति । 


अथ मनस्यति मन्त्रानधीयीये- 


संकल्प ही मनसे बढ़कर हे । 
मनस्यनक्रे समान संकल्प भी 
अन्तःकरणकी वृत्ति ही है, यानी 
कर्तव्य और अकर्तव्य विषर्योका 
विभागपूर्वक समर्थन ही संकल्प है। 
इस प्रकार विषयका विभागपूर्वक 
समर्थन होनेपर ही चिकीर्षाबुद्धि 
यानी मनध्यन होता है । सो किस 
प्रकार 7“ +जिन्षन॒ समय पुरुष 
संकल्प करता हँ अर्थात्‌ यह 
करना चाहिये” इस प्रकार कर्त- 
व्यादि विपर्योका विभाग करता हे 
तभी वह सोचता है 'मैं मन्त्रौंका 
पाठ करू? इत्यादि । इसके पश्चात्‌ 


त्यादि। अथानन्तरंवाचमीरयति | वह मन्त्रादिका उच्चारण करनेमै 


७९८ 


छाण्डोग्योपनिषधू 


[ जध्याय ७ 
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मन्त्राद्युचारणे । तां च वाचश्च 
नास्नि नामोचारणनिमित्तं 
विवक्षां कृत्वेरयति नास्नि 
नामसामान्ये मन्त्राः शब्द 
विशेषाः सन्त एकं भमन्स्यन्तर्भ- 
वन्तीत्यर्थः । सामान्ये हि 
विश्ेषोऽनतर्भवति | 

मन्त्रेषु कर्माण्येकं भवन्ति, 
` मन्तरप्रकाञ्चितानि कर्माणि 
क्रियन्ते नामन्त्रकमस्ति कम । 
यदि मन्त्रग्रकाशनेन लब्ध- 


सत्ताकं सत्कर्म 


` ब्राह्मणेनेद ¦ कि कर्म मन्त्रम्रकाशित ही हैं तो ऐसा 


वाणीको प्रेरित करता है । और उप 
वाणीको नाममें अर्थात्‌ नागोबा. 
निमित्तक विवक्षा करके नाममे प्रेरित 
करता है तथा नामरूप सामास 
मन्त्र, जो शब्दविशेष ही हैं, 
एक होते हैं अर्थात्‌ उसके अन्त- 
भत होते हैं; क्योंकि समासमं 
विशेषका अन्तर्भाव होता है । 
मन्त्रेमि कम एकरूप हो बाते हैं। 
मन्त्रांसे प्रकाशित कर्म ही किये 
जाते हैं, मन्त्रहीन कोई भी कर्म 
नहीं है । [ यदि कहो कि कर्मोका 
विधान तो ब्राह्मणभागमें भी है, 
फिर ऐसा कैसे माना जा तक्ता है 


८ व हीं, क्योंकि ] निन 
कर्तव्यमस्मे फलायेति विधी- | कहता ठीक नहीं, क्योंकि ] 


सत्कर्मको मन्त्रॉके प्रकाशित करनेसे 


यते । याप्युत्पत्तित्रन्निणेषु कमणां | सत्ता पाप हुई दै बढने 


दृश्यते सापि मन्त्रेषु रूब्धस- 
त्ताकानामेव कर्मणां स्पष्टीक 
रणम्‌ । न हि मन्त्राप्रकाशित 
कमै किश्विद्राक्षणे उत्पन्नं 
दृश्यते । त्रयोबिहितं कर्मेति 


उसीका 'इसे अमुक फलके हि 
करना चाहिये? इख प्रकार विषा 
किया है। इसके सिवा बराम 
जो कर्मोकी उत्पत्ति देखी जाती 

वह भी मन्त्रोंमें सत्ता प्राप्त 

कमीका ही स्पष्टीकरण है; मं 
अप्रकाशित कोई भी कर्म प्रि 
भागमें उत्पन्न हुआ नहीं 


ण्ड ४ ] झाइरभाप्याथं ७९९ 
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प्रसिद्धं लोके । त्रयीशब्द | जाता । लोकमें यह बात प्रसिद्ध ही 
है कि 'कमे त्रथीविहित है! और 
त्रयी' चन्द शक पजुः-स्रामका ही 
कर्मागि कयो यान्यपश्‍्यन” | नाम है । “विद्वा्नोने बिन कर्मारो 
ति मन्त्रोमै देखा” ऐप्ला भाथवंणो- 
० भी ~ IRN ) इति | पनिषदुमे कहा भी हे | अतः यह 
चाथवणे । तस्माधुक्तं मन्त्रेषु | कहना कि “मन्त्रम सब कर्म एकरूप 
कर्माण्येकं भबन्तीति ।। १ || ' हो जाते हैं, ठीक हो है ॥ १॥ 
के: 
तानि ह वा एतानि संकल्पेकायनानि संकल्पात्म- 
कानि संकडलूपे प्रतिष्ठितानि समवळूपतां द्यावाएथिवी 
समकल्पेतां वायुश्चाकाशं च समकहपन्तापश्च तेजश्च 
तेषाशसंकुप्त्ये वषशसंकल्पते वर्षस्य संकलुप्त्या 
अन्नशसंकर्पतेऽन्नस्य संक्टुप्त्ये प्राणाः संकल्पन्ते 
प्राणानाईसंकलुप्त्ये मन्त्राः संकल्पन्ते अन्त्राणाश 
संकळुप्त्ये कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणाईसंक्लुप्त्ये लोकः 
संकल्पते लोकस्य संक्ळ्प्त्ये सर्वश्संकल्पते स एष 
संकल्प; संकल्पसुपार्स्वेति ॥ २ ॥ 
वे ये ( मन आदि ) एकमात्र संकर्परूप लमरस्थांनवाळे, संकेरपमथ 
भोर संकल्पमें ही प्रतिष्ठित है । बुलोक और पृथिवीने सानो संकल्प किया 
हे । वायु और आकाशने संकल्प किया है; जल और तेजने संकल्प किया 
है। उनके संकल्पके लिये बृष्टि समर्थ होती है | अर्थात्‌ उन धुलोकादिके 
संकल्पसे वृष्टि होती है ], वृष्टिके संकल्पके लिये अन समथ होता है, अनके 
संकल्पके ळिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ 


ऋण्यजु/खामसमाख्या । “मन्त्रेषु 


SR छाल्दोण्योबणिषधू [ सल्या ७ 
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होते हैं, मन्त्रोके संकल्पके लिये कर्म समर्थ होते हैं, कोके संक 
लिये लोक ( फळ ) समर्थ होता है और छोक़ोंके संकल्पके हिये स 
समर्थ होते हैं । वह ( ऐसा ) यह संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना 
करो ॥ २ ॥ 


बानि ह वा एताति मन-| वे ये मन आदि संकलैकागन 


आदीनि संकल्पेकायनानि | दैं--संकहप ही है एक अयन | 


संकल्प एकोऽयनं गमनं प्रलयो | गमन अर्थात्‌ पलयस्थान निनका 
डे. >> 
येषां तानि संकल्पैकायनानि । | ऐले संकाय हैं । वे उरयरिके 


हि कती संकरे समय संकल्पमय हैं तथा स्थितिके 
सकल्यात्मकान्युत्पत्ती संकल्पे | समय संकृ प्रतिष्ठित हैं । युलोक 


अतिष्ठितानि स्थितौ समक्लपतां और पृथिवीने मानो संकप किया है 
संकल्पं कुतवत्याविव हि यश्च | क्योंकि ये दयावापुथिवी--घौ और 
परथिवी च बावाएथिवो द्यावा- | पृथिवी निश्चल दिखायी देते हैं । 
एथिच्यो निश्चले लक्ष्येते | तथा | तथा वायु और आकाश इन दोनो 
समकल्पेतां वायुद्राकाशं चैता- | भी मानो संकल्प किया है । झसी 
-बपि संकल्प कृतवन्ताविव । | मकार जळ और तेजने भी संकल 
किया है, क्योकि ये भी अपने 

तथा समकल्पन्तापश्॒ तेजा | दिखायी देते हैं। 
सेन रूपेण निश्वलानि ल्ष्यन्ते | पन युळोक और पृभिवी आदिकी 
अः | | संति यानी संकल्पके लिये वर्ष 
तषां द्यावापृथिव्यादीनां सं- | संकल्पित होती अर्थात्‌ समर्थ शे 
क्लप्त्ये संकल्पनिमित्त वर्ष संक- | है। तथा वर्षाकी संक्लूपि 
ल्पते समर्थीभवति । तथा वर्षस्य संकल्पके लिये अन्न समर्थ दग 
संक्लुप्तय संकल्पनिमित्तमन्ने | हे, क्योंकि वृष्टिसे ही अन्न होता 
स्य । इषे भवत्यन्नस्य है । अन्नकी संक्लप्तिके ल्यि माग 
सक्लुप्त्य प्राणाः संकल्पन्ते । | समर्थ होते हे, क्योंकि प्राण भन 


खण्छुछ] 


अन्नमया हि प्राणा अन्नोपष्ट- 
ब्भकाः । “अन्नं दाम’ (बृ०उ० 
२।२। १) इति हि श्रुतिः । 

तेपां संक्लुप्त्यं मन्त्राः 
संकल्पन्ते । प्राणवान्‌ हि मन्त्रा- 
नधीते नावरः । मन्त्राणां हि 
संक्लप्स्पै कर्माण्यग्निहोत्रादीनि 
संकल्पन्तेऽनुष्ठीयमानानि मन्त्रः 
प्रकाशितानि समर्थीमवान्ति 
फलाय । ततो लोकः फलं 
संकल्पते कर्मकतसमवायितया 
समथीभवतीत्यर्थः । लोकस्य 
संक्लप्त्ये सव॑ जगत्संकल्पते 
स्वूपावैकल्याय। एतद्वीदं सवं 
जगद्यत्फलावसानं तत्सवं पकः 
ल्पमूलस्‌ । अतो विशिष्ट! स एव 
संकल्पः । अतः संकच्पञ्नुपा- 
स्स्वेत्युकत्वा फलमाह तदुपास- 
कस्य ॥ २ ॥ 
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हैं और अन्नके ही आश्रय रहनेवाले 
हैं | श्रुति कहती है “[ प्राणरूप 
शिशुके लिये ] अन्न डोरी है” । 
| उन प्राणोके संकल्पके लिये 
: मन्त्र समर्थ होते हैं, क्योंकि 
| प्राणवान्‌ ( वल्वान्‌ ) हो मन्त्रोंको 
पढ़ सकता है, बहीन नहीं । 
मन्त्रॉके संकल्पके लिये अग्निहोत्र 
आदि कर्म समर्थ होते हैं, क्योंकि 
मन्त्रोठ्ठारा प्रकाशित कर्म अनुष्ठान 


होते है । उनसे लोक अर्थात्‌ फळ 
संक्लप्त होता है, अर्थात्‌ कर्म और 

| कर्ताके समवायीरूपसे समर्थ होता 

| हे । लोक ( फळ ) के संकल्पक 

| लिये सम्पूर्ण जगत्‌ अपने स्वरूपकी 
अविकलतामे समर्थ होता है । 
इस प्रकार फलपर्यन्त जो सारा 
जगत्‌ है वह 8ब-का-सब संकल्पः 
मूलक ही हे | अतः वह संकल्प हो 
विशिष्ट है, इसलिये तुम संकॅल्प- 
की उपासना करी | ऐसा कहकर 
सनत्कुमारजी उसके उपासकंके लिये 
फल बतलाते है--॥ २ ॥ 


जा 


| किये जानेपर फलप्रदानमें समर्थं | 


७६२ छाण्दोभ्योपनिलणू [ जच्याष ७ 


IIE Fo कक लन्त > Ce 
स यः संकर्पं बह्मेत्युपास्ते क्लृतान्‌ वे स 
लोकान्धुवान्ध्रुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितो$्यथमानान- 
व्यथमानोउभिसिध्यति। यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यः संकल्पं ब्रहमत्युपास्तेऽस्ति 
भगवः संकल्पाद्धय इति संकल्पाद्वाव भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्‌ ब्रवीलिति ॥ ३ ॥ 
वह जो कि संकर्पकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके ] रचे हुए भ्रुवरोकोंको स्वयं भ्रुव होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वयं 
व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है । जहाँतक संकल्पकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकरसक्ी 
'थह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद-- ] "भगवत्‌ | 
क्या संकल्पसे भी वढ़कर कुछ है |? [ सनत्कुमार -- ] 'संकह्पसे बढ़कर 
भी है ही |! [ नारद-- ] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें! ॥ ३॥ 


स यः संकन्पं जक्षेति ब्द्म- 
बुद्धयोपास्ते क्लप्तान्‌ वै धात्रा- 
स्यैमे लोका; फलमिति कलान्‌ 
समधितान्‌ संकल्पितान्स विद्वा- 
न्घुवान्‌ नित्यानत्यन्ताधुवापे- 
क्षया घुवश्च स्वयम्‌ । लोकिनो 

द्यधुवत्वे लोके घवक्लपिब्पेति 


शव; सन्‌ प्रतिष्ठितानुपकरण- 


बह्‌ जो कि संकहपकी जहा 
इस प्रकार अर्थात्‌ जश्षबुद्धिसे 
उपासना करता है, क्ल 
विधाताह्वारा 'इसे ये लोक यानी 
फल प्राप्त हों” इस प्रश 
समर्थित- संकल्पित भ्रुव अर्थात 
नित्य लोकोंळी, जो अन्य अक्ष 
लोकोंकी अपेक्षा धुव हैं, स्वयं 41 
होकर, क्योंकि लोकवात्‌ भोक्ताके 
अधुव होनेपर लोकोगे धुवताकी 
कल्पना करना व्यर्थ है, अतः है 
होकर; प्रतिष्ठित अर्थात सामग्री 


ळष्ड ४] 


शाहरसाष्णाथ 
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सम्पश्नानितयर्थः । पशपुत्रादिमिः | समपन्न [लोकको]; क्योंकि वह पशु 


प्रतितिष्ठतीति दशैनात्स्वयं च प्रति- 
हित आत्मीयोपकरणसम्पन्नो- 
ऽव्यथसानानसित्रा दित्रासरहिता- 
नव्यथमानश्च स्वयमसिसिध्यत्य- 
मिप्राझोतीत्यर्थः । याबत्संक- 
ल्पस्य गतं र 
यथाकामचारो भवति आत्मनः 
संकल्पस्य न तु स्वेषां संकल्प 
स्येति। उचरफलविरीधात्‌ । 
यः संकल्पं अश्षेत्युपास्त इत्यादि 


पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 


पुत्रादिसे प्रतिष्ठित होता है-ऐसा 
देखा गया है, स्वयं भी प्रतिष्ठित- 
अपनी सामग्रीसे सम्पन्न होकर 
तथा अबव्यथमान--शघु आादिके 
भयसे रहित छोकोंको स्वयं भी 
अव्यथमान-- व्यित न होता हुआ 
“अभिसिध्यति'--स प्रकारसे प्राप्त 
करता है--ऐसा इसका तात्पर्य 
है । जहाँतक संकल्पकी गति है 
अर्थात्‌ संकल्पक्का विषय है वहाँतक 
इसकी स्वेच्छागति हो जाती है; 
जहाँतक उसके संकल्पको गति 
होती है वहींतक, न कि सबके 
संकल्पकी गतितक, क्योंकि [ ऐसा 
न माननेसै ] आगे बतलाये हुए 
फासे विरोध आवेगा | “यः संकल्प 
बक्षेत्युपास्ते' इत्यादि मन्ञका अर्थ 
पूर्ववत्‌ है ॥ ३ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
चतुयेसण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥७॥ 


स्मिता 


पञ्च खण्ड 


संकल्पको अपेक्षा चित्तकी प्रधानता 
चित्तं वाव संकहपाढ्भूयो यदा वे चेतयतेऽथ 
संकल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीर- 
यति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि॥१॥ 


चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है । जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ होता 
हे तमी वह सङ्कल्प करता है, फिर मनन करता है, तरपश्चात्‌ वाणीको 
प्रेरित करता है, उसे नामभे प्रवृत्त करता है । नाममें मन्त्र एकरूप होते 


हैं और मन्त्रॉमे कर्म ॥ १ ॥ 
चित्तं वाब संकल्पाद्भूयः, 
चित्तं चेतयितृत्व प्राप्तकालानु- 
रूपबोधवस्वमतीतानागतविषय- 
प्रयोजननिरूपणसामर्थ्य च तत्‌ 
संकल्पादपि भूयः। कथम्‌ ? 
यदा वै प्राप्त बस्त्बिदमेवं प्राप्त- 
मिति चेतयते तदादानाय 
वापोहाय बाथ संकल्पयतेऽथ 


मनस्यतीस्यादि पूववत्‌ ॥ १॥ 


चित्त ही सङ्कल्पसे उत्कृष्ट है। 
चित्त यानी  चेतवितृत्व पाप 
कालके अनुरूप बोधधुक्त होता 
तथा भूत और भविष्यत्‌, बिषयक 
प्रयोजनका निरूपण करनेमें सम॑ 
होना--यह सङ्कल्पकी अपेक्षा भी 
बढ़कर है । यह कैसे ! [सी 
बतलाते है-] जिस समय की 
प्राप्त हुई वस्तुको “यह इस प्रक” 
की वस्तु मातत हुई है? इस प्रक 
चेतित करता है, तभी वह उसै 
ग्रहण करने अथवा त्यागनेके 
सङ्कल्प करता है | फिर मरी 
करता है--इत्यादि दोष भे 
पूर्ववत्‌ है ॥ १ ॥ 


ण: ०२ 
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तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बहुविदचित्तो भवति 
नायमस्तीत्येवेनमाहुर्यदयं वेद यद्वा अयं विद्वान्नेत्थम- 
चित्त: स्यादित्यथ यद्यह्पविच्चित्तवान्भवति तस्मा 
एवोत शुश्रूषन्ते चित्तईह्येवेषामेकायनं चित्तमात्मा 
चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्स्वेति ॥ २ ॥ 


वे ये [ संकल्पादि ] एकमात्र चित्तरूप लयस्थानत्ाले, चित्तमय 
तथा चित्तमें ही प्रतिष्ठित हैं | हसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो तो 
भी यदि वह अचित होता है तो लोग कहने लगते हैं कि “यह तो कुछ 
भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान्‌ होता तो ऐसा अवित्त 
न होता ।? और यदि कोई अल्पज्ञ होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उसीसे 
वे सब श्रवण करना चाहते हैं । अतः चिच ही इनका एकमात्र आश्रय 
है, चित्त ही आत्मा हे और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चिचकी उपासना 


करो ॥ २॥ 
तानि संकल्पादीनि कर्मफ-| संकल्पे लेकर कर्मफलपर्यन्त वे 
eS > सब एकमात्र चितरूप लयस्थान- 
छान्तानि चित्तेकायनानि चित्ता Ge RRR तका 
स्मानि चित्तोस्पत्तीनि चित्ते | होनेवाले और चित्तसे प्रतिष्ठित 
प्रतिष्ठितानि चित्तस्थितानीत्यपि अ चिम ही र रहनेवाले 
Gu 20 सि | हैं-इस प्रकार पूर्ववत्‌ ही समझना 
त 3 माहा, चाहिये । इसके सिवा चित्तकी 
त्म्यम्‌ । यस्माचित्त संकल्पादि- महिमा इस प्रकार है; क्योंकि 
५ जप चित्त संकर्पादिका मूड है इसब्यि 
सूळ तस्माद्यद्यपि बहुविद्बहु- यदि कोई पुरुष बहुजन बहुतसे 
आसत्रादिपरिज्ञानवान्सञचित्तो | शास्रादिका परिज्ञान रखनेवाद्य र 


छ्वेद्द 


छाम्दोष्योपणिषदू 


[ अध्याद ७ 
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भवति प्राप्ादिचेतयितृत्वसाम- 
थ्यविरहितो. भवति तं निपुणा 
लौकिका नायमस्ति विद्यमानो 


ऽप्यसर्सम एवेत्येनमाहुः । 
यच्चायं किञ्चिच्छास्रादि वेद 

रुवांस्तदप्यस्य वृर्थेवेति कथ- 

यन्ति। कस्मात्‌ ? यद्ययं 


विद्वान्‌ स्यादित्थमेवमचिचो न | 


स्यात्तस्मादस्य श्रुतमप्यश्रुतमेवे- 
त्याहुरित्यर्थः । अथाल्पविदपि 
यदि चित्तवान्भवति तस्मा 
एतस्मै तदुक्तार्थग्रहणाबैधोतापि 
शुभ्रपन्ते श्रोतुमिच्छन्ति । तस्माच 
चित्त धेवेषा संकल्पादीनामेका- 
यनमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 


होकर भी अचित्त अर्थात प्रप 
विषयादिके यथार्थ स्वरूपको जाने- 
की सामथ्यसे रहित हो तो निपुण 
लौकिक पुरुष उसके विषयं पह 
कुछ नहीं है--विद्यमान होते हुए 
भी असत्रूप ही है? ऐसा कहने 
ङगते हैं । 

वे यह भी कहते हैं कि इसने | 
जो कुछ शास्नादि जाने अथवा पुने 
हैं वे भी इसके लिये वयर्थ ही हैं 
क्यों व्यर्थ हैं £ यदि यह विद्वान 
होता तो ऐसा अचित ( मूढ़ ) न 
होता; अतः तात्पर्यं यह है कि 
इसका श्रवण किया हुआ भी क्रत 
ही है? ऐसा वे कहते हैं | और 
यदि अह्पवित्‌ होनेपर भी वह 
चित्तवान्‌ होता दै तो उससे उसकी 
कही हुई बातको ग्रहण करनेके 
लिये ही वे सुननेकी इच्छा करे 
हैं । अतः चित्त ही इन संकसारि 
का एकायन है इत्यादि पूव 
समझना चाहिये ॥ २ ॥ 


स यदिचत्तं अह्लोत्युपास्ते चित्तान्वै स लोकान्‌ धुवा" 
न्धुवः (ES rrr 
ष्यति । यावच्चित्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
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यश्चित्तं ब्र्म्युपास्तेऽस्ति भगवर्चित्तादभूय इति 
चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीस्विति ॥३॥ 


वह जो कि चित्तकी यह बल्ल है? इस प्रकार उपासना करता है 
[ अपने लिये ] उपचित हुए भुवलोकोको स्वयं घुव होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकॉको स्वयं 
व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है । जहाँतक चित्तकी गति 
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी यह ब्रह्म 
है? ऐसी उपासना करता है । [ नारद--- ] “भगवन्‌ | क्या चित्तसे 
बढ़कर भी कुछ है १? [ सनत्कुमार-- ] 'चित्तसे बढ़कर भी है ही | 
[ नारद-- ] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे! ॥ ३ ॥ 


चित्तानुपचितान्बुद्धिमद्णुण; | चित्त अर्थात्‌ बुद्धियुक्त गुरणेसि 
उपचित ध्रुबलोकोंको वह चित्तो- 
| पासक ध्रुव होकर--इसादि अर्थ 
चोक्तार्थम्‌ ॥ ३ ॥ | पहले कहे हुएके समान हे ॥ ३॥ 


स चित्तोपासक्रो धुवानित्यादि 


— ee 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पञ्चमस्नण्डभाष्यं सस्प्णम्‌॥ ५ ॥ 


~ 


कछ खण्ड 


चित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त्व 


च्यानं वाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव प्रथिवी ध्यायती- | 
वान्तरिक्षं ध्यायतीव व्योध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पवता | 
घ्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माव्य इह मनुष्याणां महतां | 
ग्ाप्नुवन्ति ध्यानापादाशशा इवेव ते भवन्त्यथ येऽस्पाः | 
कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्याना- 
पादाईशा इवेव ते भवन्ति ध्यानसुपास्स्वेति ॥ १॥ 


ध्यान ही चित्तसे बढ़कर हे । प्रथिवी मानो ध्यान झरती है, | 
अन्तरिक्ष मानो भ्यान करता है, घुढोक मानो ध्यान करता है, बरु वि 
मानो ध्यान करते हैं, पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा देवता औौर मनुष | 
भी मानो ध्यान करते हे । अतः जो लोग यहाँ मनुष्योमें महत्तव प्र 
करते हैं वे मानो ध्यानके लामका ही अंश पाते हैं; किंतु जो धुर होत 
हैं वे करमर, चुगल्सोर और दूसरोंके मुहपर ही उनकी तिनदा 
करनेवाले होते हैं | तथा जो सामर्थ्यवान्‌ हैं वे मी ध्यानके छामका ही 
अंश प्राप्त करनेवाले हैं । अतः तुम ध्यानको उपासना करो ॥ १ ॥ 


घ्यानं वाव चित्ताद्धयः | | ध्यात ही चित्तसे बढ़कर है। 
> ~ 
ध्यानं नाम शास्त्रोक्तदेवताद्या- | देवता आदि शाख्ोक्त 


जातीये विजांतौय वृत्तियोंसे 
मिज्ञजातीयेरनन्त- एक ही वृतिके प्रवाहका 


रितः प्रत्ययसन्तान;, एकाग्रतेति | है, जिते एकाग्रता फ 
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यमाहु! । दृश्यते च घ्यानस्य | मी कहते हैं | फळसे भी घ्यानका 
2 | माहाल्य देखा ही जाता दै । खिन्न 
माहात्म्य फलत, कथम्‌ १ यथा प्रकार !- बिस प्रकार ध्यान 
करता हुआ योगी घ्यानझा फड 
प्राप्त होनेपर निश्चळ हो जाता है 
इसी प्रकार प्रथिवी ध्यान करतौ 
हुई-प्री निश्चल दिखडायी देती है, 
तथा अन्तरिक्ष ध्यान करता-प्रा 
जान पढ़ता है इत्यादि । शेष 
अर्थ इसी प्रकार समझता चाहिये । 
देव और मनुष्य देवमनुष्य कहे गये 
हैं अथवा देवतुर्य मनुष्य ही देब- 
मनुष्य हैं। तात्पर्य यह है कि 
शमादि गुणोंसे सम्पन्न पुरुष देव- 
मावका कभी त्याग नहीं करते । 
क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट 
है, इसल्यि मनुष्योंमें भी जो ढोग 
इस छोकमें घन, विधा अथवा 
गुणोंके कारण मंइत्ता- महत्त्व 
प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ महत्त्वके 
हेतुमत घनादि प्राप्त करते हैं वे 
ध्यातापादांशके समान हैं । ध्यानके 
आपादनका नाम है 'ध्यानापाद? 
अर्थात्‌ ध्यानके फडकी प्राप्ति उत्तके 


योगी घ्यायन्निश्वलो भवति 
फूललामे। एवं ष्यायतीव निश्चला 
दुस्यते पृथिवी ष्यायतीवान्तरिक्ष 
मित्यादि समानमन्यत्‌ । देवा 
मनुष्याश्च देवमनुष्या मनुष्या 
एव वा देवसमा देवमनुष्याः 


शमादियुणसम्पन्ना मनुष्या देव- 
स्वरूपं न जइतोत्यथेः । 
यस्मादेवं बिशिष्ट ध्यानं 
इह लोके मनुष्याणामेव धने- 
विद्यया गुणेर्वा महत्तां महत्त्व 
पराप्नुवन्ति धनादिमहत्तवहेतु 
रमन्त इत्यथः । ध्यानापादांशा 
इब ध्यानस्यापादनमापादों 
च्यानफललाम इत्येतत्‌, तस्यांधो 
क्‌ एक भंश--भवयब यानी कलासे 
ऽवयबः कला काचिद्वयानफर | युक्त होते हैं; तात्य यह है किबे 
लाभकलावन्त इंगेवेत्यथ!; ते | मानो घ्यानफडके आशिक छामसे 


छा? उ० २४-- 


७३० 


छान्दोग्योपनिषदू 


[ अष्याय ७ 
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सवन्ति । निश्चका इव लक्ष्यन्ते 


न क्षुद्रा इब । 

अथ ये पुनरल्पा; लुद्राः 
किञ्चिदपि धनादिमहन्वैकदेश- 
मग्राप्नास्ते पूर्वोक्तविपराता; 
कलहिनः कलहशीलाः पिशुनाः 
परदोषोद्भासकी उपवादिनः पर- 
दोषं सामीप्ययुक्तमेव बढितु 
शीलं येषां त उपवादिनश्च 
मवन्ति । 


अथ ये सहख प्राप्ता धनादि- 


LS 


> 


प्रभवो विद्याचार्यराजेश्ररादयो 


च्यानापादांशा इवेत्याद्युक्तार्थम्‌ | 
अतो दृश्यते ध्यानस्य महत्व 


फरुतोऽतो भूयञ्चिततादतस्तदुपा- 


स्स्वेत्याद्युव्ताथम्‌ ॥ १ || 


सम्पन्न होते हैं। तथा वे निश्चल- 
से दिखलायी देते हैं-श्षुद्र पुरुषों- 
के समान नहीं देखे जाते । 

और जो अरप--झुद्र अर्थात्‌ 
घनादि महत्वके एक अंशको भी 
प्राप्त नहीं हैं वे उपर्युक्त मनुष्योंसे 
विपरीत कलद्वी--करुह करनेवाले, 
पिशुन--दुसरोके दोषोंको प्रकट 
करनेवाले और उपवादी--निनका 
दूसरोंके दोषोंको उनके समीप ही 
कहनेका स्वभाव होता है-- 
ऐसे होते हैं । 


और जो लोग धनादिके कारण 
महत्वको प्राप्त हुए हैं तथा जो 


निमित्त ते$न्यान्‌ प्रति प्रमवन्तीति। दूसरेके प्रति प्रभु होते हैं; प्रभु अर्थात्‌ 


विद्याचार्य या राजेश्‍वरादि होते हैं 
वे मानो ध्यानफलका अंश पात 
करनेवाले हैं--ऐसा [ध्यानापादांश- 
का ] अर्थ पहले कहा जा चुका 
है। अतः फलसे भी ध्यानका 
महत्त्व प्रतीत होता है । इसलिये 
यह चित्तते बढ़कर है; अतः तुम 
इसीकी उपासना करो- ऐसा 
पूर्ववत अर्थ समझता चाहिये ॥ १ ॥ 
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स यो ध्यानं बह्मत्युपास्ते यावद्धयानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं बह्मेत्युपास्ते- 
ऽस्ति भगवो ध्यानाद्भूय इति ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्त्रवीस्विति ॥ २॥ 


वह जो कि ध्यानकी ह ब्रहम है! ऐसो उपासना करता है, जहाँ- 
तक ध्यानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 
ध्यानकी “यह त्रझ है! ऐसी उपासना करता है । [नारद] “भगवन्‌ | 
क्या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है !' [सनकुमार--] 'ध्यानसे भी उत्कृष्ट 
है ही ॥ [नारद-- “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें! ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
षष्ठखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ६॥ 


र्म खरड 


है तान 
भ्यानसे विज्ञानकी महत्ता 


विज्ञानं वाव ष्यानादूभूयों विज्ञानेन वा क्रग्वेदं 
विजानाति यजुवेंदशसामवेद्माथवणं चतुर्थमितिहास- 
पुराणं पञ्चनं वेदानां वेदं पिव्य<राशि देवं निधि 
वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याश्सपंदेवजनविद्यां दिवं च पथिवीं 
च वायुं चाकारां चापश्च तेजञ्च देवा<इ्च मनुष्या<- 
इच पशुश्च वया<सि च तृणवनस्पतीञ्छ्वापदान्या- 
कीटपतङ्गपिपीलिकं धमं चाधर्मं च सत्यं चानृतं च 
साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं चान्नं च रसं 
चेमं च लोकममुं च विज्ञानेनेव विजानाति विज्ञानः 
सुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


विज्ञान ही घ्यातसे श्रेष्ठ है । विज्ञानसे ही पुरुष ऋगेद समझता है 
तथा विज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौथे आथर्वण वेद, वेदोंमें चवे 
वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राद्धकहप, गणित, उत्पातज्ञान, निधिजञान, 
तकशा, नीति, देवविद्या (निरुक्त), ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, 
गारुड और शिल्पविद्या, यु लोक, थिवी, वायु, आकाश, जल, तेज 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति श्वापद, क्रीट-पतंग, पिपीलिका- 
पन्त सम्पूर्ण जीव, घमं, अधरम, सत्य, असत्य, साधु, असाधु, मनोर, 


अप्रनोज, अन्न, रस तथा इहलोक और परलोकको जानता है । तुम 
विज्ञानको उपासना करो ॥ १॥ 
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विज्ञानं वाव ध्यानाद्भूयः || बिज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। 


विज्ञानं शाखार्थविषय ज्ञानं तस्य | विज्ञान शाखा्थविषयक जानको 
कहते हैं; ध्यानका कारण होनेके 


ध्यानकारणलाइबानादूभूय- | कारण ध्यानकी अपेक्षा उम्रको 
श्रेष्ठता है । उसकी भेष्ठता किस 

स्त्वस्‌ । कथं च तस्य भूयस्त्वामि हे हे ह यह ग तळ 
~ ७ रुष क्रुर यह 

त्यार । विज्ञानेन ना ऋग्वेद पे टे वट पा 
बिजानात्ययसृग्वेद इति प्रमाण- | जानता है, जिसका अर्थज्ञान 
तया सस्यार्थज्ञान जु घ्यातका कारण है । तथा यजुवद 


तथा यजुर्वेदमित्पादि समानम्‌ इत्यादि रेष अर्थ भी इसी मकार 


दिख पादी किर ठी समझना चाहिये । यही नहीं, पशु 
पादा घमाधम साख) आदिको, शाखसिद्ध धर्म और अधर्म- 


सिद्धौ साध्वसाधुनी लोकतः | को, ठोकदृष्टिसे जवा स्मृतियोंद्वार 


च (> ७ > 
स्मात वादृष्टावपय च सव | निर्णीत शुम और अशुभको एवं ` 


विज्ञानेनिव विजानावीत्यर्थः । | ससूर्ण अदृष्ट विषयको भी वद 
विज्ञानसे ही जानता है--ऐसा 


तस्माद्युक्तं ध्याना दविज्ञानस्य | इसका तात्पर्य है । अतः ध्यानसे 


2 विज्ञानकी श्रेष्ठता ठीक ही है । 
भूयस्त्वम्‌ । अतो विज्ञानपु- इसरिये तुम विज्ञानकी उपासना 


पास्स्बेति ॥ १ ॥ करो ॥ १ ॥ 


स यो विज्ञानं बह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वे स 
लोकाञ्ज्ञानवतोऽभिसिध्यति यावद्विज्ञानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्म त्युपास्ते- 
ऽस्ति भगवो विज्ञानाद्‌भूय इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽ 
स्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ 


७४७ 


छान्दोग्योपनिषषू 


[ अध्याय ७ 
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वह जो विज्ञानकी यह नह्य है” ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती हे । जहाँतक विज्ञानी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है जो कि विज्ञानको 
“यह ब्रह हे ऐसी उपासना करता है । [ नारइ-- ] “भगवन्‌ | क्या 
बिज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है £? [ सनस्कुमार--] 'विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है 
ही ।' ( नारद-- ) भगवान्‌ मुझे वही बतलावे' ॥ २ ॥ 


शृणूपासनफलं विज्ञानवतो 
बिज्ञान येषु लोकेषु तान्विज्ञान- 
वतो लोकाज्ज्ञानवतश्रामिसिध्य- 

` त्यभिप्नाम्नोति । विज्ञानं शाखा- 
थेविषयं ज्ञानमन्यबिषयं नैपुण्यं 
तद्वद्धियुक्ताल्लोकान्‌ प्रामोती- 


या hy Ee लि 
त्यथः । यावद्विशानस्येत्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 


इस उपासनाका फल श्रवण 
करो--विज्ञानवानू अर्थात्‌ जिन 
लोकोंमें विज्ञान दै उन्हें तथा 
ज्ञानवान्‌ लोकोंको अभिसिद्ध-- 
प्राप्त कर लेता दै । विज्ञान 
राख्रार्थविषयक तथा अन्य विषयः 
सम्बन्धी निपुणताका नाम है, 
उनसे सम्पन्न पुरुषोंसि युक्त लोकोंको 
प्राप्त कर लेता है--ऐसा इसका 
तासर्य हे । यावद्विज्ञानस्य गतम्‌' 
इत्यादि शेष वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ 
है॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिर्षदे सप्तमाध्याये 


सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ७ ॥ 


~ 


विज्ञानसे वलक्ष श्रेष्ठता 
बलं वाव विज्ञानाऋुयो5पि ह शातं विज्ञानवतामेको 
बलवानाकम्पयते । स यदा बली भवत्यथोत्थाता 
भवत्युत्तिष्ठन्‌ू परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता 
भवत्युपसीदन्‌ द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति 
बोडा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति । बलेन वे 
एथित्री तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं वलेन द्योब॑लेन पर्वता 
बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वयाश्सि च तृण- 
वनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं वलेन 

लोकस्तिष्ठति बलमुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 
बळ ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
बरुवान्‌ हिला देता है । जिस समय यह पुरुप वलवान्‌ होता है तमी 
उठनेवारा भी होता है, उठकर [ अर्थात, उठनेवारा दोनेपर ] ही 
परिचर्या करनेवारा होता है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही 
उपसदन [ समीप गमन ] करनेवाला होता दै; और उपसदन करनेपर 
ही दर्शन करनेवाला होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करने- 
वाला होतो है, बोधवान्‌ होता है, कर्ता होता हे एवं विज्ञाता होता है । 
बसे ही प्रथिवी स्थित है; बसे ही अन्तरिक्ष, बलसे ही द्युलोक, बरसे 
ही पर्वत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बर्से ही पञ, पक्षी, तृण, वनः 
स्पति, धापद और कीट-पतंग एवं विपी लिकापर्यन्त समस्त प्राणी स्थित 
हैं तथा बरसे ही लोक स्थित है | तुम वलकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


७७४६ 


छाम्दोष्योपनिषद्‌ 


[अध्याय ७ 
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बलं बाव विज्ञानाद्धय; । 
बलमित्यश्नोपयोगजनितं मनसो 
विश्ेये प्रतिमानसामथ्यंस्‌ । 
जनगनात्‌ “ऋगादीनि न बै मा 
प्रतिभान्ति भोः” ( छा० छ० 
६। ७। २ ) इति श्रतेः । द्रोरे- 
ऽपि तदेबोत्थानादि सामथ्यं 
यस्माद्विज्ञानवतां शतमप्येकः 
प्राणी बलवानाकम्पयते यथा 
हस्ती मत्तो मनुष्याणां चत 
सप्नुदितमपि । 


यस्मादेवमन्नाद्युपयोगनि मित्त 
बरं तस्मारस पुरुषो यदा बली 
बलेन तद्वान्भवत्यथोत्थातोत्था- 
नस्य कतोत्तिषठश्च गुरूणामाचा- 
य॑स्य च परिचरिता परिचरणस्य 
शुश्रषायाः कर्ता भवति परिचरः 
न्ुपसत्ता तेपां समीपगोऽन्तरङ्गः 


गरियो भवतीत्यथः । 


वळ ही विज्ञानसे उत्कृष्ट है । 
अन्नके उपयोगसै प्राप्त हुईं मनक्की 
बिज्ञेय पदार्थके प्रतिभानझी शक्तिका 
नाम “बरू है; क्योंकि अनशन करनेके 
कारण “भगवन्‌ | अशे ऋगादिका 
प्रतिमान नहीं होता” ऐसी [ छठे 
अध्यायमें खेतकेतुका बाक्यरूप ] 
श्रुति है । शरीरमै मी वह बह 
ही उठने आदिका सामर्थ्य है, 
क्योंकि सौ विज्ञानवानोंकों भी एक 
ही बलवान प्राणी इस प्रकार कम्पा- 
यमान कर देता है जैसे एकत्रित 
हुए सौ मनुष्योंको एक मत्त हाथी । 


क्योंकि अन्नादिके उपयोगके 
कारण होनेवाळा बल ऐसा दै 
इसलिये यह पुरुष जिस समय 
बळी अर्थात्‌ बलसे वलयुक्त होता 
है तो वह उत्याता अर्थात्‌ उत्थान 
करनेवाला होता है । उत्था 
करनेवाला होकर वह गुरुजन औौर 
आचार्यका परिचारक--परिचर्या 
यानी शुश्रूषा करनेवाला होता [31 
परिचर्या करनेपर उपसत्ति करने- 
वाळा-उनके समीप पहुँचनेवाला- 
उनका अन्तरङ्ग अर्थात्‌ प्रिय 
। होता है । 
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FICCI ORO “> >. “>: >: 4: >: “>: ००,०३०: RCC RC >. 
उपसीदंश्च सामीप्यं गच्छन्ने- | उपसन्नहोने अर्थात्‌ समीप जाने- 
पर वह एकाग्रभावसे आचार्य अथवा 
किसी अन्य उपदेश करनेवाले गुरुका 
देष्डगुरोद्रश भवति । वतस्तदु- दशन करनेवाला होता है । फिर 
कु वह उनके कथनको श्रवण करने- 
रस्य ओता भवति । तत इदमे- बाह्य होता है । तसश्रात्‌ इनका 


i 
काग्रवयाचायंस्यान्यस्य चोप- 


भिरुक्तमेवधुपपद्यत इत्युपपत्तितो | यड कथन इस प्रकार उपपन्न है 
इस प्रकार युक्तिपूर्वकऊ मनत करने- 


मन्ता भवति मन्वानश्च बोद्धा | वाला होता है । तथा मनत 
करनेपर “यह बात ऐसी ही है! 
इस प्रकार उसे बाननेवाळा होता 
निश्चित्य तदुक्तार्थस्य कर्तालु- | है । फिर इस प्रकार निश्चय कर 
PD वह उनकी कही हुई बातका 
छाता भवात विज्ञातालुध्ठान- | कर्ता अनुष्ठान करनेवाछ होता 
है, तथा विज्ञता यानी अनुष्ठानके 
फलका अनुभव करनेवाला होता 
किञ्च बलस्य माहात्म्यं वलेन है--ऐसा इसका तापय हे १ इसके 
सिवा बलकी महिमा इस प्रकार 
हे--बल्से प्रथिवी स्थित है-- 
ज्वर्थम्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि शेष अर्थ सररू है ॥१॥ 


भवत्येवमेवेदमिति । तत एवं 


फलस्यानुभविवा भवतीत्यर्थः । 
वें परथिवी तिषठवीत्यादय- 


स यो बलं ब्रह्मेतयुपास्ते यावद्वळस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो बलं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति 
भगवो बलाद्भूय इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्म 
भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ २ ॥ 
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वह जो कि बलकी यह ब्रहम है” ऐसी उपासना करता है, उसक्क 
जहाँतक बलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि बलकी पर 
ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता दै । [ नारद-- ] “भगवन्‌ | क्या 
बलसे भी उत्कृष्ट कुछ है ? [सनत्कुमार--] बलसे उत्कृष्ट भी है ही ॥ 
[ नारद--- ] भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें? ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिर्षाद्‌ सप्तमाध्याये- 
उप्रमल्लण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ८॥ 


९.२० 


नकम खण्ड 


या 


बलकी अपेक्षा अन्नकी प्रधानता 


अज्ञं वाव बलाद्यस्तस्माद्यद्यपि द शरात्रीर्नाश्षी 
यायद्य ह जीवेदथवाद्रष्टाश्रोतामन्ताबोद्धाकर्ताविज्ञाता 
भवत्यथाज्ञस्याये द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता 
भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नमु- 
पास्स्वेति॥ १ ॥ 


अन्न ही बलसे उत्कृष्ट हे । इसीसे यदि दश दिन भोजन न करे 
और जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्रष्टा, अश्रोग, अमन्ता, भबोद्धा 
अकर्ता और अविज्ञाता हो ही नाता है । फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही 
वह द्रष्टा होता है, श्रोता होता है, मनन करनेवाला होता है, बोद्धा 
होता है, कर्ता होता है और बिज्ञाता होता दै । तुम अन्नकी उपासना 
करो ॥ १॥ 
अन्नं बाब बलाळूयः; बलहे-| अन्न ही बर्से उत्कृष्ट डे, 
क्योंकि यह बलका कारण है। 
तुर्वात्‌। कथमन्नस्य बलहेतुत्वम्‌!| अन्न बलका कारण किस प्रकार 
है ¦ यह बतलाते हैं--क्योंकि अन्न 
बलका कारण है इसलिये यदि 
तस्माद्यद्यांप कब्रिददशरात्रीर्ना- | कोई पुरुष दश राततक भोजन न 


वन करे तो वह अन्नके उपयोगसे 
शीयात्सोऽन्नो पयोगनिमि्तस्य होनेवाले बलके क्षीण हो जानेकै 


बलस्य हान्या म्रियते न चेन्त्रि- | कारण मर जाता दै; और यदि न 


इत्युच्यते-यस्भादबलकारणमन्ं 


७५० 


छान्दोज्योपनिजबू 


[ बष्याय ७ 
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यते यद्यु इ जीवेत्‌ दृश्यन्ते हि 
मासमप्यनभ्नन्तो जीवन्तोऽथवा 
स॒ जीचन्नप्यद्रष्टा भवति गुरोरपि 
तत एबाश्रोतेत्यादि पूर्वविपरीतं 
सबं भवति । 

अथ यदा बहून्यहान्यनशितो 

I ह. Ly 
द्षनादिक्रियास्वसमथः सन्नन- 
स्यायी । आगमनमायोऽन्नस्य 
प्राततिरित्यथः सा यस्य विद्यते 
सोऽष्ञस्यायी। 'थाय'इत्येतदर्ण- 
व्यत्ययेन । अथान्नस्याया 
इत्यपि पाठ एवमेवार्थः । 
्र्टे्यादिकार्येश्रबणात्‌ । 


दृश्यते ्न्नोपयोगे दना दि. 


सामथ्यं न तदद्राह्नाबतोऽन्न 
रुपास्स्वेलि ।। १ ॥ 


मरे--जीवित रह जाय, क्योंकि 
महीनेभर न खानेवाळे भी नौवित 
रहते देखे जाते हैं, तो [ऐदी 
अवस्थामै ] जीवित रहनेपर वह 
गुस्का भी दर्शन न करनेबाढा हो 
जाता है तथा उनसे श्रवण करनेवाळा 
भी नहीं रहता--इत्यादि प्रब 
बात पहलेसे विपरीत हो जाती है। 
फिर जब बहुत दिन भोजन न 
करनेपर दर्शनादि कियार्थॉमें 
अम्ममर्थ रहनेपर अन्नका आयी-- 
आगमनका नाम “भाय? अर्त्‌ 
“अज्ञकी प्राप्ति है, वह जिसे होती है 
उसे “भन्नका आयी? कहते हैं 
श्रतिमै जो 'आये? ऐसा पाठ है वह 
आयी” का वर्णव्यत्यय करके है तश 
झन्नस्याया' ऐसा पाठ भी इश 
अर्थम समझना चाहिये, 
श्रृति द्रष्टा-श्रोता भादि का 
प्रतिपादन करती है । अन्त 
उपयोग करनेपर ही दानादि 
शक्ति देखो जाती है- उस 
झप्रापति होनेपर नहीं । अतः ढु 
अन्नकी उपासना करो ॥| १ ॥ 


फण्ड ९] शाहरमाष्याथ ७५१ 
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स योऽन्नं ब्रह्मत्युपास्तेऽन्नवतो वे स लोकान्पान- 
वतोऽभिसिध्यति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योऽन्नं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नाद्भूय 
इत्यन्नाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीस्विति॥२॥ 


वह जो कि अन्नकी यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है उसे 
अन्तवान्‌ और पानवान्‌ छोकोंकी प्रापि होती है । जहाँतक अन्नकी गति 
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि अन्नकी गइ ब्रह्म 
है? ऐस्ली उपासना करता है । [नारद--] भिगबन्‌ | क्या अन्नसे बढ़कर 
भी कुछ है? [सतत्कुमार--] 'अन्नसे बढ़कर भी है हौ | [नारद्‌] 
“भगवान्‌ मुझे उस्रीका उपदेश करें? ॥ २ ॥ 


फलं चान्नवतः प्रभूतान्नान्वे | ( उसे पर होनेवारा ) फ 
बह अन्नवान्‌ अधिक अन्नवाले 


स्र लोकान्पानवतः प्रभूतो दकां- जोर (तना री 

पत्यत | 0 ल 
सान्नपानयोनित्पसम्बन्थाल्लो होकोंकों, क्याकि अन्न और बलका 
कानमिसिध्यति । समानस- | नि सम्बन्ध है, प्राप्त होता है । 
न्यत्‌ ॥ २ ॥ शेष पूर्ववत्‌ है ॥ २ ॥ 


— ०४) 


इतिच्छान्दोग्योपनिषडि सप्तमाध्याये 


नवमलण्डमाष्यं सम्पूण॑म्‌॥ ९॥ 


DR 


दशम खण्ड 


अन्नकी अपेक्षा जलका महत्त्व 


आपो वावाज्ञादभूयस्यस्तस्मादइयदा सुबृष्टिन 
भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ 
यदा सुदृष्टि्मवत्यानन्दिनः घाणा भवन्त्यन्नं बहु 
भविष्यतीत्याप एवेमा भूर्ता येयं एथिवी यदन्तरिक्ष 
यद्व्योयरपवेता यह्देवमनुष्या यरपशवश्च वयाईसि च 
तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकमाप 
एवेमा मूर्ता अप उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


जल ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है | इसीसे जब सृष्टि नही होती 
तो प्राण [ इसलिये ] दुखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा । और जब 
सुदृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो 
जाते हें । यह जो प्रथिवी है मूर्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरीक्ष) 
जो युढोक, जो पर्त, जो देव मनुष्य, जो पशु ओर पक्षी तथा जो तृण, 
बनस्पति, खापद और कीट पतंग-पिपीडिकापर्यन्त प्राणी हैं बे भी मूर्ति 
मान्‌ जळ ही हैं | अत: तुम जलको उपासना करो ॥ १ ॥ 


आपो वावाचाङ्यस्यऽन्नका-| अन्नका कारण होनेसे बल दी 
लात | यस्मादेवं तस्माद्यदा | अनकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। है. 
यस्मिन्काले सुबृष्टिः सस्यद्दिता | ऐसा है) ईंसीलिये बिस 


0 सुवृष्टि--अन्नके ल्यि हितावह 
शोभना दृष्टिने भवति तदा | सुन्दर दृष्टि नहीं होती उस सम 


छब्छ १७ ] 


व्याधीयन्ते प्राणा दुःखिनो 
मवन्ति। किञ्जिमित्तम्‌? इत्याह- 
अन्नमस्मिन्‌ संवत्सरे नः कनी- 
योऽल्पतरं भविष्यतीति । कहा 
अथ पुनयंदा सुपृष्टिभवति 
तदानन्दिनः सुखिनो हशः 
प्राणाः प्राणिनो मवन्त्यत्नं बहु 
प्रभूतं भविष्यतीति । अप्सम्भव- 
त्वान्सूर्तस्याज्ञस्याप एवेमा 
मूर्ता मूतं भेदाकारपरिणवा इति 
मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तरिक्ष- 
मित्यादि, -आप एवेमा मूर्ता 
अतोऽप उपास्स्वेति ॥ १ || 


शाङ्करभाष्यार्थं ७५३ 
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प्राण व्यथित-दुःखो होते हैं । 
किसळिये दुःखी होते हैं ! यह श्रुति 
बतलातो है--इस वर्ष हमारे लिये 
थोड़ा अन्न होगा--इसलिये । 
सौर फिर जिस समय सुवृष्टि 
होती है उस समय प्राण अर्थात्‌ 
प्राणी तुखी--इपिंत होते हैं कि 
[इस बार ] बहुतस यानी खूब 
अन्न होगा । क्योंकि मुरं मन्न जढ्से 
उत्पन्न हुआ है इसलिये यह मूं 
अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌, मेदके आकारमें 
परिणत हो बानेके कारण नो मूर्षि- 
मती है वह यह प्रिवी और अन्त- 
रिक्ष इत्यादि मूर्तिमान्‌, जरु ही है । 
अतः तुम जरी उपासना करो ॥ १॥ 


ease 


स योऽपो बह्मेत्यपास्त आप्षोति सर्वान्कामाई 
स्तृत्तिसान्‌ भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योऽपौ ब्रह्मेत्यपास्तेऽस्ति भगवोऽद्भ्यो भूय इत्य- 
द्वो वाव भूयोऽस्तोति तन्मे भगवान्‌ बवीलिति॥२॥ 


वह जो कि जलकी यह नकष है? ऐसी उपासना करता है सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है भौर तृप्तिमान्‌ होता है । जहाँतक 
जछक्की गति है वहाँतक उसकी स्वेच्डागति हो जाती है, जो कि जल्की 


७५४ छान्दोग्योपनिजदू 


[ सभ्याय ७ 


'यह बरह्म है? ऐसो उपासना करता है । [ नारद--] 'भगवन्‌ | क्या 
जलसे भी श्रेष्ठ कुछ है ? [ सनत्कुमार--] 'नलसे श्रेष्ठ भी है ही | 
[ नारद--] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे! ॥२॥ 


फलं स योऽपो जह्मेत्युपास्त 
आझोति सर्वान्कामान्काम्या- 
न्मूतिमतो विषयानित्यर्थः । 
अप्संभवत्वाच  वृप्तेरम्बूपा- 
सनाच्तसिमांश्च भवति । समान- 
मन्यत्‌ ॥ २ ॥ 


[ इस उपासनाका ] फल--वह्‌ 
जो कि “नळ ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
करता है सम्पूर्ण कामनाओको-- 
काम्य वस्तुओंको अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ 
विषयोंको प्राप्त कर लेता है । तथा 
तृप्ति भी जळजनित होनेके कारण 
जलकी उपासना करनेसे वह तृपिमान्‌ 
होता है । शेष सब पूर्ववत्‌ है ॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
दृशमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 


एकादश खण्ड 


जलकी अपेक्षा तेजकी प्रधानता 
तेजो वाताद्भचो भूयस्तद्वा एतद्वायुमाण्द्याकाश- 
मभितपति तदाहुर्निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा 
छै त, 

इति तेज एव तत्पूर्व दर्शयित्वाथाप; खजते तदेतदूर्धा- 
भिश्च तिरश्चीभिश्च विद्युद्धिराह्वादाश्वरन्ति तस्मा- 
दाहुर्विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एव 
तत्पूर्व दर्शयित्वाथापः सजते तेज उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 
तेज ही जल्की अपेक्षा उत्कृष्टतर है । वह यह तेज जिस समय 
वायुको निश्चल कर आकाशको सब ओरसे तप्त करता है उस समय 
ढोग कहते हैं--'गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगी ।! इस 
प्रकार तेज ही पहले अपने उद्भूत हुआ दिखलाकर फिर बलकी 
उत्पतति करता दै । वह यह तेज ही वर्षाका, हेतु है | जव ऊध्केगांनी और 
तिर्यग्गामी विद्युतके सहित गढ़गढ़ाहटके शब्द केळ जाते हैं, तब उससे 
प्रभावित होकर लोग कहते हैं-- बिजली चमकती है, बादल गर्ता है, 
वर्षा होगी ॥ इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर 

जलको उत्पन्न करता दै । अतः तेजकी उपासना करो | १ ॥ 
तेजो वावाळुधो भूयः, | तेजी नरकी अपेक्षा उत्कृ ष्टतर 
तेजसोऽप्कारणत्वात्‌ । कथः |, क्योंकि तेज जका कारण है । 
मप्कारणंत्वम्‌ ! इत्पाह-- | वह जलका कारण किस प्रकार हे £ 


सस्मादव्यो निस्ते जस्तस्मा- यह वताते हैं_क्योंक़ि तेज ' 


सदा एतत्तेजो वायुमा- | जलका कारण है इसलिये वह यह 


७५६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[अध्याय ७ 
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शृह्याष्टभ्य स्वात्मना निश्वली- 
कृत्य वायुमाकाशमभितपत्या- 
काशमभिव्पाप्तवत्तपति यदा 
तदाहुलौंकिका निशोचति सन्त- 
पति सामान्येन जगन्नितपति 
देहानतो वर्षिष्यति वा इति । 
प्रसिद्धं हि लोके कारंणमभ्युद्यतं 
दृष्टवतः कायं भविष्यतीति 
विज्ञानम्‌ । तेज एव 
तप्पूवमात्मानगुद्धत॑ दर्शयित्वा- 
थानन्तरमप; सूजते5तो$प्सष्ट- 
स्वाङ्ूयोऽङ्गचस्तेजः । 
किश्वान्यत्तदेततेज एव 
स्तनयित्तुरूपेण वपेहेतुभवति । 
कथम्‌ ! ऊर्ध्वाभिश्ोध्व॑गा- 
मिविद्युद्धिस्तिस्थीमिश्॒तिर्य- 
ग्गताभिश्व॒ सहाह्ादा। स्तन- 
यनशब्दाश्ररन्ति । तस्मा- 


त्दशेनादाहुलोंकिका विद्यो- 
तते स्तनयति वर्षिप्यति वा 


तेज जिस समय वायुको आगृद्दीत-- 
आश्रित कर अर्थात्‌ आपनेद्रारा 
वायुको निश्चछ कर आकाशको 
अभितप्त करता हे--आाकाशको 
सब ओरसे व्याप्त करके संत 
करता है उस समय डौकिक पुरुष 
कहते हैँ-- जगत्‌ सामान्यसूपसे 
संतप्त हो रहा है, देहोंमें अत्यन्त 
ताप है; अतः वर्षा होगी । कारणः 
को अभ्युदित हुआ देखनेवालोंो 
ऐसी बुद्धि होना कि 'कार्य होगा 
लोकमें प्रसिद्ध ही है । [इस प्रकार) 
तेज ही पहले अपनेको उद्भूत हुआ 
दिखलाकर फिर उसके पश्चात्‌ गछ 
उत्पन्न कर देता है । इस प्रकार 
जलका स्ष्ट होनेके कारण नरकी 
अपेक्षा तेज उत्कृष्टतर है | 

इसके सिवा [ दुसरे प्रकारे 
भी ] तेज ही बिनठीके रुपमै 
वर्षाका हेतु होता है । गित 
प्रकार--ऊर्ध्वा-- ऊध्वेगामिती गीर 
तिरश्ची - ¬ तिर्यग्गासिनी बिजल्मिके 
सहित 'आद्ददः- गढ़ 
के शब्द फेल जाते हैं अः 
ऐसा देखकर लौकिक पुरुष 
है--बिजढी चमकती है, ब 
गर्जता है, वर्षा, ढोगी! इथ 
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उपास्स्वेति ॥ १ ॥ अतः तुम तेजकी उपासना करो ॥ १॥ 
स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते तेजस्वी वे स तेजस्वतो 
लोकान्भास्वतोऽपहततमस्कानभिसिध्यति यावत्तेजसो 
गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति । यस्तेजो ब्रह्मे 
स्युपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीखिति ॥ २ ॥ 


वह जो कि तेजकी यह ब्रक्ष है! ऐसी उपासना करता है वह 
तेजस्वी होकर तेनःसम्पन्न, प्रकाशमान और तमोहीन लोकांको प्रा 
करता है। जहाँतक तेजकी गति दै वहाँतक उसकी स्वेच्डागति हो 
जाती है, जो कि तेजकी यह अक्ष है” ऐसी उपासना करता द्दै। 
[नारद--] भगवन्‌ | क्या तेजसे भी बढ़कर कुछ है £ [सनत्कुमार] 
'तेजसे बढ़कर भी है ही |! [नारद---) भगवान्‌ सुझे उसीका उपदेश 
करें! ॥ २॥ 

तस्य तेजस उपाप्तनफल | उस तेजकी उपासनाका फ 
त्‌ 3 वह निश्चय तेजस्वी हो जाता दै 
तेजस्वी वै भवति | तेजस्वत एव बाला कीत 
च छोकान्भास्त्रतः प्रकाशवतो- | उन भास्वान--मकाशवान और 
2 अपहततमस्क--बाह्य-- [रात्रि 
ऽपहततमस्कान्बाह्याष्यात्मिका- | आदि ] और आध्यासिक ञंज्ञा- 
जानो मनी काम मत ऐसे अन्धकारोंसे रहित लोकोंकों 
प्राप्त कर लेता हे । शेष सबका 

ध्यति । ऋज्वथमन्यत्‌ ॥ २॥ | अर्थे सरळ है ॥ २ ॥ 


> 
इतिच्छान्दोग्योपनिषंदि सप्तमाध्याये 
एकादशस्रण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १९॥ 


इंएद्श खण्ड 


तेजसे आकाजकी प्रधानता 


आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूर्याचस- 
मसावुभो विदुन्नक्षत्राण्य्निराकाशेनाहृयत्याकाशेन 
शृणोत्याकाशेन प्रतिश्वणोत्याकाशे रमत आकारो न 


रमत आकारो जायत आकाशमभिजायत आकाश- 
सुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


आकाश ही तेबसे बढ़कर है । आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों 
तथा विद्युत्‌, नक्षत्र और अग्नि स्थित हैं । आकाशके द्वारा ही एक- 
दृसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही सुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिश्वण 
करते हे, आकाशमै ही रमण करते हैं, आकाशमें हो रमण नहीं करते, 
आकाशमै ही [ सब पदार्थ ] उत्पन्न होते हैं और आकाशकी ओर ही 
[सब जीव एवं अङ्कुरादि] बढ़ते हैं । तुम आकाशकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


आकाशो बाव तेजसो| आकाश ही तेजे ग ह 
हि जका 
भयान्‌ । वायुसहितस्य तेजसः | “कि आकाश हि हे. 
कारणत्वाइयोग्नो वायुमा- | शरण है वायुमागृद्य या 
हरि कर वायुका तेजके साथ वर्णन कि 
श्यति तेजसा सहोक्तो वायु- जा जुका है, इसलिये यहाँ तब 
रिति थिइ नोक्तस्ते | अग उसका प्रथक उल्लेख नहीं 
जस; । कारण हि लोके हि हे । लो का आ 
कापाद्धयो हुम । यथा ण ही उत्कृष्ट देख 


निस प्रकार कि घटादिकी अपेक्षा 
घटादिम्यो सत्तथाकाशो वायुः | मृत्तिका । इसी प्रकार आकाश वाय 


खण्ड १२] 


सहितस्य तेजसः कारणमिति 
ततो भूयान्‌ । कथम्‌ ! 
ओकाशे वै र्याचन्द्रमसावुमौ 
तेजोरूपौ विद्युनरक्त्राण्यम्रिश्र 
तेजोरूपाण्याकारोऽन्तः । 
यच्च यस्यान्तर्वति तदल्पं 


भूय इतरत्‌ । 
किश्वाकाशेनाहुयति चान्प- 


मन्य आहृतश्चेतर आकाशेन 
शृणोत्यन्योक्तं च शब्दमन्पः 
प्रतिशृणोत्याकाशे रमते क्रीडः 
त्यन्योन्यं सर्वस्तस्था न रमते 
चाकाशे वध्वादिवियोग 
आकाशे जायते न मूर्ते नाव- 
एञ्धे । तथाकाशमभिलश्याडु- 
रादि जायते न प्रतिलोमम्‌ । 


अत आकारमुपास्स्व ॥ १ ॥ 


शाहरमाष्याथ ७५९ 
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सहित तेनका कारण है, इसलिये 
उससे बढ़ा दै । किस प्रकार बढ़ा 
है-आकाशमें ही तेजःस्वरूप सूर्य 
और चन््रमा- ये दोनों हैं तथा 
आकाशके भीतर ही तेनोमय विद्युत्‌, 
नक्षत्र और अग्नि हैं । जो बिसके 
भीतर होता है वह छोटा होता है 
और दूसरा उससे बड़ा होता है । 

इसके सिवा जाकाशसे ही एक 
व्यक्ति दूसरेको पुझारता है; किसीके 
द्वारा पुकारे जानेपर आकाशसे 
ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है 
तथा दृसरेके कहे हुए शब्दको 
आकाशके द्वारा ही अन्य पुरुष 
श्रवण करता है । स्र लोग आकाशमै 
ही एक दूसरेके साथ रमग-- 
क्रीडा करते हैं और खी #आदिका 
वियोग हो जानेपर आकाशमै ही 
(खेदका अनुभव करते हुए)रमण नहीं 
करते । आकाशमै ही जीव उत्पन्न 
होता दै, मूर्त पदार्थ या अवरुद्ध 
स्थातमें नहीं तथा आक्राशको लक्ष्य 
करके ही अङ्कराद्रि उत्पन्नहोते हैं, 
बिपरीत दशार्म नहीं। इसलिये तुम 
आकाशकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


& 'स्री आदि' शब्दसे यहाँ सम्पूर्ण भोग्य वत्तुर्ट उपलक्षित हैं | तात्पये 
यह है कि भोग्य पदार्यके प्रात होनेपर जो आनन्द होता है उसका मोग 
आकाशमै दी होत! है और उसका बियोगं होनेपर जो खेद होता है उसकी 


अनुभूति भी आकागरमे ही होती हैं । 


७६७ छान्शोण्योणलिषक्ष 
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s 2 स्ट 
स य आकाशं बहात्युपास्त आकाशवतो बेस 


लोकान्प्रकाशवतोऽसम्बाधानुरुणायवतोऽभिसिध्यति 
यावदाकारास्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य 
> क 
आकाशं ब्रह्म त्युपास्तेडरित भगव आकाशादृभूय 
इत्याकाशाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवाखवी- 
त्विति ॥ २ ॥ 
वह जो कि आकाशकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है 

वह भाकाशवान्‌, प्रकाशत्रान्‌, पीडारहित और विस्तारवाले छोकोंको 
प्राप्त करता है । जहाँतक आकाशकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती हे, जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता 
हे । [नारद--] “भगवन्‌ | कयां आकाशसे बढ़कर भी कुछ टव? 
[ घनत्कुमार--]आकाशसे बढ़कर भी है ही |! [ नारद] भगवान्‌ 
मुझे उसीका उपदेश फरे? ॥ २॥ 

फलं मृण्वाकाशवतो वै वि-| [ इसका ] फल सुनों-क 
विद्वान्‌ आकाशवान्‌ यानी विस्तार 
युक्त छोकोंको तथा प्रकाथव/१्‌ 
प्रकाशवतः प्रकाशाकाशयोनित्य- | क्योंकि प्रकाश और आकाएका 
नित्य सम्बन्ध है अतः प्रकाशयुक्त 
लोकोंको, “अत्तम्बाध'-सम्बधतका 
सम्बाधान्‌ सम्बाधन सम्बाधः | नाम सम्बाध और सम्बाध परस 


ससे रहित 

सम्बाधोष्न्योञ्न्यपीडा तद्रहिता-| री पीडाको कहते हँ की. 

~ ८ 6 | असम्बाध और 'उरगायवान- 
नसम्बाधानुरुगायवतो विस्तीर्णः 


५ विस्तीर्णं गतिवाळे अर्थात्‌ विर 
नीण! चाराँज्ञो 

गतीन्तिसतीणप्रचाराँ्रोकानमि- ्रचारवाले लोकको प्राप्त होत है| 

भ 

घ्यात यावदाकाशस्ये- 'याबदाकाशस्य? आदि वाक्‍्यका ह 

त्यायुक्ताथमरू ॥ २ ॥ पहले कहे हुएके समान है | 

इतिच्छान्दोभ्योपनिषदि 


स्तारयुक्तान्‌ स॒ बिदाँच्रोकान्‌ 


सम्वन्धात्मकाशवतत्व लोकान्‌ 


2 सप्तमाध्याये द्वादशालण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥१२। 
रव य 4; 


कयो दश खण्ड 


आकाशकी अपेक्षा स्मरणका महत्त्व 
स्मरो वावाकाइादृभूयस्तस्मादूयद्यपि बहव 
आसीरन्न स्मरन्तो नेव ते कञ्चन श्रणुयुने मन्वीरन्न 
विजानीरन्यदा वाव ते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ 
विजानीरन्स्मरेण वे पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशुन्स्मर- 
सुपास्स्वेति॥ १ ॥ 
स्मर ( स्मरण ) हो आकाशसे वढ़कर है । इसीसे यद्यपि बहुत-से 
ढोग [ एक स्थानपर ] बैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर वे न कुछ 
सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते हैं । 
जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समग्र सुत सकते हैं, उसी समय 
मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं | स्मरण करनेसे ही 
पुरुष पुत्रोंको पहचानता है और स्मरणसे ही पशुओंकी । तुम स्मरकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 
स्मरो वावाकाशाद्धय; | स्मरणं | स्मर ही आकाशसे बढ़कर हे । 


७ स्मरणका नाम “स्मर? है, यह अन्तः 
स्मरोऽन्तःकरणधमः । स आका- | करणका घर्म है । वह आकाशकी 


RPO रेसा याता (कर) दे 
We सिङ्गल ऐसा लिङ्गपरिवतंन करके% समझना 


त्ययेन । स्मः स्मरणे हि सत्या- | चाहिये । स्मरण करनेवालेकी स्मृति 
काशादि सर्वमर्थवत्‌, स्मरणवतो | होतेपर ही आकाशादि सव साथक 


& मूल श्रुति में भूय यदृ नपुंसकलिङ्ग है | तट स्मर' इन्द्‌ पुंलिङ्ग है, 
अतः उसका विशेधण होनेके कारण 'भूयः' के स्यानमें 'भूवान? ऐसा पुँझ्िङ्ग 


पाठ कर लेना चाहिये | 


७६२ 
भोग्यत्वात्‌ । असति तु स्मरणे 
सदप्यसदेव, सच्कार्याभावात्‌ । 
नापि सरं स्मृत्य भावे शक्यमा- 
काश्ादीनामवगन्तुमित्यतःस्मर- 


णस्याकाशादूभूयस्तम्‌ । 
दुरयते हि लोके स्मरणस्य 


भूयस्त्वं यस्मात्‌, तस्माद्यद्यपि सपु- 


दिता वहव एकस्मिन्नासीरन्लुप- 


बिशेयुः, ते तत्रासीना अन्यो- 
न्यमासितमपि न स्मरन्तश्च स्युः, 
नैव ते कञ्चन शब्द मृणुयुः, तथा 
नमन्वीरन्‌, मन्तव्यं चेत्स्मरे- 
युस्तदा मन्वीरन्‌, स्मृत्यभावान्न 
मन्वीरन्‌; तथा न विजानीरन्‌ | 
यदा बाब ते स्मरेयुर्मन्तव्य 
विज्ञातव्यं श्रोतव्यं च, अथ 
शणुयुरय मन्वीरन्नथ बिजा- 
नीरन्‌ । तथा स्मरेण वे--मम 
पुत्रा एते-इति पत्रान्वि- 
जानाति, स्मरेण पशून्‌ । अतो 


छाग्दोग्योपनिषलू 


२४८ 8८ 2८ 28९ 2६८ 28: RC RC ४८ ६८ जट 20८ 2४८ RC NC NC अ 


[ बध्याय ७ 
आए अ. मी 
होते हैं, क्योंकि वे सिमा है 
भोग्य हैं । स्मृतिके न होनेप ते 
विद्यमान वस्तु भी अविद्यमान हो 
है, क्योंकि उसकी सताके कार्य 
अभाव है । स्मृतिक्रा अमाव होनेप 
आशाशादिकी सत्ताका ज्ञान भी नहीं 
हो सकता । इसीसे सरणकी 
आकाशसे उत्कृष्टता है । 

क्योकि ळोकमें स्मृतिकी उत्कृष्टता 


देखी जाती है, इसलिये यथा | 


बहुत-से लोग एक स्थानपर बैठे हों 
वे एक-दूसरेसे भाषण करते हुए 
भी, यदि स्मृतियुक्त नहीं होते तो 
कोई शब्द श्रवण नहीं कर पकते। 
इसी प्रकार मनन भी नहीं कर 
सकते । यदि वे मन्तव्य विषयक 
स्मरण करते तो मनन क्र सके 
थे, अतः स्मृतिका > ४ 
कारण मनन भी नहीं कर 

और न जान ही सकते हैं | बसि 
समय वे मन्तब्य, विज्ञातव्य अथवा 
श्रोतव्य विषयका स्मरण करते 
तभी उसे घुन सकते, मनन 
सकते और जान सकते हैं । शती 
प्रकार स्मरण करनेसे ही थि 
पुत्र हैं? इस प्रकार पुत्रको 


हैं और स्मरणसे ही पश्चमी । र 


झण्ड १९] शाळूरमाष्याथ ७६३ 
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भूपस्त्वात्समरमुपास्स्बेति ||१॥ | अतः उत्कृष्ट होनेके कारण तुम 
स्मरणकी उपासना करो ॥ १ ॥ 
स॒ यः स्मरं ब्रह्म त्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति 
भगवः स्मराद्रूय इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान्ब्रवीस्विति ॥ २ ॥ 
बह्‌ जो कि स्मरकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता हे, 
उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि स्मरकी “यह अक्ष है! इस प्रकार उपासना करता है | [ नारद] 
“भगवन्‌ | क्या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ है ? [ सनत्कुमार] स्मरसे भी 
श्रेष्ठ है ही ।' [ नारद--] भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन करें? ॥२॥ 
उक्तार्थमन्यत्‌ ॥२॥ शेष सबका अर्थ पूर्वोक्तके समान 
है ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ सप्तमाध्याये 
चणोदरा छण्डसाष्यं सम्पणंम्‌॥१३॥ 


चतुदश खण्ड 


न”ः०;:-- 


स्मरणसे आञ्चाकी महत्ता 


आशा वाव स्मरादभूयस्याशेद्धो वे स्मरो मन्त्रानधीते | 


कर्माणि कुरुते पुत्राश्च पशुशश्चेच्छत इमं च 
लोकममुं चेच्छत आशामुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


आशा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । भाशासे दीप्त हुआ सण 
ही मन्त्रोका पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओंकी इच्छा 
करता है तथा इस रोक और परलोककी कामना करता है। तुम आशी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 


आशा वाब स्मरादूभूयसी | | आशा दी समरगसे ऋकर है| 


आद्या--अप्राप्त वस्तुकी इच्छ | 


आशाप्रापवस्त्वाकाङ्क्षा, आशा | नाम आशा है; जिसका तृष्णा गौ 
काम इन पर्याय शब्दोंसे भी निरुए 
दृष्णा काम इति यामाहुः पर्याये!;) द्या जाता दै । वह स्मरकी गा 
सा च स्मराद्भूयसी । बढ़कर है । 
सो किस प्रकार - मती 
करणमें स्थित हुई आशासे ही मु 
स्थया स्मरति स्मतव्यम्‌ । आशा- | स्मरणीय विषयका स्मरण करता है 
आशाके विषयके रूपका सर 
करनेसे यह स्मृतिको प्रात ढा 
त्यत आशेडू, आशयाभिवाधितः | दै । अतः आशासे दीप 


वृद्धिको प्राप्त हुआ स्मि 
समरभूतः स्मरन्नृगादोन्मन्त्रान- | स्मरण करता हुआ ऋतगादि 


कथम्‌ ! आशया द्यन्त;करण- 


विषयरूपं स्मरनसो स्मरो भव- 
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धीते$्धीत्य च तदर्थ ब्राह्मणेभ्यो 
विधींश्च श्रुत्वा कर्माणि इरुते 
तत्फलाच्येब पुत्रांश पञ्च 
कर्मफलभूतानिच्छतेऽभिवाऽछ- 

त्याशयेव तत्साधनान्यनुतिष्ठति । 
इमं च लोकमाशेद्ध एव -स्मरेँ- 
ब्लोकसंग्रहहेतुमिरिच्छते । अमुं च 
लोकमाशचेद्धः स्मरंस्तत्साधनानु- 
छानेनेच्छतेऽत आशारश्चनाबबद्ध 
स्मराकाश्ादि नामपर्यन्तं जगः 
चक्रीभूतं प्रतिप्राणि । अत 
आशायाः स्मरादपि भूयस्त्व- 
मित्यत आशामुपास्स्व || १ ॥ 


अध्ययन करता है तथा उनका 
अध्ययन कर और ब्राक्षणोंके मुखसे 
उनका अर्थ एवं विधि श्रवण कर 
उनके फलकी भाशासे ही कर्म करता 
है तथा कर्मके फलभूत पुत्र औौर 
पञ्जुओकी इच्छा-कामना करता है 
एवं आशासे ही उनके साधनोंका 
अनुष्ठान करता है । आशासे समिद्ध 
हुआ ही वह लोकसंग्रहरूप हेतुओंसे 
इस लोकका स्मरण करता हुआ 
इसको इच्छा करता है तथा आशासे 
समिद्ध हुआ ही वह परलोककी, 
उसके साघनोंका अनुष्ठान करते हुए 
इच्छा करता है । इस प्रकार 
आशारूप रस्सीसे बंधा हुआ यह स्मर 
एवं आकाशसे लेकर नामपर्यन्त जगत्‌ 
प्रत्येक प्राणीमें चक्रकी भाँति घूम रहा 
है। इसल्यि आशा स्मरकी अपेक्षा भी 
उत्कृष्ट है; अतः तुम आद्याकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 


— ees 


स य आहां ब्रह्मेत्युपास्त आशयास्य सवें कामाः 
सम्ृध्यन्त्यमोघा हास्यादिषो भवन्ति यावदाऱाया गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां ब्रह्मे्यु- 
पास्तेऽस्ति भगव आशाया भूथ इत्याशाया वाव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवन्त्रवीस्विति ॥ २ ॥ 


७६६ छाग्डोब्योएनिषद्‌ [ बाया) 
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वह जो कि आशाकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना इला 1 
उसकी सब कामनाए' आशासे समृद्ध होती हैं । उसकी मार्थनाए' सफ | 
होती हैं । जहाँतक आशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति ते 
जाती है, जो कि आशाकी यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना इत 
है । [ नारद--] “भगवन्‌ | क्या आशासे बढ़कर भी कुछ है! | 
सिनत्कुमार--] आशासे बढ़कर भी है ही |” [नारद--] भगवान्‌ 
मुझे वह बतलावे' ॥ २ ॥| | 


यस्त्वाशां अद्लेत्युपास्ते शृणु | जो पुरुष आशाकी पह ऋ | 
है? इस प्रकार उपासना करता है 
उसका फळ श्रवण करो | सवदा 
सितयास्योपासकस्य सर्वे कामा; उपासना की हुदै भाशते ऊ _ 
उपासककी सब कामनाए सई | 
समृध्यन्ति समृद्धिं गच्छन्ति । | अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो बाती | 
और उसकी सब आशग्र्थ 
सफल होती हैं । ताल यह 
सर्वा मवन्ति यत्तं सर्व | हि नो इछ उसका मि 
वे वह-अवश्य सिद्ध होता है| 
तदवड्यं भतती त्यर्थः | यावदा- | यावदाशाया गतमइत्यादि वा 
शाया गतमित्यादि पूर्ववत्‌ ।।२। | अर्थ पूर्ववत्‌ दै ॥ २ ॥ 


तस्य फलम्‌ । आशया सदोपा- 


अमोधा दास्याशिषः प्रार्थनाः 


Ee 


इतिच्छान्दोस्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


चतुदशखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌॥ १४॥ 


CP 


फुञ्च दुह स्कश्ट्ट 
प कला 
आग्यातते प्राणका प्राधान्य 
नामोपक्रममाशान्त॑ कार्य- | नामसे लेकर आशापर्न्त जो 
कारणत्वेन निमित्तनेमित्तिकत्वेन कार्यकारण एवं निमित्तनैमित्तिक 


तरर स्थित रूपसे उत्तरोत्तर बढकर स्थित है 
त्तरात्तरभूपरतयावस्थित स्म-। तथा जिसका सद्भाव स्सृतिके निमित्त- 


तिनिमित्तसद्भावमाशारशना- | रूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप 
पाशेविंपाशितं सर्व सर्वतो विस- | जालसे तन्तुसे कमलनालके समान्‌ 

RENE आ यह सम्पूर्ण 
मित्र तस्तुमिर्यस्मिन्माणे समपि- | सन से नका हुआ बह समर 


९ र जगत्‌ जिस प्राणमें समर्पित है तथा 
तः ड [न्त- 
म्‌) येन च सवतो व्यापिनान्त वाहर-भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत 


004 0७, [oS 

बहिगतेन सत्रे मणिगणा इव सत्र (पाण) के द्वारा सूते मणियॉ 
ब्र्त्रेण ग्रथितं विश्वतं च स | [ मनकों ] के समान यह सब गूँथा 
एषः हुआ और विशत है | वह यह--- 


घ्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभौ 
समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सवेशसमपितम्‌। प्राणःघ्राणेन 
याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति। प्राणो ह 
पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः ससा प्राण 
आचायः प्राणो ब्राह्मणः ॥ १ ॥ 
प्राण ही माशासे बढ़कर हे । जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिमे 
अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राणमें सारा जगत्‌ समपिति 
है । प्राण माण ( अपनी शक्ति ) के द्वारा गमन करता दे; प्राण प्राणको 
देता हे भौर प्राणके लिये ही देता हे | प्राण ही पिता ह 
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माता है, प्राण भाई है, प्राण बहिन है, प्राण चार्य है भा 
ही ब्राह्मण है ॥ १ ॥ 
ग्राणो वा आशाया भूयान्‌ | माण ही आशासे बढ़कर है। 


रवम्‌ १इर इसकी उत्कृष्टता किस प्रकार है! 
छथमस्य भूयस्त्वम्‌ १इत्याह दुष्टा 
र रि 2... च्य “` | ऐसी जिज्ञासा होने 
न्तेन समथयंस्तूयस्त्वसू-यथा| दृष्टान्तद्वारा उसकी: उक्कष्ताक 


वै लोके रथचक्रस्यारा रथनाभौ | समर्थन करते हुए [ सनत्कुमारनी-] 


समिताः सम्प्रोताः सम्प्रबेशिता | षदे -दै लोकमे वि परम 

न्यत रथके पहियेके अरे रथकी नाभिं 
इत्येतत्‌; एवमसिमे छिङ्गसङ्घात- | समेपित-सम्ोत अर्थात्‌ सम्क्‌ 
रूपे ग्राणे प्रज्ञास्मनि देदिके मुख्ये मरकारसे मवेशित रहते हैं आ 


प्रकार लिङ्ग संघातरूप इस प्रण 
यस्मिद्‌ परा देवता नामरूप- 
यानी प्रज्ञात्मामें ` अर्थात्‌ दैहिक पुष्य 


व्याकरणायादर्शादी प्रतिबिम्ब | प्राणमें, जिसमें कि पदेव 


बज्ीवेनात्मनाजुप्रविश । यश्च | तामरूपकी अभिव्यक्ति करनेके शि | 
दर्षणादिमें प्रतिबिम्बके समान नी | 


महाराजस्य सर्वाधिकारीश्वरस्य | रूपे प्रवेश किया है, जो महको 
““कस्मिन्न्वहमुल्लान्त उत्क्रान्तो | सर्वाधिकार के समान 


भविष्यामि कस्मिन्बा प्रतिष्ठिते | सर्वाधिकारी है, जैसा कि ‘Fe 
उत्रमण करनेषर मैं उरी 
प्रतिष्ठास्पामीति स प्राणमसृजत”| कहूँगा तथा किसके स्थित हो 


[प्र» उ० ६ । ३] इति श्रुतेः || स्थित होऊंगा--ऐसा दक्ष 


उसने प्राणकी रचना की” 
अस्तु च्छायेवानुगत ईश्वरम्‌, थ्रुतिसे प्रमाणित होता दे तथा छ 


“तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपितो | छायाके समान ईका 


31 व्यष्टिलिंगदेहाँंका समुदायरूप उमष्टिसत्नात्मा । 


२-उपाधि प्राण और उपाधिमान्‌ आत र यह विकी 
दिया गया है । [न्‌ आस्माकी एकता मानक 
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नाभावरा अर्पिता | है, जैसा कि कौषीतकी ब्राह्मणो- 
Mp पनिषदूकी श्रुति है कि “जिस प्रकार 
भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्व्पिताः | रबके जरो नेनि अर्पित दै और 
प्रज्ञामात्राः प्राणेपिंताः स एष | रथकी नाभिमें अरे अर्पित हैं इसी 
प्रकार यह भूतमात्रा प्रज्ञामात्रामें 
अर्पित हैं और प्रज्ञामात्रा प्राणमें 
३। ८ ) इति कोपीतकिनाम्‌ । | अपिते है । वह वह प्राण ही 
अत एवमस्मिन्म्राणे सर्व यथोक्त| शामा दै ।” इसीसे इस पराम 

समर्पितम्‌ । ही उपयुक्त सब समर्पित हैं । 
अतः स॒ एष प्राणो$परतन्त्रः | अतः वह यह अपरतन्त्र प्राण 
त्र _____| प्राणसे अर्थात्‌ अपनी शक्तिसे ही 
णेन स्वशकत्येब याति नान्यकृत गमन करता है । तात्पर्य यह है 
गमनादिक्रियास्वस्य सामथ्य- | कि गमनादि क्रियाओंमें जो इसका 
MC सामर्थ्य दै वह किसी अन्यके कारण 
त्यथः | सवं क्रियाकारकफल- | हे । सम्पूर्ण किया, कारक 
भेदजातं प्राण एव न प्राणादूबहि भौर फलरूप मेदसमुदाय प्राण ही 
७ 6 है, प्राणसे बाहर इनमें कोई नहीं 
भूतमस्तीति प्रकरणाथ; । प्राण! दै ऐसा इस प्रकरणका ताल 
भ्राणं ददाति । यद्ददाति तत्स्वात्मः है । प्राण प्राण ( शक्ति ) प्रदान 
व टु करता है; वह जो कुछ देता है 
भूवसेव । यस्मे ददाति तदपि | उसका स्वात्मभूत ही है, निसे देता 
मै है वह दान भी प्राणके लिये ही 

प्र ।द्याख्यो' > 

॥णायेव । अतः पित्राद्याख्योऽपि होता दै । अतः पितृ आदि 


प्राण एव ॥ १ ॥ नामवाहा भी प्राण ही है ॥ १ ॥ 


प्राण एब प्रज्ञात्मा” ( को०उ० 


—: ० 1० 
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बजा पलक आकाश 5०6... 
कथं पित्रादिशब्दानां प्रसि- | पितृ” भादि शनक प्रिद 
अर्थका त्याग करके उनका प्रा 

विषयक होना केसे समव है! 


नेजस | ऐसा मरन होनेपर कहा जाता ह. 
उच्यते । सति प्राणे पित्रादि | ब्यॉक प्राण रहनेपर ही ह 


पित्रादि तुर आदिके लिये 'पितृ! आदि श्न | 
प्रयोगात्तदुच्करान्तौ 

लीग प्रयोग किया जाता है, झे | 

च प्रयोगाभावात्‌ । कथं | उत्तमण करनेपर इस पर्न | 

प्रयोग भी नहीं होता। क्रिस | 

तत्‌ ? इत्याइ-- अकार है ! यह बतलाते हैं-- 


स यदि पितरं वा मातरं वा श्रातरं वा खसार 
वाचार्यं वा ब्रह्मणं वा किश्चिद्मुशमिव र्या 
चिकत्वास्तित्येवेनमाहु: पितृहा वे त्वमसि मातृहा | 
स्वमसि तहा वे तवमसि स्वस्टहा वे त्वमस्याचार्यह 
वे त्वमसि ब्राह्मणहा वे त्वमसीति ॥ २ ॥ 

, यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, आता, भगिनी, आचार्य 
जाह्षणके लिये कोई अनुचित बात कहता है तो [ उसके नर | 
उससे कहते है तुझे धिक्कार है, तू निश्चय ही पिताका इनन कर 
है, तू तो माताका बघ करनेवाला है, तू तो भाईको मारनेवाळा दै, १. 
बहिनकी हत्या करनेवाला है, तू तो आचार्यका घात करनेवाग दै 
निश्चय ही अह्मघाती है? ॥ २ ॥ 

स यः कश्चित्पित्रादीनामन्य- जो कोई कि पिता न 
> कोई “हश 
कमं यदि तं भृशमिर तदन- | किसीकै पति यदि के be 

उनके अननुरूष बी 
जुरूपमिव किञ्च्चन त्वज्ञारा- | (अरे-तू आदि) से युक्त वत 


द्वाथत्सगेण प्राणविषयत्वमिति 


10 
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CROOK जारा स्य 
दियुक्त प्रत्याह तदेनं पाइवस्था | है तो उसके समीपवर्ती विचारशोळ 
लोग उससे 'धिक्सास्तुः-- तुझे 


छ धिक्कार है-ऐसा कहते हैं । तू 
धिगस्तु त्वामित्येवम्‌ । पितृहा | नय ही पितृद्दा--पिताका इनन 


बै रवं पितुईन्तेत्यादि ॥ २ ॥ | करनेवाला है! इ्यादि॥ २॥ 


अथ यद्यप्येनानुत्कान्तप्राणाञ्छूळेन समासं व्यति- 

बंदहेन्नेवेनं ब्रूयुः पितृहासीति न मातृहासीति न 

तुहासीति न स्वसृहासीति नाचार्यहासीति न 
ब्राह्मणहासीति ॥ ३ ॥ . 

किंतु जिनके प्राण उक्लमण कर गये हैं उन पिता आदिको यदि 

वह शूलसे एकत्रित और छिन्न-मिन्न करके जला दे तो भी उससे तू 


पितृह्म है? “तू मातृहा है? तू आतृहा है? तू वहिनकी हत्या करनेवाला 
डे” “तू आचार्यका घात करनेवाला हे? अथवा तू ब्रह्मघाती है? ऐसा कुछ 


नहीं कहते ॥ २ ॥ 
अथेनानेवोच्क्ान्तप्राणांस्त्यः | किंतु प्राण निकल बानेपर-- 


क्तदेहानथ यद्यपि शूलेन समासं 
i के यदि वह शूछसे समास- एकत्रित 
समस्य व्यतिपन्दहेदयस्यस्य | करके व्यतिपन्ददन करे अर्थात्‌ 


= कक] छित्न-मिन्न करके जळावे; उनके 
सन्दहेदेबमप्यतिकरं कम समासः 
हे क | देहसे सम्बद्ध समास-व्यासादि 
व्यासादिप्रकारेण दहनलक्षणं | रमसे दहन करनारूप ऐसा अत्यन्त 
तददेहसम्बद्धमेव न कूर कर्म करनेपर भी उससे तू 
पितृहेत्यादि । तस्मादन्वयव्यतिरे ह त 
(1 द्‌ अतः अन्वय-व्यतिरेकसे यह बात 
काभ्यामवगम्यत एतर्पत्राद्या-' होता हे कि यह पिता आदि नामः 
ख्योऽपि प्राण एवेति || ३॥ । वाला भी प्राण ही दे ॥ ३ ॥ 


—:8B:— 


आहुर्विवेकिनो धिकत्वास्तु 


छा? उ? न 


देहका त्याग कर देनेपर इन्हींको - 
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सजण ४८ जह RC RC 8: ६ 7 > अट 290८८32 जट > ७ 


तस्मातू-- 1 अतः-- 
घ्राणो झेवेतानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं 
पइयन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति त॑ चेद्‌ 
ब्ूयुरतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति बूयान्ञापहुवीत ॥४॥ 
प्राण ही ये सब [ पिता आदि ] हैं । वह जो इस प्रकार देखने- 
वाळा, इल प्रकार चिन्तन करनेवाला, और इस प्रकार जाननेवाला है 
अतिवादी होता है । उससे पदि कोई कहे कि, तू अतिवादी है? तो उसे 
यही कहना चाहिये कि हाँ, अतिवादी हुँ, उसे छिपाना नहीं चाहिये ।।४॥ 
प्राणो झेवैतानि पित्रादीनि | प्राण ही ये सब चर और अवर 
सर्वाणि भवति चलानि स्थिराणि | पिता आदि हैं । वह यह प्रणवे 
इस प्रकार उपयु क्त रीतिसे देखता 
च। स वा एष प्राणबिदेवं यथोक्त हुआ अर्थात्‌ फलतः अनुभव करता 
== | हुआ, इस प्रकार मनन करता 
प्रकारेण पश्‍्यन्फलुतोऽनुभवन्नेवं डी व दरिया 0 
सन्बान उपपत्तिभिथिन्तयन्नेवं | करता हुआ और इस प्रकार जानता 
बिजानन्नुपपचिमि; संयोज | हग यानी उपपदियोसे सक 


0 । | करके यह ऐसा ही है! इस परकार 
मेवेति निश्चयं कुवनित्यर्थः । निश्चय करता हुआ, क्योंकि मतत 


मननविज्ञानास्यां हि सम्भूतः | और विज्ञनके द्वारा निणन्न हुआ 
शास्नका अर्थ निश्चित देखा जाता 
शास्रार्थों निश्चितो दृष्टो भवेत्‌ । है; अतः इस प्रकार देखता हुआ 
अत एवं पश्यन्नतिवादी भवति | व अतिवादी होता दै, तसय वह 
है कि उसका तामसे लेकर आशा, 

नामाद्य 
त्य वदनशीलो| पर्यन्त सम्पूर्ण तत्त्वोका जतिकमण 
मवतीत्यथ! । करके बोलनेका स्वभाव होता दै। 

.._ ३, यानी स्वह्पतः साकार का स्का साक्षात्कार करता हुआ । 
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तं चेदूजूयुस्तं यद्येवमतिवादिनं 
सवदा सर्वे! शब्देर्नामाद्या धान्त- 


मतीत्य वर्तमान प्राणमेव वदन्त्येवं 


पइयन्तमतिवदनशीलमतिपादिनं ; 


ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्तस्य हि जगतः 
प्राण आत्माइमिति बरुवाणं यदि 
ब्रुयुरतिवाद्यसीति । बाढमतिवा- 
चस्मीति 


कस्माडूयसावपद्द वीत यत्म्राणं 


जूयान्नापद्दू वीत । 


सर्वेश्वरमयमहमस्मीत्यात्मत्वेनो- 


पगतः |॥ ४ ॥ 


उससे यदि कहें, अर्थात्‌ इस प्रकार 
अतिवदन करनेवाले यानी जो ऐसा 
देखता है कि सब लोग सवेदा सम्पूर्ण 
शब्दोंद्वारा नामसे लेकर आशापर्यन्त 
तस्वोका अतिक्रमण करके स्थित हुए 
प्राणका ही वर्णन करते हैं उस भति- 
बदनशील अतिवादीसे, जो मैं ब्ह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण जगतका 
प्राण यानी आत्मा हूँ! ऐसा कहने- 
वाला है, यदि कहें कि ति अतिवादी 
है? तो उसे यही कहना चाहिये 
कि 'हाँ, में अतिवादी हूँ! उसे छिपाना 
नहीं चाहिये। जो सर्वर प्राणको 
“यह में हूँ? इस प्रकार आत्मभावसे 
प्राप्त हो गया है वह किस प्रकार 
उस (अतिवादित्व) को छिपावेगा ! 
[अर्थात्‌ उसके लिये अपने 
अतिवादित्वको छिपानेका कोडे 
प्रयोजन नहीं है ]॥ ४ ॥ 


--$१ ० ४ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


पञ्चददाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १५॥ 


> 
फश खण्ड 


oe 
सत्य ही जानने योग्य है 


स॒ एप नारदः सर्वातिशयं 
प्राण स्वमात्मानं सर्वात्मानं श्रृत्वा 
नातः परमस्तीत्युपरराम। न 
पूर्वचत्किमस्ति भगवः प्राणादूभूय 
इति पप्रच्छयत; | तभेवं विकारा- 
नृतत्रह्मविज्ञानेन परितुष्टमकृताथ 
परमार्थसत्यातिवादिनमात्मानं 
मन्यमानं योग्यं शिष्यं मिथ्या- 
ग्रहविशेषाद्िप्रच्यावयनाह भगवा- 
न्सनत्कुमारः । एष तु वा अतिव- 
दति यमहं वक्ष्यामि न प्राणवि- 
दतिबादी परमार्थतः। नामाद्यपेक्षं 
तु॒तस्यातिवादित्वम्‌। यस्तु 
भूमाख्यं सर्वातिक्रान्तं तस्तं 
परमार्थसत्यं वेद सोऽतिबादीत्यत 
आह 


वे नारदी सबसे उत्कृष्ट अपने 
आत्मा प्राणको ही सर्वात्मा पुनकर 
यह समझकर कि इससे परे और 
कुछ नहीं है, शानत हो गये, क्योंकि 
पूर्ववत्‌ उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं 
किया कि “भगवन्‌ | प्राणसे बढ़कर 
क्या है ? इस प्रकार विकाररूप 
मिथ्या ब्रह्मके ज्ञानसे संतुष्ट हुए, 
अङृतार्थं तथा अपनेको परमाथ 
सत्यातिवादी माननेवाले उस योग्य 
शिष्यको उस भिथ्याम्रहविशेषसे 
च्युत करते हुए, भगवान्‌ सनछुमारने 
कहां--मैं जिसका आगे वर्णन 
करूँगा वही अतिवदन करता है; 
परमार्थतः प्राणवेत्ता अतिवादी नहीं 
है । उसका अतिवादित्व तो नामादि- 


की अपेक्षासे ही है | किंतु अतिवादी 

तो वही है जो भूमासंशक सर्वातीत 

परमार्थसत्य तत्वको जानता है | 
| इसी आशयसे वे कहते हैं-- 


एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सोऽ 
भगवः सत्येनातिवदानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यः 
मिति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥ २ ॥ 
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[ सनत्कुमार ] जो सत्य ( परमार्थं सत्य आत्माके विज्ञान ) 
के कारण अतिवदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता है । 
[ नारद--] भगवन्‌ | मैं तो परमार्थं सत्य विज्ञानके कारण ही अति- 
वदन करता हूँ । [ सनत्कुमार-- ] सत्यकी ही तो विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये । [ नारद--] भगवन्‌ | में विशेषरूपसे सत्यकी 
जिज्ञासा करता हूँ ॥ १ ॥ 

एष तु वा अतिवदति यः| [ सनत्कुमार-- ] किंतु अति- 
वदन तो वही करता है जो परमार्थः 
सत्यविज्ञानके कारण .अतिबदन | 
करता है । [ नारद] भगवन्‌ | | 
भगवन्सत्येनातिवदानि | तथा | आपका शरणागत हुभा में तो 
| सत्यके ही कारण अतिवदन करता 

हूँ । तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ मुझे 
सत्येनातिवदानीत्यभिप्रायः । | इस प्रकार उपदेश करें निससे कि 


ह्य ५. . , _. | मैं सत्य ज्ञानके कारण अतिवदन 
यद्येवं सत्येनातिवदितुमिच्छसि | कळ । दि इस प्रकार तुम सके 


सत्येन परमाथंसत्यविज्ञानवत्त- 


यातिवदति सोऽहं त्वां प्रपन्नी 


मां नियुनक्तु भगवान्‌ यथाहं 


सत्यमेव तु ताबद्वजित्ञासितव्यः| द्वारा अतिवदन करना चाहते हो 
तो सत्यकी ही जिज्ञासा करनी 
त्युक्त आह नारद; । तथास्तु | चाहिये’ ऐसा कहे जानेपर मारदूजी 


तहिं सत्यं भगवो विजिज्ञासे | बोले ठीक है, अच्छा तो 
विशे मिच्छेयं त भगवन्‌ | मैं सत्यकी विजिज्ञासा 
पेण ज्ञातुमिच्छेयं त्वचोऽहः आपके द्वारा विशेषख्पसे सत्यको 


मिति ॥ १ ॥ नाननेकी इच्छा करता हूँ? ॥१॥ 


इतिष्छा्दोत्योपनिववि सप्तमाध्याये 


घोडशखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १६॥ 


खुबु हा खण्ड 
तका 
विज्ञान ही जानने योग्य है 
यदा वे विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन्सत्यं 
वदति विजानन्नेव सत्यं वदति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञा- 
सितव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


जिस समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे जानता है तभी वह सय 
बोलता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता; अपितु विशेषरूपसे जानने- 
वाळा ही “सत्यका कथन करता है । अतः बिज्ञानकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये । [ नारद---] 'भगवम्‌ | मैं विज्ञानको विशेषः 
खूपसे जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 
यदा वै सत्यं परमार्थतो | जिस समय स 
- ५, | परमार्थतः जानता है, अर्थात्‌ यह 
विजानाति । इदं परमार्थतः परमाः मत्व 6 
उस समय वह वाणीपर अवहित 
वाचारम्भणं हित्वा सबंविकारा- | भिथ्या विकारजातको त्यागकर समूण 
वस्थं सदेवैक सत्यमिति तदेवाथ | विश्रमे स्थित एक सत्‌ ही सस 
है--ऐसा समझकर फिर जो कुछ 
चदति यद्ददति । बोलता है उसीको बोलता है । 
नलु विकारोऽपि सत्यमेव । शङ्का -किंतु विकार भी तो 
“नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राण- | सत्य ही दै, क्योंकि “नाम और रूप 
दछन्न/ (बृ०3० १।६। ३) | | सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित 
“प्राणा बै सत्यं तेपामेव सत्यम” हे”, “[वागादि] प्राण ही हे रे 
(बृ: उ० २। १ । २०) तयी 
° ) [सत्य हे” इस अन्य श 
इति भुत्यन्तरात्‌ । [यही सिद्ध होता है ] । 


सत्यमिति । ततोऽनृतं विकारजात 


ठाण्ड १७] 
सत्यश्रू, उक्त सत्यत्व श्रुत्य- 


विकारस्य परमार्थः न्तरै विकारस्य 
सत्यत्वनिरास: न तु परमार्थापेः 
क्षयुक्तम्‌ । किं तहि ! इन्द्रिय- 
विषयाविषयत्वापेक्षं सञ्च त्यच्चेति 
सत्यमित्युक्तम्‌ । तद्द्वारेण च 
परमाथसत्यस्योपलब्धिविवक्षि- 
तेति । प्राणा वै सत्यं तेषामेष 


सत्यमिति चोक्तम्‌ । 

इहापि तदिष्टमेव, इह तु 
प्राणबिषयात्परमार्थसत्यविज्ञा- 
नामिमानाद्युत्थाप्य नारदं 
यत्सदेव सत्यं परमार्थतो 
भूमाख्यं तद्िज्ञापयिष्यामी- 
त्येष विशेषतों विवक्षितोः्थ । 
नाविजानन्सत्यं वदति । यस्त्व- 
बिजानन्बदति सोऽन्यादि- 
शब्देनास्त्यादीन्परमार्थसद्रयान्म - 
न्यानो बद्ति। न तु ते रूपः 


त्रयव्यतिरेकेण परमार्थतः सन्ति 
तथा तान्यपि रूपाणि सदपेक्षया 
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8 >. “> आक 
समाधान-ठीक है, श्रृत्यन्तरमें 


विकारका सत्यत्व अवश्य बतलाया 
गया है, परंतु वह परमार्थकी 
| नहीं बतडाया गया । तो 
फिर क्या बात है ?-इन्दरयोके 
विषय होने और न होनेकी अपेक्षासे 
सत्‌ और सत्‌ हैं, इस प्रकार वहाँ 
सत्यका उर्डेल किया गया है । 
तथा उसके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्य- 
की उपलब्धि ही विवक्षित है । 
इसीसे वहाँ यह कहा गया है कि 
।[ वागादि ] प्राण ही सत्य है, यह 
[मुख्य प्राण] उनका भी सत्य है | 

यहाँ भी वह इष्ट ही है । परंतु 
यहाँ बिशेषरूपसे सनछुमारजीको 
यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है कि 
नारदनीको प्राणबिषयक परमार्थ 
सत्य विज्ञानके अभिमानसे निवृत्त 
कर जो मूमासंज्ञक सत्‌ ही परमार्थ 

है,उसे विशेषरूपसे समझाऊंगा | 
उसे विशेषरूपसे जाने बिना कोई 
सत्य नहीं बोलता । जो कोई उसे 
बिना जाने बोलता है वह 'अग्नि'आदि 
शब्दसे अग्ति आदिको दी परमार्थ 
सद्रूप समझकर बोलता है। किंतु 
परमार्थतः वे रूपत्रय ( रक्त, शुक्ल 
और कृष्णरूप ) से अतिरिक्त हैं 
नहीं | तथा वे रूप भी सत्‌की अपेक्षा 


७७८ 


छंल्जेच्योषनिषदू 


[ अध्वाद ७ 
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नैव सन्तीत्यतो नाविजान- 
न्सस्यं बदति । विजानन्नेव 


सस्यं बदति । 
न च तत्सत्यविज्ञानमविजि- 


ज्ञासितमप्राथित ज्ञायत इत्याह- 
विज्ञानंत्वेव विजिज्ञासितव्य- 
मिति । यथेबं विज्ञानं मगवो 
बिजिज्ञास इति। एवं सत्या- 
दीनां चोत्तरोत्तराणां करोत्य- 
न्तानां पूरवपूवहेतुत्व॑ व्याख्ये- 
यमू ॥ १॥ 


तो हैं ही नही । अतः परमाथको 
बिना जाने कोई सय नही गोह 
सकता । सत्यका विशेष ज्ञान होने- 
प्र ही पुरुष सत्य बोळ सकता है | 
किन्तु वह सत्यविज्ञान बिना 
जिज्ञासा किये--बिना उसकी 
प्राथना किये नहीं जाना जाता; 
इसीसे कहते हैं कि विज्ञानी 
ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये ।? [ नारद ] यदि 
ऐसी बात है, तो भगवन्‌ | में 
विज्ञानको विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा करता हूँ । इसी प्रकार ससे 
लेकर [ आगे बाईसवें खण्डके ] 
“करोति? पर्यन्त उत्तरोत्तर पदार्थोके 
पूर्वपूर्वं पदार्थ कारण है" 
व्याख्या करनौ चाहिये ॥१॥ 


पालककाककररु- 


इतिच्छान्दोष्योपनिषदि सप्तमाच्याये 
सप्तद्दाखण्डसाष्यं सर्पणम्‌ ॥ १७ ॥ 


I 


का तात्पय 


ऊ (विज्ञान? झर र कर र 
ती शब्द अश्म खण्डके प्रथम मन्त्रमे मी आया है । परन्तु वहाँ उ 
शाखशान है और यहाँ विशेष ज्ञान अर्थात्‌ वास्तविक शान दै। 


ऋष्ठादश 


मति ही जानने योग्य है. 


यदा वे मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विज्ञानाति 
मत्वैव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति। मतिं 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार ] 'जिस समय मनुष्य मनन करता हे तभी वह 
विशेषरूपसे जानता है; बिना मनन किये कोई नहीं जानता, अपितु 
मनन करनेपर ही जानता है । अतः मतिकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये ।' [ नारद-- ] 'भगवन्‌ | मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा 
करता है! ॥ १ ॥ 


. यदा वै मनुत इति । मति- | जिस समय मनन करता है 
मननं तको मन्तव्यविषय | इत्यादि । 'मति' भर्यात्‌ मतन 
आदर; ॥१॥ तर्क--मन्तन्य विषयके प्रति भादर। 


१४४०८७ 


इतिच्छान्दो'योपनिषदि सप्तमाष्थायेऽष्टद्‌्- 


बण्डभाष्यं सम्पूण॑म्‌॥ १८॥ 


एकेन विश टश 
एकोानवकिश खण्ड 
--:8:— 
अडा ही जानते योग्य है 

यदा वे श्रद्दधात्यथ मनुते नाश्रदृधन्मनुते श्रहषः 
देव मनुते श्रद्धा स्वेव विजिज्ञासितव्येति। श्रद्धा 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 

[ सनरकुमार-- ] 'जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तमी वह 
मनन करता है; बिना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता । अपितु श्रद्धा 
करनेवाला ही मनन करता है । अतः श्रद्धाको ही विशेषरूपसे जिशसा 
करनी चाहिये |? [ नारद-- ] 'भगवन्‌ | मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ! ॥१॥ 

आस्तिक्यबुद्धिः शरद्धा ॥१॥ | आस्तिक्य बुद्धिका नाम श्री 
हे॥१॥ 


नन! ७ ;--- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ससमाष्याये एक्कोन- 
चिंशाख्ण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ १९ ॥ 


“9०68 नद 


विश खण्ड 


निष्ठा ही जानने योग्य है 


यदा वे निस्तिष्ठत्यथ श्रद्दधाति नानिस्तिष्ठछुद- | 
घाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्दधाति निष्ठा खेव विजिज्ञा- | 
सितव्येति । निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार ] बिस समय पुरुषकी निष्ठा होती दै तभी 
वह श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नही करता, अपितु 
निष्ठा करनेवाला ही श्रद्धा करता हे । अतः निष्ठाको दी विशेषरूपसे 
जाननेकी इच्छा करनी चाहिये ॥' [ नारद-” ] भगबन्‌ | मैं निष्ठाको 
विशेषरूपसे जानना चाहता हैं? ॥ १ ॥ 

निष्ठा गुरुशभ्रपादिस्तत्परतवं | निष्ठा गुरुश आदिको कहते 
हैं । उसमें ब्रक्मविज्ञानके लिये तत्पर 
जह्षविज्ञानाय ॥ १ ॥ रहना ॥ १ ॥ 


—$ ०० ३ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


विंशखण्डभाष्यं सम्पण॑म्‌॥ २० ॥ 


=—eshofoe— 


एक्क 


कृति ही जानने योग्य हे 


यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाक्कत्वा निस्तिष्ठति 
कुत्वेव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । 
कृतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार ] 'जिक्ष समय मनुष्य करता है उस समय 
बह निष्ठा भी करने लगता है; बिना किये किसीकी निष्ठा नही होती, 
पुरुष करनेपर ही निष्ठावान्‌ होता है । अतः कृतिकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये ? [ नारद-- ] भगवन्‌ | मैं कृति विशेष 
रूपसे जिज्ञासा करता हैं? ॥ १ ॥ 


र्‌ | 
यदा यै करोति। ऋतिरिन्द्रि- | जिस समय | उ ज 
यसंयमश्चित्तेकाग्रताकरणं च । | ति’ इन्द्रियसंयम और उसके 

सत्यां दि तस्यां निष्ठादीनि | एकामता करनेको कहते हु के 
त्यां हवि तस्यां निष्ठादीनि होनेपर हो उपर्युक्त [विपरीत र 
निष्ठासे लेकर विज्ञानपर्यन्त सम 
साधन होते हें ॥ १ ॥ - 
+... 


इतिच्छाम्दोग्योपनिषदि सध्तमा्याये 
एकविंशबण्डमाष्यं 'सम्पृणेम्‌ ॥ २१ ॥ 


Ss [od 


यथोक्तानि भवन्ति विज्ञानाव- 
सानानि ॥ १ ॥ 


हाकि 


सुख ही जानने योग्य है 
यदा वे सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा 
करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं तेव विजिज्ञासि- 
तव्यमिति । सुखं भगवो विजिज्ञास इति॥ १ ॥ 


[सनस्कुमार-] “जब मनुष्यको घुख प्राप्त होता है तमी वह करता है; 
बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख पाकर ( पानेकी आशा 
रखकर) ही करता है; अतः सुलकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।' 
[नारद] "भगवन्‌ | मैं सुखकी विशेषरूपे जिज्ञासा करता हँ" ॥१॥ 

सापि कृतियंदा सुखं लभते | वह कृति भी, जिस समय सुख 
मिलता है अर्थात्‌ जिस समय ऐसा 

मानता है. कि मुझे आगे बतलाया 
है जानेवाला निरतिशय पुख प्राप्त 
लब्धव्यं मयेति मन्यते तदाः| करना चाहिये, तमी होती है । जिस 

छ प्रकार लौकिक कृति दृष्टफळजनित 
भवतीत्यथ; । यथा दृष्टफल- लके जिये होती दै उदी पकार 
इस प्रसंगमें भी बिना घुल मिठे 
कोई नहीं करता । यद्यपि वह फळ 
रुब्ध्वा करोति । मविष्यदपि भवष्यत्कालिक होता है तों भी 

“लब्ध्वाः ( पाकर ) ऐसा [ पूर्व 


फूलं उग्षवेत्युच्यते तदुद्दिश्य | कारिक कियारूपसे ] कहा जाता 
है, क्योंकि उसीके उदुदेरयसे 


्रबतत्युपपत्तः | प्रवृत्ति होनी सम्भव है । 


सुखं निरतिशयं वक्ष्यमाणं 


सुखाकृतिस्तथेहापि नासुखं 
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अथेदानीं कृत्यादिपृततरोत्तरेषु | अब यह प्राप्त होता tm 
इतिसे लेकर उत्तरोत्तर साषगोके 
होनेपर सत्य स्वथं ही अनुभव 
इति न तद्विज्ञानाय प्रथग्यस्नः | टो नायगा, उसके विज्ञनके हिमे 
पथक, प्रयत्न नहीं करना चाह्यि-- 
कार्य इति प्राप्त तत इद- | इसीसे यह कहा गया हैनं 
सुखकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
घुच्यते-सुखं त्वेव विजिज्ञा- | करनी चाहिये! - इत्यादि । पिर 
“भगवन्‌ | भरै सुखकी विशेषरुपसे 
जिज्ञासा करता हैं! इस प्रकार 
भगवो विजिज्ञास इत्यमिमुखी- | [ उखविज्ञानके प्रति ] अभि 
हुए नारदजीसे सनकुमारली 
भूतायाह ॥ १ ॥ कहतेहै॥१॥ 


सत्सु सत्यं स्वयमेव प्रतिभासत 


सितव्यमित्याद । सुखं 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाण्याये 
दाविंशस्रण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २२ ॥ 


चरयोवि खण्ड 


—:o 


भूमा ही जानने योग्य हे 
यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव 
सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं 


भगवो विजिज्ञास इति ॥ 


१॥ 


[ सनत्कुमार-- ] निश्चय जो भूसा है वही सुख दै, अलपमे 


सुख नहीं है । सुख मूसा ही है 
करनी चाहिये | [नारद--] भगव 
करता हैँ ॥ १ ॥ 


यो वै भूमा महन्निरतिशयं 


बह्विति पर्यायास्तत्सुखम्‌ । 
ततोऽबाक्सातिश्चयत्वादल्पम्‌ । 
अतस्त र्मिन्नल्पे सुखं नास्ति । 
अन्पस्याधिकतष्णाहेतुत्वात्‌ । 
तृष्णा च दुःखबीजम्‌ | न हि 
दु/खबीज सुखं दृष्ट ज्वरादि 
लोके । तस्मायुक्त नान्पे सुख- 
मस्तीति । अतो भूमेव सुखम्‌। 


भूमाकी हो विशेषरूपसे जिज्ञासा 
न्‌ | मैं भुमाकी विशेषरूपसे जिज्ञासा 


निश्चय जो भूमा दै- महान्‌, 
निरतिशय और बहु--ये इसके 
पर्याय है--वही सुख हे । उससे 
नीचेके पदार्थ सातिशय ( न्यूना- 
धिक ) होनेके कारण अल्प हैं । 
अतः उस अल्पे सुख नहीं है; 
क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा- 
का हेतु (है और तृष्णा दुःखका 
बीज है । तथा लोकमें दुःखके 
बीजभूत ज्वरादि सुखरूप नहीं 
देखे गये । अतः 'अल्पर्मे सुख 
नहीं है? यह कथन ठीक दी है । 
इसल्यि भूमा ही सुखरूप है; 


दृष्णादिदुःखबीजत्वासम्मवा- | क्योकि भूमामे दुःखके बीजमृत 
हूम्नः ॥ १ ॥ तृष्णादिका होना असम्भव हे ॥१।। 
0 100 014 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


अयोविंशक्षण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥२३॥ 
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चतुर्बिङ खण्ड 


न 0 टल 


भूमाके स्वरुपका प्रतिपादन 
किलक्षणोऽसौ भूमेत्याह-- | यह भूमा किन खक्षणोंबाहा है, , 
सो बतछाते हैं-- 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजा- 
नाति स भूमाथ यत्रान्यत्पक्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजा 
नाति तदड्पं यो वै भूमा तदश्तमथ यद्र्पं तन्म 
स्य॑स्‌। स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । स्वे महिम्नि 
यदि वा न महिम्नीति॥ १ ॥ 

[ सनत्कुमार] 'जहाँ कुछ भौर नहीं देखता, कुछ थौर नहीं 
घुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भमा है । किंतु जहाँ कुछ 
और देखता है, कुछ और सुनता हे एवं कुछ और जानता ६ क 
अल्प हे । जो भूमा हे वही अमृत है और जो अल्प हे बह मत्य है| 
[ नारद] “भगवन्‌ ) वह ( भूमा) किसमें प्रतिष्ठित है! 
. [ सनत्कुमार] “अपनी महिमामें, अथवा अपनो महिमा भी तही 
हे॥१॥ 
यत्र यस्मिन्धूम्नि तत्त्वे न जहाँ--जिस ममाते इशे 

ल्य 
दूद्रष्टव्यमन्येन करणेन भिन्न कोई अन्य द्रष्टा किसी 
द्‌ विषयको अन्य इखि 
विमक्तो दृश्यात्पश्यति तथा | द्वारा नहीं देखता और न हैं 


नान्यच्छृणोति । नामख्पयोरेवा| इता दी दै । 


अन्तर्भाव नाम और रूपमै ही डी 
न्वर्भावाडिषयमेदस्य, तद्याइक-! जाता है; अतः दनक 
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थोरेवेह दर्शनश्रवणयोग्रंहणमू, | करनेवाली दर्शन गौर श्रवण इन 


दो इन्द्रियॉका ही यहाँ झन्व 


अन्येषां चोपरकषणार्थत्वेन। मननं) इन्दियॉके उपलक्षणार्थ ग्रहण किया 


त्वत्रोक्त द्रष्टव्यं नान्यन्मनुत 
इति, प्रायशो मननपूर्वकत्वादविः 
ज्ञानस्य । तथा नान्यद्विजानाति; 
एवंलक्षणो यः भूमा । 

किमत्र प्रसिद्वान्यदशनामावो 
भूम्न्युच्यते नान्यत्पश्यतीत्या- 
दिना ? अथान्यन्न पश्यत्यात्मानं 
पर्यतीत्येतत्‌ ! 


किं चातः ! 
यद्यन्यदर्शनाप्पमावमात्रमिः 


त्युच्यते तदा द्वेतसंव्यवहारवि 
लक्षणो भूमेत्युक्त भवति | अथा- 


न्यदर्शन बिशेषप्रतिषेधेनात्मानं 


गया है । किंतु मननक्का महाँ 
“नान्यन्मनुते! ऐसा कहकर अलग 
उल्लेख किया गया है ऐसा 
जानना घाहिये, क्योंकि विज्ञान 
प्रायः मननपूर्वक हुआ करता है; 
तथा जहाँ कुछ और जानता भी 
नह “जो ऐसे उक्षणोंवाढा हे 
वह भूमा है । १ 
गरु यहाँ [ पह विचारता है 
कि] नान्यसशयति' इत्यादि 
वाक्यसे भमामें ळोकप्रधिद्ध अन्य 
दर्शतक्रा अभाव बतढाया गया हे 
अथवा अन्यको नहीं देखता, 
इसलिये अपनेको ही देखता हे- 
यह बतलाया गया है! 
शिष्य--इससे क्या [ हानि- 
डाम ] हे ! 

गरु--यदि इश्च वाक्यद्वारा 
अन्य पदाथेके दर्शनादिका अभाव 
ही बतलाया गया हो तब तो यह 
बात कही ज्ञाती है कि भूमा 
ह्वेतव्यवहारसे विलक्षण है और 
दि अन्यदशनविशेषका प्रतिषेष 
करके यह कहा गया हो छि 


पश्यदीत्युच्यते तदेकस्मिनेव | वह अपनेको देखता है तो एकमे 
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क्रियाकारकफलमभेदोऽभ्युपगतो 
भवेत्‌ । 
यद्येवं को दोषः स्यात्‌ ? 
नन्वयमेव दोषः संसारानि- 
वृत्तिः । क्रियाकारकफलभेदो 
हि संसार इति । आत्मेकत्व एव 
क्रियाकारकफलभेदः संसारवि- 
लक्षण इति चेत्‌ ? न; आत्मनो 
निर्विशेषेकत्वाभ्युपगमे दर्शना- 
दिक्रियाकारकफल भेदाभ्युपगमस्य 
शब्दसात्रत्वात्‌ | 
अन्यदशनाद्यभावो क्तिपक्षेडपि 
सत्रेस्यन्यन्न पश्यतीति च विशे- 
पणे अनर्थके स्यातामिति चेत्‌? 
दृश्यते दि लोके यत्र शून्ये 
गृहेच्न्यन्न पश्यतीत्युक्ते स्तम्मा- 
दीनात्मानं च न पश्यतीति 


न गम्यते। एवमिहापीति चेत्‌? 


[ अध्याय ७ 

XX 
ही क्रिया, कारक और फळा 
सेद मानना हो जाता है । 


शिष्य--यदि ऐसा ही होते 


| उसमें दोष क्या होगा ! 


शुरू--उसके संसारकी निवृति 
न होना-वस यही दोष है, 
क्योंकि क्रिया, कारक भौर फरूहप 
मेद हो संसार हे । यदि कहो कि 
आमाका एकत्व होनेपर भी उसमें 
जो क्रिया, कारक और फलरूप मेद 
हे वह संसारसे विलक्षण है ते 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
आमाका निर्विशेष एकत्व स्वीकार 
करनेपर जो उसमें दर्शनादि किया, 
कारक और फलरूप मेद सवी 
करना है वह तो शब्दमात्र है। 

शिष्य- किंतु अन्य दादि 
का अभाव प्रतिपादन करनेके पर 
भी यत्र और अन्यन्न पति 
दो विशेषण निरर्थक होंगे । छो 
यह देखा ही जाता है कि कहाँ 4 
घरमै “किसी औरको नहीं 
ऐसा कहा जाता है वहाँ यह त्री 
समझा जाता कि उस परके सम 
और अपनेको भी नहीं देखत । 
यदि ऐसा ही यहाँ भी हो तो“ 


| 


| 
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न; तच्मसी त्येकखोपदेशा- 
दधिकरणाधिकतव्यभेदानुप- 
पत्तेः । तथा सदेकमेवाद्वितीयं 
सत्यमिति षणे निर्धारितत्वात्‌। 
“अदृश्येनात्म्ये'? ( तैश उ० 
२।७।१) “न संदृशे तिष्ठति 
रूपमस्य”? ( क० उ> ६।९) 
“विज्ञातारमरे केन बिजानी- 
यात्‌” (ब्र उ० २।४। १४) 
इत्यादिश्रतिस्यः स्वात्मनि 
द्शनाद्यनुपपत्तिः 

यन्नेति विशेषणमनर्थकं प्रात 
मिति चेत्‌ ! 

न, अविद्याक्ृत मेदापेक्षत्बात्‌। 
यथा सत्येकत्वादितीयत्वबुद्धि 
प्रकृतामपेक्ष्य सदेकमेवा द्विती य- 
मिति संख्याद्यनईमप्युच्यते, 
एवं भूम्न्येकस्मिन्नेव अत्रेति 
विशेषणस्‌ । अविद्यावस्थाया- 
मन्यदशनानुबादेन च भूम्नः 
स्तदभावत्वलक्षणस्य विवक्षि- 
तत्बान्नान्यत्पञ्यतीति विशेषः 
णम्‌ । सस्मात्संसारव्यवहारो 
भूम्नि नास्तीति सबुदायार्थः । 


शङ्गरभाष्यार्थ ७८९ 
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गुरु--ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि तू वह है? इस प्रकार 
एकत्वका उपदेश होनेके कारण 
आघार-आधेयरूप भेदका होना 
सम्भव नहीं है । इसी प्रकार छठे 
अध्यायमें भी यह निश्चय किया जा 
चुका है कि एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
ही सत्य हे!) तथा “देखनेमें न आने- 
वाले. शरीररहित”“आत्मामें? 
“इसका रूप इष्टिमे नहीं आता? 
“अरे ] विज्ञाताको किसके द्वारा 
जाने” इत्यादि श्रृतियोसे भी स्वात्मामें 
दर्शनादिका होना सम्भब नहीं है । 
शिष्प--किंतु इस प्रकार त्र? 
यह विशेषण व्यर्थ सिद्ध होता है ? 
गुरु--नहीं, क्योंकि यह 
अविद्याकृत मेदकी अपेक्षासे है । 
जिस प्रकार प्रासक्षिक सत्य एकत्व 
और अद्वितीयत्वबुद्धिकी अपेक्षासे- 
संख्या आदिके योग्य न होनेपर 
भी-_ सत्‌ एक और अद्वितीय हे 
ऐसा कहा जाता हे उसी प्रकार 
एक दी मूमामें 'यत्र” यह विशेषण 
हे । तथा अविद्यावस्थामें अन्य 
दर्शनका अनुवाद होनेके कारण 
भूमाको उसके अभावत्वरूप लक्षण- 
वाला बतलाना इष्ट होनेसे 
नान्यत्पश्यति' ऐसा विशेषण दिया 
गया है | अतः सारांश यह हे कि 
भूमामें संसारव्यवहार नहीं है । 
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अथ यत्राविद्याविपयेऽन्यो- | किंतु जहाँ अविद्याके त 
अन्य जन्यको अन्यके द्वारा दहल 
है वह अल्प है, तसय यह १४ 
मविद्याकारमावीत्यर्थः । यथा | वह केवळ अविद्याके समय ही 
रहनेवारा है । बिस प्रकार स 
स्वभदृश्यं वस्तु प्राक्‌ प्रबोधात्त- | दिखायी देनेवाडी वस्तु बागनेरे 
पूर्व स्वम्कालमें ही रहनेवाही होती 
है उसी प्रकार [ उसे नाना 
तन्मत्यं विनाशि स्वमवस्तुवदेव | चाहिये । इसीसे वह समते 
पदार्थके समान ही मर्त्य- विनाशी | 
तडिपरीतो भूमा यस्तदमतम्‌ । | दै । उसके विपरीत बो भूमा ह 
वह अब्रत । तत शब्द 
तच्छन्दोऽमृतत्वपरः | - असृतत्वपरक है [ इसीसे नपुंसक 


क लिङ्गका प्रयोग किया गया ] | 
स तद्चंबंलक्षणो भूमा हे भगवन्‌ हो. हे मन| क 
1 


सि - प्रतित 
कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इत्युक्तवन्तं | वाला थूमा किसमें 

नारदं प्रस्याह सनत हे ४ इस प्रकार पूछते ह 
bee नारदनीसे सनस्कुमारनीने शीत 


महिम्नीति; स्व आत्मीये महिम्नि| अपनी महिमामें / तो बह 
| “से-अपनी महिन्ति र 
माहात्म्ये विभूतो प्रतिष्ठितो भूमा। अर्थात्‌ विभूति प्रतिहत है। 
यदि प्रतिष्ठामिच्छसि क्वचिद्यदि | और यदि कहीं उसकी य 
र जानना चाहते हो-_अथवा ते 

बा परमाथमेब एच्छसि न महि- | परमार्थतः ही पूछते ब 


हमारा यह कथन है छि 
्न्यपि प्रतिष्ठित इति भृमः । | अपनी महिमामें भी प्रतित न 


5न्येनान्यत्पश्यतीति तदल्प- 


रकालभानीति तद्वत्‌ । तत एव 
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अग्नतिष्ठितोऽनाभ्रितो भूमा क्वचि-| दै । तातर्यं यह है कि “भूमा 
अप्रतिष्ठित है अर्थात्‌ कहीं भी 
आश्रित नहीं है? ॥ १॥ 


-<*४-९७४६७ 


यदि स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितो | “यदि भूमा अपनी महिमामें 
प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्यों 
भूमा कथं तग्तिष्ठउच्यते,शृणु | कहा जाता दै ४ सुनो-- 
गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दास- 
भार्य कषेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं ब्रवीमि ब्रवीसीति 


होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन्प्रतिठिति इति॥ २ ॥ 

“इस लोकमें गौ, अश्‍व आदिको महिमा कहते हैं तथा हाथी, 
सुवर्ण, दास, भार्या, क्षेत्र और घर- इनका नाम मी महिमा है | किन्तु 
मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमै प्रतिष्ठित होता ह । 
मैं तो यह कहता हूँः-ऐसा सनत्कुमारजीने कहा ॥ २ ॥ 

गोअश्वादीह महिमेत्याचक्षते || 'इस छोकमें गो-अस्वादिको 
महिमा कहते हैं । गो और अरवको 
'गोभध्' कहते हैं। इन दोनों 
शब्दोंका द्वन्द्व समासमें एकव्रा वक्र 
हुआ है । सर्वत्र गौ और अश्‍व 
रसिद । तदाश्रितस्तत्म॒तिष्ठ- | आरि ही महिमा है इस भकार 

न सातल | प्रसिद्ध हे । जिस प्रकार चैत्र 


श्रेत्रो मवति यथा नाहमेबं | [ नामका कोई पुरुष ] 


क ES ES NSS 

छ यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि 'गावश्भच असवाश्च? ऐसा विग्रह करके पुँल्लिङ्ग 

एबं बहुवचनान्त शब्दोंका दनइसमा€ हुआ है, ऐसी दझामें 'गोअरवम्‌ यह एक- 

वचनान्त नपुंबकलिज़ प्रयोग कैसे हुआ ! इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं कि 

एकवद्भाव हुआ है | 'दन्दश्व प्राणितू्यसेना ्गानाम्‌? इस पाणिनिसज़से यहाँ 

एकवद्भाव किया गया है, इससे एकवचनान्त होगया है तया जहाँ एकवद्भाव 
होता है वहाँ 'स नपुंसकम्‌” इस सूत्रके अनुसार नपुंसकता भी दो जाती है | 


दपीत्यर्थः ।। १ ॥ 


गवाश्चा् बोअश्चं दन्देकब- 


द्वावः | सत्र गवाश्वादि महिमेति 
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FERC 28.8: RCRD CRC > SS ८. ३ 8001 ५ 


स्वतोऽन्यं महिमानमाश्रितो | आश्रित और उनमें प्रतिष्ठित त 
है उसी प्रकार चैत्रके 
भूमा चेत्रवदिति अवीम्यत्र भुमा भी अपनेसे he 


स्बैनान्यो द्यन्यस्मिन्प्रति- | शाशत है--ऐसा मं नहीं कहत | 
हेतुत्वेनान्यो हृन्यस्मिन्प्रति. यहाँ थियो अन्य पदार्थ ह 


छित इति व्यवहितेन सम्बन्ध; । | मतिष्टित होता है? इस व्यवपानयुकत 
वाक्यसे इसका हेतुरूपसे सबख 
किं त्वेवं जवीमीति होवाच स | है। किंतु मैं तो यह कहता हूँ, 


ऐसा कहकर सनतकुमारबीने 'स 
एवेत्यादि ॥ २ ॥ एव अधस्तात्‌? इत्यादि कहा ॥ २ ॥ 


न ० [>> 


इतिच्छान्दोष्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
खठविशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌॥ २४ ॥ 


-३-०४४०-६- 


फञ्चावि खणड 


सर्वत्र भूमा ही है 
कस्मात्पुनःक्चिन्न प्रतिष्ठित; ? | तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता 
है वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है ! 
हत्युच्यते--यस्मात्‌-- सो बतलाते हैं; क्योकि 


स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदश्सरवमिस्यथातोऽहङ्कारा- 
देश एवाहमेवाधस्तादहसुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्ता- 
दहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदईसवमिति ॥ १॥ 


वही नीचे है, वही उपर है, वहो पीछे है, वही आगे है, वही 
दायीं ओर है, वही बायीं ओर है और वही यह सव है | अब उसीमें 
अहंकारादेश किया जाता है--मैं ही नीचे हँ, में ही ऊपर हूँ, मैं ही 
पीछे हैं, मैं ही आगे हैं, मैं ही दायीं ओर हूँ, में ही बायीं ओर हूँ और 
में ही यह सब हैँ ॥ १ ॥ 


स एवं भूमाधस्तान्न तदू-| क्योंकि वह भूमा ही नीचे है, 


व्यविरेकेणान्यद्विद्यते यस्मिन्प्रति- र ie का 
नहीं है जिसपर वह प्र | 

टितः स्यात्‌ तथोपरिषटादित्यादि | न प्रकार ‘उपरिष्टात्‌ इत्यादिका 
समानम्‌ । सति भूम्नो$न्यस्मि- | अर्थं भी समझना चाहिये । भासे 
न्भूमा दि प्रतिष्ठितः स्यान्न तु भिन्न कोई और पदार्थ हो तो भूमा 
७ | उसपर प्रतिष्ठित हो; किंतु ऐसा 

तदस्ति । सत तु सा ) है नहीं | सब कुछ वही हे । अतः 
अतस्तः न कचिस्र- | इसीसे वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्टित 


विष्ठितः । | नहीं है । 
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सत्र नान्यत्प्यतीत्यधिकर- | 'बहाँ कुछ भौर नहीं देहत 

यवानि इस वाक्यसे भाधार- तनन शे 
णाविकर्तव्यवानिदेशात्स एवा- | नदा हस ह होन 
स्तादिति च परोक्षनिर्देशादू- | इत्यादि वाक्यसे परोक्ष न्द्शि ` 
होनेसे किसीको ऐसी शा न हे 
जाय कि भूमा द्रष्टा जीवसे भिन 
त्याशङ्का कस्यचिन्मा भूदित्यथा- | है 'हसडिये अब--इसके पक्षात 


अहंकारादेश किया जाता है । 
तोऽनन्वरमहङ्कारादेशोऽहङ्कारे- | जहंकाररूपसे आदेश ( उपदेश ) 


क्रिया जाता है इसल्यि इसे 
„ | अहंकारादेश कहा है । दशे 
द्रष्टुरनन्यत्वदशनाथै भूमेव | अभिन्न दिखलानेके लिये मून 


ही मैं ही नोचे हैं! इदि 
निरदिसतेऽशञरेणाइमेवाध- वाक्यद्वारा अहंकाररूपसे निदेश 


स्तादित्यादिना ॥१॥ किया जाता हे १ ॥ 


अङङ्कारेण देहादिसङ्घातो-| अविवेकी छोग अहंकारसे देशि 


ऽप्यादिश्यतेऽविवेकिभिरित्यतस्तः संघातका भी आदेश करते हैं। म 
दाशङ्का मा भूदिति-- | ऐसी आशङ्का न हो इसलिये - 
भ्र 


अथात आस्मादेश एव आत्मेवाधस्तादात्मोपरि्टा- 
दात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोचरत, 
आस्मेवेद<सरवमिति। स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एं 
विजानन्नासमरतिरास्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः १ 
स्वराड्भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति अथ 


द्रष्डुजीबादन्या भूमा स्यादि- 


णादिश्यत इत्यहङ्कारादेशः । 


ह 
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येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति 
तेषा सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥ २॥ 


अब आत्मरूपसे ही मुमाका आदेश किया जाता है । आत्मा ही 
नीचे है, आत्मा ही उप्र है, आत्मा ही पीछे है, जामा ही भागे है, 
आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही बायीं ओर है और आसा ही यह 
सब है । वह यह इस प्रकार देखनेवाठा, इस प्रकार मनन करनेवाला 
तथा विशेषरूपसे इस प्रकार जाननेवाला आत्मरति, आत्मकीड, आत्म- 
मिश्चुन और आत्मानन्द होता है; वह स्वराट है; सम्पूर्ण छोकोमें उसकी 
यथेच्छ गति होती है । किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे भन्यराट्‌, 
( जितका राजा अपनेसे भिन्न कोई और है, ऐसे ) और क्षऱ्यडोक 
( क्षयशीछ लोकोंको प्राप्त होनेवाले ) होते हैं । उनकी सम्पूर्ण कोषो 
स्वेच्छागति नहीँ होती ॥ २ ॥ 


अथानन्तरमात्मादेश आत्म- | अब आगे आम्मादेश हे अर्थात्‌ 
मेव केवठेन सस्स्वरूपेण शुदे | ग सस्वरूप उड गाता नय 


५ ` `` (ही आदेश किया बाता है । श्प 
नादिइयते । आत्मव सबतः 
स्वेमित्येवमेकमजं सनतो व्यो- 


मवस्पूर्णेमन्यशून्य पश्यन्स वा | द 


एष बिद्वान्मननविज्ञानाभ्यामा- 
त्मरतिरात्मन्येब रती रमणं यस्य 


सोऽयमात्मरतिः। तथात्मक्रीडः 
देइमात्रसाधना रतिर्बा्ससाधना 
क्रीडा । लोके खरीभिः सखिमिश्र 


ओर सब कुछ आत्मा ही है। 
इस प्रकार आकाशके समान सत्र 
| एक अब और अनन्य 
आत्माको देखनेवाळा वह यह 
विद्वान्‌ मनन और विज्ञातके कारण 
आत्मरति-आत्मामें ही जिसकी रति 
अर्थात्‌ रमण हे देसा आत्मरति और 
आलकीड होता है । रतिका साधन 
केवल देह हे. और क्रीडा बाद्य 
साधनवारी होती हे, क्योंकि लोकमें 
(जियो और मित्रोंके साथ क्रीडा 


/ 
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बिदुष। किं तद्योत्मबिज्ञाननि- 
मित्तमेवोभयं भवतीत्यर्थः । 
मिथुनं इन्द्रजनितं सुखं 
तदपि द्वन्द्वनिरपेक्षे यस्य विदुषः 
तथात्मानन्दः शब्दादिनिमित्त 
आनन्दोऽविदुषां न तथास्य 


विदुषः कि तद्यात्मनिमित्तमेव सर्व 


छान्दोण्योपनिबषू 
> >. अक, 9०“) “>; >; >>: > >. >“: यक यक य > > > य x 


क्रीडतीति दर्शनात्‌ | न तथा | करता हैः ऐसा प्रयो 


सवेदा सर्वभ्रकारेण च । देह- 
जीवितभोगादिनि मितत बा्यवस्तु- 
निरपेक्ष इत्यर्थः । 

स एवंलक्षणो बिद्ठाज्ञीवन्नेव 
स्वाराज्येऽभिषिक्तः पतितेऽपि 
देहे स्वराडेव भवति । यत एवं 


भवति तत एव त॒स्य सेषु 
लोकेष कामचारो अबति | 


. प्राणादिषु पूषेभूमिष तजरास्येति 


[कयाय ७ 
>> 


ग देखा क 
है; किंतु विद्वानकी ग क 
नहों होती । तो कैसी होती है! 
उसकी तो ये [ रति और क्री ] 
दोनों ही आत्मविज्ञानके हो काण 
होती हैं। 

मिथुन यह दोसे होनेवाला पुत 
है, वह भी बिस विद्वान दोड़ी 
अपेक्षासे रहित है [ उसे आफ्न 
मिथुन कहते हैं); तथा आसानमद- 
अविद्वानोंका आनन्द शब्दादि विषयः 
जनित होता है, विद्वानका आद 
वैसा नहीं होता । तो केसा होता 
है !--वह सारा-का-सारा सर्दा 
सब प्रकार आत्माके ही कारण होत 
है । तात्पर्य यह है कि वह देह 
जीवन और भोगादिकी निमितमूत 
बाह्य _वस्तुओंकी अपेक्षासे रहि 
होता है । 

इस प्रकारके लक्षरणोवाला है 
विद्वान्‌ जीवित रहता हुआ हौ 
स्वाराज्यपर अभिषिक्त हो बात 
तथा देहपात होनेपर भी स्वराटू 


होता है । क्योंकि ऐसा 
उसकी समूर्ण होकि स 
होती है । प्राणादि पूर्व भ 


इस उपासककी उनसे परिच्ठित 
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तावन्मात्रपरिच्छित्रकामचारत्व- | सवेच्छागति बतरायी गयी थी । 


मक्तमन्यराजत्वं चारा 
साविशयत्वाद्यथाप्राप्तस्वाराज्य- 


कामचारत्वाबुवादेन डि 


रिहोच्यते स स्वराडित्यादिना । 

अथ पुनर्यञन्यथात उक्तद- 
गनादन्यथा वैपरीत्येन यथोक्त- 
भेव वा सम्यङ्‌ न विदुस्तेऽन्य 
राजानो भवन्ति । अन्यः परो 
राजा स्वामी येषां तेऽन्यंराजा- 
नस्ते किञ्च क्षय्यलोकाः क्षय्यो 
लोको येषां ते क्षऱ्यलोकाः । 
भेदद्चनस्याल्पविषयत्वातं । 
अल्पं च तन्मर्त्यमित्यवोचाम | 
तस्माद्द्वैतदर्शिनस्ते क्षस्यलोकाः 
स्वदर्भनानुरूपेणेव भवन्स्यत 
एव तेपां सर्वेषु लोकेष्वकाम- 
चारो भबति ॥ २ ॥ 


अत! सातिशय होनेके कारण वहाँ - 


उसका अन्यराजत स्वत: सिद्ध है। 
अब यथाप्राप्त स्वारज्य जौर काम- 
चारदा अनुवाद करते हुए यहाँ 
“स स्वराड्‌ भवति' इत्यादि वाक्यसे 
उसकी निषृत्तिका निरूपण किया 
जाता है । 

किंतु जो इससे अन्यथा-- 
उपर्युक्त दृष्टिसे अन्य प्रकार अर्थात्‌ 
इसके विपरीत जानते हैं अथवा 
इसीको सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं जानते 
वे अन्यराट्‌ होते हैं। अन्य भर्थात्‌ 
पर है राना --स्वामी निनका उन्हें 
“अन्यराट! कहते हैं । इसके सिवा 
वे क्षय्यलोक--जिनका लोक क्षस्य 
है ऐसे वे क्षय्यलोक होते हैं, क्योंकि 
मेददृष्टि अल्पविषप्रक् है । ओर जौ 
अल्प दे वह मर्त्य दै-ऐसा हम 
पहले कह चुके हैं । अतः जो 
द्वैतदर्शों हैं वे अपनी दृष्टिके 
अनुरूप ही क्षय्यलोक होते हैं।अतः 
उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें स्वेच्छागति 
नहीं होती ॥ २ ॥ 


sa 

इतिच्छान्दोम्योपनिषदि सप्तमाध्याये 

प्नविंदाखण्डमाष्यं सम्पणंम्‌ ॥ २५॥ 
Ro TL 


ce 
काका खण्ड 
इस प्रकार जाननेवालेके लिये फलका उपदेश 

तस्य इ वा एतस्येवं पयत एवं मन्वानस्पेव 
विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर 
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत 
आविर्भावतिरोभावावास्मतोऽन्नमात्मतो बलमालतो 
विज्ञानमास्मतो ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः संकस 
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्र 
आरमतः कर्माण्यात्मत एवेद्‌श्सवमिति ॥ १ ॥ 

उस इस पकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले भौर इस 
प्रकार जाननेवाले इस विद्वान्‌के लिये आत्मासे प्राण, आत्मासे भाशा 
आत्मासे स्मृति, आत्मासे आकाश, आत्मासे तेन, आलासे बर 
भात्मासे आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मासे अन्न, आलासे बल, 
विज्ञान, आसासे ध्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे संकल्प, आले मग) 


आत्मासे वाक्‌, आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म भौर भ 
हौ पह सब हो जाता है ।। १ ॥ 

तस्य ह वा एतस्येत्यादि “तस्य ह वा एतस्य' ह्यात 

0 "३. 
यह तात्पर्य है कि स्वार 
हुए इस प्रहत विद्वां लगे 
१५ रा 
इत्यथ; । प्राक्सदात्मविज्ञाना- | आसस्वरूपसे ज्ञान 
माणसे लेकर नामपर्यन्त पदा 

त्सवात्मनो$न्यस्मात्सत; प्राणादे- | उत्पति झौर प्रय स्वालासे 


स्वाराज्यं प्रापस्य प्रकृतस्य विदुष 


लण्ड २६ ] शाहरमाष्याथ . . ७९९ 
WC ICICI RCAC CIC ROK ४:8४: IK IO CK 


NOK 
नामान्तस्योत्पत्तिप्रसयावभ्षताम्‌।| सतसे होते थे । किन्तु अब सतका 
सदात्मविजश्ञाने तु सतीदानीं | भान ज्ञात होनेपर वे अपने 
स्वात्म एव संवृत्तौ तथा | आत्मासे हौ हो गये । इसौ प्रकार 
सरवोऽप्यन्यां व्यवहार आत्मत | विद्वानका और भी सब व्यवहार 
एव विदुषः || १ ॥ आलासे ही होने लगता हे ॥१॥ 
किश्ब-- । तथा-- 
तदेष ज्छोको न पश्यो मृत्यु पश्यति न रोगं 
नोत दुःखताश्सवं€ हृ प्यः पश्यति सर्वमाम्नोति 
सर्वश इति । स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा 
सप्तधा नवधा चेव पुनश्चैकादशः स्खृतः शतं च दश 
चैकश्च सहस्लाणि च विश्शतिराहारशुद्धी सत्त्शुद्धिः 
सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः स्म्रतिलम्भे सवग्रन्थीनां 
जस ७ ९ 
विप्रमोक्षस्तस्मे खदितकषायाय तमसस्पार दर्शयति 
भगवान्सनत्कुमारस्तर्स्कन्द इत्याचक्षते त<स्कन्द 
इत्याचक्षते॥ २ ॥ 
इस विषयमें यह मन्त्र है विद्वान्‌ न तो सत्युकी देखता है, न 
रोगको और न दु/खत्वको ही । वह विद्वान्‌ सबको [ आत्मरूप ही ] 
देखता है; अतः सबको पाए हो जाता है | वह एक होता है; फिर 
वही तीन, पाँच, सात और नौ रूप हो जाता है । फिर वहौ ग्यारह 
कहा गया है तथा बही सो, दश, एक सहस बोर बोस भी होता है। 
आहारधुद्धि ( विपयोपरुष्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर भन्तः 
करणकी शुद्धि होती हे, अन्तःकरंणकी शुद्धि होनेपर निश्चरू स्मृति 
होती हे तथा स्मृतिकी प्रासिं होनेपर सम्पूर्ण अन्थियोंकी निवृत्ति हो 
जाती है । [इस प्रकार ] जितकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं उन 
( नारदनी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने भज्ञानान्धकारका पार दिक्षकाया । 


८०० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


अध्याय ७ 
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उन ( सनत्कुमारजी ) को "रनद! ऐसा कहते हैं, “स्कन्द! ऐसा कहते 


हे॥२॥ 


तदेतस्मिन्नर्थ एष शलोको 
मन्त्रोऽपि भवति--न पश्यः 
पश्यतीति | पश्यो यथोक्तदर्शी 
विद्वानित्यर्थः, सृत्यु मरणं रोगं 
ज्वरादि दुःखतां दुःखभावं 
चापि न पश्यति। सबं इ सर्व- 
सेव स पश्यः पश्यत्यात्मानमेव 
सर्वम्‌। ततः सर्वमामोति 
सवंशः सवंग्रकारेरिति । 

किञ्च स विद्वान्प्रक्सृष्टिप्रभे- 
दादेकथेव च संस्रिधादिभेदेरन- 
न्तभेद प्रकारो भवति सृष्टिकाले । 
पुनः संहारकाले मूलमेव स्तं 
पारमाथिकमेकधामाव प्रतिपद्यते 
स्वतन्त्र एवेति विद्याफलेन प्ररो: 
चयन्स्तोति । 


अथेदानीं यथोक्ताया बिद्याया! 


सम्यगवमासकारणं यु्रावभास- 
कारणस्तेवादर्भस्य विशुद्धिकारण 


इस विषयमे यह इलोक-मन्त्र 
भी है । पर्य नहीं देखता । पय 
अर्थात्‌ उपयुक्त प्रकारसे देखनेवाला 
विद्वान्‌ मृत्यु--मरण, ज्वरादि रोग 
और दुःखत्व यानी दुःखमावको 
नहो देखता । वह पश्य--विद्वान्‌ 
सभीको देखता है अर्थात्‌ सबको 
आत्मरूप ही देखता दै । इसौसे 
वह सबको सब प्रकार प्राप्त 
होता है । 

तथा वह विद्वान, सष्टिमेदके पूर्व 
एकरूप होता हुआ ही सुष्टिकाडमे 
त्रिषा आदि अनन्तमेद प्रकारोंवाला 
हो जाता है । और फिर संहारः 
कालमै अपने मूल पारमार्थिक 
एकघाभावको ही प्राप्त हो जाता है, 
क्योंकि वह स्वतन्त्र ही है- ईस 
प्रकार विद्याके फलद्वारा रचिं 
उत्पन्न करते हुए सतत्कुमार 
उसकी स्तुति करते हैं । 

इसके पश्चात अब मुल्क 
भासकी इेतुभृत दर्पणकी वि 
करनेके समान उपर्युक्त 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्रतिफलित होनेकै 
हेतुभूर साधनका उपदेश किया 


सण्ड २९] 
02 क कं 
साधनयुपदिश्यते । आहार 


बुद्धी । आहियत इत्याहारः 
शब्दादिविषयविज्ञानं भोक्तुः 
भोंगायाहियते तस्य 'विषयोप- 


लब्धिलक्षणस्य बिज्ञानस्य 
गुद्धिराहारगुद्धी रागद्वेषमीहः 
दोषैरसंसृष्टं विषयविज्ञान- 
मित्यर्थः । 


तस्यामाहारशुद्धो सत्यां तद्व- 
तोऽन्तःकरणस्य सञ्चस्य घुद्धिनँ- 
मन्यं भवति, सस्वशुद्धी च सत्यां 
यथाबगते भूमात्मनि ध्रबाविः 
च्छिन्ना स्मृतिरविस्मरणं भवति | 
तस्यां च लब्धायां स्मृतिलम्भे 
सति स्देषामविद्याकृतानर्थपाश- 
रूपाणामनेकजन्मान्तराचुभवभा- 
'बनाकठिनीकृतानां ं 
ग्रन्थीनां विप्रमोक्षी विशेषेण 
प्रमोक्षणं विनाशो भवतीति । 
यत एतदुत्तरोत्तरं यथोक्तमाहार- 
शुद्धिमूल तस्मात्सा कायेत्यथः । 


0 
शञाङ्करभाष्याथ 
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जाता है--आहारशद्वौ” इत्यादि । 
जिनका आहरण किया जाय उन्हें 
“आहार कहते हैं; भोक्ताके भोगके 
लिये शब्दादि विषयविज्ञानका 
आहरण किया जाता है; उस 
विषयोपलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि 
ही 'आहारशुद्धि' है, अर्थात्‌ राग- 
द्वेष, मोह आदि दोषोंसे असंसृष्ट 
विषयविज्ञान | 


उस आहारशुद्धिके होनेपर उससे 
युक्त अन्तःकरण यानी सत्त्वकी 
शुद्वि-निर्मरता होती है; और 
अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर उपर्युक्त 
प्रकारसे जाने गये भमात्मामें घुव- 
अविच्छिन्न स्मृति यानी अविस्मरण 
हो जाता है तथा उसकी प्राप्ति 
होनेपर-स्मृति लब्ध होनेपर अनेक 
जन्मोंमें अनुभव की हुई भाव-- 
नाओंसे कठिन की हुई अविद्याकृत 
अनर्थपाशरूप हृदयस्थित प्रन्थियों- 
का विप्रमोक्ष-विशेषरूपसे प्रमो- 
क्षण- बिनाश हो जाता है । इस 
प्रकार क्योकि यह ऊपर कहा हुआ 
सब कुछ उत्तरोत्तर भाद्दारशुद्धिः 
मूलक है, इसलिये वह अवश्य करनी 
चादिये--ऐसा इसका तात्पर्य हे । 


८०२ छाम्दोण्योणमिणल्‌ [ जध्याध ७ 
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सवं चाम्राथमशेषत उकस्वा- | शास्रके सम्पूर्ण अभिप्रायो 
खयायिकाम्रुपसंहरति श्रुतिः-तस्मै सम्यक्‌ प्रकारसे कहकर श्रुति 
८ ~ | आख्यायिकाका उपसंहार झरती 
मृदितकषायाय वाक्षांदिरिव 


पां हे--उस मृदितकपायको वृक्षादि- 
कषायो रागद्वेपादिदीष; सस्वस्य | से सम्बन्ध रखनेवाठे कषायके 


रञ्चनारूपत्वात्स ज्ञानवैराग्या- | समान रागद्वेषादि दोष अन्त:करणके 
भ्यासरूपक्षारेण क्षालितो | स्क होनेके कारण कषाय हैं। 


ज्ञान, वैराग्य और भम्यासरूप 
मृदितो विनाशितो यस्य नारदः ्षारसे जिन नारदजीके उस कषायेका 


स्य तस्मे योग्याय सदितकषायाय क्षालन-मर्दैन अर्थात्‌ विनाश कर 
° ° 
तमसोऽविद्याहक्षणात्पारं परमार्थ दिया गया है उन मृदितकपाय योग्य 


[दश =, || शिष्य नारदजीको अविद्यारूप तमसे 
हु ति रिति | पार परपार्थतत्वको दिखाया । वह 
कोञ्सौ ! भगवान्‌--“ उत्पत्ति दिखानेवाढा कौन था ! भगवान्‌-- 

प्रलय चैव भूतानामागतिं गतिम्‌| “जो भूतोंकी उत्पति, मल्य, आय- 

त्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो | व्यय तथा विद्या-अविद्याको जानता 

६ |] 

मगवानिति” ( बिष्णुपु० ६ | | रै उसे भगवान्‌” कहना प 

-९। ७८) एवंधर्मा सनत्‌- ऐसे धर्मावाठे सनत्कुमारजी । उन, 

` | सतत्कुमारदेवको ही विद्वान्‌ ढोग 

इुमारः । तमेव सनस्थुमार देवं | ९ ऐसा कहते हैं । ति तद 

: स्कन्द इत्याचक्षते कथयन्ति | इत्याचक्षते’ इसकी द्विरक्ति अध्याय 
तहिंद! ।॥, दिवचनमध्यायपरि- | की समाति सूचित करनेके 

SP क, हे॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषादि सप्तमाध्याये 
घड[वशस्वण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ।! २६॥ 


De ee ति 
इति श्रीगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यस्य परमहंखपरितराजका चार्य्य 


: इतौ छान्दोग्योपनिषद्विबरणे 
सप्तमोऽध्यायः समाप्तः || ७ ॥ 


1 ० ३-०5 


अष्टम अध्याय 


—: 8: 


फम खण्ड 


दहर-पुण्डरीकमें बह्मकी उपासना 


यद्यपि दिग्देशकालादिमेद- 
अएमप्रपाठका- शून्यं ब्रह्म सत्‌, 
एकमेवाद्वितीय- 


मात्मेवेदं स्मिति पष्ठसप्तमयो- 
रधिगतं तथापीह. मन्दबुद्धीनां 
दिग्देशादिमेदवद्व स्त्वित्येव 
भाविता बुद्धिनं शक्यते सहसा 
परमार्थविषया कलुमित्यन- 
धिगम्य च ब्रह्म न पुरुषार्थ 
सिद्धिरिति तदधिगमाय हृदय- 
पुण्डरीकदेश उपदेष्टव्य; । 

यद्यपि सत्सम्यक्प्रत्ययेक- 
विषयं निगुण चात्मतः्खं तथापि 
मन्दबुद्धीनां गुणवश्वस्येष्टखा- 
छार उ० २६-०० 


रम्मप्रयोजनम 


यद्यपि छठे और सातवें अध्यायमें 
दिशा, देश और कालादि मेदसे 
रहित त्रक्ष “सत्‌ एकमात्र भद्वितोय 
है? आसमा ही यह सब है'-- ऐसा 
जाना गया है, तथापि 'यहाँ दिशा 


|| और देश आदि मेदयुक्त वस्तु है 


ही?-इस प्रकारकी भावनासे युक्त 
मन्दबुद्धि पुरुषोकी बुद्धि सहसा 
परमार्थसम्बन्धिनी नहीं की जा 
सकती और ब्रह्मको जाने बिना 
पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती, 
अतः उसका .अनुभव होनेके ल्यि 
दृदयकमलरूप देशका उपदेश करना 
आवश्यक है। 

यद्यपि आत्मतत्त्व सत्‌ , एकमात्र 
सम्यक ज्ञानका विषय और निर्गुण 
है,तो मी मन्दबुद्धि पुरषोंको 
उसकी सगुणता ही इष्ट है, इसळ्यि 
उसके सत्यसंकल्पादि' गुणोंसे युक्त 


८०३ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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त्सत्यकामादिगुणवत्तवं च वक्त- 
व्यम्‌ । तथा यथपि अक्षविदां 
रूयादिविषयेम्यः स्वयमेवोपरमो 
भवति तथाप्यनेकजन्मविषय- 
सेवाभ्यासजनिता विषयविषया 
तृष्णा न सहसा निवर्तयितुं 
शक्यत इति ब्रह्मचर्यादिसाधन- 
विशेषो त्रिधातव्यः | तथा यद्य- 
प्यात्मेकत्वविदां गन्दृगमनग- 
न्तव्याभावाद्‌बिद्या दिशेपस्थिति- 
निमित्तक्षये गगन इब बिद्युदुद्धत 
- इवबायुदग्धेन्धन इवापिः स्वात्म- 
न्येव निर्वात्तस्तथापि गन्तृग- 
मनादिवासितबुद्धीनां हृदयदेश- 


युणविशिश्यरद्मोपासकानां मूर्ध- 
न्यया नाड्या गतिवक्तव्येत्य- 
छमः प्रपाठक आरभ्यते | 

र दिए्देशगुणगतिफरुभेद न्यं 
हि परमाथसदद्वयं ब्रह्म मन्द- 


होनेका प्रतिपादन करना आवइयक 
है। इसी प्रकार यधपि ब्रह्ोपासकषं- 
को खली आदि विषयोंसे स्वयं ह 
उपरति होती है तो भी अनेक 
नन्मोंके विषयसेवनके अभ्याससे 
उत्पन्न हुईं विषयसम्बन्धिनी तृष्णा 
सहसा निवृत्त नहीं की जा सकती, 
इसलिये ब्रह्मचर्यादि साधनविशेषका 
विधान करना भी आवश्यक 
है, इसी तरह यद्यपि आत्माका 
एकत्व जाननेवार्लॉंकी दृष्टिमें गमन 
करनेवाले, गमनक्रिया और गन्तव्य 
देशका अभात्र हो जानेके कारण 
शरीरकी स्थितिकी निमित्तभूत 
अविद्या आदिका क्षय हो जानेपर 
उनकी विद्युत्‌, बढे हुए वायु और 
जिसक्रा ईधन जळ गया है उस 
अग्निके आकाशमै टीन हो जानेके 
समान अपने आत्मामें ही निवृत्ति 
हो जाती है तो भी जिनकी बुद्धि 
गन्ता और गमनादिकी वासनासे 
युक्त हे अपने हृदयदेशस्थित गुण- 
विशिष्ट ब्रह्यकी उपासना करनेवाले 
उन पुरुषोंकी शिरोगत नाडीसे होने: 
वाली गतिका प्रतिपादन करना 
आवश्यक हे, इसीलिये अष्टम 
प्रपाठकका आरम्म किया जाता है । 

दिशा, देश, गुण, गति और 


-फकमेद्से शून्य जो परमार्थ सत्‌ 
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बुद्धीनामसदिव प्रतिमाति । | अद्वितीय ब्रह्म है, वह मन्दबुद्धि 
ह पुरुषोंको असत्के समान प्रतीत 
सन्मा्गस्थास्ताबद्धवन्तु; ततः | होता है; ये सन्मार्गने स्थित हों, 
तब घीरे-धीरे मैं इन्हें परमार्थ 
सतको भी ग्रहण करा दूँगी--ऐसा 
मीति मन्यते श्रुतिः । | श्रुति मानती है । 
हरिः ॐ अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं 
बेइम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदनबेष्टव्यं 
तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥ 
अब इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थात है इसमें 
जो सुक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना 
चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ १॥ 
अथानन्तरं यदिदं वक्ष्यमाणं | अथ-इसके पश्चात्‌ [ यह कहा 
0 जाता है किं] यह जो आगे 
दहरमल्पं पुण्डरीकं पुण्डरीक- | कहा जानेवाला दहर अर्थात्‌ छोटा- 
& [सा कमल सदृश गृह दै-द्वार- 
सदृश वेश्मेव वेशम द्वारपालादि- | पालादिसे युक्त होनेके कारण जो 
23 गृहके समान ग्रह है वह इस 
मश्वात्‌; अस्मिन्जझ्मपुरे व्रक्षणः | तह्मपु्ो-ब्रक्म यानी परमात्माके 
र लय पुरमें, जैसा कि राजाका अनेकों 
परस्य पुरं राज्ञोऽनेकप्रकृतिमयथा| ; जासे युक्त पुर होता दै उसी 
प्रकार यह ( शरीर ) भी [आला- 
रूप] अपने स्वामीका अर्थ सिद्ध 
करनेवाली अनेकों इन्द्रियों तथा मन 
और गा युक्त पुर है, अतः यह 
न्रह्मपुरम्‌ । च वेइम राज्ञो | त्रझपुर है । जिस प्रकार पुरमें 
म्‌ राजाका भवन होता है उसी प्रकार 


यथा तथा तस्मिन्‌ त्रझपुरे शरीरे | उस त्रह्मपुररूप शरीरमें एक सूक्ष्म 
गृह अर्थात्‌ बरह्मकी उपलब्धिका 


दहरं वेसम ब्रह्मण उपलब्ध्यधि- ' अधिष्ठान है, जिस प्रकार कि शाल 


झनेः परमार्थसदपि ग्राहयिष्या- 


पुरं तथेदमनेकेन्द्रिय मनो बुः 


मिः स्वाम्यर्थकारिभियुक्तमिति | 


८ग्दै 


छान्दोग्योपनिषध्‌ 
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षठानमिस्यथः, यथा विष्णोः 
शालग्रामः । 
अस्मिन्‌ हि स्वविकारणुङ्गे 


देहे नामरूपव्याकरणाय प्रविष्ट 
सदाख्यं ब्रह्म जीवेनात्मनेत्यु- 
क्तम्‌ । तस्मादस्मिन्हृदयपुण्ड- 
रोके वेश्मन्धुपसंहुतकरणे्बाह्यवि- 
पयविरक्तविशेषतो बरह्मचयंसत्य- 
साधनाम्यां युक्तेवेक््यमाणगुण- 
बद्धयायमानेत्रक्षोपलभ्यत इति 
प्रकरणाथ: । 
'दहरोऽस्पतरोऽस्मिन्दहरे 

वेशमनि वेशमनोऽल्पर्वा दन्तः 
वेतिनोऽल्पतरत्वंवेशमनोऽन्तरा- 
काश आकाशाख्यं ब्रह्म। 
आकाशो वै नामेति हि वक्ष्यति । 


आकाश इवाशरीरत्वास्सरकष्मत्व- 


सवंगतत्वसामान्पाच । त स्मिन्ना- 


आमशिला विष्णुकी उपलब्धिकी अधि- 
छान होती है-ऐसा इसका तासर्य है। 

इस अपने विकारभूत कार्य-- 
देहमें सत्संज्ञक ब्रह्म नामरूपकी 
अभिव्यक्ति करनेके लिये नीवा 
भावसे अनुप्रविष्ट है-यह कहा 
जा चुका है । इसीसे जिन्होंने इस 
हृद्यकमलरूप भवनमें अपने इन्द्रिय- 
वर्गका उपसंहार कर दिया है उन 
बाह्य विषयोंसे विरक्त, विशेषतः 
ब्रह्मचर्य एवं सत्यरूप साघनोसे 
सम्पन्न तथा आगे बतलाये जानेवाले 
गुणोंसे युक्त पुरुषोंद्रारा चिन्तन 
किये जानेपर त्रह्मकी उपलब्धि 
होती है--ऐसा इस प्रकरणका 
तासर्यं है। 

इस सूक्ष्म गृहमे दइर 
अत्यन्त सुक्ष्म अन्तराकाश यानी 
आकाशसंजक ब्रन है । गृह सूक्ष्म 
होनेके कारण उसके अन्तर्वती 
आकाशका सूक्ष्मतरत्व सिद्व होता 
है। आकाश ही नाम-रूपका 
निर्वाह करनेवाला है? ऐसा श्रुति 
कहेगी भी। आकाशके समान 
अशरीर होनेके कारण तथा सूक्ष्म 
और सर्वंगतत्रमें उससे समानता 
होनेके कारण उसे आकाश कहा 
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कागाख्ये यदन्तमझो तदन्वेष्ट- | गया दै ]। उस्र आकाशसंज्ञक 
तत्त्के भोतर जो वस्तु है, उसका 
व्यस्‌ । तद्वाव तदेव च विशेषेण | अन्वेषण करना चाहिये, तथा उसी- 
की विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये, अर्थात्‌ गुरुके आश्रय तथा 
श्रवणादि उपार्योसे अन्वेषण करके 
उसका साक्षात्कार करना चाहिये- 
ऐसा इसका तात्य है ॥ १॥ 


तं चेइजूयुर्यदिदमस्मिन्नह्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेइम 
दहरोऽस्मिन्नन्तराकाइाः किं तदत्र विद्यते यदन्ेष्टवयं 


यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स त्र.यात्‌ ॥ २ ॥ 

उस (गुरु ) से यदि | शिष्यगण ] कहें कि इस ्रहमपुरमेँ लो 
सूक्ष्म कमडाकार गृह है उसमें जो अन्तराकांश है उसके मीतर क्या 
वस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी 
चाहिये १--तो [ इस प्रकार पूछनेवाले क्रिष्योंके प्रति ] वह आचार्य 
यों कहे ॥ २ ॥ j 


तं चेदेवमुक्तवन्तमाचायं यदि | इस प्रकार कहनेवाले उस 
आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें 


नूमुरन्तेवासिनश दयेयुः; कथम्‌ !| अर्थात्‌ शङ्का करें, किस प्रकार 

हँ ___ | शङ्का करें £--इस परिच्छिन्न बझ- 
य स्मन् च्छ्न- ९ ठ 
दिदमाप्मि्ज्षपुरे सारु पुरमें जो यह अन्तबती कमलाकार 


जन्तरदूहरं पुण्डरीकं वेम ततो- | दम गई दे उसके भीतर तो उससे 
भी सूक्ष्मतर आकाश है । प्रथम तो 


ऽप्यन्तरन्पतर एवाकाशः । | उस कमलाकार गृहमें दी क्या वस्तु 
पुण्डरीक एव वेशमनि तावत्कि ' रह सकती हे ! फिर उससे भी 


जिज्ञासितव्यं युर्वाश्रयवणाद्यु- 
पार्यरन्विष्य च साक्षात्करणीय- 


मित्यर्थः ॥ १ ॥ 


८०८ 


छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय ८ 
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स्यात्‌ । कि ततोऽल्पतरे खे | 
यङ्धवेदित्याहु; । दहरो$स्मिन- 
न्तराकाश्चः कि तदत्र विद्यते न 


किश्वन विद्यत इत्यपिप्रायः । 
यदि नाम बदरमात्रं किमपि 
विद्यते किं तस्यान्वेषणेन विजि- 
शासनेन वा फलं विजिज्ञासितुः 
स्यात्‌ ! अतो यच्तत्रान्वेष्टव्यं 
बिजिज्ञासितव्य वा न तेन 
प्रथोजनमित्युक्तवतः स आचार्यो। 
जयादिति भुतेवंचनम्‌ ॥ २ ॥ | 


अल्पतर आकाशमें जो हो ऐसी क्या 
वस्तु हो सकती हे !-इस प्रकार 
यदि वे पूछे । अभिप्राय यह है कि 
इस हृदयपुण्डरीकके भीतर जो 
आकाश है वह सूक्ष्म है, उसमें 
क्या वस्तु हो सकती है ! अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं हो सकती । 

यदि वेरके समान कोई वस्तु हो 
भी तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा 
करनेसे जिज्ञाधुको फल भी क्या 
होगा £ अतः वहाँ जो खोज करने 
योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य 
वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन 
नहीं है तो इस प्रकार कहनेवाहे 
शिष्थोंसे आचार्यको इस प्रकार 
कहना चाहिये--यह श्रुतिका वाक्य 
ह ॥ २॥ 


— See 


णुत, तत्र यदुन्र्ध पुण्डरी- 
कान्त; खस्यान्पत्वात्तत्स्थम्प- 
तरं स्यादिति, तदसत्‌ । न हि 
खं पुण्डरीकवेरमगत पुण्डरीका- 
दन्पतरं मत्वाबोचं दहरोःस्मि- 


नन्तराकाश इति । किन्ति ? 
. पुण्डरीकमन्प तदनुविधायि 


[छ 


सुनो, इस विषयमे तुम जो 
कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्तर्गत 
आकाश सूक्ष्म होनेके कारण उसका 
अन्तर्वेती ब्रह्म और भी सूक्ष्म होगा, 
वह ठीक नहीं । मैंने हृदयपुण्डरी- 
काम्तर्गत आकाशको दृदयकमल्से 
सूक््मतर मानकर यह नहीं कहां 
कि इसका अन्तर्वती आकाश सूक्ष 
इ। तो क्या बात है :-- हदय 
कमळ सूक्ष्म हे उसका अनुवर्तन 


झण्छ २] छाङ्रमाष्याथं ८०९, 
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तत्स्थमन्तःकरणं पुण्डरीकाकाश-| करनेवाला उसका अन्तर्वतीं अन्तः- 
करण उस पुण्डरीकाकाशसे परि- 
च्छिन्न है | जिन्होंने अपनी इन्द्र 
करणानां योगिनां स्वच्छ इवो- | योंका उपसंहार कर लिया है उन 

का ९ योगियोंको उस विशुद्ध अन्तःकरणमें 
दके प्रतिविम्बर्पमादश इव च जलमें प्रतिबिम्बके समान तथा 
शुद्धे स्वच्छं विज्ञानञ्योतिः- | स्वच्छ दर्पणमें रूपके समान विशुद्ध 
विज्ञानज्योतिःस्वरूपसे प्रतीत होने- 
स्वरूपावभासं तावन्मात्रं त्ो-| वाढा ब्रह्म उसीके बराबर उपलब्ध 


हँ सिमित होता है । इसीसे अन्तःकरणरूप 
पलभ्यत इति दहरोःस्मिलन्तरा- | उपाबिके कारण हमने यह कहा 


काश इत्यवोचामान्तःकरणोपा- | था कि इसका अन्तर्वतीं आकाश 
| अन्तःकरणरूप उपाधिके कारण 


सूक्ष्म है; स्वयं तो-- 


परिच्छिन्नं तस्मिन्बिशुद्धे संहृत- 


धिनिमित्तम्‌; स्वतस्तु-- 


यावान्वा अयमाकारास्तावानेषो5न्तहंदय आकाश 
उभे अस्मिन्यावाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते उभावभिश्व 
वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभो विद्युन्नक्षत्राणि यज्चास्येहा- 
.स्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन्समाहितमिति॥ २ ॥ 


जितना यह [ भौतिक ] आकाश है उतना ही हृदयान्तर्गत 
आकाश है । चुरोक और प्रथिवी--ये दोनों लोक सम्यक्‌ प्रकारसे इसके 
भीतर ही स्थित हैं । इसी प्रकार अग्नि ओर वायु-ये दोनों, सूर्य और 
चन्द्रमा--ये दोनों तथा विद्युत्‌ और नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ 
इस छोक़में है और नो नहीं दै वह सत्र सम्यक प्रकारसे इसीमें स्थित 


है॥ ३॥ 


«१० छान्दोग्योपनिचद्‌ [जब्याय ८ 
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यावान्वै प्रसिद्ध! | परिमाणमें जितना यह भौतिक 
ध्यमाफाशों भौतिकस्तावानेषो- | आकाश प्रसिद्ध है उतना ही 
उन्तहँदय आकाशो यस्मिनन्वेष्टव्यं यह हदयास्तर्गत आकाश है, 
बिजिज्ञासितव्यं चावोचाम । | जिसके विषयमे कि हमने ‘अन्वेषण 
नाप्याकाशतुश्यपरिमाणत्वमभि- | करना चाहिये तथा जिज्ञासा करनी 
परेत्य तावानित्युच्यते। किं तर्हि १ चाहिये’ ऐसा कहा था। [यही 
त्रह्मणोऽनुरूपस्य दृषान्तान्तर- | नहीं ] 'ब्द्यको आकाशके समान 
स्यामाबात्‌ । कथं पुनर्नाका- | परिमाणवाला मानकर भी ऐसा नहीं 
शसममेव ब्रह्मेत्यवगभ्यते । | कहा जाता। तो फिर क्या बात 
“धेनावृतं खं च दिवं महीं | दै !--जक्षके अनुरूप कोई अन्य 
च ( महानारा० उ० १।३ ) | टात न होनेके कारण ऐसा 
“तस्मादा एतस्मादात्मन आकाश| हा जाता दै । [क्ष] किंतु 
ब्रह्म आकाशके समान ही नहीं है-- 

सम्भूतः ।” (तै०उ० २।१।१) 


यह केसे जाना जाता है ! [उत्तर] 
“'एतस्मिन्र खन्बक्षरे गार्ग्या- | जिसने आकाश, युछोक और 
काग! |” (बृ०उ० ३।८।११) 


एथ्वीको आदृत किया हुआ है? 
“उस इस आत्मासे आकाश उतन्न 
हुआ” “हे गार्गि | इस अक्षरमें ही 
आकाश स्थित है” इत्यादि श्रतियोंते 
यह बात सिद्ध होती है । 

यही नहों, इस बुद्धयुपाषि- 
विशिष्ट ब्रह्माकाशके भीतर ही 
द्युळोक और प्रथिवी समाहित 
सम्यक प्रकारसे स्थित हैं; जिस 
प्रकारकी नामिमें अरे--पऐेसा 
पहले कह ही चुके हैं । इसी प्रकार 
अभि और वायु -ये दोनों भी 


इत्यादिश्रृतिम्यः । 
किश्वोभे अस्मिन्द्यावापृथिवी 


जह्माकाशे बुद्ध्युपाधिविशिष्ट 
अन्तरेव समाहिते सम्यगाहिते 


स्थिते। यथा वा अरा नाभाविः 


हि । तथोभावश्निश्व वाुश्रेस्यादि 
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समानस्‌ । यच्चास्यात्मन आत्मी-| स्थित है--इत्यादि शेष वाक्यका 
तात्पर्य मी इसीके समान है । इस 
यत्वेन देइवतोऽस्ति विद्यत इह | देहवान्‌ आत्माका आत्मीयरूपसे जो 
कुछ पदार्थ इस ढोकमें 
लोके, तथा यच्चात्मीयत्वेन न कुछ ती व है. 
नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा 
भविष्यमें नहीं होगा-ऐसा कहा 
जाता है [ वह सब सम्यक्‌ प्रकारसे 
इसीमें स्थित है ]। यहाँ अत्यन्त 


विद्यते; नष्टं भविष्यञ्च नास्तोत्यु- 


च्यते । न त्वत्यन्तमेवासत्‌, 


तस्य हृद्याकाशे समाधानानुपपत्ते!| असत्‌ वस्रे अभिम्राथ नहीं है, 
क्योंकि उसकी तो हृदयाकाशर्म 
॥ ३॥ स्थित होनी ही सम्भव नहीं है ॥२॥ 


तं चेढ्बुयुरस्मिशश्षेदिद बह्मपुरे सर्वश्समाहित€ 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेतजरा वाप्नोति 
प्रध्वश्सते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ४॥ 


उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस त्रहमपुरमें यह सब 

समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत जौर समस्त कामनाएँ भी सम्यक प्रकारसे 

स्थित हैं तो जिस स्रमय यह दृद्वावस्थाको प्राप्त होता अथवा नष्ट हो 
जाता है उप्त समय क्या शेष रह जाता हे? ॥ ४ ॥ 

तं चेदेवश्नु वन्तं ब्रूयुः ८ किंतु यदि इस प्रकार कहनेवाले 

उस आचार्यसे शिष्यगण कहें 

स्तेवासिनो5स्मियेद्यभोक्ते चेध्वदि| कि यदि इस बरें अर्थात्‌ ब्रह 

बुरोपलक्षित अन्तराकाशमें यह सब 

अद्मपुरे जक्मपुरोपलक्षि तान्तराकाश सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है तथा 


८१२ 
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इत्यथः | इदं सवं समाहितं 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च 
कामाः | 
कथमाचायंणाचुक्ताः कामा 
अन्तेवासिभिरुच्यन्ते ? 

नैष दोपः; यच्चास्येहास्ति 
यच्च नास्तोत्युक्ता एव ह्याचायेण 
कामाः | अपि च सर्वशब्देन 
चोक्ता एव कामाः। यदा 
यस्मिन्कार एतच्छरीर ब्रक्मपुरा- 
ख्यं जरावलीपलिता दिल्नणा 
वयोहानिर्वाभोति शस्रादिना वा 
इकणं प्रध्वंसते विस्रंसते विनयति 


कि ततोञ्न्यदतिशिष्यते । 
घटाश्रितक्षीस्दधिस्नेहादिबद्‌- 
घटनाशे देहनाश्ेषपि देहाश्रय- 


मुत्तरोत्तरं पूवपूर्वनाशान्श्यती 


सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ 
भी स्थित हैं [ तो जिस समय यह्‌ 
वृद्ध होता या नष्ट हो जाता है उम्र 
समय क्या क्या रहता है ? ] 

शङ्का-आचार्यने जिनका निरू- 
पण नहों किया उन कामनाऑको 
शिष्यगण क्यों [ ्रहपुरमें स्थित ] । 
बतलाते हैं १ 

समाधान-यह दोष नहीं है; 
इस ठोकमें जो कुछ इसका है और 
जो कुछ नहीं दै” इस प्रकार 
आचार्थने कामनाओंके विषयमै कहा 
ही है । इसके सिवा सर्व शब्दसे 
भी कामनाओंका कथन हो ही 
जाता है | जब--बिस समय इस 
्रह्मपुरसंज्ञक शरीरको झुरियाँ पढ़ 
जाने और केशोंके पक जाने आदि 
खूपसे वृद्धावस्था अपनाती है अथवा 
उसकी आयुका क्षय प्राप्त होता है 
अथवा वह शस्रादिसे काटा जाकर 
ग्ंस विल्सन यानी नाशको प्रात 
हो जाता है तो उससे भिन्न और 
क्या रोष रहता दै ? 

अभिप्राय यह है कि घटका 
नाश होनेपर घटस्थित दुग्ध, दही 
और घृतादिके नाशके समान देहका 
नाश होनेपर भी देहके आश्रित 
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स्पमिग्रायः । एवं ग्राप्ते नाक्षे किं | उत्तरोत्तर काय पूर्व पूर्व कारणका 
है हा नाश होनेके कारण नए हो जाते 
$ थो [ञ्जष्यतेऽव- 

तदोऽन्यश्चथोक्तादतिश्चिष्यतेऽध- | ह | इस प्रकार ना होनेपर 


तिष्ठते न किश्वनावतिष्टत | उपयु नाशसे भिन्न णार क्या रह 
जाता है! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
इत्यसिप्रायः ॥ ४ ॥ रहता-ऐसा इसका तात्य है ॥४॥ 


— 


शिष्योंद्वारा इस प्रकार प्रश्‍न 


एवमन्तेवासिभिश्रोदित;-- 
किये जानेपर-- 


स जूयान्नास्य जरयैतजीयति न वधेनास्य हन्यत 
एतत्सत्यं बरह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष आत्माः 
पहतपाप्मा विजरो विशत्युरविशोको विजिघत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा ह्येवेह प्रजा अन्वावि- 
जन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं 
जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ 


उसे कहना चाहिए इस (देह) की जरावस्थासे यह 
( आक्राशाख्य ब्रह्म ) जीर्ण नहीं होता | इसके वधसे उसका नाश 
नहीं होता । यह ब्रह्मपुर सत्य है; इसमें ( सम्पूर्ण ] कामनाएँ सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित हैं; यह आला है, घर्माधर्मते शूरय है तथा जराहीन, 
मृत्युहीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशून्य, सत्यकाम और 
सत्यसंकरप है; जिस प्रकार इस ढोके प्रजा राजाकी भाज्ञाका अनुवर्तन 
करती है तो वह जिस-जिस सन्निहित वस्तुकी कामना करती है तथा 
जिस-जिस देश या भूभागकी इच्छां करतो है. उसी-उसीके आश्रित _ 


जीवन घारण करती है? ॥ ५ ॥ 


044 । 
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स आचायों ब्रुयात्तन्मतिमप- 
नयन्‌ । कथम्‌ ? अस्य देहस्य 
जरयेतद्यथोक्तमन्तराकाशाख्यं 
ब्रह्म यस्मिन्‌ सबं समाहितं न 


जीर्यति देहवक्न विक्रियत 
इत्यर्थः। न चास्य वधेन शस्रा- 


दिघातेनैतद्भन्यते यथाकाशम्‌; 


किम्रु ततोऽपि सक्ष्मतरमशब्दम- 
स्पशं ब्रह्म देहेन्द्रियादिदोपेने- 
स्पृशयत इत्यथः | | 

कथं देहेन्द्रियादिदोपन स्पृ- 
इयत इ्येतस्मिननयसरे वक्तव्यं | 
ग्रां तस््रकृतव्यासङ्गो मा 
भूदिति नोच्यते । इन्द्रविरोच- 


नाख्यायिकायाग्नुपरिष्टाद्वक्ष्यामो 
युक्तितः । 
एतत्सत्यमवितथं त्ह्नपुरं 


ब्रह्म व ब्रक्ष- ब्रह्मव पुरं नक्षपुरं 
इसम्‌ शरीराख्यं तु ब्रह्म-' 


उस आचार्यको उनकी [ शूरब- 
यिषयिणी ] बुद्धिकी निवृत्ति करते 
हुए इस प्रकार कहना चाहिये। 
किस प्रकार कहना चाहिये £-- 
इस देहकी जरावस्थासे यह 
उपयुक्त अन्तराकाइसंशक ब्रन, 
जिसमें कि सब कुछ स्थित है 
जीर्ण नहीं होता, भर्थात्‌ देहके 
समान उसका विकार नहीं होता, 
और न इसके वध अर्थात्‌ 
शख्रादिके प्रहारसे यह नए ही 
होता है, जैसे कि [ शख्नादिके 
आघातसे ] आकाशका नाश नहीं 
होता; फिर उससे भी सुक्ष्मतर 
अशब्द एवं अस्पशं ब्रह्मका देह 


| एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्पशं नहीं 
| होता-इस विषयमें तो कहना ही 


क्या है १ यह इसका तात्पर्य है । 
देह एवं इन्द्रियादिके दोषोंसे 
्रह्मका स्पशे क्‍यों नहीं होता ! 


| इस बातका उस्छेख करना इस 


अवसरपर आवश्यक ह्वै; परंतु 


,प्रसङ्गका विच्छेद न हो, इसल्यि 


यहाँ नहीं कहा जाता । आगे इन्द्रः 
विरोचनकी आख्यायिक्रामें इसका 
युक्तिपूवेक वर्णन करेंगे । 

यह ब्रह्मपुर सत्य--अवितथ है । 
ब्रह्म ही पुर [अर्थात्‌ ब्रह्मरूप पुरका 
नाम ] ब्रह्मपुर दै । किंतु यह 


काण्ड १ ] 
पुर ब्रह्मोपलकषणार्थत्वात्‌ । तरव- 
दृतमेव, “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌” ( छा० उ० ६ । 


१। ४ ) इति श्रृतेः । तद्विः 
कारेऽनृतेऽपि देइशुङ्ञे. ब्रह्मोपल- 
स्यत इति ब्रह्मपुरमित्युक्त व्याव- 
हारिकम्‌ । सत्यं तु ब्रह्मपुरमेत- 
देव ब्रह्म; सर्वव्यवहारास्पद- 


'त्वाद्‌ । अतो$स्मिन्पुण्डरीकोप- 
लक्षिते ब्रह्मपुरे सवं कामा ये 
बहिभेवद्धि! प्राध्यन्ते ते$स्मिन्ने 
स्वात्मनि समाहिता! । अतस्त- 


= Lf MNS 


त्यराप्तयुपायमेवानुतिष्ठत बाद्य- 


विषयतृष्णां त्यजतेत्यभिप्रायः । 

एष आत्मा भवतां स्वरूपम्‌ | 
आत्मनो श्रुणुत तस्य लक्ष- 
ढक्षणम्‌ णम्‌ । अपहतपाप्मा, 
अपहतः पाप्मा धर्माधर्मा- 
ख्यो यस्य सोऽयमपइतपाप्मा। 
तथा विजरो विगतजरो विसृ- 


स्युश्च । 
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शरीरसंज्ञक ब्रह्मपर बरक्षके उपरक्षण- 
के लिये होनेके कारण [ बअक्षपुर 
कहा जाता ] है । भौर वह तो 
मिथ्या ही दै, क्योंकि" “वाणीके 
आश्रित विकार नाममात्र दै” ऐसी 
श्रुति है । ब्रह्मका विकार और 
मिथ्या होनेप भी इस देहरूप 
अछुर--कार्यमें त्रह्मकी 'उपछब्धि 
होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक 
ब्रह्मपुर कहा गया है । वास्तविक 


ब्रक्षपुर तो यह ब्रह्म ही दे, क्योकि ( 


यह सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रय है । 
अतः इस इदयपुण्डरौकोपरक्षित 
ब्रह्मपुरगे सम्पूर्ण कामताएँ जिन्हें 
कि आप. बाहर पाना चाहते हैं । 
वे सब-की-सब इस अपने आत्मामें 
ही स्थित हैं । इसलिये आपको उसकी 
प्रापिकि उपायका ही अनुष्ठान करना 
चाहिये और बाह्य विषयोंकी तृष्णा- 
का परित्याग कर देना चाहिये-- 
ऐसा इसका तात्पर्य दै। © 
यह आत्मा आपका स्वरूप है । 
आप उसका लक्षण सुनिये । अप- 
हतपाप्मा-जिसका पर्माघमंसंशक पाप 
अपहृत- नष्ट हो गया है वह 
यह ब्रह्म अपहदतपाप्मा है । इसी 


शह) 


प्रकार विजर--जिसकी जरावस्था _ 


बीत गयी है और सृत्युहीन है । 


~ 
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तढुक्त पूर्वमेब न वधेनास्य 
इन्यत इति किमथ पुनरुच्यते ! 
यद्यपि देहसम्बन्धिभ्यां जरा- 
मृत्युम्यां न सम्बच्णते । अन्य- 
थापि सम्षन्धस्ताभ्यां स्यादि- 


त्याशङ्कानिबृ्यर्थम्‌ । 

विशोको विगतशोकः । 
शोको नामेष्टादिवियोगनिमित्तो 
मानसः सन्तापः । विजिघस्सो 
बिगवाजनेच्छः । अपिपासो- 
ऽपानेच्छ; । 

नन्वपद्दतपाप्मत्वेन जरादयः 
शोकान्ताः प्रतिषिद्धा एव 
भवन्ति । कारणप्रतिषेधात्‌ ! 
भर्माधमंकार्या हि त इति। 
जरादिप्रतिपेधेन वा धर्माधर्मयो; 


शङ्का--'इस (शरीर) के नाशसे 
उसका नाश नहीं होताः--यह 
बात तो पहले ही कही जा चुकी है, 
फिर इसे पुनः क्यों कहा नाता है! 
समाधान--यच्यपि देह-सम्बन्धी 
जरा-सृत्युसे उसका सम्बन्ध नहीं 
होता तो भी अन्य प्रकारसे तो 
उनके सांथ उसका सम्बन्ध हो ही 
सकता है--इस आशङ्काकी 
निवृत्तिके छिये ऐसा किया गया है । 
वह--विशोक--शोकरहित-- 
इष्टादिका वियोग होनेके कारण 
जो मानसिक संताप होता है उसे 
शोक कहते हैं, विनिघत्स-- 
भोननेच्छासे रहित और अपिपास- 
पीनेकी इच्छासे रहित है । 
शङ्का--किंतु अपहतपाप्मत्वके 
द्वारा तो जरासे लेकर शोकपर्यन्त 
सभी विशेषण प्रतिषिद्ध हो जाते हैं, 
क्योंकि उनके कारणका प्रतिषेध हो 
जाता है, कारण वे सब धर्माधर्मके 
ही कार्य है; अथवा नरादिके 
प्रतिषेधसे धर्माधर्मका कोई कार्य न 


कार्यामावे वि्यमानयोरप्यसत्स रहनेके कारण, विद्यमान रहते हुए 


मत्वमिति पथक्प्रतिपेधोऽन्थकः 
स्यात्‌ । 


भी, उनका असत्समत्व सिद्ध होता 
है। इसलिये इन दोनोंका पथक 
प्रतिषेध निरथेक ही है । 
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सत्यमेवं तथापि धर्मकार्या- 
जरादि-प्रतिषेध- नन्दव्यतिरेकेण 
सार्थक्यम्‌ स्वामाविकानन्दो 
यथेश्वरे “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! 
(बृ० ३० ३ । ९ । २८) इति 
श्रुते! । तथाधर्मकायजरादिव्य- 
तिरेकेणापि जरादिदुःखस्वरूपं 
स्वाभाविकं स्यादित्याशळूयते | 
अतो युक्तस्तन्निवृत्तये जरादीनां 
धर्माधर्माभ्यां प्थक्प्रतिपेध; । 
जरादिग्रहण॑ सबंदुःखोपलक्षणा- 
थम्‌ । पापनिमित्तानां तु 
हुःखानामानन्त्थास्रत्येकं च 
तऱप्रतिपेधस्याशक्यत्वातस्दुःख- 
प्रतिषेधाथं युक्तमेवा पहतपाप्मत्व- 
वचनम्‌ । 

सत्या अवितथाः कामा यस्य 
सोऽयं सत्यकामः । वितथा हि 
संसारिणां कामाः । ईश्वरस्य 
तद्विपरीताः । तथा कामहेतबः 
संकल्पा अपि सत्या यस्य स 
सत्यसंकल्पः । संकल्पाः कामाश्च 


समाधान--टीक है, ऐसा ही 
होता दै; किंतु जिस प्रकार ईश्वरमें 
घर्मके कार्यमूत आनन्दसे भिन्न 
“ब्रह्म विज्ञानस्वरूप भोर आनन्द- 
मय है” इस श्रुतिके अनुसार स्वाभा- 
विक आनन्द दै इसी प्रकार अधर्मके 
कार्यरूप जरादिसे भिन्न स्वाभाविक 
जरादि दुःखका होना मी सम्भव 
है-ऐसी आशङ्का हो सकती है । 
इसलिये उसकी निवृत्तिके लिये 
धर्माधर्मसे जरादिका एथक प्रतिषेध 
करना उचित ही है । जरादिका 
ग्रहण सम्पूर्ण दुःखोंके उपलक्षणके 
लिये है । पापनिमित्तक दुःखोंकी 
अनन्तता होनेके कारण और उनमेंसे 
प्रत्येकका प्रतिषेध करता असम्भब 
होनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका प्रतिषेष 
करनेके लिये उसके अपहतपाष्मत्वका 
प्रतिपादन करना उचित ही है। 

जिसकी कामनाएँ सत्य 
अमिथ्या हैं उसे सत्यकाम कहते 
हे । असत्य तो संसारियोंकी हौ 
कामनाएँ हुआ करती हैं, ईस्वरकी 
कामनाएँतो उससे विपरीत होती 
हैं। इसी प्रकार जिसके कामके 
हेतुभूत संकल्प भी सत्य हैं वह 


बुद्धसस्वोपाधिनिमित्ता ईरवरस्य | ईश्वर सत्यसंकल्प है । ईखवरके 
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चित्रगुवत्‌ । न स्वतो 
नेतीत्युक्तत्वात्‌ । यथोक्तलक्षण 
एवात्मा विज्ञेयो गुरुभ्व। शाख- 
तश्चात्मसंवेद्यतया च स्वाराज्य 


कामैः । 

न चेद्विज्ञायते को दोषः 
आस्मतत्ता- स्यादिति, श्रृणु- 
डाने दोषः तात्र दोषं दृष्टाः 
न्तेन । यथा ह्येवेह लोके प्रजा 
अन्वाविशन्त्यनुवतेन्ते यथानु- 
शासनं यथेह प्रजा अन्यं स्वामिनं 
मन्यमानाः स्वस्य स्वामिनो यः 
यथानुशासनं तथा तथान्बावि- 
शन्ति। किम्‌? यं यमन्तं 
प्रत्यन्तं जनपदं क्षेत्रभागं 
चाभिकामा अथिन्यो भबन्त्या- 
त्मबुद्भथनुरूपं तं तमेव च 
्रत्यन्तादिप्लुपजीबन्तीति । एष 


दृष्टान्तोऽस्वातन््यदोषं प्रति 
पुण्यफळोपमोगे । ७ ॥ 


संकरप और कामना चित्रगुके 
समान# उसको शुद्धसत्त्तरूप 
उपाधिके कारण हैं, स्वतः नही; 
क्योंकि नेति. नेति’ ऐसा कहकर 


उनका प्रतिषेष किया गया है | 


| स्वाराज्यक्की इच्छावाछे पुरुषोंको 


गुर और शाख्द्रारा उपर्युक्त 
रक्षणॉवाले आत्माको ही स्वसंवेध- 
रूपसे जानना चाहिये । 

यदि कहो कि उसे न जानें 
तो भी क्या दोष है तो इसमें जो 
दोष है वह दृष्टन्तपू्वक हनो । 
इस लोकमें जिख प्रकार प्रजा 
[ राजाके ] भनुशासनके अनुसार 
रहती है-इस छोकमें जिस प्रकार 
अपनेसे भिन्न कोई अन्य स्वामी 
माननेवाळी प्रजा जैसी अपने 
स्वामीकी आज्ञा होती है उसी 
प्रकार अनुवतन करती है; किसका 
अनुवर्तन करती है £--वह अपनी 
बुद्धिके भनुसार जिस-जिस प्रत्यन्त 
( वस्तुकी संतिषि ), देश भथवा 
क्षेत्रभागकी कामना करती है उस्री- 
उसी प्रत्यन्तादिकी उपनीबिनी होती 
है। यह दृष्टान्त पुण्यफछोपभोममें 
भस्वातन्त्यदोषके प्रति है ॥ ५ ॥ 


—S see 
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हैं, उसी प्रकार । 
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अथान्यो दृष्टान्तस्तरक्षयं | अब उस ( कर्मफल ) के क्षबके 
लिये 'तद्यथेत्यादि' श्रतिसे दूद्वरा 
प्रति तथ्येहेत्यादि? । दृष्टान्त दिया जाता है-- 
तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र 
पुण्यजितो लोकः क्षीयते तथ्य इद्दाम्मानमननुविद्य वज- 
्त्येताशश्च सत्यान्कामाशस्तेषा सवेषु लोकेष्वकाम- 
चारो भवत्यथ य इहात्मानमनुविद्य ्रजन्त्येताईश्च सत्यान्‌ 


कामाशस्तेषाश्सवेंषु लोकेषु कामचारो भवति॥ ६ ॥ 

जिस प्रकार यहाँ करसे प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता है 

उश्च प्रकार परलोकं पुण्योपार्नित लोक क्षीण हो जाता है | जो लोग 

इस छोकमें आत्माको आर इन सत्य कामनाओंको बिना जाने ही परलोक- 

गामी होते हैं उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छपतिं नहीं होती और जो इस 

लोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओंको जानकर [ परलोकमें ] जाते हैं 

उनकी समस्त लोकॉमें यथेच्छति होती है ॥ ६ ॥ 

तत्तत्र यथेह लोके तासामेव | सो जिस प्रकार इस लोकमें # 4 
स्वामीके अनुशासनका अनुव 

स्वाम्यचुश्ञासनाचुबतिनीनां रजा कुरनेवाली उन प्रजाओंका सेवादि- 

नां सेवादिजितो लोकः पराधी- | कमे रास किया हा न चे 

जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण- 

नोपमोगः क्षीयतेऽन्तवान्भवति | अन्तवान्‌ हो जाता है--भव थुति 


: = | दाष्टन्तका उपसंहार करती है-- 
थेदानीं दाष्टान्विकमृपसंइरति उसी प्रकार परलोकमें अन्नि्वोत्रादि 


एवमेवायुत्राभिहोत्रादिपुण्यजितो पुण्यकर्मसे प्राप्त किया हुआ कोक 
लोकः पराधीनोपमोगः क्षीयत | भी, जिसका उपभोग पराधीन है, 
एवेति । उक्तो दोष |क्षीण ही हो जाता है। उक्त दोष 
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एषामिति विषयं दशयति तद्य 


इत्यादिना । 

ततत्रेहवास्मिच्रोके ज्ञानकर्म- 
णोरघिद्ता योग्याः सन्त 
आत्मानं यथोक्तलक्षणं शाम्रा- 
. चार्योपदिष्टमननुविद्य यथोपदेश- 
मजु स्वसंवेद्यतामक्ृत्वां व्रजन्ति 
देहादस्मात्मरयन्ति । य एतांश्च 


> 


अ स्वात्मस्थान्‌ कामानननुविद्य 
ब्रजन्ति तेषां स्वेषु लोकेप्वका- 
मचारोऽस्वतन्त्रता भवति | यथा 
राजाबुशासनानुवर्तिनीनां प्रजा- 
नामिरपर्थः । 

अथ येऽन्य इह लोक 
आत्मानं शाख्राचायोपदेशमनु- 
विद्य स्वात्मसंवेद्यतामापाद्य 
ब्रजन्ति यथोक्तांश्र सत्यान्कामां 
स्तेषां स“घु लोकेषु क 


> 
इन ( अनासवेताभों) को ही प्राप्त 
है--इस प्रकार अति 

इत्यादि वाक्यसे दोषका विषय 
दिखाती है । 

सो इस लोक शान और 
कमके अधिकारी अर्थात्‌ योग्यता 
सम्पन्न होकर जो लोग शास्र 
और आचार्यद्वारा उपदेश किये हुए 
उपयु क्त लक्षणवाले आत्माक्रो उनके 
उपदेशके अनुसार बिना नाने-- 
स्वात्मसंवेधताको बिना प्राप्त किये 
इस देहसे चळे जाते हैं और जो 
इन उपर्युक्त सत्य--सत्यसंकल्पकी 
कार्यभूत अपने अन्तःकरणमें स्थित 
सत्य कामनाओंको बिना जाने चढे 
जाते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकोमें 
अकामगति---मस्वतन्त्रताहोती है। 
जिस प्रकार क्रि राजाकी आज्ञा 
अनुवर्तन करनेवाली प्रनाओंकी 
परतन्त्रता रहती है । 

और जो दूसरे लोग इस होगम 
शा्न और आचार्यके उपदेशके 
अनुसार आमाको जानकर 
स्वात्मसंवेद्यताको प्राप्त करके 
उपयुक्त सत्य कामनाओंको जावक 
परलोकमें नाते हैं उनकी इस लोक 


भवति राजु इव सार्वभौ स्ये | 


सम्पूर्ण 
लोके ॥ ६ ॥ में सार्वभौम राजाके समान 


। लोकोमें यथेच्छगति होती है ॥६॥ 


इंतिच््ान्दोग्योपनिषद्यछमाष्य [ये 
अथमशण्ड्माष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १ ॥ 


| 


ON ९० 
द्वितीय खण्ड 
दहर-बह्मकी उपासनाक्रा फल 
कथं सर्वेषु लोकेषु कामाचारो | उसकी सम्पूर्ण छोकॉमे क्रिस 
_____ | प्रकार यथेच्छगति हो जाती है, यह 
मवतीत्युच्यते । य आत्मानं | बतलाते हैं--जिसने आगे बतलाये 


जानेवाले ब्रश्नरर्याद साघनोंसे. 
हि सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात्‌ 
वान्वक्ष्यमाणबह्मचर्यादिसाधन- | ध्यानके द्वारा ] उपर्युक्त लक्षणों- 


बाले आसाका साक्षात्कार किया दै 
तथा उसमें रहनेवाले सत्य कार्मोको 
कामान-- । प्राप्त किया है-- 
ख़ यदि पितुलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो मही- 
यते ॥ १ ॥ 
वह यदि पितृळोककी कामनावाला होता दै तो उसके संकल्पसे 
हौ पितुगण वहाँ उपस्थित होते हैं [ अर्थात्‌ उसके यससम्बन्धी हो 
जाते हैं, ] उस पितृलोकसे सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता है ॥१॥ 
स त्यक्तदेहो यदि पिठूलोकः | वह बदि देह छोड़नेपर पितुः 
लोककी कामनावाला होता है-- 
पितर उत्पत्तिकर्ताओंक़ों कहते हैं, 
सुखहेतुत्वेन  भोग्यत्वाज्लोका | मुखके हेतुरूपसे भोग्य होनेके 
उच्यन्ते तेषु कामो यस्य तैः | कारण वे ही लोक कहे जाते हैं, 


उनके प्रति जिसकी कामना होती 
पितृभिः सम्बन्धेच्छा यस्य ३ लात. उत | (पके (न 


भवति तस्य संकन्पमात्रादेव | सम्बन्ध करनेकी जिनकी इच्छा 


यथोक्तछक्षणं हृदि साक्षात्क्ृत- 


सम्पन्नः संस्तत्स्थांश्च सत्यान्‌ | 


काम; पितरो जनयितारस्त एव 
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पितरः सपुत्तिष्ठुन्त्यात्मसम्बन्धि- 
तामापद्यन्ते । विशुद्धसचतया 


सत्यसंकल्पत्वादीश्वरस्येव तेन 


"पितृलोकेन भोगेन सम्पन्नः सम्प- 


ततिरिष्टप्राप्तिस्तया समृद्धो मद्दी- 


यते पूज्यते वर्घते वा महिमान 


मनुमवति ॥ १ ॥ 


होती है उसके संकल्पमात्रसे ही 
पितृगण समुत्यित हो जाते हैं 
अर्थात्‌ आत्म-सम्बन्धित्वको प्राप्त 
हो जाते हैं। शुद्धचित्त होनेसे ईश्वरके 
समान सत्यसंकल्प होनेके कारण 
वह उस पितृठोकके भोगसे सम्पन्न 
हो-सम्पत्ति दृष्टप्राप्तिका नाम, है- 
उससे समृद्ध हो वह महनीय पूनित७ 
होता अथवा बृद्धिको प्राप्त होता है 
यानी महिमाका अनुभव करता 


है] 


णः ० 


अथ यदि मातृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातुलोकेन सम्पन्नो मद्दी- 


यते॥ २॥ 


और यदि वह मातृलोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकश्पसे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृलोकसे 

सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
अथ यदि ्रातुळोककामो भवति संकल्पादेवाः 


स्य भातरः समुत्तिष्ठन्ति 
महीयते ॥ ३ ॥ 


तेन भ्रातृलोकेन सम्पन्न 


और यदि वह आतृढोककी कामनावाझा होता है तो उसके 


संकस्पसे ही आतृगण 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त 


वहाँ उपस्थित हो जाते है । उस आतृठोकते 
होता है ॥ ३ ॥ 


अथ यदि स्वस्लोककामो भवति संकल्पादेवा 


स्य स्वसारः 


महीयते ॥ ४ ॥ 


समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वस्रलाकेन सम्पन्नो 
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जर यदि वह भगिनीछोककी कामनावाळा होता है तो उसके 
संकल्पसे ही बहनें वहाँ उपस्थित हो जाती हैं । उम्र भगिनीलोकसे सम्पन्न 
हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ४॥ 


अथ यदि सखिलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नोमहीयते।५। 
और यदि वह सखाओंके छोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखाळोग वहाँ उपस्थित हो बाते हैं । उस सखाओंके 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति संकलपा- 
देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥ ६ ॥ 
और यदि वह गन्मात्यहोकही कामनावाडा होता है तो उम्रके 
संकर्पसे ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं | उस गन्धमाल्य- 
रोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता हे ॥ ६ ॥ 
अथ यद्यन्नपानळोककामो सवति संकह्पादेवास्यान्न- 
पाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ।७। 
और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी छोककी कामतावाला होता है तो 
उसके संकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस 
अन्नपान-छोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है॥ ७ ॥ 
अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति संकहपा- 
देवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन 


सम्पन्नो महीयते ॥ ८ ॥ 


| 
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और यदि वह गीतवाधसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता हैते 
इसके संकल्पसे ही गीत-वाध वहाँ प्राप्त हो जाते है । उस गीतवाद- 
डोकषसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 


अथ यदि खीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
ख्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन ख्रीलोकेन सम्पन्नो महीयते॥९॥ 


और यदि वह खीलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकस्प- 
मात्रसे ही खियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं | उप खीठोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमान्वित होता है | ९ ॥ 


समानमन्यत्‌। मातरो जनयि- 
ऽयोऽतीताः सुखहेतुभूताः साम- 
र्यात्‌ । न हि दुःखहेतुभूतासु 
गरामद्रकरादिजन्मनिप्नत्ताु्‌ | 
मातृषु विशुद्धसत्तस्य योगिन 
इच्छा तत्सम्बन्धी वा युक्तः 
॥ २-९ ॥ 


शेष सब इसीके समान है । 
मातृगण अर्थात्‌ अतीत जन्म देने" 
वाढी माताएँ जो योग्यताके अनुसार 
सुखकी हेतुभूता हैं, क्योंकि दुःखकी 
हेतुभूत आमसूकरादि जमो 
कारणस्वरूपा माताओं के प्रति बिशुद्ध" 
चित्त योगीकी इच्छा अथवा उनसे 
सम्बन्ध होना सम्भव नही है ॥२-९॥ 


यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य 
संकस्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ॥१०॥ 
बह जिस-जिस्न मदेशकी कामना करनेवाला होता दै और बिसे: 


जिस भोगकी इच्छा करता हे वह सब उसके संकल्पसे ही उसकी मा 
हो जाता है । उससे सम्पन्न होकर वह महिमाको प्राप्त होता है ॥१०। 


झण्ड २ ] 

यं यसन्तं प्रदेशममिकामो 
अबति । यं च कार्म कामयते 
यथोक्तव्यतिरेकेणापि सोऽस्या- 
न्तः प्राप्तुमिष्टः कामश्च संक- 


ल्पादेव सभुत्तिष्ठत्यस्य । तेने- 
च्छाविघावतयाभिप्रेताथंप्राप्त्या 
च सम्पन्नो महीयत इत्युक्ता- 
थम्‌ ॥ १०॥ 


< 
छाङइरमाष्याथं 
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वह जिस-जिस अन्त यानी 
प्रदेशकी कामना करनेवाला होता 
है और उपर्युक्त भोगोंसे भिन्न जिस 
भोगकी इच्छा करता दै वह इसका 
पानेके लिये अभिमत प्रदेश और भोग 
इसे संकरपमात्रसे प्राप्त हो नाता है। 
उससे अर्थात्‌ इच्छाके अविधात भौर 
अभिमत पदार्थकी प्राप्तिसे सम्पन्न हो 
वह महिमाको प्राप्त होता है--इस 
प्रकार यह अर्थ पहले कहा ही जा 
चुका है॥ १० ॥ 


इतिञ्छान्दोग्योपनिषयएमाध्याये द्वितीयखण्ड 
भाष्यं सस्पृणम्‌॥ २॥ 


तृतीय खण्ड 


असत्यसे आवृत सत्यकी उपासना और नामाक्षरोपाप्तना 
यथोक्तात्मध्यानसाधनाचु- | उपर्युक्त आत्मध्यानरूप साधनके 
ठानं प्रति साधकानाप्नुरसाइ- | भनुष्ठानके प्रति साधकोमें. उत्साह 


जननार्षमनुकरशन्त्याइ--क€- ह द ह. ब क्ला 


~ ¢ त्स्वार ५ 
मिदं खलु वतते यत्स्वात्मस्थाः बात है कि अपने आत्मामें ही स्थित 
शक्यप्राप्पा अपि-- आर प्राप्त होने योग्य भी-- 


त इम सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेषा सत्याः 
ना<सतामनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रेति न तमिह 
दशनाय लभते ॥ १॥ 


वे ये सत्यकाम अवृताच्छादनयुक्त हैं | सत्य होनेपर भी अनृत 
(मिथ्या) उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाला) दै, क्योंकि इस प्राणीका 
जो-जो [सम्बन्धी ] यहाँसे मरकर जाता है वह-वह उसे फिर देखनेके 
लिये नहीँ मिलता ॥ १ ॥ 


त इभे सत्याः कामा अनृता-|' वे ये सत्यकाम अनृतापिषात 
.( मिथ्यारूप आच्छादनवाले ) हैं | 
अपने ही आश्रित रहनेवाली उन 
याणामेव सतामनृतं बाह्यविषयेषु | आत्मस्थित कामनाओंका र 


[अपिधान हे ] ल्ली, अन्त भोजन 
हू नोजनास्छादनाि हणा | बोर बाद याय वियन दो त 


पिघानास्तेपामात्मस्थानां स्वाश्र- 


तन्निमित्तं च स्वेच्छाप्रचारत्वं | दै उसके कारणहोनेवारा स्बेच्छाचार 
` | मिथ्याज्ञानजनित होनेके कारण 
मिथ्याज्ञान निमित्ततवा दृत मिः “अनृतः कहा जाता दै; उनकै 


खण्ड डे ] 


शाहरभाव्याथे 
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ब्यते । तन्निमित्तं सत्यानां 


कामानामप्राप्तिरित्यपिधानमि- 
वापिधानम्‌ । 
कथमनुतापिधाननिमित्तं तेषा- 
माः १ इत्युच्यते; यो यो 
हि यस्मादस्य जन्तोः पुत्रो 
आतः वेष्ट इतो$स्माज्ञोकात्मेति 
म्रियते तमिष्टं पुत्रं आतरं वा 
स्वहृदयाकाश्चे विद्यमानमपीह 
पुनर्देशनायेच्छन्नपि न लमते 
॥ १॥ 


कारण सत्यकामनाओंकी प्राप्ति 
नहीं होती इसलिये वह अपिघानके 
समान अपिधान है [ वास्तविक 
अपिधान नहीं है ]। 

मिथ्या अपिधानके कारण उनकी 
प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती, सो 
बतलाया! जाता है; क्योंकि इस 
जीवक! जो-नो पुत्र, भाई अथवा 
इष्ट इस लोकसे मरकर जाता हे, 
अपने हृदयाकाशमें विद्यमान रहनेपर 
भी उस इष्ट, पुत्र अथवा माईको 
वह इच्छा करनेपर भी इस लोकमें 
फिर देखनेको नहीं पाता ॥ १॥ 


—$0t— 


अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न 
लभते सर्व तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्येते सत्याः कामा 
अळृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहि तमक्षेत्रज्ञा 
उपयुपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा 
अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि 
प्रत्यूढाः ४ २ ॥ 
तथा उस्न लोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [पुत्रादि] 
को और जिन अन्य पदार्थाको यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता 
उन समको यह इस ( हृदयाक्षाशस्थित ब्रह्म) में जाकर प्राप्त कर हेता 


है; क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनृतसे ढके हुए रहते हैं । इस 
विषयमें यह दृष्टान्त हे=-जिस प्रकार एथिवीमें गढ़े हुएसुवर्णके खजानेको. 
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उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-उपर विचरते हुए भी नहों जानते इसी 
प्रकार यह सारी प्रजा निप्रति ब्रह्मलोको जाती हुई उसे नहीं पाती, 
क्योकि यह अनृतके द्वारा हर ळी गयी है ॥ २ ॥ 


अथ पुनर्ये चास्य विदुषो 
जन्तोजीवा जीवन्तीह पुत्रा 
आत्रादयो वा ये च प्रेता मृता 
इष्टाः सम्बन्धिनो यच्चान्यदिदद 
लोके बस्रान्नपानादि रत्नादि वा 
वस्विच्छछ लभते तस्सर्वम॒त्र 
हृदयाकाशाख्ये ब्रह्मणि गत्वा 
यथोक्तेन विधिना विन्दते 
लभते । अत्रास्मिन्हार्दाकाशे 
हि यस्मादस्येते यथोक्ताः 
सत्याः कामा व्तन्तेऽनृता- 
पिधानाः । 
कथमिव तदन्यास्यमित्यु- 
च्यते । तत्तत्र यथा हिरण्यनिधिं 


हिरण्यमेव पुनग्रहणाय निधाव- 


भिनिंधीयत इति नि धिस्तं हिरण्य. 


निधि निहितं भूमेरधस्ता ननि्षि- 


पमल्षेत्रजा निधिशाखेनिधिसेत्र- 


तथा इस विद्वान्‌ प्राणीको जो 
जीव--इस लोकमें जीवित पुत्र या 
आता आदि, अथवा जो प्रेत-मरे 
हुए इष्टसम्बनधी तथा इस लोकें 
जो वक्ष एवं अन्न-पानादि और 
रत्नादि पदार्थं इच्छा करनेपर भी 
नहीँ मिळते उन सबको यह इस 
हृदयाकाशरूप बह्ममें पहुँचकर 
उपर्युक्त विधिसे प्राप्त कर लेता है, 
क्योंकि यहाँ उसके इस हदयाकाशमें 
ये उपर्युक्त सत्य काम मिथ्यासे 
आच्छादित हुए वर्तमान रहते हैं । 

[अपने आत्मभूत ब्रक्षमें विद्यमान 
रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपलब्ध 
नहीं होतीं] यह असङ्घत बात 
कैसे हो सकती है! यह बतलाया 
जाता है। इस विषयमें यह दृष्टान्त 
है--जिस प्रकार हिरण्यनिधि-- 
हिरण्य ( सुवर्ण) ही, धरोहर 
रखनेवाले पुरषोंद्रारा पुनः महण 
करनेके लिये घरोइररूपसे निहित 
किया (रख दिया) जाता है, 
इसलिये निधि है। भूमिके नीचे 


खण्ड धे] 


झाइरआप्याथ 
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मजानन्तस्दे निधेरुपर्युपरि 
सश्चरन्तोऽपि निधिं न विन्देयुः 
श्क्यवेदनमपि;  एवमेवेमा 
अविद्याबत्यः सर्वा इमा! प्रजा 
यथोक्तं हृदयाकाशाख्यं जक्ष- 
हों ब्रह्मच लोको ब्रह्मलोकः 
स्तमहरहः प्रत्यहं गच्छन्त्योऽपि 
सुषुप्तकाले न विन्दन्ति न 
ठमन्ते एषोऽहं ब्रलोकभाव- 
मापनोञ्स्मीधिति । अनृतेन हि 
यथोक्तेन दि यस्मासत्यूढा 
हृताः स्वरूपादविद्यादिदोपेे- 
हिरपकृष्टा इत्यर्थः । अतः कष्टः 
मिदं वर्तते जन्तूनां यत्स्वायत्त- 
मपि ब्रह्म न लभ्यत इत्यमि- 
प्रायः ॥ २॥ 


निद्चित--निक्षित (रखी हुई ) 
उस्न पुवर्णनिधिको जिस प्रकार 
उस स्थानसै अनभिश--निषि- 
शास्नद्वारा निधिक्षेत्रको न नानने- 
वाले पुरुप निधिके ऊपर सब्चार 
करते हुए भी, निपका ज्ञान प्राप्त 
होना सम्भव मी है उस निविको 
भी नहीं जानते उसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण अविद्यावती प्रजा उपयुक्त 
इदयाकाशसंशक छोककों--जज 
यही लोक है उस म्रझळोकको सुबुप्त 
कालमें प्रतिदिन जानेपर भी ह मैं 
इस समय ब्रह्मलोकभावको प्राप्त हो 
गया हूँ” इस प्रकार नहँ उपलब्ध 
करतीं, क्योंकि वह उपर्युक्त भरसे 
प्रत्यूद--हृत है. अर्थात्‌ अविद्यादि 
दोषोंद्रारा--भपने स्वरूपसे बाहर 
खींच ली गयी है । अतः यह बड़े 
कष्टकी बात है. कि स्वायत्त होनेपर 
भी जीवोझो अक्की मि नहीं 
होतौ-ऐसा इसका तालये है ।।२॥ 


स वा एष आत्मा हृदि तंस्येतदेव निरुक्तशह्य- 
मिति तस्माद्द्‌ यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥३॥ 
वह यह आत्मा हृदयम है हदि अयम्‌! ( यह दृदयमें है ) यही 


इसका निरुक्त ( व्युत्पत्ति ) दै । इसीसे यह 'दिदय' दै । इस प्रकार 
जाननेवाळा पुरुष प्रतिदिन स्वर्गलोकको जाता है ॥ २ ॥ 
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स वै यः “आत्मापहतपाप्मा” 
इति प्रकृतो वैशब्देन तं स्मार- 
यति, एष विवक्षित आत्मा 
हृदि हृदयपुण्डरीक आफ्राश- 
जब्देनाभिहित! । तस्येतस्य 
हृदयस्येतदेव निरुक्तं निवेचनं 
नान्यत्‌ । हृग्रयमात्मा वर्तत 
इति यस्मासस्माद्रूदयम्‌ । 
हृदयनामनिवचनप्रसिद्धयापि 
स्वहृदय आत्मेत्यवगन्तव्यमि- 
त्यभिप्रायः | अहरहवें प्रत्यह- 
मेवंवदु्रयमात्मेति जानन्‌ 
स्वग लोक दाई हति प्रति- 
पद्यते । 

नन्वनेत्ंविदपि सुपुएकाठे 
हदं रह्म प्रतिपद्यत एव सुपुस- 
काले सता सोम्य तदा सम्पन्न 
इत्युक्तरवात्‌ । 

बाढमेवं तथाप्यस्ति विशेषः ¦ 


यथा जानन्नजानंश्ष सर्वो जन्तुः 


वह जो आत्मा है, 'आत्मापहत. 
पाप्मा' इस प्रकार जिका प्रकरण है 
उस आत्माक्ा ही श्रुति “बै शब्दसे 
स्मरण कराती है । यह विवश्चित 
आत्मा हृदय-पुण्डरीकमें “आकाश! 
शब्दसे कडा गया है | उस इस हृदय- 
का यही निरुक्त-निक्चन (व्युस्चि) 
है, अन्य नहीं । क्योकि यह आसा 
हृदयमें विद्यमान है इसळिये यह 
हृदय है । इस प्रकार 'इदय' इस 
नामके निर्वचनकी प्रसिद्विसे मी 
“आत्मा अपने हृदयमें है? ऐसा जानना 
चाहिये--ऐसा इसका अभिप्राय दै । 
अहरह:-*प्रतिदिन इस प्रकार जानने- 
वाळा अर्थात्‌ यह आत्मा हृष 
है? इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
स्वर्गलोक -- हृदयस्थ ब्रह्मको पाप 
होता है । 

शङ्का कति इस प्रकार त 
जाननेवाला मी सुषुप्तकालमें बरह्म 
प्राप्त होता ही है, क्योंकि पुपुप- 
कारमें है सोम्य | उस समय यह 
सतूसे सम्पन्न हो जाता है? ऐशा 
कहा गया है । 

समाधान--ठीक है, ऐसा ही 


है । तो भी कुछ विशेषता दै | 
जिप्त प्रकार विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 
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सद्ह्योव तथापि तत्त्वमसीति | सभी जीव सदना ही है, तथापि 
४, { त 
प्रतियोधियों विदान्सदेव | 1 है! इस जकार घोषित किया 
्योज्स्मीति जान 0100 मैं सत्‌ ही हूँ, और 
नान्योऽस्मीति जानन्सदेव | कुछ नहीं! इस प्रकार जानता हुआ 


भवति । एवभेव बिद्वानविद्वांश्र ¦ सत्‌ ही हो नाता है । इसी प्रकार 


F 

RR, bf: | यद्यपि सुषुप्तमें विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 
यद्यपि सत्सम्पद्मते तथा- . अकाल 
अ पप सा | दोनों ही सतको प्राप्त होते हैं, तो 


प्येवंबिदेव स्वर्ग लोकमेती- भी केवल इस प्रकार जाननेवाण ही 


त्युच्यते । देइपातेऽपि विद्याः | खर्गछोकको ग्रत होता है-ऐसा कहा 
फरुस्याबश्यंभाबिस्वादित्येष | ^ हु 
पी । विद्याका फळ अवश्यम्भावी है । 


विज्ेपः ।। ३ ॥ ¦ यही इसकी बिश्ञेपता हे ॥ ३ ॥ 
अथ य एष सम्प्रसादो$स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्मत एष 
आत्मेति होवाचेतदमूतमभयमेतद्त्र्मेति तस्य ह वा 
एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥ ४ ॥ 
यह जो सम्रसाद हे वह इस शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने स्वरूपसे युक्त हो जाता है । यह आत्मा है, यही अमृत 
एवं अभय है और यही ब्रह्म है--ऐसा आचार्यने कहा । उस इस 
त्रह्मका 'सत्य' यह नाम है ॥ ४ ॥ 


सुषुसकाखे स्वेनात्मना सता सुपुप्तकाबमें अपने भात्मा 
सत्‌से सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यकू 

सम्पन्न; सन्सम्यक प्रसीदतीति | रूपसे प्रसन्न होता है, अतः वह 
जाम्रतू तथा स्वप्नके बिषय आर 


जाग्रस्खम्रयोविपयेन्द्रियसंयोग- | इनके संयोगले माप्त हुई 


८३७ 


छाग्दोण्योणनियधू 


[ सध्याच ८ 


IRA 8४ 8: RK ROH XC CR SS ७ ८ x 


जातं कालुष्यं जद्दातीति सम्प्र- 
सादशब्दो यद्यपि सर्वजन्तूनां 
साधारणस्तथाप्येबं वितस्वगं 

लोकमेतीति 
सम्प्रसाद इति संनिहितवद्यत्न- 


विशेषात्‌ । 
सोऽथेदं शरीरं हित्वास्माच्छ- 


ग्रकृतत्वादेष 


रीरात्समुत्थाय शरीरात्मभावनां 
परित्यज्येत्यर्थ;। न त्वासनादिव 
सदचत्थायेतीह युक्तम्‌; स्वेन 
रूषेणेति विशेषणात्‌ | न द्यन्यत 
उत्थाय स्वरूपं सम्पत्तव्यम््‌ | 
स्वरूपमेव हि तन्न भवति प्रति- 
पत्तव्यं चेत्स्यात्‌ । परं परमात्म- 


लक्षणं विज्ञप्षिस्वमावं ज्योति- 


कालिमाको त्याग देता है; इसल्यि 
यपि सम्बाद) शब्द सम्प 
नीबोंके लिये साधारण है, तो भो 
इस प्रकार जाननेवाला स्वर्गळोकक्ो 
प्राप्त होता है? ऐसा [बिद्व्सम्ब्धी] 
प्रकरण होनेके कारण'एष प्रम्प्रताद: 
यह प्रयोग इस विद्वानके लिये ही 
आया है; क्योंकि यहाँ संनिहितके 
समान विशेष यल किया गया है ।# 

इस प्रकारका विवेक होनेके 
पश्चात्‌ वह बिद्ठान्‌ इस शरीरको 
त्यागकर इस क्षरीरसे उत्थान कर 
अर्थात्‌ देहातमबुद्धिको त्यागकर-- 
यहाँ. आसनसे उठनेके समान 
शरीरसे उठकर” ऐसा अर्थ करना 
उचित नहीं है, क्योंकि “सवेत रूपेण' 
(अपने स्वरूपसे ) ऐसा विशेषण 
दिया गया डे और अपने स्वरूपकी 
प्राति किसी अन्य स्थानसे उत्थान 
करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि 
वह प्रापतव्य हो तो स्वरूप ही नही 
हो सरकता पर अर्थात्‌ परमा 
लक्षण वि्ञसिस्वरूप ज्योतिको प्राप्त 


ॐ "ए सम्परसादः? में नो “एः? शब्दका प्रयोग किया हुआ रै बही बलः 
बिशेष हे । जो वस्तु समीप होती है उसीके लिये "एषः? ( यह ) का प्रयोग 
किया जाता है, अतः सम्प्रसाद' शब्दसे यद्यपि सामान्यतः सभी जीवोंका हग 
हो सकता है तथापि 'एधः रूप विशेष यत्न होनेके कारण तीसरे मन्त्रमे कहें 

: इए प्रकरण-प्रास विद्वानके छिये ही प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वही समीप है । 
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रुपसम्पद्य छ हो अर्थात्‌ आत्मस्थितिमें पहुँचकर 
तत्‌ । स्वेनात्मीयेन रूपेणामि- | सवकीय अर्थात्‌ अपने रूपसे सम्पन्न 
निष्पद्यते हो जाता है । इस स्वरूपप्रापिसे पूर्व 
निष्पद्यते । प्रागेतस्या; स्वरूपसम्पः वह अपररूप देहको हो अविधाके 
त्तेरविद्यया देइमेत्रापरं रूपमा- | कारण आत्मभावसे समझता था | 
वेने उसीकी अपेक्षासे “स्वेन रूपेण? 
पगत छ 
त्मत्वेनोपगत इति तदपेक्षयेद ( अपने स्वरूपसे) ऐसा कहा 
उच्यते स्वेन रूपेणेति | गया है । 
अशरीरता ह्यात्मनः स्वरूपस्‌ || अशरीरता ही आत्माका स्वरूप 
यत्स्वै परं ज्योतिःस्वरूपमापद्यते है। जिस अपने परज्योति:स्वरूपको 
सम्प्रसाद प्राप्त होता है वही 
सम्प्रसाद्‌ एष आत्मेति होवाच | 
स ब्रयादिति यः श्रुत्या नियुक्तो- 
ऽन्तेवासिभ्यः । किश्वेतदमृतम- 


आत्मा है--ऐसा आचार्यने कहा | 
तात्पर्य यह है कि श्रतिने जिसे 
विनाशि भूमा “यो वै भूमा 
तदसृतम्‌’’ (छा० उ० ७।२४। 


नियुक्त किया है उस आचार्यको 
१ ) इत्युक्तम्‌ | अत एवाभयं 


शिष्योंके प्रति ऐसा कहना चाहिये । 
तथा यही अमृत-अविनाशी भूमा 
भूम्नो द्वितीयाभावादत एतः 
दत्रहमेति । 


है, क्योंकि “जो भूमा है वही अमृत 
तस्य इ वा एतस्य ब्रह्मणो 


है” ऐसा कहा जा चुका है । इसीसे 
नामाभिधानम्‌ । किं तत्‌ ? सत्य- 


यह अभय हे, क्योंकि भूमासे भिन्न 
दूसरी वस्तुका अभाव है; इसल्यि 
यह ब्रह्म है । 

उस इस ब्रह्मा मह नाम-- 
अभिघान है । वह क्या है १ 
सत्य । सत्य hed असद्वि- 
Fe 5 ग लक्षण ) नह है, क्योंकि ह 
मिति । सत्यं द्वितथं अहा । सत्य है, वह आत्मा है? ऐसा पहले 


तत्सत्यं स आत्मेति ह्युक्तम्‌ । |( हा० ६ ॥ ८ | ७ में ) क्या जा 
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अथ किमर्थमिदं नाम पुनरुच्यते !| चुका हे । किंतु यह नाम किस- 

लिये कहा गया है ! [ इसपर कहते 
हैं ] ] उसकी उपासना-विषिकी 
तदृपासनविधिस्तुत्यथम्‌ ॥ ४ ॥॥ स्तुतिके छिये ॥ ४ ॥ 


तानि इ वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतोयमिति 
तद्यत्सत्तदसृतमथ यत्ति तन्मत्यमथ यद्यं तेनोभे यच्छति 
यदनेनोभे यच्छति तस्माद्यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्ग 
लोकमेति ॥ ५ ॥ 


चे ये 'सकार?, “तकार? और “यम्‌? तीन अक्षर हैं । उनमें नो 
“सकार? है वह अमृत है, जो तकार? है वह मर्त्य है और नो यम! है 
उससे वह दोनोंका नियमन करता है; क्योंकि इससे वह उन दोनोंका 

. नियमन करता है इसलिये “यम! इस प्रकार जाननेवाळा प्रतिदिन ही ` 

` स्वर्गेछोकको जाता है ॥ ५ ॥ 

तानि इ वा एतानि ब्रह्मणो | वे ये ब्रह्मके तीन नामाक्षर हैं 
“स?, “ती” और यम' अर्थात्‌ सकार, 
नामाक्षराणि त्रीण्येतानि सतीय- तकार और यम्‌ हैं । तकारमें जो 
मिति सकारस्तकारो यमिति च ईकार है वह उच्चारणमात्रके लिये 


अनुबन्ध है, क्योंकि पीछे हृस्व 
ईकारस्तकार उच्चारणार्थोज्नि- 

हा [इकार ] से ही उसका निर्देश 
बन्धः,इस्वेनैवाक्षरेण पुनः प्रति- | किया गया है । उममेंसे वहाँ जो 
निर्देशात्‌ । तेषां तत्तत्र यरसत्स-| सत्‌ यानी सकार है वह अमृत है- 


मु सदू ब्रह्म है । अमृतका वाचक होनेके 
कारस्तदसृतं सदन; - 
क उत वाच | कारण अमृतरूप सकारका ही 


कत्वादसत एव सकारस्तकारान्तो| तकारान्त निर्देश किया गया दै! 
निर्दिष्ट । अथ यत्ति तका- तया चो 'ति! यानी तकार है 
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रस्तन्मत्यस्‌ । अथ यद्यमभ्षरं 
तेनाक्षरेणाूत मर्त्याय पूर्व उभे 
अक्षरे यच्छति यमयति नियम- 
यति वशीकरोत्यात्मनेत्यर्थः । 


यद्यस्मादनेन यमित्येतेनो मे 
यच्छति तस्माद्य । संयते इव 


ह्येतेन यमा लक्ष्येते ब्रह्मनामा- 


क्षरस्यापीदममतत्वादिघर्मवरवं 
महाभाग्यं किप्रुत नामवत हत्यु- 


पास्यत्वाय स्तूयते ब्रह्मनामनिषेः 
चनेनैव । नामवतो वेत्तेवंवित्‌ । 


अहरहर्वा एवंवित्स्वगं लोकमेती- 


्युक्तार्थम्‌ ॥ ७ ॥ 


वह मत्यै है और जो “यम? अक्षर 
है उस अक्षरसे अमृत और मत्य॑- 
सेञ्चक पहले दोनों अक्षरोंका 
प्रयोग करनेवाला उनका नियमन 
करता दै अर्थात्‌ उसके नियमन 
स्वमावसे उन्हें वशीभूत करता है । 

क्योंकि इस अक्षरके द्वारा इन 
दोनोंको नियमन करता है इसलिये 
यह 'यम्‌? है । इस 'यम्‌! अक्षरके 
द्वारा वे पूर्वोक्त दोनों अक्षर संयत-से 
दिखायी देते हैं । त्रक्षके नामके 
अक्षरोका भी यह अमृतत्वादि 
घर्मवान्‌ होना परम सौभाग्य हैं, 
फिर नामीके विषयमें तो कहना दी 
क्या है ! इस प्रकार उसके 
उपास्यत्वके लिये हह्वके नामका 
निर्वचन करके ही उसकी स्तुति की 
जाती है। उस नामीको जानने- 
वाळा 'एवंवितः कहलाता है । वह 
एवंवित्‌ ( इस प्रकार जाननेवाला ) 
नितयप्रतिस्वर्गडोकको जाता है-ऐसा 
अर्थ पहले कहा ही जा चुका ह ॥५॥ 


सी 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्माध्याये चतीयखण्ड- 
भाष्ये सम्पूणेम्‌ ॥ ३ ॥ 


नल क: टात 


छा? उ० २७-- 


चतुथे खण्ड 
सेतुरूप आत्माकी उपासना 


अथ य आत्मा स सेतुविध्वतिरेषां लोकानामसम्भे- 
दाय नेतश्सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युन शोको 
न सुकृतं नदुष्कृतश्सवें पाप्मानोऽतो निवतेन्तेऽपहत- 
पाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥ 


जो आत्मा है वह इन होकोंके असम्मेद ( पारस्परिक असंभर्ष ) के 
लिये इन्हें विशेषरूपसे धारण करनेवाला सेतु है । इस सेतुका 
दिन-शत अतिक्रमण नहीं करते । इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और 
न मुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं । सम्पूर्ण पाप इससे निवृत्त 
हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पापशून्य है ॥ १ ॥ 


अथ य आत्मेति । उक्तलक्षणो | उपयु क्तलक्षणवाला जो सम्प्साद 
क ५ है उसके स्वरूपकी आगे कहे जाने- 
* समय साद त्तस्य स्वरूप वशष्य | वाले, पहले कहे हुए तथा बिना 
माणैरुक्तेरनुक्तेश्र गुणे; पुनः कहे हुए गुणोसि ब्रह्मचर्य 
कुक युण। पुन! | धनसे सम्बन्ध करानेके लिये पुनः 

स्तूयते ब्रह्मचर्यसाधनसम्बन्धा- | स्तुति की जाती है। यह जो उपर्युक्त 


ह लक्षणोंवाला आत्मा हे वह सेतुके 
थसू । य एष यथोक्तलक्षण समान सेतु है; विध्वति--विशेषतः 


स सेतुरिव सेतुः। चिष्रतिविधरण! | र करनेवाला है । कर्ता (जीव) 


तु के अनुरूप विधान करनेवाळे इस 
अनेन हि सर्वे जगद्दर्णाश्रमादि- | आत्माके द्वारा ही सारा जगत्‌ 


क्रियाकारकफलादिभेदनियमेः | वर्णाश्रमादि क्रिया, कारक और 


झण्ड ४ ] 


शाइरमाष्याधं 
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क्तुरलुरूप विदधता विश्वतम्‌ । 
अध्रियमाणं होश्वरेणेदं विश्व 
विनश्येद्य तस्तस्मात्स सेतुविधृतिः । 
किमर्थं स सेतुरित्याह--एषां 
भूरादीनां लोकानां कर्वृकर्मे- 
फलाश्रयाणामसंभेदायाबिदारणा- 
याविनाशायेत्येतत्‌ । किंविशिष्ट- 


आसो सेतुरित्याह । नैतं सेतुमा- 
त्मानमहोरात्रे सर्वस्य जनिमतः 
परिच्छेदके सती नैतं तरतः । 
यथान्ये संसारिणः कालेनाहो- 
रात्रादिलक्षणेन परिच्छेद्या न 
तथायं कालपरिच्छेप्य इत्यभि 
प्रायः । “यस्मादर्वाक्संवत्सरो- 
ऽहोभिः परिवर्तते” (बृ० उ० ४। 
४ । १६ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 

अत एवैनं न जरा तरति न 
प्रामोति तथा । न सत्युनं शोको 


फलादि मेदके नियमोंद्वारा धारण 
किया गया है; क्योंकि ईश्वरद्वारा 
घारण न किये जानेपर यह विश्व 
नष्ट हो जाता, इसलिये वह इसे 
धारण करनेवाला सेतु है । 

वह सेतु क्यों है ! इसपर श्रुति 
कहती है कि कर्ता और कर्मफलके 
आश्रयभूत इन भूरोंक आदि 
लोकोके  असम्मेद-अविदारण 
अर्थात्‌ अविनाश ( रक्षा ) के लिये 
यह सेतु है । यह सेतु किस 
विशेषणवाला है? इसपर श्रृति 
कहती है--इस आत्मारूप सेतुको 
दिन और रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशीर 
पदार्थाके परिच्छेदक होनेपर भी 
अतिक्रमण नहीं करते । जित 
प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहो- 
रात्रादिरूप कालसे परिच्छेद हैं उस 
प्रकार यह कापरिच्छेध नहीँ ह- 
ऐसा इसका अभिप्राय है; जेसा कि 
“निस ( परमात्मा ) से नीचे 
संवत्सर दिनोंके रूपमें परिवर्तित 
होता रहता हे” इस अन्य भ्रतिसे 
सिद्ध होता है । 

इसीस इसे जरा नहीं तरती; 
अर्थात्‌ प्राप्त नहीं होतो । इसी प्रकार 
न मृत्यु, न शोक, न पुकृतःदुष्कृत 


८३८ 


छाग्दोण्यो पनिषद्‌ 


[ बप्पायं ८ 


आप अ. >> >>> 2. > ८ ७४८ RC RCC ECAC RC ७८ RCAC RIN 


न सुकृतं न दुष्कृतं सुकृतदुष्कृते 

धर्माधर्मों। प्रापिरत्र तरणशब्दे- 

नामिप्रेता नातिक्रमणम्‌ । कारणं 
ह्यात्मा । न शक्यं हि कारणाति- 
क्रमणं कतु कार्येण । अहोरात्रादि 
च सब सत; कार्यम्‌ । अन्येन 
ह्यन्यस्य प्रापतिरतिक्रमणं वा 
क्रियेत । न तु तेनैव तस्य । न 
हि घटेन मृस््राप्यतेऽतिक्रम्यते 


घा । 


यद्यपि पूर्व य॒आत्मापहत- 
पाप्मेत्यादिना पाप्मादिप्रतिपेध 
उक्त एव तथापीहायं विशेषो न 
तरतीति प्राप्िविषयत्वं प्रतिषि- 
च्यते । तत्राविशेषेण जराद्यमाव- 
मात्रमुक्तम्‌ । अहोरात्राद्या उक्ता 
अनुक्ताश्चान्ये सर्वे पाप्मान 


और न घर्माघम ही प्राप्त होते हैं। 
यहाँ “तरण? शब्दसे प्रापि अभिप्रेत 

हे, अतिक्रमण नहीं; क्योंकि भाता 
कारण हे और कार्मके द्वारा कारण- 
का अतिक्रमण नहीं किया जा 
सकता । दिनं और रात्रि भादि ये 
सब सतूके ही कार्य हैं; और 
अन्यके द्वारा अन्यकी हौ प्राप्ति 
अथवा अतिक्रमण किया जाता हे, 
अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या 
अतिक्रमण नहीं किया जाता-- 

घटके द्वारा मृत्तिका प्राप्त या अति- 
क्रान्त नहीं की जा सकती | 

यद्यपि पहले 'य आत्मापहतपाप्मा” 

इत्यादि वाक्यसे पाप आदिका 

प्रतिषेध कर दिया गया हे तथापि 

यहाँ यह विशेषता है कि न 

तरति? इस वाक्र्यसे आस्माके प्राष्ति- 
विषयत्वका प्रतिषेध किया जाता 

हे । उसमें सामान्यरूपसे जरादिका 

अभावमात्र बतढाया गया है । 

पूर्वोक्त दिन और रात्रि आादि तथा 

अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे 


उच्यन्तेऽतोऽस्मादात्मनः सेतोर्नि-| जाते हैं | मतः वे इस जात्मारूप 


वतेन्तेष्प्राप्पैवेत्यर्थः । अपहत- 
पाप्मा झ्येषज्रह्लेब लोको ब्रहलोक 
उक्त ॥ १ ॥ 


सेतुसे इसे प्राप्त किये बिना दी 
निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह 
त्रह्वालोक--निसमे ब्रह्म ही लोक 
हे-अपहतपाप्मा कहा गया हैं ॥१॥ 


— ee — 
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यस्माच्च पाप्मकार्यमान्ध्यादि-| क्योंकि पापके कार्य झन्धत्वादि 
शरीरवानको ही होते हैं, भश्रीर- 
झरोरवतः स्यान्न त्वशरीरस्य- | को नही-- 


तस्माद्वा एत€ सेतुं तीर्त्वान्धः सन्ननन्धो भवति 
विद्धः सन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति 
तस्माद्रा एत< सेतुं तीर्त्वापि नक्तमहरेवाभिनिषपद्यते 
सकृद्विभातो छोवेष ब्रह्मलोकः ॥ २ ॥ 


इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं 
होता, विद्व होनेपर भी अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी 
होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकारखू रात्रि भी दिन ही हो 
जाती है, क्योंकि यह ब्रह्महोक सर्वदा प्रकाशस्वरूप है॥ २ ॥ 
तस्माद्वा एतमात्मानं सेतुं | इसीसे सेतुरूप इस आत्माको 


छौ नर तरकर- प्राप्त होकर देहवान्‌ होनेके 
तर्ब ग्राप्यानन्धो भवति | समय पहले अन्धा होनेपर भीः 


A न्घ 
बचे पूर्वमन्धोऽपि सन्‌ । | अग्ष हो जाता है । इसी प्रकार 
ती 1 (0 
तथा विद्धः सन्देद्दवरवे स देह- | भी देहका वियोग होनेपर इस सेतु- 
र ५ | को प्राप्त होकर अविद्ध हो जाता 
वियोगे सेतु प्राप्याबिद्धो भवति | हे. तथा वहार बन हो 


तथोपतापीरोगाद्युपतापवान्सन्नः | समय ] उपतापी-रोगादि उपताप 
वाळा होनेपर भी अनुपतापी हो 
नुपतापी भवति । किञ्च यस्माद| जाता है । इसके सिवा क्योकि 


होरात्रे न स्तः सेतौ तस्माद्वा एतं | इस [ आत्मारूप ] सेतुम दिनः 


सेन वर य ध्या है इसलिये इस 
सेतुं तीखा प्राप्य नक्तम गली लत मात 0 च 


तमोरूपं रात्रिरपि सर्वमहरेवा- | तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही 


८४० छनन्दरोग्रोरतिषदू [अध्याय ८ 
WC MCHC रूट 22 2 ८८ IC RE HC FERC RCAC 222 8: ८ RH 
भिनिष्यद्यते । विज्ञप्त्यात्मज्यो- | हो नाती है । तात्पर्य यह हे कि 
है छ्‌ ७, | विद्वानके लिये वह दिनके समान 
1तःस्वरूपमहारवाहः संदकरूप विज्ञानात्मञ्योतिःस्वरूप दिन अर्थात्‌ 
सर्वदा एक रूप ही हो जाता है, 
क्योंकि यह नहलोक अपने 
द्विभातः सदा विभातः सदेकरूयः| सवाभाविकरूपसे सङ्द्विभात--सदा 

भासमान अर्थात्‌ सदा एक रूप 
स्वेन रूपेणेष अह्मछोकः || २।। ' है॥ २ ॥ 


विदुषः सम्पद्यत इत्यर्थ; । सक- 


तद्य एवेतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचयेणानुविन्द्न्ति तेषामे- 
वेष ब्रह्मलोकस्तेषाः सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
भवति ॥ ३ ॥ 


वहाँ ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रो ककी बकषचर्यके द्वारा [ शाख 
एवं आचार्यके उपदेशके अनुसार] जानते हैं उन्हीको यह ब्रह्मलोक प्राप्त 
होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोकोमें यथेच्छगति हो नाती है ॥ ३॥ 


तत्तत्रेबं न वहाँ ऐसा दोनेके कारण बो 

ड इस पूर्वोक्त ब्रह्ललोकको बरचं 
येण खरीविषयतृष्णात्यागेन श्ात्रा-| जीविषयक तृष्णाके  सागद्वारा, 
| शाख एवं आचार्यके उपदेशके 

चायोपदेशमनु विन्दन्ति स्वात्म- | अनन्तर जानते हैं अर्थात्‌ स्वात्मसं- 
वेद्यताको प्राप्त कराते हैं उन 

संबैद्यतामापादयन्ति ये तेपामेब | ब्र्मचर्यरूप साधनसम्पन्त ब्रह्मो 
अह्मचयंसाघनवतां बरह्मविदामेष | पासकोँको दी यह जक्षळोक प्राप्त 


दै र होता है । अन्य ख्रीविषयक सम्पर्कः 
ब्रह्म डोकः । नान्येषां स्रीविषय- जनित तृष्णावालोंकी नक्षोपासक 


सम्पर्कजाततुष्णानां ब्रह्मविदाम- | होनेपर भी इसकी प्रा नहीं 
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पीर्यर्थः । तेषां सर्वेषु लोकेषु | होती-- ऐसा इसका तात्पर्य है । 
कामचारो मवतीत्युक्ता्थम्‌ || सम्पूर्ण लोकॉमें स्वेच्छागति 


सो हो जाती है--इस प्रकार इसका 
तस्मात्परसेतत्साधन हम | अर्थ पहले कहा ना चुका दै | अतः 


चयं ब्रह्मविदामित्यमिप्रायः | अभिप्राय यह है कि यह अक्षचर्य 
॥ ३॥ त्रक्षोपासकोंका परम साधन है ॥३॥ 


—’ ० — 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषद्यष्टमाध्याये चतुथे- 


खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ४॥ 


फ्च्चुफ़ छणड 

य॒ज्ञादिमें बढ्चचर्यदष्टि 
य आत्मा सेतुत्वादिगुणेः | जिस आस्माकी सेतुत्वादि गुणोंसे 
स्तुति की गयी है उप्क्नी प्राप्तिके 
लिये ज्ञानसे इतर ज्ञानके सहकारी 
साधनान्तरं ब्रह्चर्यार्यं विधा- | साधन ब्रह्मचर्यका विधान करना 
आवश्यक है; इसीपे श्रुत्रि कहती 
Fe १ है; तथा उसकी कर्तव्यताके छिये 
तत्स्तौति कतव्याथम्‌-- यज्ञादिख्पसे उसकी स्तुति करती है- 


अथ ययन इत्याचक्षते बह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण 
हेव यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते बह्व- 
चर्यमेव तदृबह्मचर्येण ह्येवेष्टात्मानमलुविन्द्ते ॥ १ ॥ 
अब, [ डोकमें ] जिसे 'यज्ञ'ः ( परमपुरुपार्थका साधन ) कहते 

हैं वह जद्मचर्य ही है, क्योंकि जो ज्ञाता दै वह ब्ह्वाचर्यके द्वारा ही उस 
( जह्मलोक ) को प्राप्त होता है । और जिसे 'इष्ट ऐसा कहते हैं वह 


भी अहचर्य ही है, क्योंकि अझचर्यके द्वारा पूजन करके ही पुरुष 
ास्माको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


स्तुतस्तत्प्राप्रये ज्ञानसहकारि- 


तव्यमित्याह । यज्ञादिभिश्च 


अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते लोके| अब, जिसे 'यज्ञ' ऐसा कहा 
परमपुरुारथेसाधनं कथयन्ति | नाता है अर्थात लोकमें जिसे शिष्ट 


` | पुरुष परम पस्षार्थका साधन 
शिष्स्तद्रझचर्य मेव । यज्ञस्यापि | बताते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है । 
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यत्फलं तद्व्चर्यवाँच्चमतेञ्तो | यजा भी जो फल है उसे 


यज्ञोऽपि ब्ह्मचर्यमेवेति प्रतिपत्त- 
व्यस्‌ | कथं बरहम चयं यज्ञ इत्याह। 
्रमचर्येणेव हि यस्माद्यो ज्ञाता 
सतं ब्रह्मलोक यज्ञस्यापि पारम्प- 
यण फलभूतं विन्दते लभते ततो 
यज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यभेवेति । यो 
ञातेत्यक्षरानुबृत्तेयज्ञा न्रह्म- 


चर्यमेव । 

अथ यदिष्टमित्याचक्षते त्रह्म- 
चर्यमेव तत्‌ । कथम्‌; त्रह्मचे- 
णेव साधनेन 
पूजयित्वाथवैषणामास्मविषयां 
कृत्वा तमात्मानमनुविन्दते । 
एषणादिष्टमपि ब्रह्मचये- 


सेव ॥ १ ॥ 


ब्रह्मचर्यवान्‌ पुरुष प्राप्त करता है, 
| इसलिये यज्ञको भी ब्रह्मचर्य ही 
समझना चाहिये । ब्रह्मचर्य यज्ञ 
किस प्रकार हे ! -इसपर श्रुति 
कहती हे--क्यॉकि जो ज्ञानवान्‌ 
है वह उस ब्रह्महोको, जो कि 
परम्परासे यज्ञका भी फलस्वरूप है, 
ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्तकरता है; भतः 
यह भी ब्द्गचर्य ही है। यो ज्ञाता? 
इन अक्षरोंकी अनुवृत्ति होनेके कारण 
बहाचर्यकों ही यज्ञ कहा गया है । 
तथा निसे इष्ट! ऐसा कहा 
जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है । 
किस प्रकार ?--पुरुष उस ईश्वरको 


वमीश्वरमिद्वा | ब्रह्मचर्यरूप साधनसे ही यजन कर- 


पूजकर अथवा आत्मविषयक एषणा 
कर उस आत्माको शास्र एवं 
आचार्गके उपदेशानुसार साक्षात्‌ 
जानता है । उस एषणाके कारण 
इष्ट भी ब्रह्मचर्य ही है ॥ १ ॥ 


पालक 


अथ यत्सत्त्रायणमित्याचक्षते बह्मचर्यमेव तद्ब्रह्म 


चर्येण ह्येव सत आत्मनस्त्राणं विन्दतेश्थ यन्मोन- 
मित्याचक्षते बह्मचर्यमेव तदव्रह्मचर्यण द्य वात्मानमनु- 
विद्य मनुते ॥२॥ 
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तथा जिसे 'सत्रायण” ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, 
क्योंकि अ्नचर्यके द्वारा ही सत--परमात्मासे अपना त्राण प्राप्त करता 
है। इसके सिवा जिसे 'मौन' ऐसा कहा जाता है वह भी अक्षचर्य ही है, 
क्योंकि ब्रह्मचयके ट्रारा ही आत्माको जानकर पुरुष मनन करता हे ।।२॥ 


अथ यत्सत्रायणमित्या चक्षते | तथा बिसे “सत्रायण? ऐसा 
त्रह्मचयमेव तत्‌; तथा सतः | कहा जाता है बह भी बह्मचर्य ही 
: | हे, क्योंकि पूर्वोक्त (यज्ञ और इष्ट) 
परस्मादात्मन आस्मनख्राणं द 
९ के समान ब्रह्मचर्यरूप साधनसे ही 
रक्षणं ब्रह्मचयंसाधनेन विन्दते । 


पुरुष सत्‌ --परमातमासे अपनी रक्षा 
अतः सत्रायणशब्दमपि ब्रह्म- कराता हे । अतः सत्त्रामण नाम- 


वयमेव तत्‌ । अथ यन्मौन- | वाळा भी ब्रद्मचर्य ही है। और जिसे 
मित्याचक्षते ब्ह्मचयमेव तत्‌, | भौन” ऐसा कहा नाता है वह भी 
त्रहमचर्येणेव साधनेन युक्तः ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रहमचर्यूप 
सन्नात्मानं शास्राचार्याभ्याम- | छ क ढी हज हि 
~ | | और आचार्यसे आत्माको ज 
(यि ॥ 

उविध पश्चान्मजुते घ्यायति । फिर मनन अर्थात्‌ ध्यान करता 
है । अतः 'मौन? नामवाला भी 
ब्रक्षचर्य ही है ॥ २ ॥ 


अथ यद्नाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्वाचयमेव . 
तदेष ह्यात्मा न नइ्यति यं ब्रह्मचयेंणानुविन्द्तेऽथ 
यद्रण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तदरश्च ह वे 
ण्यश्चाणवो ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तेदेरंमदीय< 
सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तद्‌ पराजिता पू्बह्मणः 
प्रभुविभित< हिरण्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 


अतो मौनशब्दमपि ब्रह्मचर्य- 
मेव ॥ २ ॥ 
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तथा जिसे अनाशकायन ( नष्ट न होता.) कहा नाता है वह भी 
ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिसे [ साधक ] त्रहचयंके द्वारा प्राप्त होता है 
वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता । और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता 
है वह मी ब्रह्मचर्य ही है; क्योंकि इस ब्रह्मलोकं अर! और ण्य' ये दो 
समुद्र हैं, यहाँसे तीसरे थुक ऐेरंमदीय सरोवर है, सोमतवन नामका 
अश्वत्य है, वहाँ जह्माकी अपराजिता पुरी है और प्रु विशेषहूपसे 


निर्माण किया हुआ सुवर्णमय मण्डप है ॥ ३ ॥ 


अथ यदनाशकायनमित्याच- 
क्षते नह्मचर्यमेय तत्‌। यमात्मानं 
ब्रह्मचर्येणानुविन्द्ते स॒ एप 
ह्यात्मा ब्रह्मचर्यसाधनवतो न 
नश्यति तस्मादनाशकायनप्रपि 
Ly 
ब्रह्मचय मेव | 
अथ यद्रण्यायनमित्याच- 


क्षते जह्मचयमेव तत्‌ । अरण्य- 
io 0 0 
शब्दयोरणवयोत्रह्मचयवतो5य- 
नाद्रण्यायनं त्रदाचयम्‌। यो ज्ञाना! 
ज्ञ एषणादिष्टं सतख्राणात्सल्ा- 


यणं मननान्मौनमनशनादनाश- 


कायनमरण्ययोर्गमनादरण्याय- 


तथा जिसे अनाशकायन' ऐसा 
कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही हे । जिस 
आत्माको ब्रहमचर्यके द्वारा प्राप्तकरता 
हे, ब्रहमचर्यूप साधतवाले पुरुषका 
वह आत्मा चष्ट नहीं होता; भतः 
अनाशकायन भी ब्रह्मचर्य ही है । 


और जिसे 'मरण्यायन' 
( वनवास ) ऐसा कहते हैं वह भी 
ब्रक्षचर्य दी है । ब्रक्षचर्यवान पुरुष 
अर? और "ण्य नामबाले दो 
समुद्रोके प्रति गमन करता है, 
इसलिये ब्रक्चचर्य अरण्यायन है । 
जो ब्रह्मचर्य ज्ञानरूप होनेके कारण 
यज्ञ है, एपणाके कारण इष्ट ह 
सत्‌ (ब्रह्म ) से रक्षा करानेके कारण 
सत्रायण हैं, मनत करने के कारण 
मौन है, नष्ट त होनेके कारण अनाश- 
कायन है और अर एवं प्य इन 
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नमित्यादिभिमहङ्भिः पुरुषार्थः | अर्णवॉको गमन करनेके कारण 

साधने) स्तुतरवाद्रह्मचयं परमं | त है--इस प्रकारके 


ZR रुषार्थके महान्‌ लापनोंद्वाश 
ज्ञानस्य सहकारकारण साधन- त हज कारण हे 


ज्ञानका परम सहकारी कारण है। 
अत; तात्पर्य यह है कि ब्रह्मवेत्ता 
इसकी यलपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। 

वहाँ उस ब्रह्मलोकर्मे तीसरे 
अर्थात्‌ इस लोकसे आरम्भ करनेपर 
भूर्लोक और अन्तरिक्षक्की अपेक्षा 
तीसरे चुलोकम प्रसिद्ध 'अर' और 
“ण्यः ये दो समुद्र अथवा समुद्रके 
दौस्तस्यां तृतीयस्यामितो$स्मा- | समान दो सरोवर हैं । तथा वहीपर 
ल्लोकादारभ्य गण्यमानायां | ऐ--इरा अन्नो कहते हैं तन्मय 


मित्यतो ञ्रक्मविदा यत्नतो रक्ष- 
दिवि । तत्तत्रेव चेरमिराननं ऐर अर्थात्‌ मण्ड उससे भरा हुआ 


णीयमित्यथ! । 

तत्तत्र हि ब्रह्मलोकेऽसश्च ह वै 
्रसिद्धो ण्यश्राणवो  सगुद्रो 
समुद्रोपमे वा सरसी तृतीयस्यां 
अवमन्तरिक्षं चापेक्ष्य तृतीया 


तन्मय ऐरो मण्डस्तेन पूर्णमैर | मदीय'--अपना उपयोग करने" 
दीयं न त्‌ ले 
मदीयं तदुपयोगिनां मद- वालोंको मद उत्पन्न करनेवाला 


न र ` | अर्थात्‌ हर्पोपादक सरोवर है । 
करं हर्षोत्पादक सरः ¦ तत्रेव 


वहीं सोमसवन नामबाळा अध्व 
चाश्वत्थो बक्षः सोमसवनो | वृक्ष है, अथवा सोम अमृतको कहते 
नामतः सोमाऽम्रतं तन्निस्र- 


है उसका निश्रवण करनेवाला 
वोञ्जतस्रष इति वा । तत्रैव | अमृतस्ावी वृक्ष दै । वहाँ उस 
च ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्यसाधन- | त्रझलोकमें ही त्रह्मचर्यरूप साधसे 
रहितैजेद्याचर्यसाधनवदभ्योडऱ्येन | रहित अर्थात्‌ बरह्मचर्येसाधनवानोंसे 


य | भिन्न पुरुषोंद्वारा जो नहीं जीती जा 
जीयत इत्यपराजितां नाम दू: सकती ऐसी ब्रह्मा यानीं हिरण्य- 
पुरी बाणो दिरण्यगभंस्प । | गर्भकी अपराजिता नामवाली पुरी 
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ब्रह्मणा च प्रशुणा विशेषेण मतं | है तथा ब्रह्मारूप प्रभुके द्वारा 
निर्मित तश्च हिरण्मयं सौवण | विशेषरूपसे मित--निर्मित ( रची 
प्रशुविमितं मण्डपमिति वाक्य- | हुई ) प्रभुविमित सुवर्णमय “मण्डप है? 
शेषः ॥ ३ || | ऐसा वाक्यशेष समझना चाहिये॥२॥ 


तद्य एवेतावरं च ण्यं चाणंवो ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्ये- 
णानुविन्दन्ति तेषामेवेष ्ह्मलो कस्तेषा<सवेंषु लोकेषु 
कामचारो भवति ॥ ४ ॥ 


उस ब्रह्मलोकमें जो ढोग ब्रह्मचर्ये द्वारा इन अर! और “ण्य? 

दोनों समुद्रोंको प्राप्त करते हैं उन्दींको इस ब्रह्महोककी प्राप्ति होती है। 
उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छ गति हो जाती है ॥ ४ ॥ 

तचत्र बह्महोक एताव्णवो | उस ब्रह्मलोकमें जो ये अर' 


च “ण्य्‌? 
यावरण्याख्याबुत् ब्रह्मचर्येण और 'प्यः नामवाले दो समुद्र कहे 
गये हैं इन्हें जो ब्रह्म चयरूप साधनके 


साधनेनाचुविन्दन्ति ये तेषामे- द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हीकी उस 


वैष यो व्याख्यातो 3 ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, का 
प व्याख्या पहले को जा चुकी है | 
च ब्रह्मचयसाधनवतां ब्रह्मविदां ee अंदर रव 


सेषु लोकेषु कामचारो भवति | ब्रह्मवेत्ताओँकी सम्पूर्ण लोकोंसें 


नान्येपामजहा चर्यपराणां बाह्यः | यथेच्छ गति हो जाती है; बल्नचर्यमे 
तत्पर न रहनेवाले अन्य बाह्य 


तिषयासक्तवुदीना कदाचिद- निषयासक्तवुद्धि पुर्योकी स्वेच्छा- 
पीत्यथः। | गति कभी नहीं होती । 

नन्वत्र त्वमिन्द्रस्त्वं यमस्त्वं | किंतु यहाँ कुछ लोगोंका मत 
बरुण इत्यादिभिर्यथा कश्चित्‌ | दै कि जिस मकार तुम इन्द् हो, 
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स्तूयते महाह एवमिष्टादिमि! 
शब्देन स्त्यादिविषयतृष्णानिव- 
त्तिमात्रं स्तुत्यह किं तहि ज्ञान- 
स्य मोक्षसाधनल्वाच्तदेवेष्टादिभिः 
स्तूयत इति केचित्‌ | न| 
सत्र्यादिबाह्यविषयतृण्णापहृतचि- 
जानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- 
नुपपत्तेः । “पराञ्चि खानि व्यतृ- 
णत्स्वयम्भूस्तस्मात्पराङ्‌ परयति 
नान्तरात्मन्‌” ( क० उ० २। 
१। १ ) इत्यादिश्रृति्प्ति- 
शतेभ्यः । ज्ञानसहकारिका- 
रणं खयादिविषयवृष्णानिवृत्ति- 
साधनं विधातव्यभेवेति युक्तेब 


तत्स्तुतिः । 
ननु च यज्ञादिभिः स्तुतं 


तुम यम हो, तुम वरुण हो? इत्यादि 
वाक्योंसे किसी. परम पूजनीय 
पुरुषकी स्तुति की जाती है 
उसी प्रकार दृष्टादि शब्दोसे केवळ 
खी आदि विपयसम्बन्धिनी तृष्णाकी 
निवृत्ति हो स्तुति योग्य नहीं है, 
तो फिर क्या हे ? [इसपर वे कहते 
हें ] ज्ञान मोक्षका साधन है, 
अतः इष्टादि शब्दोंसे उसीकी स्तुति 
की जाती हे । परंतु यह मत ठीक 
नहीं है, क्योंकि खी आदि बाह्य 
विषयोंकी तुष्णाद्वारा लिनका चित्त 
हर लिया गया है उन्हें प्रत्यगात्म- 
विषयक विवेकज्ञान होना सम्भव, 
नहीं हे । यह बात “स्वयम्भू 
ब्रह्माने इन्द्रियांको बहिमुख करके 
हिंसित कर दिया है; इसलिये जीव 
बाह्य विषयोंको देखता है, अन्त- 
रात्माको नहीं देखता” इत्यादि 
सेड श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध होती 
है । अतः ज्ञानके सहकारी कारण 
स्त्री आदि विषयसम्बन्धी तृप्णाको 
निवृत्तिरूप साधनका विधान करना 
ही चाहिये--इसलिये उसकी स्तुति 
करना भी उचित ही हे । 
शिष्प--कफिंतु. ब्रह्मचर्यकी 
यज्ञादिरूपसे स्तुति की गयी है; 


्रह्मचयंभिति यज्ञादीनां पुरुपार्थ- ! इससे यज्ञादिका पुरुषाथसाधनत्व 
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साधनत्वं गम्यते । 

सस्यं गम्यते, न त्विह 
ब्रह्मलोकं प्रति यज्ञादीनां साध- 
नत्वममिम्रेत्य सज्ञादिभित्रह्मचयं 
स्तूयते । किं तहि! तेषां प्रसिद्ध 
पुरुषार्थसाधनत्वमपेक्ष्य । यथे- 


्द्रादिभी राजा न तु यत्रेन्द्रा- 
दीनां व्यापारस्तत्रेव राञ इति 


तद्दत्‌ । 


य इसेऽणेवादयो ं 
प्रह्मछोकादि- संकन्पजाश्च पित्रा- 
भोगानां स्वरूप दयो भोगास्ते 
किं पार्थिवा 
आप्याश्च यथेह लोके दृश्यन्ते 
तद्द्णवबृक्प+स्वर्णमण्डपान्याहो 


स्विन्मानसम्रत्ययमात्राणीति । 


विचारः 


प्रतीत होता है। 


गुरु--ठीक. है, ऐसा प्रतीत 
होता है । किंतु यहाँ, ब्रह्महोकके 
प्रति यज्ञादिका साधनत्व है-- 
ऐसे अभिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा 
ब्रक्चर्यकी स्तुति नहीं की जाती । 
तो फिर क्या बात है ?--उनके 
प्रसिद्ध पुरुषाथंसाधनत्की अपेक्षासे 
ही स्तुति की नाती है, जिस 
प्रकार कि इन्द्रादिरूपसे राजाकी। 
इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि 
नहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वहीं 
राजाका भी है [ अर्थात्‌ जो काम 
इन्द्रादि देवगण करते हैं वही राजा 
मी काता दै ] । उसी प्रकार यहाँ 
समझना चाहिये | 


[भला सोचो तो] ये जो 
ब्रह्मलोकसम्बन्धी समुद्रादि और 
संकल्पननित पितृलोकादिके भोग 
हैं वे--जैसे कि इस होकमें समुद्र, 
वृक्ष, पुरी भौर सुवर्णमय मण्डप 
देखे जाते हैं उन्हींके समान प्रथ्वी 
और नळके विकार हैं, अथवा केवल 
मानसिक प्रतीतिमात्र हैं £ 


CAC) 
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किश्वातो यदि 


आप्यात्र स्थूलाः स्युः ! 


पार्थिवा 


दृद्याकाशे समाधानानुपपत्तिः। 
पुराणे च मनोमयानि ब्रह्मलोके 
शरीरादीनीठि वाक्यं विरुध्येत । 
“अद्योकमहिमम्‌?” ( बृ० उ० 


९ | १०।९ ) इत्याद्याश्च श्रुतय! | 


ननु समुद्राः सरितः सरांसि 
वाप्य; कूपा यज्ञा वेदा मन्त्राद- 
यथ मूर्तिमन्तो जद्माणंधुपतिष्ठन्त 
इति मानसत्वे विरुध्येत पुराण- 
स्मृतिः । 

न; मू्तिमरवे प्रसिद्धरूपाणा- 
मेव तत्र गमनानुपपत्ते! | तस्मा- 
स्मसिद्धमूतिंव्यतिरेकेण सागरा- 
दीनां मूत्यन्तरं सागरादिभिरु- 


शिष्य--यदि वे पृथ्वी भौर 
जलके विकारभूत स्थूळ पदार्थ हो 
हों तो इसमें क्या आपत्ति है! 

गरुरु--उनका हृदयाकाशर्मे 
स्थित होना सम्भव नहीं है तथा 
पुराणमें यह कहा गया है कि 
्रक्मलोकमें जो शरीरादि हैं वे 
मनोमय हैं--इस वाक्यसे विरोध 
आयेगा तथा “शोकरद्वित है, शीत- 
स्पर्शरहित है? इत्यादि श्रुतियोंसे 
भी बिरोध होगा । 

शिष्य--किंतु उन्हें मानसिक 
माननेप भी “समुद्र, नदियाँ, 
सरोवर, वापी, कूप, यज्ञ, वेद और 
मन्त्रादि मूर्तिमान्‌ होकर बक्षाके 
समीप उपस्थित रहते हैं” ऐसे 
अर्थबाली पुराणस्मृतिसे विरोध 
आयेगा । 

गुरु-यह बात नहीं है, 
क्योंकि मूर्तिमान्‌ होनेफ तो उन 
समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपोंका वहाँ 
गमन, होना सम्भव नहीं है। 
इसलिये समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपसे 
भिन्न सागरादिद्वारा अहण किया 
हुआ कोई अन्य रूप ब्क्षछोकर्मे 


पाचं ब्रह्मलोकगम्द्‌ कन्पनीयमू | गमन करनेवाढा है--ऐसी कल्पन 
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तुल्यायां च कन्पनायां यथा- करनी चाहिये । तथा [ मनुप्यादि- 
प्रसिद्धा एव मानस्य आकारवत्यः के वि गो] वसी दी कता 
FU | दोनेके कारण जैसी प्रसिद्ध रै वैसे 
पुंख्याधा मूर्तयो युक्ताः कन्प- | दी आारवाली मानसिक पुरुषख्री 

हु सो आदि मूर्तियोकी कल्पना करनी 
यितुं मानसदेदावुरूप्यसस्बन्धी- चाहिये, क्योंकि मानसदेहके साथ 


पपत्तेः दृष्टा हि मानस्य एवा- | तवनुरूप ही उनका सम्बन्ध होना 
हे „ | सम्भव है । स्वममें पुरुष एवं खी 
कारवत्यः पुंरूपाद्या मूतय; | आदिकी मूर्तियाँ मानसिक आकार- 
स्वप्ने । वाली ही देखी भी गयी हैं । 
पर शिष्य--किंतु वे तो मिथ्या 
नलु ता अचा एव, “त इमे | हो हैं; ऐसा होनेपर “वे ये सत्य 
सत्या; कामा? (छा० उ० ८ | | काम हैं” इस श्रुतिसे विरोध 
३ । १ ) इति भ्रुतिस्तथा सति | जायेगा । 
विरुष्येत । गुरु नहीं [ इस शरुते कोई 
_ [बिरोध नहीं आ सकता ], कर्योड़ि 
न;मानसप्रत्ययस्य सत्त्वोपपत्ते!! मानसिक अनुभवका सत्य होना 
सम्भव है; क्योंकि सवममें मानसिक 
प्रतीतियाँ ही खीसुरुभादि आकार- 
द्याकाराः स्वप्ने दृश्यन्ते। || वाली दिखलायी देती हैं । 


मानसा हि प्रत्ययाः ख्रीपुरुषा- 


ननु जाग्रद्वासनारूपाः स्वभ- | शिष्य > किंतु सप्त दिखलायी 
री देनेवाले पदार्थ तो नाग्रतिकी 
दयान तु तत्र वासनारूप ही हैं; वहाँ स्वप्तावस्थामें 


` विद्यन्ते । वास्तवमै तो खरी आदि हैं दी नहों। 


अत्यन्पमिदश्रुच्यते । जाग्र- 
द्विया अपि मानसप्रत्ययाभि- 


गुरु- यह तुम बहुत कम बता 
रहे दो । बाग्रतृकालके विषय भी 
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निवुत्ता एव 1 


निवृंचतेजो5बन्नमयत्वाजाग्रद्रि- 
षयाणामू । संकन्पमूला हि 


लोका इति चोक्तम्‌ “सम- 
क्लुपतां द्यावाएथिवी” ( छा० 
उ० ७। ४। १ ) इत्पत्र । 
सर्वश्रुतिषु च प्रत्यगात्मन 
उत्पत्ति प्रलयश्च तत्रेच स्थितिश्र 
“यथा वा अरा नामी” (छा० 
उ० ७ | १५ | १ ) इत्यादि- 
नोच्यते । तस्मान्मानसानां बा- 


चाना च बिषयाणामितरेतरका- 
यक्कारणत्वमिष्यत एब बीजाडु- 


खत्‌। यद्यपि बाह्या एव मानसा 
मानसा एव च बाह्या नानृतत्वं 
तेषां कदाचिदपि. स्वात्मनि 
अवति । 

नजु स्वप्ने दृष्टा! प्रतिबुद्धस्या- 
चृता भवन्ति विषया? | 


सत्यमेतम्‌; जाग्रद्बोधापेक्ष 


तो सर्वथा मानसिक प्रतीतियोसे ही 
निष्पन्न हुए हैं; क्योकि जाग्रत्‌- 
कालीन विषय सतके ईक्षणसे 
निष्पन्न तेज, अप्‌ और अन्नमय 
ही हैं । “समलता द्यावा: 
परथि” (पृथ्वी ओर युठोककी 
कल्पना की ) इत्यादि स्थानपर 
यही कहा गया है कि सम्पूर्ण लोक 
संकल्पमूळक हें । तथा सम्पूर्ण 
श्रृतियोमें “जिस प्रकार ताभिमें अरे 
समर्पित हैं? इत्यादि दृष्टान्तसे उन 
सबकी उत्पत्ति प्रत्यगात्मासे ही 
बतलायी गयी है तथा उप्तीमें उनके 
लय और स्थिति भी बतलाये गये हैं। 
अतः बीज और अडकुरके तमात 
मानसिक और बाह्य विषयोका एक 
दूसरेके प्रति कार्य कारणमाव माता 
ही नाता है । यद्यपि बाह्य पदाथ 
ही मानसिक है और मानसिक 
पदार्थ ही बाह्य हैं तो भी स्वाभा 
उनका मिथ्यात्व कभी नहीं होता | 

शिष्य--किंतु स्वममें देखे हुए 
विषय तो जाग्रत्‌ पुरुषके 
मिथ्या हो जाते हैं | 


गुरु-यह ठीक है, किउ 
उनका मिथ्या जामरत- शतकी 


तु तदचृतत्व न स्वत; । तथा | अपेक्षासे है, स्वतः नहीं है। 
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स्वझबोधापेक्षं च जाग्रदुदुष्टविष- 
यानृतत्व न स्वत; । विशेषाकार- 
मात्रं तु सर्वेषां मिथ्याप्रत्यय- 
निमित्तमिति वाचारम्भणं बिकारो 
नामधेयमनृतं त्रीणि रूपाणीत्येव 
सस्यम्‌ । 
ऽनृतं स्वतः सन्मात्ररूपतया 
सत्यम्‌ । प्राक्सदात्मग्रतिवो धात्‌ 
स्वबिषयेऽपि सवं सत्यमेव स्वम- 
दृश्या इवेति न कश्चिद्विरोधः । 
तस्मान्मानसा एव ब्राह्मलोकिका 
अरण्यादयः संकल्पजाश्च पित्रा- 
दयः कामा; । 
बाह्मविषयभो गवदशुद्धिरहि- 


इसी प्रकार स्वप्मज्ञानकी अपेक्षा 
जाग्रत्कालमे देखे हुए विषयोंका 
मिथ्यात्व है, स्वतः नहीं। सम्पूर्ण 
पदार्थोका जो विशेष आकारमात्र हे 
वही मिथ्य़ाज्ञानका कारण है, क्योंकि 
वाणीपर अवलम्बित विकार नाम- 
मात्र और मिथ्या है, बस तीन रूप 
ही सत्य हैं। वेतीन रूप भी 
आकारविशेष होनेसे स्वत: तो मिथ्या 
ही हैं, किंतु सन्मात्ररूप होनेसे 
सत्य हैं। सदात्माका साक्षात्कार 
होनेसे पूर्व तो स्वप्नहश्य पदार्थोंके 
समान अपने क्षेत्रमें भी वे सब सत्य 
ही हैं, इसल्यि किसी प्रकारका 
विरोध सम्भव. नहीं है । अतः ब्रह्मः 
लोकसम्बन्धी अरण्यादि और संकल्प- 
जनित पित्रादि काम मानसिक ही हैं। 

बाह्य विषयभोगोंके समान 


तत्वाच्छुद्धसस्वसंकन्पजन्या इति| अञचद्विहित होनेके कारण वे 


शुद्वान्तःकरणके संकन्पसे होनेवाले 


निरतिशयसुखाः सत्याश्रेश्वराणा | हैं; इसल्यि ईश्वरके संकल्प 


भवन्तीत्यर्थः । 
प्रतिबोधेऽपि रज्ज्वामिव कन्पि- 


ता! सर्पादयः सदात्मस्वरूपता- 


आत्यन्तिक सुखमय और सत्य होते 


सत्सत्यात्म- | ह ऐसा इसका तात्य है । 


सत ही वास्तविक आत्मा है-- 
ऐप्षा बोध होनेपर भी वे रज्जुमें 
कल्पित सर्पादिके समान सदात्म- 
रूपताको ही प्राप्त हो जते हैं । 


मेव प्रतिपद्यन्त इति सदात्मना | इसलिये सत्वरुपसे वे सत्य ही 


सत्या एव भवन्ति ॥ ४ ॥ 


रहते हैं ॥ ४॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याये पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पृणम्‌ ॥ ५ || 


कष्ठ खण्ड 
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हृदयनाडी और सूर्यररिमरूप मार्गक्गी उपासना 


यस्तु हृदयपुण्डरीकगतं यथो- | नो पुरुष ब्रह्मचर्यादि सापनोसे 


क्षगुणविशिष्ट बन्न बढाचर्या- | न और बाह्य विषयांकी मिथ्या 

तृष्णासे निवृत्त होकर अपने 

दिसाधनसम्पन्नस्त्यक्तवाह्मविष- | हृदयकमल्में विराजमान उपर्युक्त 

गुणविशिष्ट ब्रक्षकी उपासना करता 

यानृतदृष्णः सन्नुपास्ते तस्येयं | है उसकी यह मूर्धन्य ग द्वारा 

न्यया ला गति बतढानी है; हृपीलिये इस 

मूघन्यया नाड्या गतिबक्तव्येति त का ता 
नाडोखण्ड आरभ्यते-- जाता है-- 


अथ या एता हृद्यस्य नाड्यस्ताः पिङ्गळस्याणि- 
म्नस्ति्न्ति शुङ्कस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्वेत्यसौ 


वा आदित्यः पिङ्गळ एष शुक्ल एष नील एष पीत 
एष लोहितः ॥ १ ॥ 


अन, ये जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिंगलवर्ण सूक्ष्म रसी हैं । 
वै शर, नीर, पीत और लोहित रसडी हे; क्योंकि यह आदिथ मिर 


वर्ण दै, यह शुक्ल है, यह नील हे, यह पीत है और यह लोहितवर्ण 
है॥ १॥ 


अथ या एता वक्ष्यमाणा, अब, आगे कहे जानिवाठे 


` |ब्रोपासनाके आश्रयमूत ई 
हृदयस्य पुण्डरीकाकारस्प ्रह्ो- | पुण्डरीकाकार इद्यक्री जो उससे 


| 


॥ 


खण्ड दै ] 


पासनस्थानस्य सम्त्रन्धिन्यो 
नाव्यो इदयमांसपिण्डारसर्वतो 
विनिःसृता आदित्यमण्डलादिव 
रइमयस्तारचेताः पिङ्गलस्य वर्ण- 
विशेषविशिष्टस्याणिम्तः ख्रूक्षम- 
रसस्य रसेन पूर्णास्तदाकारा एव 
तिष्ठन्ति वर्तन्त इत्यर्थः । 

तथा शुक्रस्य नीलस्य पीतस्य 
लोहितस्य च रसस्य पूर्णा इति 
सर्वत्राध्याहायम्‌ । सौरेण तेजसा 
पित्ताख्येन पाकाभिनिईचेन 
कफेनान्पेन सम्पर्कात्पिङ्गलं भवति 
सौरं तेजः पित्ताख्यम्‌ । तदेव च 
वातभूयस्स्वान्नीलं भवति | तदेव 
च कफभूयस्स्वाच्छुक्लम्‌ | कफेन 
समतायां पीतम्‌ । शोणितबाहु- 


'न्येन लोहितम्‌ । वैद्यकाद्वा 
वर्णविशेषा अन्वेष्टव्याः, कथं 
भवन्तीति ? 
श्रुतिस्त्वाहादित्यसम्बन्थादेव 
तत्तेजतो नाडीष्वनुगतस्येते 


हाङुरभाष्याथं 
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क्रिरणोके समान उस ढुदयरूप 
मांसपिण्डसे सब ओर निकाली हुई 
हैं, वे पिंगलनामक एक वर्णविशेष- 
से युक्त अणिमा अर्थात्‌ सूक्ष्म 
रसकी हैं; तात्य यह है कि वे 
उस रससे पूर्ण होकर तदाकार ही 
रहती हैं । 

इसी प्रकार वे शुक्ल, नील, पीत 
और लोहित रससे पूर्ण हैं--इस 
प्रकार पूर्ण पदका सर्वत्र अध्याहार 
करना चाहिये । पिरसंज्चक्न सौर 
तेजसे परिपक्व हुए थोड़े-से कफसे 
सम्पर्क होनेपर पितिनाम सौर 
तेज पिङ्गल वर्ण हो जाता हे । 
वही बातकी अधिकता होनेपर नीला 
हो जाता दै और कफकी अधिकता 
होनेपर वही झुक्ल हो जाता है । 
कफसे [ वातकी ] समता होनेपर 
वह पीला हो जाता है और रक्तकी 
अधिकता होनेपर लोहित । अथवा 
वैद्यक शास्नसे इन वर्णविशेषोंका-- 
ये किप्त प्रकार होते हैं, ऐसा-- 
अन्वेषण करना चाहिये । 

किंतु श्रुतिका तो यही कथन 
है कि आदित्यके सम्बन्धसे ही, 
नाडियोंमें अनुस्यूत हुए उस तेजके 


८५६ छाग्योग्योपनिवदू [ अध्याय ८ 
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वर्णविशेषा इति | कथम्‌ ? असौ | ये वर्णविशेष हो जाते हें। म्ह 
किस प्रकार ? [ इसपर कहते हैं-] 
यह आदित्य वर्णतः पिङ्गर है, यह 
आदित्य झुक भी है तथा यही 
नीळवर्ण है, यही पीछा है ओर 
एष लोहित आदित्य एवं ॥ १ || यही लोहित भी है॥ १ ॥ 


वा आदित्य; पिड़लो वर्णत एप 


आदित्यःशुक्लोऽप्येष नील एष पीत 


बट °o3— 


तस्याध्यात्मं नाडीभिः कथं | शरीरके भीतर नाडियोंके साथ 
उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता 
है -इस विषयमें श्रुति दृष्टान्त 

सम्बन्ध इत्यत्र दृ्टान्तमाइ- | देती है-- 
तयथा महापथ आतत उभौ प्रामो गच्छतीमं 
चामुं चैवमेवेता आदिर्यस्य रइमय उभो लोको गच्छ- 
न्तीमं चामुं चामुष्मादादित्याःप्रतायन्ते ता आसु 
नाडीषु खस्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽसुष्मिन्ना- 

दित्ये स्ताः ॥ २ ॥ 


इस विषयमें यह दृष्टान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापथ 
इस ( समीपवर्ती ) और उस ( दूरवर्ती ) दोनों गाँवोंको बाता है उसौ 
प्रकार ये सूर्यकी किरणें इस पुरुपमें और उस आदित्यमण्डमे दोनों 
लोकमि प्रविष्ट हे । बे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकली हें और इन 
नाडियोँमै व्याप्त हें तथा जो इन नाडियोसे निकलती हैं वे इस आदिमं 
व्या € ॥ २ ॥ 
है किक लोके महान्वि- इस विषमे यों. समझना चाहिये 
स्तीणः पन्था महापथ आततो | कि जिस प्रकार लोके कोई महान्‌ 


शण्ड दै ] 


< 
शाड्टरमाष्याथ 


<५७ 
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व्याप्त उभौ ग्रामा गच्छतीमं च 
संनिहितमझ्ं च विप्रकृष्टं दूरम्‌, 
एवं यथा दृष्टान्तो महापथ उमौ 
ग्रामी प्रविष्टः, एवमेवैता आदि- 
त्यस्य रश्मय उभौ लोकावयुं 
चादित्यमण्डलमिमं च पुरुपं 
गच्छन्त्युभयत्र प्रविष्टाः; यथा 
महापथः । 

कथम्‌ ? अप्ुष्मादादित्यम- 


ण्डलाऱप्रतायन्ते संतता भवन्ति, 
ता अध्पात्ममापु पिङ्गलादिव- 
र्णासु यथोक्तासु नाडीषु सप्ता 
गताः प्रविष्टा इत्यर्थः | आभ्यो 
नाडीभ्यः प्रतायन्ते प्रत्ता; 
संतानभूताः सस्यस्तेऽप्रुष्मिन्‌ 
रश्मीनाम्गमयलिङ्गत्वा्त इत्युः 
च्यन्ते ।। २ ॥ 


याती विस्तीर्ण मार्ग अर्थात्‌ महापथ 
आतत--व्याप्त हुआ इस समीपवर्ती 
और उस दूरस्थ दोनों आर्मोको 
जाता है इसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त हे कि महापथ दोनों ग्रामोमें 
प्रवेश करता है, ये सुर्यकी किरणे 
दोनों लोकॉर्मे--उस आदित्य- 
मण्डलम और इस पुरुषमें जाती हैं 
अर्थात्‌ महापथके समान दोनों 
जगह प्रवेश किये हुए है । 

किस प्रकार प्रवेश किये हुए 
हैं. £-वे इस आदित्यमण्डरुसे 
फैलती हैं और शरीरमें उन उपयुक्त 
पिङ्गलादि वर्णोवाली नाडियोंमें इ- 
गत अर्थात प्रविष्ट होती हैं तथा इन 
ताडियोंसे व्याप्त होती अर्थात्‌ प्रवृत्त 
होकर फैठती हुई इस आदित्य- 
मण्डलमें प्रवेश करती हैं। “रहिम? 
शब्द [ खरीरिङ्ग और पुँढिङ्ग ] दोनों 
ल्झ्लिंवाला होनेके कारण उनके 
लिये [ पहले ता? सर्वनामका 
प्रयोग होनेपर भी पीछे ] “ते” ऐसा 
कहा गया है ॥ २ ॥ 


तद्यत्रेतत्सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्व न विजा- 
नात्यासु तदा नाडीषु स्रो भवति तं न कश्चन पाप्मा 
स्पृशाति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ ३ ॥ 


२५८ छाल्होग्यो निलू [ जध्वाव ८ 
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* ऐसी अवस्थामै जिस समय यह सोया हुआ--भढी प्रकार हीन 
हुआ पुरुष सम्यक प्रकारसे भसन्न होकर स्वम नहीं देखता उत्त समय 
यह इन नाडियोमें चला जाता है, तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं काता 


और यह तेजसे व्याप्त हो बाता हे ॥ ३ ॥ 


तत्तत्रेवं सति यत्र यस्मित्‌ 
काल एतत्स्रपनमयं जीवः सुप्ठो 
भवति । स्वापस्य द्विप्रकारतवादि- 
शेषणं समस्त इति; उपसहत- 
स्वकरणवृत्तिरिस्पेतत्‌ । अतो 


बाह्यविषयसम्प्कजनितकाठुष्या- 


भावात्सम्यक प्रसन्नः सम्प्रसन्नो 
भवति । अत एव स्वप्नं विषया- 
काराभासं मानसं स्वमप्रत्ययं 
न विजानाति नानुभवतीत्यर्थ; | 
यदेवं सुप्तो भवत्यासु सौरतेज:- 


ूर्णासु यथोक्तासु नाडीपु तदा 


'तत्‌'--उस अवस्थां ऐसा होने- 
पर बढाँ-जिस समय यह जीव इस 
स्वमावस्था अर्थात्‌ निद्राको प्राप्त 
होकर सो जाता है । निद्रा दो 
प्रकारकी है इसलिये यहाँ “मस्त! 
ऐसा विशेषण दिया गया है । वात्य 
यह हे कि जिस समय वह, निसकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोंका उपसहार 
हो गया है, ऐसा हो बाता है; 
इसलिये बाह्य विषयों के सम्पर्कसे प्राप्त 
हुईं मलिनताका अभाव हो बानेके 
कारण यह सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्नः 
सम्पन्न होता है; तात्पर्य यह है 
कि इसीडिये यह त्व -विषया- 
कारसे भासित होनेवाले मानसिक 
स्वप्तप्रत्ययको नहीं जानता, अर्थात्‌ 
उसका अनुभव नहीं करता । बिस 
समय इस प्रकार सो जाता दै उप 
समय सूर्यके तेजसे पूर्ण हुई इन 
पूर्वोक्त नाडियोंमें सक्ष अर्थात्‌ प्रविष्ट 
होता है, तात्पर्य यह है कि वह 


ॐ निद्राकी दो बृत्तियों हे दर 
गाढ सुपुप्ति । यहाँ दर्शनवत्तिकी व्या 
गया हूँ । 


डॉनबत्ति यानी स्वप्न और अद्शनइति-ः 
बृत्तिके लिये “समस्त? ऐसा विशेषण दिया 


श्षण्ड दै ] 
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सृप्तः प्रविशा नाडीभिद्वारभूता- 
मिहुं्याकाशं गतो भवतीत्यर्थः। 
न श्वन्यत्र सत्सम्पत्तेः स्वप्नादर्श- 
नमस्तीति सामर्थ्याज्ञाडीप्विति 
सप्तमी तृतीयया परिणम्यते । 
तं सता सम्पन्नं न कश्चन न 
कश्चिदपि भर्माधर्मरूपः पाप्मा 
स्पृशतीति स्वरूपावस्थितत्वात्त- 
दात्मनः । देहेन्द्रियबिशिष्ट हि 
सुखदुःखकार्य प्रदानेन 
स्पृशतीति न तु सत्सम्पन्नं स्वरूः 
पावस्थं कश्चिदपि पाप्मा स्परष्टु- 
त्सहते; अविषयत्वात्‌ । अन्यो 
दन्यस्य विषयो भवति न त्वन्यत्वं 
केनचित्कुतञ्चिदपि सत्सम्पन्नः 
'स्य । स्वरूपप्रच्यवनं त्वात्मनो 
जाग्त्स्वप्नावस्थां प्रति गमनं 


बाह्यविषयप्रतिबोधो$विद्याकाम- ` 


पाप्मा | दु 


इन द्वारभूत नाडियोंसे हृदयाकाशमें 
पहुँच जाता है । सत्सम्पि ( सत्‌- 
को प्राप्त हौ बाने ) के सिंबा और 
कहीं स्वप्ना अदर्शन नहीं होता- 
इस सामर्थ्यसे 'नाडीपु' इस पदमे 
जो सप्तमी विभक्ति है उसे 
[ 'नाडीभिः' इस प्रकार ] तृतीयाके 
रूपर्म बदल ली जाती है । 


सतको प्राप्त हुए उस प्राणीको 
कोई भी पघर्माघमरूप पाप स्पर्श 
नहीं करता, क्योंकि उस अवस्थामें 
आत्मा अपने स्वरूपे स्थित हो. 
नाता है। जो जीव देह ओर 
इन्द्रियोंसे विशिष्ट है उसीकों सुखः 
:खरूप अपने कार्य प्रदान करके 
पाप स्पर्श कर सकता है । सतको 
प्राप्त हुए स्वरूपावस्थित आमाको 
स्पर्श करनेका कोई भी पाप साहस 
नहों कर सकता, क्योंकि वह उसका 
विषय नहीं है । अन्य ही अन्यका 
विषय हुआ करता है और सतूको 
प्राप्त हुए जीवका किसीसे भी क्सी 
भी कारणसे अन्यत्व दै नहीं। 
आत्माका जाम्रतू या स्वप्नावस्थाको 
प्राप्त होता तथा बाह्य विषर्थोको 
अनुभव करना ही स्वरूपसे 
च्युत होता है, क्योंकि अविदया- 
रूप काम और कर्मका बीज 
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कर्मत्रीजस्य ब्रह्मविद्या हुताशञादा- 


हनिमित्तमित्यवोचाम षष्ठ एव 
तदिहापि प्रत्येतव्यम्‌ । 

यदेवं सुप्तः सरेण तेजसा हि 
नाञ्मन्तर्गतेन सर्वतः सम्पन्नो 
व्याप्तो भवति । अतो विशेषेण 
चधषुरादिनाडी दवारबाह्यविषय मो- 
गायाप्रसृतानि करणान्पस्य 
तदा भषन्ति । तस्मादयं 
करणानां निरोधास्स्वात्मन्येवा- 
वस्थितःस्वप्नं न बिजानातीति 
युक्तम्‌ ॥ ३॥ 


तत्रेवं सति-- 


त्रक्षविद्यारूप अमिसे दग्ध न होनेके 
कारण ही रहता दै -ऐसा हम छठे 
अध्यायमें ही कह चुके हैं, उसीपर 
यहाँ भी विश्वात करना चाहिये | 
निस समय यह जीव इस प्रकार 


सो जाता है उस समय सब भोरसे 
नाडीके अन्तर्गत भौर तेजसे समपन्न 


व्याप्त हो जाता दै इसलिये तब 


| इसकी इस्दियाँ बाह्य विषयोंके मोगके 


लिये चक्षु आदि नाडियोंके द्वारा 
विशेषरूपसे अप्रसत अर्थात्‌ निरुद्ध 
हो जाती हैं । इसीसे इन्दियोंका 


निरोध हो जानेके कारण अपने 
स्वरूपमें ही स्थित हुआ यहद जीव 
स्वप्न नहीं देखता ॥ ३ ॥ 


। ऐसा होनेपर-- 


अथ यत्रेतदबलिमानं नीतो भवति तमभित 
आसीना आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स यावद- 
स्माच्छरीराद्नुरक्रान्तो भवति तावज्जानाति ॥ ४ ॥ 


अब, जिस समय यह जीव शरीरकी दुर्बळ्ताको प्राप्त होता है 


उप्त समय उसके चारों ओर बैठे 


हुए [ बःधुजन ] कहते हैं 


तुम मुझे जानते हो ! क्या तुम मुझे जानते हो ? वह जबतक इस 
शरीरसे उक्तमण नहीं करता ततक उन्हें जानता दै ॥ ४ ॥ 


श्ण्ड दे ] 


शञाहुर्साव्याथं 
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अथ यत्र यस्मिन्‌ कालेश्बलि- 
मानमबरूमावं देहस्य रोगादि- | 
निमित्त जरादिनिमित्तं वा 
कृशीभावमेवनयनं नीतः 
प्रापितो देवदत्तो भवति युमूषु- 
यंदा भवतीत्यर्थः, तममितः 
सरवतो वेष्टयित्वा्तीना ज्ञातय 
आइर्जानासि मां तव पुत्र 
जानासि माँ पितरं चेस्यादि । 
स गुमूपुर्याबदस्माच्छरीरादुबु- 
त्क्रान्तोऽनिर्गतो भवति ताव- 
पुत्रादीज्ञानाति ॥ ४ ॥ 


अब, जिस समय यह देवदत्त 
[ नामक पुरुषविशेष ] अबलिमान्‌ 
रोगादिके कारण अथवा जरादिके . 
कारण देहकी दुबेल्ता--क्ृशताको 
प्राप्त करा दिया जाता है अर्थात्‌ 
लिप समय यह मरणापन्न होता है, 
उस समय उपक्रे चारों भोर बैठे 
हुए बन्धुजन कहते है- क्या तुम 
मुझ अपने पुत्रको जानते हो ! क्या 
तुम मुझ अपने पिताको पहचानते 
हो ! इत्यादि | वह मुमूपु जीव 
जबतक इस शरीरसे अनुत्कान्त 
रहता दै अर्थात्‌ बहिगत नहीँ होता 
तबतक उन पुत्रादिको पहचानता 


है॥ ४॥ 


लाई 


अथ यत्रेतदस्माच्छंरीरादुर्कामत्यथेतेरेव रश्मिसि- 
° 
रूष्वमाकमते सओमिति वा होद्वा मीयते स यावस्कषि- 
पयेन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वै खळ लोकद्वारं 
विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर जिस समय यह इस शरीरसे उत्कमण करता हे उस समय 
इन किरणोंसे ही उपरक्षी ओर चढ़ता है । वह ॐ ऐसा [ कहकर 
- आत्माका ध्यान करता हुआ ] ऊध्वलोक अथवा अधोडोकको जाता है। 
बह जितनी देरमें मन जाता दै उतनी ही देरमें आदित्यलोकमें पहुँच 
जाता है | यह [आदित्य] निश्चय ही डोकंद्रार है । यह विद्वानोके ल्यि 
अक्षलोकप्राप्तिका द्वार है ओर अविद्वानोंका निरोधस्थान है ॥ ५ ॥ | 
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अथ यत्र यदेतत्कियाविशेष- 
णमित्यस्माच्छरीरादुत्क्रामति । 
` अथ तदेतैरेव यथोक्ताभी ररिम- 
मिरुष्यमाक्रमते यथाकर्मजितं 
लोकं प्रत्यविद्वान्‌ । इतरस्तु 
बिद्वान्यथोक्तसाधन सम्पन्नः स 
ओमित्योड्कारेणात्मानं ध्यायन्य- 
थापूव बा हैव । उद्धोध्वं बा 


विद्वांभ्रेदितरस्तियंडवेत्य भिप्रायः 


मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यर्थः । 
स विद्वानुस्क्रमिष्पन्याव हिक्ष- 
प्येन्मनो यावता कालेन मनसः 
श्षेप; स्यात्ताबता कालेनादित्यं 
गच्छति प्राप्रोति क्षिप्रं गच्छ- 
तीत्यथों न तु तावतैव कालेनेति 
विवक्षितम्‌ । 
किमथमादित्यं मच्छतीत्यु- 
च्यते। एतढे खलु प्रसिद्ध बरह्म- 
लोकस्य द्वारं य आदित्यस्तेन द्वार 


फिर जिस समप्र--'एतत! यह 
शब्द क्रियाविशेषण दै- यह इत 
शरीरसे उत्कमण करता है तब वह 
अज्ञानी अपने कर्मोके अनुसार 
उपार्जित लोकॉके प्रति इन उपयुक्त 
किरणोंके द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। 
तथा दुसरा जो उपयुक्त साधम 
सम्पन्न ज्ञानी ( निर्गुणोपातक ) है 
वह ओंकारके द्वारा पूर्ववत्‌ आसमा 
ध्यान करता हुआ-तातये वह 


हे कि यदि वह विद्वान्‌ होता है 
तो ऊध्वलोक्ोंकी और भविद्वान्‌ 
होता है तो अघोलोकरोको 'मीयते' 
अर्थात्‌ बाता है । 


वइ उत्कमण करनेवाला बिद्रात्‌ 
जितनी देरमै मन जाता है अर्थात्‌ 
जितने समयमें मनको कहीं ले जाया 
जाता है, उतने हो समयमै आदिल, 
लोकमें जाता- पहुँचता ह । ता 
यह है कि वह शीघ्र चलता ६, 
इससे यह बतलाना अभीष्ट नहीं ६ 
कि उतने ही समयमे पहुँचता हैं । 

वह आदित्यलोकमें क्यों जाता 
हे ? यह बतलाया जाता है पद 
नो आदित्य हे वह निश्चय ही 
रह्महोकका प्रसिद्ध दार है। ॐ 


लण्ड दे ] 


शाइरभाष्याथ 
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भूतेन ब्रह्मलोकं गच्छति बिद्वान्‌। 
अतो विदुषां प्रपदनं प्रपद्यते 
ब्क्षकोकमनेन द्वारेणेति प्रपद्‌- 
नम्‌ । निरोधनं निरोधोऽस्मादा- 
दिस्यादबिदुषां सवतीति निरोधः। 


द्वारभूत आदित्यके द्वारा विद्वान्‌ 
ब्रक्षकोककी जाता है । अतः इस 
द्वारसे विद्वान्‌ त्रक्षलोकको प्राप्त होते 
हैं इसलिये यह विद्रानोंका प्रपदन 
हे । निरोधनका नाम निरोध है; इस 
आदित्यसे अविद्वानोंका निरोध होता 
है, इसल्यि यह निरोध है । तार्य 


यह है कि अविद्वान्‌ लोग सौर तेजके 
द्वारा देहमें ही निरुद्ध होकर मूर्धे- 
न्यनाडीसे उत्क्रमण नहीं करते, जै्ता 
कि 'विष्वडडन्या' इत्यादि आगेके 
मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥५॥ 

तदेष श्छोकः । शत चैका च हृदयस्य नाड्यः 
स्तासां मूर्घानमभिनिःखतैका । तयोध्वंमायन्नम्तत्वमेति 


विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्कमणे भवन्ति ॥ ६॥ 
इस विषयमे यह मन्त्र है--हृदयी एक सौ एक नाडियाँ हैं । 
उनमेंसे एक मस्तकक्की ओर निकूळ गयी है | उसके दारा उपरकी ओर 
जानेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; शेष इधर-उधर जानेवाली 
नाडियाँ केवल उत्कमणका कारण होती हैं, उत्कमणका कारण होती हैं 
[ उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं होती ] ॥ ६ ॥ 
तदेतस्मिन्यथोक्तेऽथं एष | उस इस उपयुक्त अर्थमें यह 


कछोक यानी मन्त्र है-मांसके 
कोको मन्त्रो भवति शतं चैका | पिण्डमूत हृदयसे सम्बन्ध रनेवाडी 
चैकोत्तरशतं नाव्यो दस्य | सौ आर एक अर्थात्‌ एक उपर सौ 


मांसपिण्डभूतस्य सम्वन्धिन्यः | प्रधान नाडियाँ हैं, [ प्रधानतः 


सौरेण तेजसा देइ एवं निरुद्ा 
सन्तो मूर्धन्यया नाड्या नोत्क- 


मन्त एवेत्यर्थः । विष्वङ्ङन्या 
इति छोकात्‌ ॥ ५ ॥ 
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प्रधानतो भवन्ति, आनन्त्यादे- 
इनाडीनाम्‌। तासामेका मूर्घान- 
ममिनिःसृता विनिगंता तयो- 
च्वंमायन्गच्छन्नमृतस्वममृतमा- 
वमेति विष्वडूनानागतयस्ति- 
येखिसपिण्य ऊध्वेगाथान्या 
नाड्यो भवन्ति संसारगमन- 
` द्वारभूता न खम्नतत्वाय कि 
तद्युत्कमण एवोत्क्रान्त्यर्थमेव 
भवन्तीत्यर्थः । द्विरभ्यासः- 


प्रकरणसमाप्त्यर्थः ।।६।। 


इसलिये कहा कि ] देहकी नाहियोंका 
कोई अन्त नहीं है । उनमेसे एक 
मूर्धाकी जोर निकळ गयी है। 
उसके द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाला 
जीव अमृतत्व--अम्रृतभावको प्राप्त 
होता है। तथा अन्य नाडियाँ 
विष्वक--नाना गतिवाली अर्थात्‌ 
इधर-उधर जानेवाढी और ऊर्ध्व 
गामिनी हैं। वे संपारमाप्तिकी 
द्वारमूत हैं, अमृतल्वकी हेतुमुत 
नहीं हैं । तो फिर कैती हैं !-बे 
उत्क्रमण अर्थात्‌ प्राणप्रयाणके लिये 
ही होती हैं--ऐसा इसका तास 
है । 'उत्कमणे भवन्ति? इस पदकी 
द्विरक्ति प्रकरणकी समाप्ति सूचित 
करनेके लिये है॥६॥ 


स: फ्री :-- 
इतिच्छान्दोश्योपनिषद्रष्टमाष्याये 


बष्ठलण्डसाष्यं सम्पणंम्‌ ॥ ६.॥ 
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सप्तक खण्ड 


>> च्या 
आत्मतत्त्वका अनुसंधान करनेके लिये इन्द्र और 
विरोचनका प्रजापतिके पास जाना 


अथ य एष सस्प्रसादो$स्मा- | 'अथ यह जो समसाद है, जो 
, .__ इस शरीरसे सम्यक रूपसे उत्थान 
च्छरीरात्सपुत्थाय परं ज्योतिरु- | कर परम ज्योतिको प्राप्त होकर 


पसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत अपने स्वरूपसे निष्पन्न होता है यह 
§ आत्मा हे-- ऐसा [ आचार्यने ] 


एष आत्मेति होवाचैतदमृतमम- | कहा । यह अस्त है, यह अभय है, 
ह यह ब्रह्म है? ऐसा [ पहले दइर 
यमेतद्बहेत्युक्तम्‌ । तत्र कोऽसौ | विद्याके प्रसक्षमें ] कहा जा चुका 
$ ~ | है । सो इस प्रसङ्गमें यह सम्मसाद 

सम्प्रसादः ? कथं वा तस्याधि- 
[दः १ कथं वा तस्याधः झोन है. और उसकी प्राप्ति ते 
गम! ? यथा सोऽस्माच्छरीरात्स-। होती है ! यह जिस प्रकार इस 
Fe शरीरसे उत्थानकर परम ज्योतिको 
त्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य प्राप्त हो अपने स्वरूपसे निष्पन्न 
छि हर होता है और निस्‌ रूपसे निष्पन्न 
रूपेणाभिनिष्पद्यते,येन स्वरूपेणा- होता है वह आत्मा कैसे लक्षणवाला 


भिनिष्पद्यते स किंलक्षण आत्मा || दै ! सम्मसादके जो [ सविशेष ] 
स किंलक्षण आत्म द है वे गो वसली हैं, उसे 


सम्प्रसादस्य च देहसम्बन्धीनि | भिन्न जो उसका [ तिविशेष ] 
शत वठ रूप है वह केसा दे !--ये सब 
रूपाणि ततो यदन्यत्कथं स्वरूप बात बतलानी हैं, इसील्यि न 
मिस्येतेऽ च्या इत्युत्तरो |अन्य आरम्भ किया जाता है। 
Biel po sr यहाँ जो आख्यायिका है वह तो 


ग्रन्थ आरभ्यते । आख्यायिका | विद्याके ग्रहण और दान करनेकी 
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तु विद्याग्रइणसम्प्रदानविधिप्रद्‌- | विधि प्रदर्शित करने एवं बिधा 
ह स्तुतिके लिये है, जिस प्रकार 
शनार्था विद्यास्तुत्यर्था च । | [ बलकी प्रशंसा करनेके लिये] 

“यह जल राजाद्वारा सेवित है! 
राजसेवितं पानीयमितिवत्‌ । | ऐसा कहा जाता दै । 


य आत्मापहतपाप्मा विजरो विद्चत्यु विशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वे- 
ष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सवौश्श्च लोकानाप्नोति 
सर्वशश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विज्ञानातीति ह 
ब्रजापतिरुवाच ॥ १ ॥ 


जो आत्मा [ धर्माधर्मादिरूप ] पापशूत्य, जरारहित, मृयुहीन, 
विशोक, क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है उसे 
खोजना चाहिये और उसे विशेषरूपसे आाननेकी इच्छा करनी चाहिये। 
जो उस आसमाको शास्र भौर गुरुके उपदेशानुसार खोलकर बान लेता है 
वह सम्पूर्ण लोक और समरत कामनाओंको प्राप्त कर लेता है--पऐसा 
प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥ 


य आत्मापइतपाप्मा बिजरो | जो आत्मा पापरदित, बंदीत) 


हित, क्षुषारहित, 

विसृत्युविशेकों विजिषस्सोऽविः | इरी) शोशि छ 
त्य र दृषाहीन, सत्यकाम और सत्यसंकस 
पास; सत्यकामः सत्यसंकल्पः, | है, निसकी उपासना अर्थात्‌ 
यस्योपासनायोपटब्ध्यथे हृदय-| उपलब्धिके लिये हृदयपुण्ठरीक के 
पुण्डरीकममिदिवम्‌,यस्मिन्कामा* उपाय गया है, विम काम 
समा दविता; सत्या अनृतापिधानाः अपिहित (टॅके हुए ). प की 
शतापिधाना: | सम्यक प्रकारसे स्थित हैं, नित 


यदुपासनपदभावि न्रह्मचयं | उपासनकि साथ-साथ रहर 
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साधनप्ुक्तम्‌, उपासनफलथूत- | ब्रश्षचर्यरप साधन बताया गया 
छ है और उपासनाके फलमभूत कामकी 
क्षामप्रतिपचये च मूघन्यया |प्राप्तिके ख्य मुर्षन्य नाढीसे गति 
नाड्या गतिरमिहिता र ७७८00 र 
झाख्राचायोप देशेज्ञातच्यः स | आचार्यके उपदेशोसि उसका ज्ञान 
विजि. प्राप्त करना चाहिये; वह विजिज्ञा- 
विशेषेण शातुमेष्टव्यो फिल तिरो कक 
ज्ञासितव्यः स्वसंवेद्यतामापाद- | लिये इष्ट है अर्थात्‌ स्वसंवेचताको 
प्राप्त करानेयोग्य है । 
उसके अन्वेषण और विशेष- 
कि तस्यान्वेषणाडिजिज्ञासनाच | रूपसे जाननेकी इच्छासे क्या 
स्यात्‌ ! इत्युच्यते--स सर्वाश्च | होता है, यह बतलाया जाता है- 
लोकानामोति सर्वाश्च कामान्य- जो उपर्युक्त प्रकारसे उस आत्माको 


€ 
हे न आचार्यके उपदेशानुसार 
स्तमात्मानं यथोक्तेन प्रकारेण | श गौर 
अन्वेषणकर विशेषरूपसे नान लेता 


शाख्राचार्योपदेशेनान्विष्य विजा- है अर्थात्‌ स्वसंवेचताको . प्राप्त कर 
नाति स्वसवेद्यतामापादयति लेता है उसे इन समस्त डोर्कोके 
तस्येतत्सर्वलोककामाबाष्तिः सर्वा) ञोगोंडी प्राप्ति और सर्वात्मताूप 
रमता फलं भवतीति इ किल | फडकी प्राति होती है-ऐसा 
प्रजापतिरुवाच । प्रबापतिने कहा । , 


र “अन्वेषण करना चाहिये, विशेष- 
क्वस्य ति रूपसे i चाहिये! यह र 
हि धिरेव नाएई- | विवि ही है, अपूर्व विधि नहीं है। 

इति चेष नियमवि सि गह ३ उतर 
विधिः । एवमन्वेष्ट व्यो विजिज्ञा- | प्रकार अन्वेषण करना चाहिये, 
-सितव्य इत्यर्थः | दृष्टाथंत्वादन्वे- इस प्रकार ` जानना चाहिये, क्योकि 


यितव्यः । 


छा? उ० २८-- 
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षणविजिज्ञासनयो! । दृष्टाथंर्वं | अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दोनों 
ही इष्टाथ हैं [ इनका 

च दशेयिष्यति नाहमत्र भोग्य | द्ध है E पाठक जि 


अदृष्ट नहीं हे ] । इनकी इृष्टाथता * 
पश्यामीत्यनेनासकृत्‌ । पररूपेण पी ॥ रती प 
च देहादिधमेरबगम्यमानस्या- | [ इन्द्रके ] वाक्यसे श्रुति वारंबारं 
दिखलायेगी । देहादि धर्मासे अतीत 
रूपसे ज्ञात जल 
गमनिवृत्ति दष्टं नियमा-| खरूपका शान ह रीत 
I Fi नियमाः म 
थंतैवास्य विधेयुक्ता न त्वग्निहो-। अतः इस विधिका नियमार्थ 
होना ही उचित है; अम्निहोत्रादिके, 
समान इसका अपूर्वेविधि होना 
सम्मवति॥ १ ॥ सम्भव नहीं है॥ १ ॥ 


नार 09 के 

तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचहन्त 
तमास्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाई 
लोकानामोति सवाशश्च कामानितीन्द्रो हैव देवाना 
मभिप्रवत्राज विरोचनोऽसुराणां तो हासंविदानावेव 
समित्पाणी प्रजाप्रति सकाशमाजग्मतुः,॥ २ ॥ 

्रजापतिके इस वाक्यको देवता और असुर दोनोंहीने परम्परासे 
जान लिया । वे कहने लगे- हम उस आमाको जानना चाहते हँ 
जिसे जाननेपर जीव सम्पूर्ण लोकों और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता 
है?--ऐसा निरचय कर 'देवताओंका राजा इन्द्र और अपुरॉका राजा 


बिरोचन यै दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए हाथोमें समिधाए लेकर 
' प्रबापतिके पास आये ॥ २॥ 


त्मनः स्वरूपाधिगमे 1 


त्रादीनामिवापूर्वेविधित्वमिह 


खण्ड ७ ] 


तद्धोभय इत्याद्याख्यायिका- 
प्रयोजनपुक्तम्‌। तद्ध किल प्रजा- 
पतेर्वचनप्रुभये देवासुरा देवाथा- 
सुराश्च देवासुरा अनु परम्परागतं 
स्वकर्णगोचरापन्नमनुबुबुधिरेऽतु- 
बुद्धवन्तः । 

ते चैतसप्रजापतिवचो बुद्ध्वा 
किमडुर्व्ित्युच्यते-ते होचुरु- 
कवन्तोऽन्योऽन्यं देवाः स्वपरिष- 
सुराश्च इन्त यद्यनुमतिभवतां 
प्रजापतिनोक्तं तमात्मानमन्वि- 
च्छामोऽन्वेषणं इुमों यमात्मान- 
मन्विष्य सर्वाश्च लोकानामोति 
सर्वाश्च कामानित्युक्त्ेन्द्रो हैव 
राजैब स्वयं देवानामितरान्दे- 
वांश्च भोगपरिच्छदं च सर्व 
स्थापयित्वा शरीरमात्रेणेव प्रजा- 
पतिं्रत्यभिग्रवव्राज ग्रगतवांस्तथा 
बिरोचनोऽसुराणाम्‌ । 


विनयेन गुरवोऽमिगन्तव्या 
इत्येतदर्शयति, त्रैलोक्यराज्याच 
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ट्या जट 
तिद्वोमये' इत्यादि भाख्यायिका- 
का प्रयोजन पहले बतछा दिया 


गया । परम्परासे आये हुए-अपने 
कर्णोंके विषय हुए उस प्रजा- 
पतिके वचनको देवता और असुर 
इन दोनोंने जान लिया | 
प्रजापतिके इस वचनको जान- 
वर उन्होंने क्या किया-यह 
बतळाया जाता है--उन देवता 
और अपुरोनि अपनी-अपनी समामें 
आपसमें कहा, यदि आपडोगोंकी 
अनुमति हो तो प्रापतिके बतलाये 
हुए उस आलाका अन्वेषण करें,जिस 
आत्माका अन्वेषण कर लेनेपर मनुष्य 
सम्पूर्ण छोक और समस्त भोगोंको 
प्राप्त कर लेता है । ऐसा कहकर 
स्वयं देवताओंका राजा इन्द्र ही 
अपनी सम्पूर्ण मोगसामग्री देवताओं- 
को सौंपकर शरीरमात्रसे ही मना- 
पतिके :पास गया । इसी प्रकार 
अपुरोंका राजा विरोचन भी गया। 


गुरुजनोंके प्रति विनयपूर्वक जाना 
चाहिये--यह बात श्रुति दिखाती 
है; तथा यह भी [ प्रदर्शित करती 


गुरुतरा बिद्येति । यतो देवासुर- | दै ] कि विद्या तरिके. राज्यसे 
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राजौ महाईभोगाहीं सन्तो तथा| भी बढ़कर है, क्योंकि देवराज और 
अधुरराज ये दोनों बहुमुल्य भोगके 
पात्र होनेपर भी इस प्रकार गुरुके 


संविदानाबेबान्योऽन्यं संविदम- समीप गये । बे दोनो परस्पर 
विन असंविदान--संविद ( सद्भाव ) न 
ुर्बाणौ विद्याफलं प्रत्यन्योन्य- | करते हुए अर्थात्‌ विद्याके फलके 


मीष्या दशेयन्तौ समित्पाणी लिये एक दूसरेके पति इष 
प्रदर्शित करते हुए समिपाणि-- 


समिङ्ारहस्तौ प्रजापतिसकाश- | हामि समिधाओके भार लये 
माजग्मतुरागतबन्तौ ॥ २ ॥ | प्रनापतिके समीप आये ॥ २ ॥ 
तौ ह द्वात्रिश्शतँ वर्षाणि ्रह्मचर्थसूषतुस्तो ह 
प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तो होचतुर्य 
आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविंशोको विजिघस्सो- 
ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स 
विजिज्ञासितव्यः स सर्वाशश्च लोकानाम्नोति सर्वाईश् 
कामान्‌ यस्तमारमानमनुविद्य विजानातीति भगवतो 
बचो वेद्यन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ 
उन्होंने बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यवास किया । तब उनसे प्रजापतिने 
कहा तुम यहाँ किस इच्छासे रहे हो ? उन्होंने कह्ा--जो आत्मा 
पापरहित, जरारहित, मृत्युहीन, शोकरहित, क्षुघाहीन, तृषादीन, सत्य- 
काम और सत्यसंकल्प है उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसे विशेष- 
रूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । जो उस आत्माका अन्वेषण कर 
उसे विशेषरूपसे जान लेता हे वह सम्पूर्ण होक और समस्त भोगोंको - 
प्राप्त कर लेता हे--इस श्रीमानके वाक्यको शिष्टजन बतलाते हैं । 
उसीको जाननेक इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं? ॥ ३ ॥ 


गुरुपम्युपगतवन्तौ। तो ह किला- 
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तौ हृ गत्वा द्वात्रिशतं वर्षाणि | वहाँ नाकर उन्होंने बत्तीस वर्षतक 

९ | सेवामें तत्पर रहते हुए ब्रक्मचर्यवास 

शुश्रूषापरो भूत्वा ब्रह्मचयमू- | क्रिया । तब उनके अमिप्रायको 
जाननेवाले प्रनापतिने उनसे कहा- 
“तुमने किस प्रयोननके अभिप्रायसे 


प्रजापतिस्ताबुवाच किमिच्छन्तौ | अर्थात्‌ क्या चाहते हुए यहाँ 
निवास किया है ? इस प्रकार कहे 


कि ड जानेपर वे बोले-'शिष्टजन श्रीमान्‌- 
स्तप्घषितवन्तो युवामितीत्युक्तौ | का यि आमाः इत्यादि वाक्य 
तौ होचतुः--य आत्मेत्यादि र| re त्य सातार 
५ सरि जा मने निवास 
वास्तमिति । यद्यपि प्राक्‌ प्रजापतेः नसे 3 (ॐ पपा 
दि ईर्ष्यायुक्त थे, तथापि विद्याप्राप्िके 
समीपागमनादन्योन्पमीप्यायु- | प्रगोजनके गोरवसे उन्होंने प्रजा 
क्तावभूतां तथापि विद्याप्राप्ति- | पतिके यहाँ रागद्वेष, मोह एवं 
प्रयोजनगौरवाच्यक्तरागद्वेषमोहे- | ईष्यादि दोषोंको त्यागकर ही 
व्यादिदोषावेव भूत्वोपतुजझ्मचयं | बझचर्यवास किया । इससे इस 
प्रजापती । तेनेदं प्रख्यापितमा- | आत्मविद्याके गौरवकी सूचना 
त्मविद्यागौखम्‌ ॥ २॥ मिल्ती है ॥ ३ ॥ 
न: ७ — 
तो ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो ह्यत 
एष आस्मेति होवाचेतदमृतमभयमेतदब्रह्मेत्यथ योऽयं 
भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादरेंकतम एष इत्येष 
उ एवेषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४॥ 


षतुरुषितवन्तो । अभिप्रायज्ञः 


<७९ छा्दोण्योएलिषल्‌ [ ष्णणास ८ 
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उनसे प्रजापतिने कह्दा--थह जो पुरुष नेत्रोंमें दिखायी देता है 
यह आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह रह्म है ।' [ तब उन्होंने 
पूछा--] “भगवन्‌! यह जो जरुमें सब ओर प्रतीत होता है और जो 
दर्पणमें दिखायी देता है उनमें आत्मा कौन-सा है £ इसपर प्रजापतिने 
कहा-- मैंने जिस नेत्रान्तर्गत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सममे 
सब ओर प्रतीत होता है! ॥ ४ ॥ 


तावेवं तपस्विनो जुद्धकन्मपौ | उन्हें इस प्रकार तपस्वी, विशुद्ध- 
कहमष ( जिनके दोष निवृत्त हो 
योग्याबुपलक्ष्य प्रजापतिरुवाच | गये हैं) और योग्य जानकर 


~ | प्रजापतिने कहा--- जिनकी इन्द्रियाँ 
ह । य एपोऽक्तिणि पुरुषो निइ- | विषयोसि निवृत्त हो गयी हैं खोर 


त्तच जुमिर्सेदितकपायैदै व्यते जिनके राग-द्वेषादि दोषोंका नाश 

है योगिभिर्द्रश रु हो गया है उन योगियोंको जो 

योगिमिद्रंशा । एष आत्मापहतपा-| नेत्रके भीतर ८ द्रष्टा पुरुष 

पीक . | दिखायी देता है, यह अपहृत- 

'मादिगुणो यमवोचं पुराइ पाप्मादि गुणोंवाला आत्मा है,जिसके 

यहिज्ञानात्सवंलोककामावाप्तिरेत- विषयमे पहले मैंने कहा था और 

८ जिसका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण लोक 

दृत थूमाख्यमू । अत एवाभ- | और कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती 

| यह मूमासंज्चक अमृत है, 

यमत एव ब्रह्म दृद्धवममिति । | इसलिये अभय दै और इसीसे ब्रह्म 
अभ्ैतत्प्रजापतिनोक्तमक्चिणि | गनी वृद्धतम है ।' 

१ तब प्रजापतिके कहे हुए 

पुरुषो दृश्यत इति वचः श्रत्वा  नेत्रोंके भीतर जो पुरुष दिखायो 

पय हे 3 देता है! इस वाक्यसे उन्होंने 

छायारूप पुरुष जगृहतुः | | छायारूप पुरुषको महण किया 
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गृहीत्वा च दृढीकरणाय प्रजापतिं 
पृष्टवन्तौ । अथ योऽयं हे भग- 
वोऽप्छु परिख्यायते परिसमन्ता- 
ज्ञायते यश्चायमादशं आत्मनः 


ग्रसिबिस्वाक्रारर परिख्यायते 


खड्गादो च कतम एष एषां भव- 
हिरुक्तः किं वैक एव सर्वेष्विति । 

एवं पृष्टः प्रजापतिरुवाच 
एष उ एब यश्रक्षुषि द्रश 
मयोक्त इति । एतन्मनसि 
कृत्वेषु स्ेष्बन्तेषु मध्येषु परिः 
ख्यायत इति होवाच । 

ननु कथं युक्त शिष्ययो विपः 
रीतग्रहणमनुज्ञातुं प्रजापतेविग- 
तदोषस्याचायेस्य सतः ! 
सत्यमेबं नाजुज्ञातम्‌ । 


और उसे अहणकर अपने विचारको 
पुष्ट करनेके लिये प्रनापतिसे पूछा, 
'हे भगवन्‌ | यह जो पुरुष जलमें 
परिख्यात--परि-- सन ओर 
“व्यात'- प्रतीत होता है और जो 
यह दर्पणमें अपने प्रतिविम्बरूपसे 
दिखायी देता हे तथा जो खडगादि 
[स्वच्छ पदार्थों ] में दीखता है इन 
सबमें आपका बतछाया हुआ 
आत्मा कौन है ! अथवा इन सबमें 
एक ही आत्मा है? 

इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा- 
पतिने कहा--भैने जो नेत्रान्तर्गत 
दरष्टा बतलाया है वही आत्मा है% 
इस बातको मनमें रखकर ही उसने 
कहा कि 'वह इन समीके भीतर 
दिखायी देता है ।' 

शह्ला--किंत॒ निर्दोष आचार्य 
होकर भी प्रजापतिका अपने झिष्योंके 
बिपरीत ग्रहणका अनुमोदन करना 
कैसे उचित हो सकता है! 


समाधान--यह ठीक है, 
परंतु प्रजापतिने उसका अनुमोदन 


नहीं किया । 


® इस उत्तिसे प्रजापतिने यह सूचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राय 
नहीं समझे, मैंने द्र्टाको आत्मा बतलाथा है और ठम इश्यको आत्मा समझ 


बैठे हो | 


८४ 


छांग्दोग्योपनिषवू 


[ जच्याय ८ 
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कथम्‌ 
आस्मन्यच्यारोपितपाण्डत्य- 
प्रबापतिविषय- महच्ववो दुभत्वौही - 
काक्षेपबारणम्‌ न्ट्रविरोचनौ तथेव 
च प्रथितौ लोके । तौ यदि 
प्रजापतिना मूढो युवां विपरीत- 
ग्राहिगावित्युक्तो स्यातां ततस्त- 
योश्रित्त दुःखं स्यात्तज्ञनिताच्च 
चित्तावसादात्पुनः प्रश्नश्रवण- 
ग्रहणावधारणं प्रत्युत्साहबि- 
घातः स्यादतो रक्षणीयो 
श्िष्याबिति मन्यते प्रजापतिः | 
गृह्णीतां तावत्तदुदशरावद्शान्ते- 
नापनेष्यामीति च । 


ननु न युक्तमेष उ एवेत्य- 
नृतं वक्तुम्‌ । 
न चानृतयुक्तम्‌ । 


कथम्‌ १ 


आत्मनोक्तो5क्षिपुरुषो मनसि 


शङ्का - सो किस प्रकार १ 

समाधान --इन्द और विरोचन 
इन दोनोंने अपनेमें पाण्डिय, महत्त्व 
और ज्ञातृत्वका आरोप किया था 
और ये होकमें प्रतिष्ठित भी थे | 
यदि उनसे प्रजापति यह कहते कि 
“तुम मूढ हो और उलग समझने- 
वाले हो, तो उनके चित्तमें दुःख 
हो जाता और उससे होनेवाछे 
चितके पराभवसे फिर प्रश्न करने, 
सुनने, महण करने और समझनेके 
लिये उत्साहका हास हो जाता। 
अतः प्रजापति यही मानते हैं कि 
शिष्यॉकी रक्षा करनी चाहिये । 
अभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं तो 
मले हो करें, मैं बके शकोरे आदिके 
ष्टान्तसे उसे निवृत्त कर दूँगा । 


शङ्का किंतु यही वह आत्मा 
है? ऐसा कहकर मिथ्यामाषण 
करना तो उचित नहीं है । 


समाधान -प्रजापतिने मिथ्या- 
भाषण तो नहीं किया । 


शङ्का क्सि प्रकार नहीं. किया! 


समाधान--शिष्यके ग्रहण 
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सनिहिततरः शिष्यगृहीताच्छा- | किये हुए छायासासे प्रजापतिश्न 


यात्मनः । “सर्वेषां चाम्य- 
न्तरः” इति श्रृतेः । तमेवा- 


बोचदेष उ एवेत्यतो नानृत- 


युक्त प्रजापतिना तथा च 


| 


स्वयं बतळाया हुआ नेत्रान्तर्गत पुरुष 
उनके मनमै बहुत समीपवर्ती है; 
क्योंकि “आत्मा सबके भीतर है” 
ऐसी श्रुति है। “यही वह भात्मा 
है! इस वाक्यसे प्रजापतिने उपीका 
निर्देश किया है, इसलिये उन्होंने 
मिथ्याभाषण नहीं किया । तथा 


| उन्होंने उनके विपरीत ग्रहणकी 


इण वृर 01 
तयोविंपरीतग्रहणनिदृच्यथ ताण त 
ह्याह॥४॥ कहा ॥| ४ ॥ 
i, 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याये सप्तमबण्ड- 
आष्यं सम्पुर्णेम्‌ ॥ ७ ॥ 


छछसम स्कणंह 
— छ 

इन्द्र तथा विरोचनका जलके शको रेमें अपना प्रतिबिम्ब देखना 

उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानी- 
थस्तन्मे प्रत्र॒तमिति तो होद्शारावेऽवेक्षाश्चक्राते तो ह 
प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति तौ होचलुः सर्वमेवे- 
दमावां भगव आत्मानं पझ्याव आ लोमन्य आ 
नखेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ १ ॥ 

“जलपूर्णं शकोरेमें अपनेको देखकर तुम आतमाके विषयमें जो न 
जान सको वह मुझे बतलाओ" ऐसा [ प्रजापतिने कहा ]। उन्होने 
जलके शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापतिने कहा--'तुम क्या देखते हो! 
उन्होंने कडा, “भगवन्‌ | इम अपने इस समस्त आत्माको लोम और 
नखपर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते हैं? || १ ॥ 

उदशराव उदकपूर्ण शरावा- | [ प्रजापतिने कहा- ] hes: 

दावात्मानमवेक्ष्यानन्तं यत्त- वयर घळ ह 
१ आदिम अपनेक्ो देखकर फिर अपने 
रात्मानं पश्यन्तौ न विजानी- | आलाको देखनेपर जो कुछ तुम न 
थस्तन्मे मम प्रनृतमाचक्षीयाथा- | समझ सको वह तुम मुझसे कना 
¢ त इस प्रकार कहे जानेपर उन्होंने - 
मित्युक्तो तो इ तथेबोदशरावे- | उसी प्रकार जलके शकर 
अवेक्षाअक्राते अवेक्षणं चक्रतु- | ई्ण-अबलोकन किया अर्थात्‌ 
[ लैसा प्रजापतिने कहा था ] वेसा 

स्तथा कृतवन्तौ - 
न । तौ इ प्रजा ही किया । तब उनसे प्रनापतिने 


पतिरुवाच किं परयथ इति ! कहा---'तुमने क्या देखा £ 


लख्छ ८] 


२ 
नलु तन्मे प्रजूतमित्युक्ता- 


स्याश्ुदशरावेऽवेक्षणं कृत्वा 
प्रजापतये न निवेदितमिदमावा- 
स्यां न विदितमित्यनिवेदिते 


चाज्ञानहेती इ प्रजापतिरुवाच 
किं पश्यथ इति १ तत्र कोऽभि- 
प्राय इति । 


उच्यते नेव तयोरिदमाव- 
योरबिदितामत्याशङ्काभूच्छाया- 
त्मन्यात्मप्रत्ययो निश्चित एवाः 
सीत्‌ । येन वक्ष्यति-- तो ह 
शान्तहृदयौ प्रवव्रजतुः’ इति। न 
्निश्चितेऽभिप्रेतार्थं प्रशान्तदृदः 
यत्वम्रुपपद्चते । तेन नोचतु- 
रिदमावाभ्यामविदितमिति | 
विपरीतग्राहिणौ च शिष्यावलु- 
पेक्षणीयाविति स्वयमेव पप्रच्छ 
किंपश्यथ इति १ विपरीतनिश्रया- 


शाहरमाच्याथ ८७७ 


eS 
शङ्का--किंतु वह मुझसे कहना! 
इस प्रकार कहे हुए उन दोनोंने तो 
जलपूर्ण शकोरेमें देखकर प्रजापतिसे 
ऐसा कोई निवेदन नहीं किया कि 
धयह बात हम नहीं समझ सके ।! 
इस प्रकार अज्ञाना कारण न 
बतलानेपर मी प्रजापतिने जो कहा 
कि तुमने क्या देखा £ सो इसका 
क्या अभिप्राय है £ 


समाघान--इसका उत्तर दिया 
जाता है--उन्हें इस प्रकारको 
कोई शङ्का नहीं हुई कि अमुक 
बात हमको ज्ञात नहीं है । : 
ढायात्मामें उनकी आत्मप्रतीति 
निश्चित ही थी । इसीसे आगे 
चलकर श्रत यह कहती है कि वे 
शान्तचित्तसे चले गये । तथा 
अभीष्ट वस्तुका निश्चय हुए बिना 
प्रशान्तवित्तता सम्भव नहीं है; 
इसीसे उन्होंने यह नहीं कहा कि 
यह बात हमें विदित नहीं दै । 
किंतु विपरीत अहण करनेवाले 
शिष्योंकी भी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये; इसीसे उन्होंने स्वयं ही 
पूछ ल्या कि तुम क्या देखते हो; 
तथा उनके विपरीत निश्चयका 
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पनयाय च वक्ष्यति साध्वलङ्कृ- | निराकरण करनेके ल्यि [ पीछे ] 
'साध्वलड्ङतो' इत्यादि वाक्य भी 
तावित्येवमादि । कहा । 

तौ होचतुः--सवभेवेदमावां | उन्होंने कहा--'हे भगवन्‌ | 
सगव आत्मानं पश्याव आ | हम दोनों अपने आत्माको लोम 
लोमभ्य आ नखेम्यः ्रतिरूप- | और नखपर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते 
मिति, यथैवावां हे भगवो | हैं। हे भगवन्‌ ] हमारे स्वरूप जैसे 
लोमनखादिमन्तौ स्वः, एव- | लोम एवं नखादियुक्त हैं उसी 
मेवेदं लोमनखादिसहितमावयोः | प्रकार हम जलके शकोरेमे अपने 
प्रतिरूपमुदशरावे पह्याव | प्रतिबिम्बको भी लोम और 

इृति॥ १ । नखादियुक्त देखते हैँ? ॥ १ ॥ 

द. 6 जाम 

तो हृ प्रजापतिरुवाच साध्वलडकृती सुवसनो 
परिष्कृतो भूत्वोदररावेऽवेक्षेथामिति तो ह साध्व- 
लडूकुतो सुवसनौ परिष्कृतो भूत्वोदशरावेऽवेक्षाथ- 

क्राते तौ हे प्रजापतिर्वाच किं प्यथ इति ॥ २ ॥ 


उन दोनोंसे प्रजापतिने कहा-'तुम अच्छी तरह अलंझत होकर, 
सुन्दर वस्र पहनकर और परिष्कृत होकर जलंके शकोरेमै देखो ।' 
तब उन्होने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुन्दर वस्न घारणकर और परिष्कृत 
होकर जलके शकोरेमे देला । उनसे प्रजापतिने पूछा, “तुम क्या 
देखते हो ? ॥ २ ॥ 


तौ ह पुनः प्रजापतिरुवाच | उन दोनोंसे प्रजापतिने 
छायामामें आलत्रके निश्चयकी 
निवृत्तिके लिये फिर कहा 
लड्डू तो यथा स्वणहे सुवसनौ महा- 'तुम दोनों जिस प्रकार अपने घरमै 


छायात्मनिश्रयापनयाय साध्व- 


काण्ड ८] 


शाहरमाष्याथ 
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इवक्षपरिधानौ परिष्कृतौ छित्न-) रहते हो उसी भाँति अच्छी तरह 


छोमनखौ च भूत्वोदशरावे 
पुनरीक्षेथामिति । 
नादिदेश यदज्ञातं तन्मे प्रन्नू 
तमिति । कथं पुनरनेन साध्व- 
हङ्कारादि कत्वोदशराकेे- 


क्षणेन तयोरछायात्मग्रहदोऽप- 


इह च 


नीतः स्यात्‌ । 
साध्वलङ्कारसुबसनादीनामा- 
गन्तुकामां [याकरत्वमुद- 
शरावे यथा शरीरसम्बद्धाना- 
भेवं शरीरस्यापिच्छायाकरत्वं 
पूर्व बभूवेति गम्यते । शरीरं 
कदेशानाँ च लोमनखादीनां 
नित्यत्वेनाभिग्नेतानामखण्डिः 
तानां छायाकरत्वं पूर्वमा- 
सीत्‌ । छिन्नेषु च तेषु नेव 
रोमनखादिच्छाया इश्यतेऽतो 


अलंकृत होकर 'सुवसन'-महामूल्य 
वस्त्र धारणकर तथा परिष्कृत यानी 
लोम और नग्न काटकर जळके 
शकोरेमै फिर देखो ।' यहाँ 
प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं किया 
कि उस समय तुम जो न जान 
सको वह मुझे बतलाना । [ क्योंकि 
वे यही चाहते थे कि ] इस प्रकार 
सुन्दर भठकारादि धारण कर 
जलके शकोरेमै देखनेसे किसी-न 
किसो तरह उनकी छायालबुद्धि 
निवृत्त हो जाय । 

जिस प्रकार देहसे सम्बद्ध पुन्दर 
अलंकार भौर बहुमूल्य वस्त्रादि 
आगन्तुक पदार्थ जके शकोरेमें 
अपनी छाया प्रकट करते हैं उसी 
प्रकार पहले शरीर भी छायाकारक 
था--ऐसा इससे ज्ञात होता है । 
शरीरके एकदेशरूप तथा नित्य- 
रूपसे माने गये अखण्डित लोम 
और नखादि भी पहले छायाजनक 
ये । किंतु अब उन्हें काट ल्यि 
जानेपर उन लोम एवं नखादिकी 
छाया दिखायी नहीं देती | इससे 
लोम और नखादिके समान शरीर 


लोमन खादिवच्छरीरस्याप्पागमा | भी आगमापायी ( उसन और 
पायित्व॑ सिद्धमित्युदशरावादौ | नष्ट होनेवाला ) सिद्ध होता है । 


८८७ 


छान्दोण्योएलिक्दू्‌ 


[ अध्याय ८ 
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दृश्यमानस्य तन्निमित्तस्य , च | इस प्रकार जलके शकोरे आदिमे 


देहस्यानात्मत्व॑ सिद्धमू, उदश- 
रावादौ छायाकरत्वाइेहसम्बद्धा- 


लङ्कारादिवत्‌ । 

न केषलमेतावदेतेन यावत्कि- 
श्चिदात्मीयत्वाभिमतं सुखदुःख- 
रागद्रेषमोहादि च कादाचित्क- 
त्वान्नखलोमादिवदनास्मेति प्रत्ये- 
तव्यम्‌ । एवमशेषमिथ्याग्रह्मपन- 
यनिमित्ते साध्वलङ्कारादिदुष्टान्ते 
प्रजापतिनोक्ते शरुस्वा तथा कृत- 
वतोरपिच्छायात्मविपरीतग्रहो 
नापजगाम यस्मात्तस्मात्स्व- 
दोषेणेव केनचित्प्रतिवद्धविवेक- 
विज्ञानाविन्द्रविरो चनावभूतामिति 
गम्यते । तो पूर्वदेव दृ निश्चयौ 


दीखनेवाले उनके निमित्तभूत 


| देहका भी अनारमत सिद्ध होता है, 


क्योंकि देहसम्बन्धी अलंकारादिके 
समान उसका भी जलके शकोरे 


आदिमें छायाकरत्व है । 


इसीसे केवल इतनी ही बात सिद्ध 
होती हो सो नहीं, बल्कि घुख, दुःख, 
राग, द्वेष और मोहादि जितना कुछ 
भी आत्मीयरूपसे माना जाता है 
वह भी नल एवं छोमादिके समान 
कभी-कभी होनेवाला होनेके कारण 
अनात्मा ही दै- ऐसा जानना 
चाहिये । इस प्रकार सम्पूर्ण 
मिथ्या म्रहणकी निवृत्तिका हेतुभूत 
प्रजापतिका कहा हुआ साघु अरं 
कारादिका दृष्टान्त घुनकर बसा 
ही करनेपर भी, क्योंकि उनका 
छायात्मसम्न्धी विपरीत शान 
निवृत्त नहीं हुआ इसलिये यह 
विदित होता है कि उन इन्द्र और 
विरोचनका विवेकविज्ञान उनके किसी 
भपने दोषसे ही प्रतिबद्ध हो गया 
था | तब प्रजापतिने पहलेद्गीके 
समान इढ़ निश्चयवाळे उन दोर्नोसे 


पप्रच्छ किं पश्यथ इति ॥ २ ॥ | पूछा, (तुम क्या देखते हो ?॥२॥ 


00” ” सी 
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तौ होचतुर्यथेवेद्मावां भगवः साध्वलङ्कतो सुवसनो 
परिष्कृतो स्व एवमेवेमो भगवः साध्वलङ्कतो सुवसनो 
परिष्कृतावित्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतदृब्- 
होति तो इ शान्तहृदयौ प्रवत्रजतुः॥ ३॥ 

उन दोनोंने कहा--'भगवन्‌ | जिस प्रकार हम “दोनों उत्तम 


प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वस्न धारण किये और परिष्कृत हैं उसी प्रकार * | 
हे भगवन्‌ | ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वस्रधारी और 
परिष्कृत हैं ।? तब प्रनापतिने कहा--'यह आत्मा है, यह अमृत और .. 
अभय है और यही ब्र है |” तब वे दोनों शान्तचित्तसे चले गये ||३॥ 
तो तेव प्रतिपन्नो यथेवेद- | उन्होंने उसी प्रकार समझा | 
“ययैवेदम! अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ जिस 
प्रकार हम साधु-अलंकारादिविशिष्ट 
दिविशिष्टावावां स्व एवमेवेमौ | हैं उसी प्रकार ये छायात्मा भी हैं || 
छायात्मानाविति सुतरां ह 7 0) 
निश्चयवाले हो गये । जिस आमाका _ 
निश्चयो बभूवतुः । यस्यात्मनो | लक्षण “य आत्मापहतपप्मा! 
र्षणं य आत्मापहतपाप्मेसुकत्वा इस पकार कहकर फिर उसकी 


मिति पूर्ववद्यया साध्वलङ्कारा- 


पुनस्तद्िजेषमन्विष्यमाणयोय | यृ जो नेत्रान्तर्गत पुरुष दिखायी 
एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत इति देता है, इस प्रकार आशाका 

साक्षात्‌ निर्देश करनेपर तथा 
साक्षादात्मनि निर्दिष्ट तद्विपरीतः | उसके विपरीत ज्ञानकी निवृत्तिके 
लिये उदशराव और साधु-अलकारादि 
दृष्टान्त देनेपर भी उन दोतोंका 
दषटान्तेऽप्यभिहित आत्मस्वरूप- | आत्मस्वरूपझञानसे विपरीत मइ 


बोधादिपरीतग्रहो नापगतः । | निद नहीं हुआ) अतः ऐसा 


ग्रहापनयायोदशरावसाध्वछङ्कार 


विशेषताकी जिज्ञासावाहोके प्रति `` 


८८२ 


` छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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अत; स्वदोषेण केनचित्पतिबद्ध- | 
बिवेक़विज्ञानसामर्थ्याविति 
यथाभिप्रेतमेवात्मानं मनसि 
निधायेष आस्मेति होवाचैत- 
दसृतमभयमेतद्न्रह्मेति प्रजापतिः 
पूर्ववत्‌ । न तु तदभिम्रेत- 
मात्मानम्‌ | 


य आत्मेत्याद्यात्मलक्षणश्रव- 
णेनाक्षिपुरुपश्र॒त्या चोदशरावा- 
द्युपपत्या च संस्कृतौ तावत्‌ । 
महचन सबं पुनः पुनः स्मरतोः 
प्रतियन्धक्षयाच्च स्वयमेवात्म- 
विषये विवेको भविष्यतीति मन्वा- 
नः पुनबरह्षचर्यादेशे च तयोश्चि- 
त्तदुःखोत्पत्ति परिजिहीरपन्कृता- 
बुद्धितया गच्छन्तावप्पुपेक्षि- 
तबान्त्रजापतिः । तौ हेनद्रविरो- 
चनी शान्तहृदयौ तुऱहृदयो 
कृताथबुद्धी इत्यर्थः । न तु शम 
एव शमश्चेत्तयोजातो विपरीत- 
ग्रहो विगतो5भविष्यस्प्रवत्नज- 
तुगतवन्तो ॥ ३ ॥ | 


मानकर कि इन दोनोंकी विवेष्ष- 
विज्ञानसामथ्य अपने किसी दोषके 
कारण प्रतिबद्ध हो गयी है 
प्रजापतिने उनके माने हुए 
आत्माका नहीं बल्कि अपने मकं 
यथामिमत आत्माका ही निश्चय कर 


पहलेहीकी तरह कहा--“यह 
आत्मा है, यह अमृत और अभय है 
तथा यही ब्रह्म है ।' 


“य आत्मापहतपाप्मा इत्यादि 
आत्माका लक्षण सुननेसे, अक्षि- 
पुरुषसम्बन्धिनी श्रुतिसे और उद- 
शरावादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुक्त 
हो ही गये हैं; अब मेरी सारी 
बातको बारंबार स्मरण करते हुए 
प्रतिबन्धका क्षय होनेपर इन्हें स्वयं 
ही आत्माके सम्बन्धमें विवेक हो 
जायगा-- ऐसा मानकर और पुन! 
त्रह्मचर्यका आदेश देनेपर उन्हे 
जो दुःख होगा उसे बचानेके लिये 
प्रजापतिने कतार्थबुद्धि होकर जाते 
हुए उन दोनोंकी उपेक्षा कर दी । 
बे इन्द्र और विरोचन झान्तचित्त- 
संतुष्टह्ृदय अर्थात्‌ क्ृतार्थबुद्धि 
होकर चले गये । किंतु यह शम 
नहीं था, क्योंकि यदि उन्हे 
वास्तविक शम ही होता तो उनका 


विपरीतग्रहण निवृत्त हो जाता ॥३॥ 
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त 0 2 
एबं तयोगतयोरिन्द्रविरोच-। इस प्रकार गये हुए उन 
नयो राज्ोभगासक्तयोर्यथोक्त- | सक राजा इ और विरत 
को पहले कहे हुए [ आत्मलक्षण ] 
विस्मरणं स्यादित्याशड्याप्रत्यक्षं | का विस्मरण हो जायगा--ऐसी 
प्त्प व आशङ्कासे प्रत्यक्ष वचनद्वारा 
त्यक्षवचनेन च चित्तदु/खं | अप्रसक्षरूपते उनके हार्दिक 


परिजिहीपुः-- दुःखकी निवृत्ति चाहनेवालि-- 


तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमनु- 
विद्य जजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरा 
वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एव विरोचनो- 
ऽसुराञ्जगाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मेवेह महय्य 
आत्मा परिचर्य आव्मानमेवेह महयन्नात्मानं परिचरः 
न्नुभौ लोकाववाम्नोतीमं चामुं चेति ॥ ४ ॥ 


प्रजापतिने उन्हें [ दूर गया ] देखकर कहा---ये दोनों आत्माको 
उपलब्ध किये बिना---उसका साक्षाकार किये बिना ना रहे हैं; 
देवता हों या अधुर जो कोई ऐसे निश्चयवाले होंगे उन्हींका परामव 
होगा ।' वह जो विरोचन था शान्तचित्तसे अपुरोंके पास पहुँचा और 
उनको यह आत्मविद्या सुनायी- इस लोकमें आत्मा ( देह ) ही 
पूजनीय है और आत्मा ही सेवनीय है। आत्माकी दी पूजा और 
परिचर्या करनेवाला पुरुष इहदढोक और परलोक दोनों लोकोंको प्राप्त 
कर लेता है? ॥ ४ ॥ 


तो द्रं गच्छन्तावन्त्रीक्ष्य य प्रजापतिने उन्हें दुर गया 
देखकर, यह मानते हुए कि 


आत्मापदतपाप्मेत्यादिबचनवदेः | य आापहतपाप्मा" इत्यादि 


८८४ छान्वोज्योपनिचदू 
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तदप्यनयोः श्रवण । - 
तीति मत्वोबाच प्रजापति; | 


अनुपलभ्य यथोक्तलक्षणमात्मा- 


[ अध्याय ८ 
ES 4 हट 
वाक्यके समान यह वचन भी 
उनके कानमे पड़ जायगा; कहा- 
ये इन्द्र और विरोचन झर 
लक्षणवाले आत्माको चिना बाने-- 
उसे अपने प्रत्यक्ष किये बिना 
विपरीत निश्चयवाले होकर घा रह 
हैं । इसलिये विशेषरूपसे क्या कहा 
जाय, जो भी देवता या अपुर 
इस उपनिषदूवाळे होंगे-इनके 
द्वारा नो आत्मविद्या ग्रहण छी 
गयी है वही जिन देवता या 
असुरोंकी उपनिषद्‌ होगी वे ऐसे 
उपनिषद्‌--ऐसे विज्ञान अर्थात्‌ 
ऐसे निश्चयवाले जो भी होंगे | 
उनका क्या होगा ) उनका पराभव 
होगा । तापर्य यह है के 
श्रेयोमागसे पराभूत--बहिमत 
अर्थात्‌ विनष्ट हो जायेंगे ।' 
अपने घरको जानेवाले देवरा 
और अधुररानेमि जो अश्चुरराल था 
वह विरोचन शान्तचितसे ही 
अपुरोंके पास पहुँचा । तथा वहाँ 
पहुँचकर उन अशयुरोके प्रति जो 


नमनजुविद्य स्वात्मप्रत्यक्षं चाळ. 
त्वा विपरीतनिश्रयौ च भूत्वेन्द्- 
विरोचनावेतो घजतो गच्छेया- 

ताम्‌ । अतो यतरे देवा वासुरा 
वा कि विशेषितेनैतदुपनिषद्‌ 
आम्यां या गृहीतात्मविद्या सेय- 
ग्रुपनिषद्धेषा देवानामसुराणां वा 
त एतदुपनिषद एवंविज्ञाना एत- 
नित्या भविष्यन्तीत्यर्थः । ते 
किं पराभविष्यन्ति श्रेयोमार्गा- 
त्पराभूता बढिभूता विनष्टा 
भबिष्यन्तीत्पर्थः | 


स्वशृहं गच्छतोः सुरासुररा- 
जयोयोऽसुरराजः स इ श्जान्त- 
हृदय एव सन्विरोचनोऽसुराङ्ञ- 
गाम । गत्वा 3 
च तेभ्योऽसुरेम्यः वेहात्मबुद्धिहुप उपनिषद्‌ थी वही 
शरीरात्मबुद्धि योपनिपत्तामेतापु- उपनिषद्‌ सुना दी । अर्थात्‌ यह 


पनिषदं प्रोवाचोक्तवान्‌ । देह- | कह दिया कि प्रजापतिने देइको 
मात्रमेवात्मा पित्रोक्त इति । ही आमा बतळाया हे । इसहिये 
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तस्मादात्मैव देह इह लोके | इ छोकमें देहरूप आत्मा हो 


महय्यः पूजनीयस्तथा परिचय! ho त तथा परिचर्य 
हु वनीय है और इस लोकमें देहरूप 
परिचरणीयस्तथात्मानमेवेद | गाही त एक सरे 
देहं महयन्‌  परिचरंश्रो मय- इस और उस दोनों लोकोंको प्राप्त 
लोकाववापोतीम चाप च । इह- | कर लेता है । इस लोक और 
होकपरलोकथारेव सर्वे छोकाः | परलोक ही सम्पूर्ण ठोक भर 
कामाश्चान्तर्भवन्तीति राशो$मि- | भोग अन्तर्भूत होते हैं--ऐसा 
प्रायः || ४ ॥ राजा विरोचनका अभिप्राय है॥४॥ 
तस्मादष्यद्येहाददानमश्रद्धानमयजमानमाहुरासुरो 
बतेत्यसुराणारक्येषोपनिषस्प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसने- 
नालङ्कारेणेति सईस्कुवंन्त्येतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो 
मन्यन्ते ॥ ५॥ 
इसीसे इस लोकमें जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवाला और 
यजन न करनेवाला पुरुष होता है उसे शिष्टजन “अरे | यह तो आधुर 
( आहुरीस्वमाववाला ) ही है? ऐसा कहते हैं । यह उपनिषद्‌ अपुरोकी 
ही दै । वे ही मृतक पुरुषके शरीरको [ गन्ध-पुष्प-भत्तादि ] भिक्षा, बस्न 
और अलंकारसे युसञ्जित करते हैं, और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त 
करेंगे--ऐसा मानते हैं ॥ ५ || 


तस्मात्ततसम्प्रदायोऽग्राप्यचुव- | इसीसे उन ( अषर) का 

त हे सम्प्रदाय इस समय भी विद्यमान 

तत इतीह लोकेऽददानं दानम हे । अतः इस लोकमें अददान- 

वारे अर्थात्‌ जिसका 

दधानं | दान न करेवा 
इुर्वाणमविभागशीलमश्र' rn 


सत्कार्येु ्रदवारदितं यथाशः | करनेका नदी है, अभ्रद्धान-- 


थ्टद्‌ 


छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


[ अध्याय 2 
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क्त्ययजमानमथजनस्वभावमाहु- 
रासुरः खन्वयं यत एवंस्वभावो 
बतेति खिद्यमाना आहुः शिष्टाः | 
असुराणां हि यस्मादश्रद्धानता- 


दिलक्षणेषोपनिषत्‌ । 
तयोपनिषदा संस्कृताः सन्तः 


प्रेतस्प शरीरं कुणपं भिक्षया 
गन्धमान्यान्नादिलक्षणया बस- 
नेन वस्रादिनाच्छादनादिप्रका- 


रेणालङ्कारेण ध्वजपताकादिक- 
रणेनेरयेवं संस्कुवेन्त्येतेन कुणप- 
संस्कारेणामुं प्रेत्य प्रतिपत्तव्यं 
लोक जेष्यन्तो मन्यन्ते ।।५।। 


सत्कार्योमें श्रद्धा न रखनेवाले और 
अथयजमान--जिसका स्वभाव 
यथाशक्ति यजन करनेका नहीं है 
उस पुरुषको शिष्टजन 'क्योंकि 
यह ऐसे स्वभाववाळा है इसलिये 
निश्चय यह आसुर ही हे! ऐसा 
खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि 
यह अश्रघानता आदि हक्षणोंवाही 
उपनिषद्‌ असुरोंकी ही है। 

उस उपनिषद्से संस्कारयुक्त 
होकर वे मृतक पुरुषके शरीर अर्थात्‌ 
शवको गन्ध, पुष्प एवं अन्नादिरुप 
भिक्षा, वसव--वस्नादिद्वारा 
आच्छादनादि करनेकी विधिसे और 
ध्वजा-पताकादि लगानारूप 
अलंकारसे संस्कृत करते हैं और 
ऐसा मानते हैं कि इस शवके 
संस्कारते हम मरकर अपने प्राप 
होनेयोग्य लोकको प्राप्त कर लगे ।५। 


"४९९७२४० 


इतिच्छान्दो ग्यो पनिषद्यषमाध्याय्रे ऽष्टमल्नण्ड- 


७ र 
भाष्य सस्पणम्‌ ॥ ८ ॥ 


0 


नकम खण्ड 


र: & र 
इन्द्रका पुनः प्रजापतिके पास आना 
अथ हेन्द्रोऽप्राप्येव देवानेतद्धयं ददश यथेव 
खब्त्रयमस्मिञ्छरीरे साध्वलङ्कुते साध्वलङकुतो 
भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवा- 
यमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति खामे स्रामः परिद्वणे परि- 
बृवृणोऽस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नशयति ॥ १ ॥ 
किंतु इन्द्रको देवताओंकि पास बिना पहुँचे ही यह भय दिखायी 
दिया | जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार अलंकृत होनेपर यह 
(छायात्मा) अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुन्दर वल्लघारी होनेपर 
सुन्दर वञ्नधारी होता है ओर परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता हे उसी 
प्रकार इसके अंधे होनेपर अंधा हो जाता है, साम दोनेपर साम हो 
जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस शरीरका 
नाश होनेपर यह भी नष्ट हो जाता. है ॥ १ ॥ 
अथ ह किलन्ट्रोऽग्राप्येब , किंतु इन्द्रने देवताओंके पास 
4 बिना पहुँचे ही, क्योंकि वे 
देवान्‌ देव्याक्रौर्यादिसम्पदा अङ्गता आदि दैवीसम्पत्तिसे युक्त थे 


0__, „=, इसलिये गुरुवाक्योंको बारबार 
युक्तत्वादगुरोवचनं पुनः पुनः | सारण करते हुए जाते-नाते अपने 


स्मरन्नेव गच्छन्नेतद्ृक्ष्यमाण | किये इए आत्मस्वरूपके ग्रहणके 
हे नम व कारण यह मय देखा । जलपात्रके 
भयं स्वात्मग्रहणानामत्त ददर | दासे प्रजापतिने जिसके लिये 


दष्टवान्‌ । उदशराबदृशन्तेन | [ अर्थात्‌ देहका अनात्मत्व प्रदर्शित 


८८८ 


प्रजापतिना यदर्थो 


उक्तस्तदेकदेशो 
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| मध्याय ८ 
I पय x 


न्याय | करनेके ल्यि नो व्यमिचारित्वरूप ] 


न्याय प्रदर्शित किया था उसका 
एकदेश इन्द्रकी बुद्धिमें स्फुरित 


प्रत्यभावूबुद्रो,येन च्छायात्मग्रहणे| हुआ, जिससे कि उन्हे छायाको 


दोषं ददं । 

कथम्‌ ! यथैव खल्बयमस्मि- 
ञ्छरीरे साध्वरंकृते छायात्मापि 
साध्वहंकृतो भवति सुवसने 
च सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतो 
यथानखलोमादिदेहावयवापगमे 
छायात्मापि परिष्कृतो भवति 
नखलोमादिरिहितो भवति; एवमे- 
वायं छायात्माप्यस्मिज्छरीरे 
नखलोमादिमिदेहावयवत्वस्य 
तुन्यत्वादन्चे चच्नुषोपगमेञ्न्धो 
भवति स्रामे साम! । स्रामः 


किलेकनेत्रस्तस्यान्धत्वेन गत- 


वात्‌ । चजुर्नासिका वा यस्य सदा 


सरवति स स्रामः | परिवृकणदिछन्न- 


आत्मरूपसे अहण करनेमै दोष 
दीखने छगा । 

कैसा दोष दिखायी दिया ! - 
जिस प्रकार निश्चय ही इस शरीरके 
अच्छी तरह अलक्त होनेपर यह 
छायात्मा अच्छी तरह अलंकृत हो ` 
जाता है, घुन्दर बञ्नधारी होनेपर 
सुन्दर बख्नषारी होता है और 
परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है 
अर्थात्‌ नखलोमादि . शरीरके 
अवयवोंकी निवृत्ति होनेपर छायामा 
भी परिष्कृत - नखळोमादिरहित 
हो जाता है; उसी प्रकार यह 
छायात्मा भी--इस शरीरमें नख- 
डोमादिसे चक्षुआदिकी देहावयवले 
समानता होनेके कारण [ शरीर ] 
अंधे होनेपर अंधा हो जाता है, 
साम होनेपर साम हो बाता है | 
स्रामका प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्रवाळा 
है, किंतु वह अन्पत्वसे ही गतार्थ हो 
बाता है इसलिये जिसके चक्ष या 
नासिका सदा स्रबित होते रहते हैं 
उसे स्राम' समझना चाहिये | 
परिबृक्ण-जिसके हाथ या पेर 


क्षण्ड९ ] शाहरमाष्याथ <८९ 
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हस्तरिछन्नपादो वा । स्रामे | कट गये हों । शरीरके साम या 


परिषुकणे वा देहे छायात्मापि | रिग होनेपर छायात्मा भी वसा 
ही हो जाता है; तथा इस देइका 
तथा भवति । तथास्य देइस्य । नाग होनेपर यह भी नष्ट हो 


नाशमन्बेष नश्यति || १॥ | नाता है ॥ १ ॥ 


भएका” 


अत” ॥ अत;-- 

नाहमत्र भोग्यं पड्यामीति स समित्पाणिः पुनरे- 
याय तरह प्रजापतिहवाच मघत्रन्यच्छान्तहृदयः प्रात्रा- 

9 
जीः साथ विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स 
०७. > 

होवाच यथेव खल्वयं भगवो$स्मिञ्छरीरे साध्वलड्कृते 
साध्वलङ्कुतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते 
परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धे5न्घो भवति रामे खामः 
परिद्यकणे परिब्रकणोऽस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष 
नश्यति नाहमत्र भोग्यं पझ्यामीति ॥ २ ॥ 

'इस [ छायात्मदर्शन ] में मैं कोई भोग्य नहीं देखता ।' इसलिये वे 
समित्पाणि होकर फिर प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजापतिने कहा > 
“इन्द्र | तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होकर गये थे, अब किस 
इच्छासे पुनः आये हो ;” उन्होने कहा--भगवन | जिस प्रकार यह 
( छायात्मा ) इसत शरीरके अच्छी तरह अलंकृत होनेपर अच्छी तरह 
अलंकृत होता है, सुन्दर बन्नधारी होनेपर सुन्दर वस्रधारी होता है | 
और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो जाता है उसी प्रकार इसके अंधे 
होनेपर अंधा, साम होनेपर साम और खण्डित होनेपर खण्डित भी हो 
जाता है तथा इस शरीरका नाश होनेपर यह नष्ट भी हो नाता है, 
मुझे इसमें कोई फल दिखायी नहीं देता? ॥ २ ॥ 
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नाइमत्रास्सिरछायात्मदर्शने 
देहात्मदर्शने वा भोग्यं फलं 


पश्यामीति। एवं दोषं देहच्छाया- 


त्मदशने्व्यवस्य स समित्पाणि- 
ब्रद्मचय वस्तु पुनरेयाय तं ह 
प्रजापतिस्ताच--मघवन्यच्छा- 
न्तहृदयः प्रात्राजी! प्रगतवानसि 
विरोचनेन साधं किमिच्छन्‌ पु- 
नरागम इति । विजानन्नपि पुनः 
पग्रच्छेन्द्रामिप्रायामिव्यक्ते । 
यद्वेत्थ तेन मोपसीदेति यदवत्तथा 
च स्वामिप्रायं प्रकटमकरोद्ययेव 
खन्वयमिंत्यादि, एवमेवेति 
चान्वमोदत प्रजापतिः । 

. नलु तुन्ये उश्चिपुरुषश्रवणे 


 देहच्छयामिन्द्ोष्यहीदात्मेति 
देहमेव तु विरोचनस्तत्किनि- 


मित्तम्‌ । 


इस छायात्मदर्शन या देहात्म- 
दर्शनमें मै कोई भोग्य फल नहीं 
देखता । इस प्रकार देहातदर्शन 
या छायात्मदर्शनमें दोष निश्चय- 
कर वे समित्याणि हो पुनः त्रह्मचर्य- 
वास करनेके लिये लौट जाये। 
उनसे प्रजापतिने कहा--है इन्द्र] 
तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित- 
से चढे गये थे, अब क्या इच्छा 
करते हुए तुम पुनः आये हो ?? 
उन्होंने अच्छी तरह नानते हुए 
भी इन्द्रके अभिप्रायकी अभिव्यक्तिके 
लिये [इस प्रकार] पुनः प्रश्न किया । 
[ सप्तमाध्यायमें सनस्कुमारजीके ] 
“तुम ज्ञो कुछ जानते हो उसे बत- 
लाते हुए मेरे प्रति उपसन्न होमो? 
ऐसा पूछनेपर जिस प्रकार नारदबीने 
अपना अभिप्राय प्रकट किया था उप्र 
प्रकार इन्दे यथेव खरवयम्‌! इत्यादि 
वाक्यसे अपना अभिप्राय प्रकट किया 
और प्रजापतिने “एवमेव ऐसा कई 
कर उसका अनुमोदन किया । 


शङ्का-किंतु अक्षिपुरंषक्रा समान” 
रूपसे श्रवण करनेपर भी इन्दने 
देहकी छायाको आत्मखूपसे ग्रहण 
किया और विरोचनने स्वयं देहको 
दी--सो ऐसा किस कारणसे हुआ! 


लेण दै ] 


शाङूरभांच्याथं 
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तत्र मन्यन्ते-यथेन्द्रस्यो- 
दशरावादिप्रजापतिवचनं स्मरतो 
देवानप्राप्तस्येवा'चार्योक्तबुद्धया 
छायात्मग्रहणं तत्र दोषदशनं 
चाभूत्‌ । न तथा विरोचनस्य, 
किं तहिं ? देह एवात्मदर्शनं नापि 
तत्र दोषदशनं बभूव तद्वदेव । 
विद्याप्रदणपामरथ्यप्रतिबन्धदो- 
षाल्पत्वचहुत्वापेक्षमिन्द्रविरोच- 
नयोदछायास्मदेहयोग्रहणम । 
इन्द्रो$न्पदोषत्वादूदुश्यत इति 
भुत्यथमेव श्रदधानतया जग्राहे- 
तरइछायानिमित्त॑ देहं हित्वा 
श्रत्यथं लक्षणया जग्राह प्रजाप- 
तिनोक्तोऽयमिति दोषभूय- 
स्त्वात्‌ । यथा किल नीलानीह- 


समाधान -इस विषयमें शिष्टजन 
ऐसा मानते हैं--जिमप्त प्रकार 
इन्द्रको प्रजापतिका जलपात्रादि- 
सम्बन्धी वाक्य स्मरण करते-करते 
देवताके पास पहुंचे बिना ही 
आचार्यकी बतढायी हुई दृष्टिसे 
छाय़ात्माका ग्रहण और उसमें दोष- 
दर्शन भी हुआ; तथा विरोचनको 
वैसा नहीं हुआ, तो क्या हुआ ! 
--उसकी देहमें ही आसृष्टि हुईं 
और उसमें कोई दोषदर्शन भी नहीं 
हुआ--उसी प्रकार विद्याप्रहण- 


की सामर्थ्यका प्रतिबन्ध करनेवाले 
दोषको न्यूनाधिकताकी अपेक्षासे 
इन्द्र और विरोचनका छायात्म 


और देहात्मसम्बन्धी ग्रहण दै । 
इन्द्रने अल्पदोषयुक्त होनेके कारण 
श्रद्धा करते हुए “र्यते? इस श्रुति- ` 
के भर्थको ही ग्रहण किया और - 
दूसरे ( विरोचन) ने दोषकी 
अधिकताके कारण श्रत्य्थको छोडू- - 
कर लक्षणासे भजापतिने देहके 
विषयमें ही कहा है! इस प्रकार देह- 
को ही ग्रहण किया । बिस प्रकार 


दर्पणमँ दीलनेवाले नीळ और 
अनीलवर्ण वल्नोंमें जो नीला है वह 


2९३ 
योरादशें दृश्यमानयोर्वाससोयं- 
झील तन्मद्दाईमितिच्छायानि- 
मित्तं वास एवोच्यते नच्छाया 
तद्वदिति बिरोवनाभिम्रायः । 
हि 
झब्दार्थाबधारणं तुल्येऽपि श्रवणे 


स्वचित्तगुणदोषवशादेव 


ख्यापितं दाम्यत दत्त दयघ्व- 
मिति दकारमात्रश्रवणाच्छुत्य- 


न्तरे । निमित्तान्यपि तदचुशु- 
जान्येव सहकारीणि भवन्ति ।२। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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[अध्याय ८ 
AORN NK 
बहुमुल्य है!--इस कथनसे छाया- 
का निमित्तभूत वस्न ही कहा जाता 
है, छाया नहीं कही जाती उती प्रकार 
[प्रनापतिके ] इस कथनसे देह ही 
विवक्षित है--ऐसा विरोचनका 
अभिप्राग्र था | एक अन्य श्रुतिमे 
(बृह ० अ० ५ में ) केवळ दकारके 
श्रवणसे तुल्य श्रवण होनेपर भी 
अपने चित्तके गुण-दोषके कारण ही 
“दमन करों, दान करो, दया करो' 
ऐसा विभिन्न शब्दार्थज्ञान देखा 
गया है । अपने-अपने गुर्णोके 
अनुक्षार ही युक्तिरूप निमित्त भी 
सहकारी हो जाते हैं ॥२॥ 


एवंमेवेष मघवन्निति होवाचेतं त्वेव ते भूयोऽनुः 


व्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिश्शात वर्षाणीति स 
७. > 

हापराणि द्वात्रिश्शतं वर्षाण्युवास तस्मे होवाच ॥२॥ 

हि इन्द्र | यह बात ऐसी ही है? ऐसा प्रजापतिने कहा, मैं तुम्हारे 

प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा । अब तुम बत्तीस वर्ष यहाँ और 

रहो ।' इन्दने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास किया । तब प्रजापतिने 
उससे कहा ॥ ३ ॥ 5 

एवमेवैष मधवन्सम्यक | 'दे इन्द्र | यह बात पेसी ही है 


ग तुमने ठीक सम छाया आत्मा 
त्वयावगतं नच्छायात्मेत्युवाच | {5 ३ नमम है, 


"च | नहीं हे--ऐसा प्रजापतिने कहा 
प्रजापतियों मयोक्त आत्मा प्रकृत! भैने तुम्हारे प्रति जिस प्रहृत 


हाइ ९ ] शाङरमाच्या्थ ८९३ 
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एतभेवात्मानं तु ते भूयः पूर्वे | आत्माका वर्णन किया है, पहले 
व्याख्यातसप्यनुव्याख्यास्यामि । नाल्या विद 0 
ड हो मैं तुम्हारे प्रति पुनः व्याख्या 


यस्मात्सकृद्व्याखयातं दोषरहि- | करूँगा । क्योंकि यद्यपि दोषरहित 
॥ पुरुषोंको वह एक बार व्याख्या 
तानामवधारणविषयं प्राप्तमपि | करनेपर ही ज्ञानञ्च विषय हो नाता 
नाग्रहीरतः केनचिद्दोपेण प्रति- | दै तथापि तुम उसे महण नही 
कर सके । इसलिये किसी दोषसे 
तुम्हारी अहणशक्ति प्रतिबद्ध है । 
उसकी निवृत्तिके ल्यि तुम अगले 
बत्तीस वर्ष यहाँ और बझचर्यवास 
करो ।' ऐसा कहकर, रसी प्रकार 
निवास करनेवाले क्षीणदोष इन्द्रसे 
दोषाय तस्मै होवाच || रे ॥ | परजापतिने कहा ॥ ३ ॥ 


बद्धग्रदणसामथ्यस्त्वमवस्तत्सप- 


नाय वसापराणि द्वात्रिंशतं वर्षा- 


णीत्युक्त्वा तथोषितबते क्षपित- 


-ट-: & :-> 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदष्टमाध्याय नवम- 
झण्डमाप्यं स्पर्णम्‌ ॥ ९॥ 
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ढुशम खण्ड 


छ 
इन्द्रके प्रति स्वप्नपुरुषका उपदेश 


य आत्मापहतपाप्मादिलक्षणो | जो आत्मा अपहतपाप्मादि लक्ष- 


ह ही णोंबाला है जिसकी 'य एषोऽक्षिणि? 
य एपोऽषिणीत्यादिना व्या- इत्यादि वाक्यद्वारा व्याख्या की गयी 


ख्यात एष सः | कोष्सौ? | है वह यह है । वह कौन दै! 


य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचे- 
तदमृतमभयमेतदव्रह्वोति स ह शान्तहृदयः प्रवघाज 
स हाप्राप्येव देवानेतद्धयं ददश तद्यद्यपीद्‌ईहारीरः 
मन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्राममस्रामो नेवे- 
षोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ १ ॥ 


“जो यह स्वप्नमें पूजित होता हुआ विचरता दै यह आत्मा है! 
ऐसा प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है! 
ऐसा सुनकर वे ( इन्द्र ) शान्तहृदयसे चले गये । किंतु देवताओंके पास 
बिना पहुँचे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया यद्यपि यह शरीर अंधा 
होता है तो भी वह ( स्वप्नरारीर ) अनन्ध होता दै और यदि गह 
साम होता दै तो भी वह अस्राम होता हे । इस प्रकार यह इसके 
दोषसे दुषित नहीं होता’ ॥ १ ॥ 


यः स्वप्ने महीयमानः रूया- | “जो स्वप्नमें महीयमात-_ खी 


दिभिः पूज्यमानश्वरत्यनेकवि आदिसे पूजित होता हुआ विज्नरता 
WE | अर्थात्‌ अनेक प्रकारके भोगों 
धान स्वमभोगाननुभवतोत्यथे: | अनुभव करता है, वही आला है 
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एप आत्मेति होवाचेत्यादि | ऐसा प्रजापतिने कहा इत्यादि शेष 
समानम्‌ । स दैवयुक्त इनदरः अर्थ पूर्ववत्‌ है । इस प्रकार कहे 
शान्तहृदयः प्रवत्राज । स जानेपर वे--इन्द्र शान्तहृदयसे 


> 6 चले गये | किंतु उन्होंने देवताओं- 
हाप्राप्यव ८ 
हप्राप्येब देवान पूववदस्मित् के पास बिना पहुँचे ही इस आत्मामें 


प्यात्मनि स्य द्द | कथम्‌ १ भी यह भय देखा । क्या देखा ?- 


तदिदं शरीर यद्यप्यन्धं भवति | यद्यपि यह शरीर अंधा हो तो 
स्वभात्मा यो$नन्धः स भवति। भी जो सशरीर है वह अनन्य 
होता दै और यदि यह शरीर स्राम 


यदि खराममिदं शरीरमसामश् हो तो भी वह स्राम नहीं होता । 
स॒ भवति नैवैष स्वप्नात्मास्य | इस प्रकार यह स्वप्तशरीर इस शरीरः 
देहस्य दोपेण दुष्यति ॥ १ ॥ | के दोषसे दूषित नहीं होता! ॥१॥ 


— wae 

न वधेनास्य हन्यते नास्य खाम्येण स्रामो घ्नन्ति 

त्वेवेनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव 
नाहमत्र भोग्यं पदयामीति ॥ २ ॥ 

“रह इस देइके वधसे नष्ट भी नहीं होता और न इसकी स्रामतसे 
स्राम होता है । किंतु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, 
यह मानो अम्रियवेत्ता हो और रुदन करता हो ऐसा हो जाता है; अतः 
इसमें (इस मारके आसदर्शनमै) में कोई फळ नहीं देखता! ॥ २॥ 

स समित्पाणिः पुनरेयाय तईह प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यच्छान्तहृदयः प्रावाजीः किमिच्छन्पुनरागम 
इति स होवाच तद्यद्यपीदं भगवः शरीरमन्धं भव- 
त्यनन्धः स भवति यदि स्राममस्रामो नेवेषोऽस्य 


दोषेण दुष्यति ॥ ३ ॥ 
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न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो घ्नन्ति 
सेवन विच्छादयन्तीवाग्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव 
नाहमत्र भोग्यं पञ्यामीत्येवमेवेष मघवन्निति होवा- 
चेतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि 
रात्रिशतं वर्षाणीति स हापराणि दवात्रिश्शतं वर्षा 
फ्युवास तस्मे होवाच ॥ ४ ॥ १ 

[मतः] वे समित्पाणि होकर फिर [प्रजापतिके पास] आये । उनसे 
प्रजापतिने कहा- ईन्द्र | तुम तो शान्तचित्त होकर गये थे अब किस 
इच्छासे पुनः आये हो १? उन्होंने कहा--'भगवन्‌ ! यद्यपि यह शरीर 
अंधा होता है तो भी वह ( स्वप्नशरीर ) अनन्ध रहता है, और यह 
साम होता है तो भी वह अन्तम रहता है; इस प्रकार वह इसके 
दोषसे दुषित नहीं होता ॥३॥ न इसके वधसे उसका वध होता है र 
न इसकी स्रामतासे वह साम होता है; किंतु उसे मानो कोई मारते हों, 
कोई ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानो वह आप्रियवेत्त 
हो और रुदन करता हो--[ ऐसा अनुभव होनेके कारण ] इसमें मैं 
कोई फळ नहीं देखता | तन प्रजापतिने कहा--इन्द्र | यह बात 
ऐसी ही है, मैं तुम्हारे इस ( आत्मतत्त्व ) की पुनः व्याख्या करूँगा, 


तुम बतीस वर्ष और त्रह्मचर्यवास करो ।' इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष भौर 
निवास किया; तब उनसे प्रजापतिने कहा- ॥ ४ ॥ 


नाप्यस्य वघेन स इन्यते| नतो छाय़ात्माके समान इस 

| देहके नाशसे उस ( स्वप्तशरीर ) 
का नाश ही होता है और न इसकी 
: खाम: स्वप्नात्मा मवति । यद- | स्रामतासे वह स्राम होता दै | इस 
घ्यायादावागममात्रेणोपन्यस्त॑ | अध्यायके भारम्भमें जो केवल शाल 

2 0000 तजीयतीत्यादि, प्रमाणसे कद्दा गया है कि इसकी 

ता रप जरावस्थासे वह जीण॑ नहीं होता? 


छायात्मवन्न चास्य स्राम्येण 


)। 
खण्ड ९७] शाडूरमाण्याथं॑ - ८९७ 
तदिह न्यागेनोपपादयितुमुप- | इत्यादि, उसीका न्यायतः उपपादन 
. | करनेके लिये यहाँ उल्लेख किया 


| गया है। 


| न्यस्तम्‌ । 


न तावदयं छायात्मवद्देह- 


दोषयुक्तः, किन्तु घ्नन्ति तवेवै- 


* नम्‌ | एवशब्द इवार्थे । घ्नन्ती- 


वैनं केचनेतिं द्रष्टव्यम्‌, न तु 
ऽनन्त्ेवेति, उत्तरेषु सर्वेष्विव- 
श्ददर्नात्‌। | 


नास्य वधेन इन्यत इति 


| विशेषणादूध्नन्ति स्वेवेति चेत्‌ ! 


>, 0 
नेवम्‌ , प्रजापति प्रमाणीकुवतो- 


_ #नृतवादित्वापादनानुपपत्ते! । 


'एतदमृतम्‌' इत्येतसजापति- 
वचनं कथं मृषा कुर्यादिन्द्रस्त 


प्रमाणीङुवंन्‌ । 


[ इस प्रकार ] यह छायात्माके 
समान देहके दोषोंसे तो युक्त नहीं 
है; किंतु इसे मानो कोई मारते 
हैं। [ “घनन्ति स्वेव” इस पदमें ] 
“एव्‌? शब्द इव? भर्थमें है; भतः 
इसका “मानो इसे कोई मारते हैं? यही 
भाव समझना चाहिये, “मारते ही 
हैं? ऐसा नहीं समझना चाहिये, 
क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्योंमें 
“इवः शब्द ही देखा जाता है । 


यदि कहो कि “यह इस ( स्थूरू 
शरीर ) का नाश होनेसे नष्ट नहीं 
होता? ऐसा विशेषण होनेके कारण 
“इसे कोई मारते ही हैं? यही अर्थ 
समझना चाहिये तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्यॉकि प्रनापतिकों 
प्रामाणिक माननेवाले व्यक्तिके छिये 
उनपर मिथ्यावादित्वका आरोप करना 
सम्भव नहीं है । भला, प्रजापतिको 
प्रामाणिक माननेवाला इन्द्र उनके 
“यह अमृत है? इस वचन 
मिथ्या कैसे कर सकता है । 
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छान्दोन्योणनिघळू 


[ अध्याय ८ 
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नलुच्छायापुरुषे प्रजापति- 


नोक्ते अस्य श रस्य नाशमन्वेष 
नश्यति' इति दोषमभ्यदधात्‌, 
तथेद्दापि स्यात्‌ । 


नैवम्‌ ; कस्मात्‌ ? 'य एवो- 
ऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ इति 
नच्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते मघवान्‌ । कथम्‌ ? अप- 
इतपाप्मादिलक्षणे पृष्टे यदि- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते तदा कथं प्रजापतिं 
प्रमाणी कृत्य पुनः श्रवणाय 
` समित्पाणिगेच्छेत्‌ १ जगाम 
च । तस्मान्नच्छायात्मा प्रजा- 
पतिनोक्त.इति मम्यते । तथा 


च॑ य्याख्यातम्‌- द्रष्टाक्षिणि 
दृश्यत इति । 
तथा विच्छादयन्तीब विद्रा- 


` बयन्तीव, तथा च पुत्रादिमरण- 


शङ्का-किंतु प्रजापतिके बतलाये 
हुए छायापुरुषमे तो [इन्र] शरीर- 
का नाश होनेके पश्चात्‌ यह मी नष्ट 
हो जाता दै” ऐसा दोष दिखलाया 
था; उसी प्रकार यहाँ भी हो 
सकता है । 


समाधान-यह बात नहीं है; 
कैसे नहीं है? क्योंकि यह जो 
नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है! इस 
वाक्यसे प्रजापतिने छायात्माका 
निरूपण नहीं किया-- ऐसा इन्द्र 
मानते हैं । किस प्रकार !--यदि 
वे ऐसा मानते कि अपहतपाभादि 
लक्षणवाले आत्माके विषये पूछे 
जानेपर प्रजापतिने छायात्मा बतढाया 
है तो प्रजापतिको प्रामाणिक मानकर 
भी वे श्रवण करनेके लिये पुनः 
समित्पाणि होकर उनके पास क्यों 
जाते ! और गये थे ही । हसे 
वे यही मानते; थे कि प्रजापतिने _ 
छायात्माका वर्णन नहीं किया । तथा 
हमने भी “जो दष्टा नेत्रमें दिखायी 
देता है? ऐसी ही व्याख्या की है | 

तथा मानो इसे कोई विच्छादित 
विद्रावित ( ताडित) करते हों 
और इसी प्रकार पुत्रादि-मरणके 


छण्ख १० | 


ग्राङ्करभाष्याथ 


८९९, 


निसित्तमप्रियवेत्तेव 
अपि च स्वयमपि 
तीव । 


नन्वप्रियं वेत्येव कथं | 


वेति उच्यते ९ 
न; अमृतामयत्ववचनानुप- 


पत्ते! । “ध्यायतीव” (बृ० 


उ०४।३।७) इति च 


श्रुत्यन्तरात्‌ । 
नजु प्रत्यक्षविरोध इति 
चेत्‌ ९ 

न; शरीरात्मत्वग्नत्यक्षव- 
द्वान्तिसम्भवात्‌ । 


तिष्ठतु तावदप्रियवेत्तेव न 
वेति; नाहमत्र भोग्यं पश्यामि। 
स्वम्नाससत्ञानेऽपीष्टं फलं नोपठभ 


इत्यभिप्रायः । 
एवमेवैष 


छा ३०२९ 


तबाभिप्रायेणेति 


भवति | | कारण मानो वह अग्रिय अनुभव 
रोदि- | करनेवाला होता है तथा वह स्वयं 


भी मातो रोता है । 

शक्का:-्कितु वह तो अप्रिय 
जानता ही है, फिर उसे भानो 
अप्रिय जाननेवाला हो? ऐसा क्यों 
कहा जाता दै ? 

समाधान--ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि इससे उसका अमृतत्व 
और अभयत्वप्रतिपादन अनुपपन्न 
होगा तथा “मानो ध्यान करता है” 
ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है । 

शङ्का किंतु ऐसा माननेसे तो 
प्रत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता है । 

समाघान--नहीँ, क्योंकि शरीर 
दी आत्मा है इस प्र्यक्ष अनुभवके 
समान यह ( अप्रियवेदनादि ) भी 
आन्तिजनित है । 

वह मानो अप्रियवेत्ता हो अथवा 
न हो, यह बात अलग रहे, मुझे 
इसमें कोई भोग्य ( फल ) दिखायी 
नहीं देता । तात्पर्य यह है कि 
स्वप्नशरीरको आत्मा माननेमें भी 
मुझे इच्छित फळ प्राप्त नहीं होता। 

प्रजापतिने कहा--] 'आत्माका 
असत और अभय गुणवान्‌ होना 


९०० 


छान्दो ग्योपनिषदू 


[ अन्याय « 
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वाक्यशेषः । आत्मनो$्स्ता- 


भयशुणबच्स्याभिम्रेतत्वात्‌ । 
द्विरुक्तमपि न्यायतो मया 


यथावन्नावधारयति; तस्मात्पूर्व- 
वदस्याद्यापि प्रतिबन्धकारणम- 
स्तीति मन्वानस्तरक्षपणाय 
वसापराणि दात्रिश्चतं वर्षाणि 
जश्षचर्यमित्यादिदेश प्रजापति! । 
तथोषितवते क्षपितकल्मषायाह 
॥ २-४ ॥ 


अभीष्ट है, भत! तुम्हारे अभिप्रायके 
अनुसार यह वात ऐसी ही है |# 
यहाँ “एवमेवैष? इससे भागे 'तबामि- 
प्रायेण” यह वाक्यशेष है । 

फिर ऐसा समझकर कि भेरे 
दो बार युक्तिपूक बतळानेपर भी 
यह ठीक-ठीक नहीं समझता, 
इसलिये पहलेकी भाँति अब भी 
इसमें प्रतिबन्धका कारण विद्यमान 
है'--प्रजापतिने उसकी निवृत्तिके 
लिये इन्द्रको 'बत्तीत वर्ष और 
ब्रह्मचर्यवास करो!--एऐसी आज्ञा 
दी। इस प्रकार बह्मचर्यवास करके 
क्षीणदोष हुए इन्द्रसे प्रजापतिने 
कहा ॥ २-४॥ 


22:91 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाच्याये ददासल्वण्ड- 
आष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 


>> ७2 


ई अर्योत्‌ स्पप्नशरीरफो आत्मा माननेमें षस्तुतः कोई छाम नहीं है । 


एकादश खण्ड 
नक. 

सुषुप्त पुरुषका उपदेश 

पूर्ववदेत त्वेव त इत्याद्यु- | पूर्ववत्‌ 'मैं तेरे प्रति इसकी [पुनः 
बत्वा-- व्याख्या करूंगा] ऐसा कहकर-- 

तद्त्रेतत्‌ सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वन्नं न 
बिजानात्येष आत्मेति होवाचेतदमूतमभयमेतदब्रह्मेति 
स ह॒ शान्तहृदयः प्रवत्राज स हाप्राप्येव देवानेतद्धयं 
ददरश नाह खल्वयमेवश्सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहम- 
स्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति 

नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १॥ 

'जिस अवस्थामै यह सोया हुआ दर्शनवृत्तिसे रहित और सम्यक 
रूपसे आनन्दित हो स्वप्नका अनुभव नहीं करता वह आत्मा हैः-ऐसा 
प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है ।' यह 
सुनकर इन्द्र शान्तचित्तते चले गये; किंतु देवताओंके पास पहुँचे बिना 
ही उन्हें यह भय दिखायी दिया--“उस अवस्थामें तो इसे निश्चय ही 
यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह में हैँ” और न यह इन अन्य भूतोंको 
ही जानता है; उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है । 
इसमें मुझे इष्टफळ दिखायी नहीं देता? ॥ १ ॥ 

तदत्रेतत्सुप्त इत्यादि व्या-| तत्रैतत्‌ सुप्त” इत्यादि वाक्र्यकी 
व्याख्या पहले हो चुकी हे । “जो 
ख्यातं वाक्यम्‌ । अक्षिणि यो | नेत्रस्थ दरष्टा स्वप्नमें पूनित होता 


र : 


छारदोग्योपनिषदू 


[ अध्याय < 
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द्रष्टा स्वप्ने च महीयमानश्चरति ! 


स एष सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः 


स्वप्नं न विजानात्येष आत्मेति 
होवाचेतदमृतमम य मेतद्रहेति 


स्वाभिम्रेतमेत्र । 

मघवांस्तत्रापि दोषं ददश । 
कथम्‌ ? नाह नैव सुपुप्षस्थो$प्या- 
त्मा खन्बयं सम्प्रति सम्यगि- 
दानीं चात्मानं जानाति नैबं 
जानाति । कथम्‌ | अयमहम- 
स्मीति नो एवेमानि भूतानि 
चेति, यथा जाग्रति स्वप्ने वा। 
अतो विनाशमेत्र बिनाश्चमिवेति 
पूर्ववद्दष्टव्पम्‌ । अपीतोऽपिगतो 
भवति विनष्ट इब भवतीत्य- 


मिप्राय; । 
ज्ञाने हि सति ज्ञातुः सद्भा- 


वोऽवगम्यते नासति ज्ञाने । न 
च सुषुप्तस्य ज्ञानं दृञ्यतेऽतो 
बिनष्ट इवेत्यभिप्रायः । न तु 


हुआ विचरता है, वह जबसो 
जानेपर दर्शनवृत्तिसे रहित और 
अत्यन्त आनन्दित होकर स्वप्न नहीं 
देखता तो वहो आत्मा है यह अमृत 
और अमय है और यही बझ है? 
इस प्रकार प्रजापतिने अपने 
अभिप्रायके अनुसार ही आत्माका 
स्वरूप बतलाया | 

किंतु इन्द्रने उसमें भी दोष देखा | 
सो किस प्रकार १--'यह सुषुAस्थ 
आत्मा भी इस अवस्थामें निश्चय ही 
अपनेको इस प्रकार नहीं जानता ।' 
किस प्रकार नहीं जानता !- कि 
“मे यह हूँ? और न यह अन्य 
भूतोंको ही नानता है; जैसा कि 
यह नाम्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाओंमें 
जानता था । अतः यह मानो 
विनाशको अपीत--प्राप्त हो जाता 
है; तात्पय यह है कि विनष्टा 
हो जाता है । यहाँ पूर्ववत्‌ बिना- 
शममेव! के स्थानमै “विनाशमिव! 
ऐसा समझना चाहिये । 

ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताकी पत्ता 
जानी जाती है, ज्ञानके अभावमें नहीं 
जानी जाती; और पुपुप्त पुरुपक्री 
ज्ञान होना देखा नहीं जाता । अत; 
तात्पय यह हे क्रि उस समय यह 
नष्ट-सा हो जाता दै । भमृत और 
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विनाशमेवात्मनो मन्यतेष्म- | अभयवचनका प्रामाण्य चाहनेवाले 
इन्द्रदेव उस अवस्थामे आत्मा 
का साक्षात्‌ विनाश ही नहीं 
मानते ॥ १ ॥ 


-९९७*--7 


ताभयवचनस्य प्रामाण्यमि- 


च्छन्‌ ॥ १ ॥ 


स समिरपाणिः पुनरेयाय त<ह प्रजापतिरुवाच 
सघवन्यच्छान्तहृदयः प्रावाजीः किमिच्छन्पुनरागम 
इति स होवाच नाह खल्वयं भगव एवईसम्प्रत्या- 
त्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि 
विनाशमेवापोतो भवति नाहमत्र भोग्यं पझ्यामीति॥२॥ 

वे समित्पाणि होकर पुनः प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजापतिने 
कहा--'इनद्र | तुम तो शाम्तचित्तसे गये थे, अब किस इच्छासे तुम्हारा 
पुनः आगमन हुआ दै ।' इन्द्रने कहा--भिगवन्‌ | इस अवष्थामें तो 
निश्चय ही इसे यह मी ज्ञान नहीं होता कि यह में हैं” और न यह इन 
अन्य भूतोंको ही जानता है, यह विनाशको प्रातसा हो जाता है। 
इसमें मुझे इृष्टफल दिखायी नहीं देता’ || २ ॥ 

er 

पूर्ववत्‌ -- । पहलेहीके समान-- 

एवमेवेष मधवन्निति होवाचेतं त्वेव ते भूयोऽ- 
चुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्माहसापराणि पञ्च 
वर्षाणीति स हापराणि पञ्च वर्षाण्युवास तान्येकशत< 
सम्पेदुरेतत्तयदाहुरेकशत*ह वै वर्षाणि मघवान्प्रजा- 
पतो ब्रह्मचर्यमुवास तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 
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हि इन्द्र | यह बात ऐसी ही है!--ऐसा प्रजापतिने कहा भै 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा । आत्मा इससे भिन्न नहीं 
है । अमी पाँच वर्ष जौर ब्रह्मचर्यवास करो | उन्होंने पाँच वर्ष भोर 
वहाँ निवास किया | ये सब मिलाकर एक सौ एक वर्ष हो गये। इसीसे 
ऐसा कहते हैं कि इन्द्रे प्रजापतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ्रह्मचर्यवास 


किया । तब उनसे प्रजापतिने कहा ॥ ३ ॥ 


एवमेवेत्युकत्वा यो मयोक्त- 
ख्रिमिः पर्यायेस्तमेवेतं नो एवा- 
्यत्रैतस्मादात्मनोऽन्यं कञ्चन 
कि तह्लेतमेव व्याख्यास्यामि | 
स्वल्पस्तु दोषस्तवावश्षिष्टस्त- 
रक्षपणाय बसापराण्यन्यानि 
पश्च वर्पाणीत्युक्तः स तथा 
चकार | तस्मे मृदितकषायादि- 
दोषाय स्थानत्रयदोषसम्बन्ध- 
रहितमात्मनः स्वरूपमपइत- 
पाप्मत्वादिलक्षणं मघवते तस्मै 
होबाच | 


तान्येकशतं वर्षाणि सम्पेदुः 
सम्पन्नानि बभूवुः । यदाहुछो के 


“यह बात ऐसी ही है? ऐसा 
कहकर भने तीन पर्यायोमें निसका 
वर्णन किया था उसी इस भातमा- 
को-इस आत्मासे भिन्न किसी 
अन्य आत्माकी नहीं, तो किसकी ! 
इसी आत्माकी मैं व्याख्या करूंगा । 
अभी तुम्हारा थोहा-सा दोष शेष 
है । उम्रकी निवृत्ते लिये अन्य 
पाँच वर्ष और रहो! ऐसा कहे 
जानेपर इन्द्रने वैसा ही किया । 
इस प्रकार निनके कृषायादि दोष 
नष्ट हो गये हैं उन इन्द्रदेवके 
प्रति प्रजापतिने जाग्रदादि तीनों 
स्थानोके दोषोंके सम्बन्धमे रहित 
आत्माका अपहतपाप्मत्वादि लक्षणः 
वाला स्वरूप निरूपण किया । 

वे सब एक और सौ बर्षहो गये । 
इसीसे ठोकमें शिष्टजन ऐसा कहते 


शण्ड ११ | 


शाङ्कत्साष्यार्थ 
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शिष्टा एकश्चतं इ वै वर्षाणि 
मघवान्‌ प्रजापतौ त्रद्वचयंगुवा- 
सेति । तदेतद्द्वात्रिशतमित्या- 
दिना दर्शितमित्याख्यायिका- 
तोऽपसृत्य शुत्योच्यते । एवं 
किळेतदिन्द्रत्वादपि युरुतरमिः 
न्द्रेणापि महता यत्नेनैको त्तरव- 


बृशतकृतायासेन प्रापतमात्म्तानः 


है कि इन्द्रने प्रनापतिके यहाँ 
एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास 
किया। यह बात 'द्वात्रिशतम 
इत्यादि वाक्योसे कही गयी है, 
अतः श्रुतिने आख्यायिकासे कुछ 
हटकर इसे स्वयं भी कह दिया 
हे । इस प्रकार जो इन्द्रतवसे भी 
गुरुतर है ऐसे इस आत्मज्ञानको 
इनद्रने भी एक सौ एक वर्षतक 
किये हुए परिभ्रमसे बढ़े यत्नपूर्वक 
प्राप्त किया था, अतः इससे बढ़कर 
और कोई पुरुषार्थ नहीं है--इस 


मतो नात! परं पुरुषार्थान्तरम- । प्रकार अति जा टा 
स्तीत्पात्मज्ञानं स्तौति ॥ ३ ॥ | कणी है ॥ २ ॥ 


इतिच्छ ए्होण्योपनिषयप्ट माध्याचे पकादशाखण्ड- ` 
आष्यं सम्पर्णेम्‌॥ ११॥ 


क 


दाढ खण्ड 


५ मशरीर आदिका उपदेश 
मघवन्मत्य वा इद्‌शशरीरसात्तं शत्युना तद्स्या- 
शृतस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वे लशरीरः प्रिया- 
प्रियाभ्यां न ह वे सशरीरस्थ सतः प्रियाप्रिययोरपहति- 
रस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृदातः॥ १ ॥ 
हे इन्द्र | यह शरीर मरणशीळ ही है; यह मृत्युसे ग्रस्त है । यह 
इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है । सशरीर आत्मा निश्चय ही 
प्रिय और अग्रियसे प्रस्त है; सशरीर रहते हुए इसके प्रियामियका नाश 
नहीं हो सकता और अशरीर होनेपर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं 
कर सकते ॥ १ ॥ 


मघवन्मत्यं वै मरणधमींदं | दे इन्द्र | यह शरीर निश्चय 
ही म्त्य--मरणघर्मी है । तुम जो 
ऐसा समझते हो कि मेरा बतलाया 
दिलक्षण; सम्प्रसादलक्षण आत्मा हुआ नेत्रादिका आधारभूत सम्प्रताद- 


मयोक्तो विनाशमेवापीतो मव- | रुप आत्मा विनाशको ही भात ८ 
जाता है, सो उसका कारण पुनो | 
तीति । शृणु तत्र कारणम्‌ । हो 
दिदं शरीर तुम जो यह शरीर देखते है 

यदिदं शरीरं वै यत्पश्यसि तदेत- 


७ वह यह शरीर मत्य--नाशवान्‌ 
न्मत्य विनाशि । तञ्चात्त मृत्युना दै- यह मृत्युसे आच अर्थात्‌ 


शरीरम्‌ । यन्मन्यसे$श्याधारा- 


ग्रस्त॑ सततमेव । कदाचिदेव | व ही अस्त दै । क हद 
हु मरता है, इसलिये यह मर्त्य है-ः 
म्रियत इति मत्यंमित्युक्त न तथा | ऐसा कहनेपर इतना भय नहीं 
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संत्रासो भवति यथा 
सदा व्याप्तमेव सृत्युनेत्युक्त इति 
वैराग्याथ बिशेष इत्युच्यत आत्तं 
सृत्युनेति । कथं नाम देहाभि- 
मानतो विरक्त सन्चिव्तत इति। 
शरीरमप्यत्र सहेन्द्रियमनोभिरु- 
च्यते । 

तच्छरीरमस्य सम्प्रसादस्य 
ब्रिस्थानतया गम्यमानस्यास 


मरणादिदेहेनद्रियमनोधमंवजित- 
स्थेत्येतत्‌ । अमतस्येत्यनेनेवाश- 
रीरत्वे सिद्धे पुनरशरीरस्येति 


वचनं वास्वादिवत्सावयवत्वमू- 
तिंमखे मा भूतामिति । आत्मनो 


भोगाधिष्ठानम्‌ | आत्मनो वा सत 
इश्षितुस्तेजोऽबचञादिक्रमेणात्प- 


होता जितना कि “मृत्युसे ग्रस्त 
अर्थात्‌ सर्वदा व्याप्त ही है! ऐसा 
कहनेपर होता है । अतः वैराग्यके 
लिये विशेषरूपसे कहनेके लिये यह 
कहा गया है कि यह मृयुसे व्याप्त 
है; निससे कि किसी-न-किसी 
तरह यह देहाभिमानसे विरक्त 
होकर निवृत्तिपरायण हो जाय । 
यहाँ शरीर मी इन्द्रिय और मनके 
सहित कहा गया है । 

वह शरीर जाग्रदादि तीन 
स्थानोके सम्बन्धसे विदित होनेवाले 
इस अमृत--देह, इन्द्रिय और 
मनके मरणादि-धर्मोसे रहित 
सम्मसादका [अधिष्ठान है] । 
आत्माका अशरीरस्व तो अमृतस्य 
इस पदसे ही सिद्ध होता है; किंत 
फिर भो अशरीरस्य' ऐसा जो 
कहा गया है वह इसलिये दै कि 
वायु आदिके समान आत्माके 
सावयव और मअमूर्तिमत्तका 
प्रसंग न हो जाय । उस आत्माका 
यह मोगाघिष्ठान है । अथवा 
आत्मासे--ईक्षण करनेवाले सत- 
से तेन, अप्‌ और अन्नादि 
क्रमसे उसन्न हुआ 'मधि- 
छान (उस अपने उतादक- 


ज्ञमघिष्ठानम्‌ । जीवरूपेण प्रविश्य कौ उपलब्धिका अधिकरण ) है; 
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सदेवाधितिष्ठत्यस्मित्रिति वाधि- 
छानम्‌ । 
यस्येदमीदृशं नित्यमेव 


मृत्युग्रस्तं धर्माधमंजनितत्वास्मरि 
याग्रियवदधिष्ठानं तदधिष्ठितस्त- 
दवान्‌ सशरीरो भवति । अशरीर- 
स्वभावस्यात्मनस्तदेबाहं शरीरं 
शरीरमेव चाइमित्यविवेकात्म- 
भावः सञ्चरीरत्वमत एव 
सशरीर!सन्नात्तो ग्रस्तः प्रिया ग्नि 
याभ्यां प्रसिद्धमेतत्‌ । 

तस्य च न इ बै सशरीरस्य 
सतः प्रियाप्रिययोर्वाह्मविषयसं- 


योगवियोगनिमित्तयोर्वाह्यबिषय 
संयोगवियोगो मभेति मन्यः 
मानस्यापहतिर्विनाश उच्छेद! 
संततिरूपयोर्नास्तीति । तं पुनद 
हा रस्वरूपविज्ञानेन 

वतिताविबेकज्ञानमञ्जरोर सन्तं 


प्रियाप्रिये न स्पृशतः । स्पृशिः 


> ०५ 
या [यों समशो कि ] इसमें जीव 
रूपसे प्रवेश करके सत्‌ ही अधिष्ठित 
है, इसलिये यह अधिष्ठान है । 

जिसका यह इस प्रकारका 
अधिष्ठान सदा ही मृयुग्रस्त भौर 
घर्माधर्मजनित होनेके कारण 
प्रियाप्रियवान्‌ है उसमें अधिष्ठित 
हुआ उससे युक्त यह आत्मा 
“सशरीर? है । अशरीरस्वमाव जो 
आतमा है उसका “वह मैं ही शरीर 
हुँ और शरीर हो मैं है? ऐसा 
अविवेकात्मभाव ही सशरीर है । 
इसीसे सशरीर रहते हुए यह प्रिय 
और अप्रियसे आत्- प्रस्त रहता 
है--यह बात प्रसिद्ध दै । 

बाह्य _विषयोंके संयोग और 
वियोग मेरे हे--एसा माननेवाले 
उस सशरीर हषके बाध्य विषयोंके 
संयोग-वियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप 
प्रिय और अप्रियकी अपति नहीं 
होती अर्थात्‌ उनका विनाश पानी 
उच्छेद नहीं होता । देहाभिमाने 
उठकर अशरीरस्वरूप विज्ञानके द्वारा 
जिसका विवेकज्ञान निवृत्त हो 
गया है ऐसे उस अशरीरभूत 
मात्माको प्रिय और अप्रिय स्प 
नहीं करते । स्प्रश' इस घातुसे 
प्रिय और अप्रिय प्रत्येकका सम्बन्ध 
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प्रत्येक सम्बध्यत इति प्रियं 
न स्पृश॒त्यप्रियं न स्पृशतीति 
वाक्यद्वयं भवति । न म्लेच्छा- 


बुञ्यधामिकैः सह सम्भाषेतेति 


यद्वत्‌ । घर्माधर्मकार्ये हि ते, 
अशरीरता तु स्वरूपमिति तत्र 


धर्माधर्मयोरसम्मवात्तत्कायभावो 
दूरत एवेत्यतो न प्रियाप्रिये 


स्पृशतः । 
नजु यदि ग्रियमप्यशरीरं न 


प्रियस्पर्शप्रति- स्पृशतीति यन्मघ 

बेचे दूषणम्‌ बतोक्तं सुपुप्तस्थो 
|) 

विनाशमेबापीतो भववीति तदेवे- 


हाप्यापन्नम्‌। कार्य 

सैष दोषः; धर्धर्मकार्ययोः 
उक्तदोषपरिः शरीरसम्बन्धिनोः 
हारः प्रियाप्रिययोः प्रति 
पेशस्य विवक्षितत्वात्‌ ! अशरीरं 


है; इसलिये “प्रिय स्पर्श नहीं करता, 
अप्रिय स्पर्शं नहीं करता? ये दो 
वाक्य होते हैं, जिस प्रकार कि 
“छेच्छ, अपवित्र और थधारमिकर 
परुषोंसे सम्भाषण न करे! इस्र 
वाक्यभे सम्भाषणः क्वियाक्ा 
ग्लेच्छादि प्रत्येक पदसे सम्बन्ध है | 
वे ( प्रिय औौर शप्रिय ) धर्माभर्मके 
ही कार्य हैं, किंतु भशरीरता 
तो आमाका स्वरूप है । अतः 
उसमें धर्माधर्मका अभाव होनेके 
कारण उनके कार्य ( प्रियाप्रिय ) 
भीदूर ही रहेंगे; -इसीसे उसे 
प्रिय और अप्रिय स्पर्शे नहीं 
करते । 

श्ङ्का--र्कितु यदि अशरीर 
आम्माको प्रिय भी स्पर्श नहीं करता 
तो इन्द्रने जो कहाथा कि 
'मुषुपिमे स्थित हुआ पुरुष विनाशको 
ही प्राप्त हो जाता है? वही बात 
यहाँ भी प्राप्त हो नाती है । 

समाधान--यह दोष नहो हो 
सकता, क्‍योंकि यहाँ घर्माधमेके 
कार्यमूत शरीरसम्बन्धी मियामियका 
प्रतिषेध निरूपण करना इष्ट है । 
अर्थात्‌ अशरीरको मियामिय सश 
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न प्रियाप्रिये स्पृशत इति | | नहीं करते 


आगमापायिनोहि स्पशशब्दो 


२७ 


दृष्टो यथा शीतस्पशं उष्णस्पर्श | उप्णस्पर्श 


इति। न चग्नेरुष्णप्रकाशयो! 


स्वभावभूतयोरमिना स्पर्श इति 
भवति । तथाग्ने! सवितुर्वो- 
ष्णप्रकाशवरस्वरूपभूत स्यानन्दस्य 
प्रियस्यापि नेह प्रतिषेधः “विज्ञानः 
मानन्दं ब्रह्म? (बृ० उ० ३।९। 
२८ ) “आनन्दो ब्रह्म” ( तैः 
उ० ३।६। १ ) इत्यादिश्रु 
तिभ्यः । इह्दापि भूमेव सुखमि- 
युक्तत्वात्‌ । 
नलु भूम्नः ग्रियस्यैकतवेऽसं- 
इन्द्राभिमतात्म-वेद्यत्वात्‌ स्वरूपेणेब 
स्व्पदशनम्‌ वा नित्यसंबेद्य- 
स्वानिविशेपतेति नेन्द्रस्य तदिष्टम्‌ 
नाइ खल्वयं सम्प्रत्यात्मानं 
जानात्ययमहमस्मीति नो एवे- 
मानि भूतानि विनाशमेवापीतो 
भवति | नाइमत्र भोग्यं पश्यामि? 


1 “स्पशे? शब्दका 


प्रयोग आगमापायी विषयोंके लिये 
| दी देखा गया है; जैसे --शीतप्पर्श- 


इत्यादि । अन्निके 
स्वभावभूत उष्ण और प्रकाशका 
अग्निसे स्पर्श होता दै- ऐसा 
प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार 
अग्नि या सूर्यके उष्ण एवं प्रकाशके 
समान आत्माके स्वरूपभूत आनन्द- 
प्रियका भी यहाँ प्रतिषेष नहीं है, 
क्योंकि प्रक्ष विज्ञान एवं आनन्द- 
स्वरूप है? आनन्द ही ब्रह्म है! 
इत्यादि श्रुतियोसे यही सिद्ध होता 
है और यहाँ भी “भूमा ही सुख है? 
ऐसा ही कहा गया है । 

शक्का-- किंतु भूमा और प्रियः 
की एकता होनेके कारण वह प्रिय 
भुमाका वेद्य नहीं हो सकता अथवा 
उसका स्वरूप होनेसे तित्यसंवेय 
होनेके कारण उसमें निर्विशेषता 
रहेगी; इसलिये वह ( निर्विशेषता) 
इन्द्रको इष्ट नहीं है; क्योंकि उसने 
ऐसा कहा है कि इस अवस्थामें 
तो 'यह मैं हँ” इस प्रकार अपनेको 
भी नहीं जानता और न इन अन्य 
भूतोंको ही जानता हे । इस समय 
यह विनाशको ही प्राप्त हो जातां 
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इत्युक्तत्वात्‌ । तदवीन्द्रस्येष्ट यडू- 
तानि चात्मानं च जानाति न 
चाग्रियं किश्विद्रेत्ति सर्वाश्च 
लोकानाम्ोति सर्वाश्च कामान्येन 


ज्ञानेन । 
सत्य भेतदिष्टमिन्द्रस्येमानि 
तत्र प्रजापते- भूतानि मत्तो$न्या- 


रविवक्षा नि लोकाः कामाश्च 
सवे मत्तोऽन्येऽहमेषां स्वामीति; 
न त्वेतदिन्द्रस्य हितम्‌ | हितं 
चेन्द्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम्‌ 


व्योमबदशरीरात्मतया सर्वभूत- 
लोककामात्मत्वोपगमेन या 


प्रासिस्तद्धितमिन्द्राय वक्तच्य- 
मिति प्रजापतिनाभिम्रेतम्‌ न 
तु राज्ञो राज्यापिवदन्यत्वेन । 
तत्रैवं सति कं केन विजानीया- 
दात्मैकर्ती'दमानि भूतान्ययमह- 
मस्मि' इति | 


है | में इसमें कोई फल नहीं 
देखता ।' इन्द्रको तो वही ज्ञान 
इष्ट हे निप्त ज्ञानसे कि आत्मा 
सम्पूर्ण भूर्तोको और अपनेको भी 
जानता है, किसी भी अप्रियका 
अनुभव नहीं करता तथा सम्पूर्ण 
लोकोंको भौर समस्त भोगोंको प्राप्त 
कर लेता है। 

समाघान--ठीक है, यह 
इन्द्रको इष्टतो अवश्य है कि ये 
मृत मेरेसे भिन्न हैं तथा ये सम्पूर्ण 
ठोक और भोग भी मेरेसे भिन्न हैं 
और मैं इनका स्वामी हूँ; किंतु 
यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं है। 
और प्रजापतिक्रो तो इन्द्रका हित 
बतलाना चाहिये । आकाशके 
समान अशरीररूपसे जो सम्पूर्ण 
भूतलोक और कामके आत्मभाव- 
को प्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना 
हे उस हितकर विषयका ध्न्द्रके 
प्रति उपदेश करना चाहिये _ 
ऐसा प्रजापतिको अभिमत है । 
रानाकी राज्यप्रापिके समान 
अन्यभावसे लोकादिकी प्राप्ति प्रजा- 
पतिको अभिमत नहीं दे । तब 
ऐसी अवस्थामँ आत्माका एकत्व 
होनेपर कौन किसके द्वारा यह 
बात जान सकता है कि वे भूत हैं 


| और यह मैं हैँ ।? 
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नन्वस्मिन्पक्षे 'स्रीभिर्वा -याने- 


वॉ? 'स यदि पितृलोककामः’ 


'स एकधा भवति? इत्याग्रैश्वर्य- | हे 


श्रुतयोऽनुपपन्नाः । 
न; सर्वात्मन! सवफलसम्ब- 
न्धोपपत्तेरविरोधात्‌ । मद इव 


(७ 
सव घटकरककुण्डाद्यापि; । 


नबु सर्वात्मत्वे दुःखसम्बन्धो- 


ऽपि स्यादिति चेत्‌ १ 


न, दुःखस्याप्यात्मत्वोपग- 
माद्विरोधः । आत्मन्यविद्या- 
कल्पनानिमित्तानि दुःखानि 
रज्ञ्वामिन सर्पादिकन्पनानिमि- 
चानि। सा चाविद्याशरीरात्मेक- 


तस्बरूपदशनेन दुःखनिमित्तो- 
च्छिन्नेति दुःखसम्बन्धागङ्का न 
सम्भवति । 


शङ्का-किंतु ऐसा पक्ष होनेपर 
'ख्ियोंसे अथवा यानोंसे [ क्रीडा 
करता है ]' वह यदि पितृलोककी 
कामना करता है? वह एक रूप होता 
° इत्यादि [ पूर्वोक्त ] ऐश्वर्यसूचक 
श्रुतियाँ अनुपपन्न हो जायेगी । 

समाधान--यह बात नहीं है, 
क्योंकि सर्वात्मा बिद्ठान्‌का किसीसे 
विरोध न होनेके कारण सम्पूण 
फसे सम्बन्ध हो सकता है; 
जिस प्रकार सृत्तिकाकी घट, - 
कमण्ड और कूँडा आदि सम्पूर्ण 
विकारोंमें प्राप्ति होती है । 

शङ्का--रकिंतु सर्वातमता होनेपर 
तो उसे दुःखका भी सम्बन्ध 
होगा ही ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि 
दुःखके भी आत्मको प्राप्त हो 
जानेके कारण उससे भी उसका 
कोई बिरोध नहीं है । आत्मे 
अविद्यांके कारण दोनेवाळी कल्पना 
के निमित्तसे होनेवाळे दुःख ज्म 
सर्पादि कल्पनाके कारण होनेवाछ 
कम्पादिके समान हैं । दुःखकी 
निमित्तभूता वह अविद्या आत्माके 
अशरीरत्व और 
उच्छिन्न हो गयी है; इसलिये अब 
उसे दुःखके सम्बन्धकी आशङ्का 
होना सम्भव नहीं दै । 
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शुद्धसरवसंकन्पनिमित्तानां तु 
कामानामीश्वरदेहसम्बन्धः 
तेषु मानसानाम्‌। पर एव सर्व- 


सच्वोपाधिद्वारेण भोक्तेति सर्वा- 


विद्याकृतसंव्यबहाराणां पर 
एवात्मास्पदं नान्योऽस्तीति 
वेदान्तसिद्भान्तः । 


` व्य एपो$क्षिणि पुरुषो दृश्यते’ 
अपैकदेशि- इतिच्छायापुरुष एव 
मतम्‌ प्रजापतिनोक्तः । 


स्वप्नसुषु्योश्रान्य एव, 
न परोऽपहतपाप्मत्वादिलक्षणः) 
विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते । 
छायाद्यात्मनां चोपदेये प्रयोजन- 


माचक्षते=आदावेवोच्यमाने 


[यहाँ शङ्का होती है कि जब 
विद्यासे अविद्या दग्ध हो जाती है 
तो उसके द्वारा इश्वरमें आरोपित 
क्रिया हुआ सगृणविद्याका फलमत 
पूर्वोक्त ऐउवर्य भी तो दग्ध ही हो 
जाता है, फिर विद्याकी स्तुतिके 
लिये उनका उपदेश केसे सिद्ध हो 
सकता हे ? उत्तर--] शुद्ध 
सत्त्वजन्य संकल्पके कारण प्राप्त 
होनेवाळे मनोवान्छित भोगरूप 
ऐश्वयोँक्रा सम्पूर्ण भूतोमें [ केवरू 
मनके द्वारा मायाअस्थामें ] ईशवरसे 
सम्बन्ध सिद्ध होता है । समस्त 
पत्तमय उपाधिके द्वारा परमात्मा 
ही उन ऐश्रयोंका भोक्ता है, 
इसलिये सम्पूर्ण अविधानन्य 
व्यवहारोंका अधिष्ठान परमात्मा ही 
हे, कोई दूसरा नहीं है--ऐसा 
वेदान्त-शाखका सिद्धान्त दै । 
यहाँ कोई-कोई ऐसा मानते हैं 
कि (य एषोऽक्षिणि पुरुषो हर्यते? 
इत्यादि वाक्यसे प्रजापतिने 
छायापुरुपका ही वर्णन किया है, 
तथा स्वप्न और पुपुप्तावस्थामें भी 
अन्य पुरुषका ही उल्लेख किया है, - 
अपहतपाप्मत्वादिरूप परमात्माका 
निरूपण नहीं किया, क्योंकि इन 
दोनोंके लक्षणोंमे परस्पर विरोध दै । 
छायात्मादिका उपदेश करनेम वे 
यह प्रयोजन बतलाते हैं कि 
परात्मा अत्यन्त दुरविशिय है, 
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किल दुर्विशेयत्वात्परस्यात्म- 
नोञ्त्यन्तबाद्यविषयासक्तचेतसो- 
ऽतयन्तद्वकषमवस्तुश्रवणे व्यामोहो 
मा भूदिति । 
यथा किल द्वितीयायां द्क्ष्म 
चन्द्रं दिदर्शयिघुरदैक्ष कश्वित्मत्य- 
क्षमादौ दयति पश्यामुमेष चन्द्र 
इति। ततोऽयं ततोऽप्यन्यं गिरि- 
मूर्धानं च चन्द्रसमीपस्थमेष चन्द्र 
इति । ततोऽसौ चन्द्र पश्यति । 
एवसेतद्‌ यएयोषक्षिणि'इत्याद्युक्त 
प्रजापतिना त्रिभिः पर्यायेन पर 
इति । चतुर्थ तु पर्याये देहान्म- 
त्योत्सम्मुत्थायाशरीरतामापन्नो 
ज्योतिःस्वरूपं यस्मिन्नुत्तमपुरुपे 
स्ञ्यादिभिजक्षत्क्रीडन्‌रममाणो 


अतः जिनका चित्त बाह्य विषयोमि 
अत्यन्त आसक्त है ऐसे उन लोगोंको 
आरम्मम ही उसका उपदेश का 
देनेपर उस अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुका 
धबण करनेसे कहीं ब्यामोह न 
हो जाय । 


[ इसी बातको दृष्टान्तसे स्पष्ट 
करते हैं--] बिस प्रकार द्वितीयाके 
दिन सुक्ष्म चन्द्रमाको दिखलानेकी 
इच्छावाळा कोई पुरुष पहले 
सामनेवाळे वृक्षको देख यह 
चन्द्रमा है? ऐसा कहकर दिखाता 
है । फिर किसी अन्य वृक्षको 
और उसके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
समीपवर्ती किसी पर्वतशिखरको 
“यह चन्द्रमा है! ऐसा कहकर 
दिखलाता है । तदनन्तर वह 
चन्द्रमाको देख लेता है । इसी 
प्रकार प्रजापतिने “य एंघो$क्षिणि' 
इत्यादि तीन पर्यायोसे जिसका 
वर्णन किया है वह पर आत्मा 
नहीं है; किंतु चौथे पर्यायमें 
इस मरणशीळ देहसे उत्थान कर 
जिस उत्तम पुरुषमें वह ज्योतिः 
स्वरूप अशरीरताको प्राप्त होकर 
खी आदिके साथ वर्तमान रहता 
हुआ भक्षण, क्रीडा और रमण 
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सवति स उत्तमः पुरुषः पर 


उक्त इति चाहुः । 

सत्यं रमणीया तावदियं 
पूवोँचमतनिर- ब्याख्या श्रोतुस्‌ । 
सनपूर्वकं सि-न सवर्धोऽस्य ग्रन्थ- 

न्तिमतम्‌ स्येवं सम्भवति । 
कथम्‌ १ अक्षिणि पुरुषी 
दृयते? इत्युपन्यस्य शिष्याम्याँ 
छायात्मनि ग्रद्दती तयोस्त- 
द्विपरीतग्रणं मत्वा तदपनया- 
योदशरावोपन्यासः कि पश्यथ 
इति च प्रश्न, साध्वलङ्कारो- 
पदेशश्रानर्थकः स्यात्‌, यदिः 
च्छायात्मेव प्रजापतिनाक्षिणि 
दृश्यत इत्युपदिष्टः । कि यदि 
स्वयमुपदिष्ट इति ग्रहणस्याप्य- 
पनयनकारणं वक्तव्यं स्यात्‌ । 
स्वम्सुपुपतात्मग्रहणयोरपि तदप- 


करता रहता है वही उत्तम पुरुष 
परात्मा कहा गया है--ऐसा मी 
उनका कथन है । 


सिद्धान्ती--ठीक दै, यह 
व्याख्यां सुननेमे तो बढ़ी छुद्दावनी 
है, किंतु इस प्रन्थका अर्थ ऐसा 
नहीं हो सकता । कैसे नहीं 
हो सकता !--यदि प्रनापतिने 
'अक्षिण रुषो स्श्यतेः ऐसा 
कहकर छायात्माका ही उपदेश 
किया होता तो "अक्षिणि पुरुषो 
इश्यते’ ऐसा उल्लेख करके, दोनों 
झिष्योंद्वारा छायात्माका ही म्रहण 
क्रिये जानेपर फिर उनका वह 
विपरीत ग्रहण मानकर उसकी 
निवृत्तिके लिये उद॒शरावका उपक्रम, 
क्या देखते हो? ऐसा प्रश्न और 
सुन्दर अङङ्कारघारणका उपदेश 
यह सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा । 
इसके सिवा यदि उन्होंने स्वयं ही 
उसका उपदेश किया था तो 
उन्हें उसी प्रकार किये हुए 
ग्रहणकी निवृत्तिका भी कारण 
बतलाना चाहिये था ।-इसी प्रकार 
स्वप्नामा और सुषुप्तात्माका प्रण 
करनेपर उनकी निवृत्तिका कारण 
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नयकारणं च स्वयं जूयात्‌ । न 
चोक्तं तेन मन्यामहे नाक्षिणि- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोपदिएः | 


किं चान्यदक्षिणि दृष्टा 


मी उन्हें स्वयं बतलाना चाहिये.था। 
किंतु यह उन्होंने बतलाया नही 
है। इसलिये हम ऐसा मानते 
हैं फि पनापतिने नेत्रातगत 
छायात्माका उपदेश नहीं किया | 
इसके सिवा दूसरी बात यह भी 
है कि यदि हृश्यते! इस क्रिया- 


चैद्दुष्यत इत्युपदिष्टःस्यासत इद पदसे नेत्रान्तर्गत द्रा ही उपदेश 


किया गया हो तभी यह कथन 


क्तम्‌ । एतं त्वेव त इत्यक्त्वा | युक्त हो सकता है; एवं लेव तेः 


स्वमेऽपि द्रष्टरेवोपदेशः । स्वप्ने 
न द्रृष्टोपदिष्ट इति चेन्न; अपि 
रोदितोबाप्रियवेततेवेत्युपदेशात्‌ | 


ऐसा कहकर स्वप्नमें भी द्रष्टाका ही 
उपदेश किया गया है । यदि कहो 
कि स्वप्नर्मे द्रष्ठाका उपदेश नहीं 
किया गया तो यह कथन ठीक 
नहीं; क्योकि 'रुदन-सा करता 


न च द्रघुरन्य; कथितस्वप्ने | है, अप्रियवेतता-सा हे? ऐसा कहा 


महीयमानश्वरति ।“अत्रायं पुरुष; 
स्वयंज्योतिः” ( वृ: उ० ७ | 
३ । ९ ) इति न्यायत! श्रुत्य- 
न्तरे सिद्धत्वात्‌ । 

यद्यपि स्वप्ने सधीर्भवति 
तथापि न धीः स्वप्नभोगोपल- 


न्धि प्रति करणत्वं भजते । कि 


गया है। द्रष्टाके सिवा औँ 
कोडे भी स्वप्नमें पूजित होता 
हुआ-सा नहीं विचरता; क्योंकि 
“इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयंप्रकाश 
होता है” ऐसा एक अन्य (बृह 
दारण्यक ) श्रृतिमें युक्तिपूर्वक सिद्ध 
किया गया है । 

यद्यपि स्वप्नमें आत्मा सधी/- 
अन्तःकरणसहित रहता है तो भी 
वह अन्तःकरण स्वप्तभोगोंकी 
उपलब्धिके प्रति करणलको प्रा 
नही होता | तो फिर क्या रहता 
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तदि १ पटचित्रवजाग्रद्यासनाश्रया | है !--वह परचित्रके समान 


दृश्यैव घीर्भवतीति न द्रष्टुः स्व- | 


यंज्योतिष्टबाघ) स्यात्‌ । 

किश्वान्यत्‌, जाग्रत्खमयो- 
भूतानि चात्मानं च जानाती- 
मानि भूतान्ययमहमस्मीति प्राप्ती 
सत्यां प्रतिषेधो युक्तः स्पानाइ 


खन्वयमित्यादि । तथा चेतनस्पे- 
वाविद्यानिमित्तयोः सशरीरस्वे 
सति प्रियाप्रिययोरपहतिनोस्ती- 
त्युक्त्वा तस्यैवाश्चरीरस्य सतो 
विद्यायां सत्यां स शरीरत्वे | 
प्रतिषेधो युक्तोञ्गरीर वाव 
सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत इति । 
एकात्मा सवप्नबु दवान्तयो महाः 
मत्स्यवदसङ्गः सञ्चरतीति श्रुत्य- 


न्तरे सिद्धम्‌ । 


जाग्रत्‌-बासनाओंका आश्रयम्‌ 
हृइ्य ही रहता है--इसकिये उस 
अवस्था द्रष्टाके स्वयंप्रकाशत्वका 
बाघ नहीं हो सकता । 


इसके सिवा दूसरा हेतु यह भी है 
कि जाग्रत्‌ गौर स्वप्न अवस्याभोमें 
यह भूतोंको और अपनेको 'ये 
भूत हैं और यह में हैँ!हस प्रकार 
जानता है--यह बात प्राप्त होनेपर 
ही [ सषुप्तिमं | यह अपनेको और 
भूतोंकी नहीं जानत? ऐसा 
प्रतिषिध उचित हो सकता है। 
तथा चेतनके ही सशरीरत्वकी 
प्राति होनेपर अविद्यानिमित्तक 
प्रियाप्रियका नाश नहीं होता 
एसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर 
अशरीर हुए उसीके सशरीरावस्थामे 
प्राप्त हुए प्रियाप्रियका “अशरीर 
होनेपर इसे प्रियाप्रिय स्पर्श नहीं 
करते? इस प्रकार प्रतिषेष करना 
उचित्त होगा । स्वप्न और नाग्रतूमें 
एक ही आत्मा महामत्त्यके समान 
असंगरूपसे विचरता दै- ऐसा 
एक अन्य ( बृहदारण्यक ) थ्रुतिसे 
सिद्ध दै । 


९१८ 


छारदोग्योपनिचदू 


॥ ऋषाय ८ 
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यच्चोक्तं सम्प्रसादः शरीरा- 


याः 
त्समुत्थाय यस्मिन्छ्यादिमी | 
रममाणो भवति सोऽन्यः सम्प्र- 


सादादधिकरणनिर्दिष्ट उत्तमः 
पुरुष इति, तदप्यसत्‌; चतुर्थे- 
ऽपि पर्याये 'एतं त्रेब ते’ इति 
बचनात्‌। यदि ततोन्योमिप्रेतः 
स्यात्पूवेवत्‌ 'एतं त्वेव ते’ इति 
न ब्रूयान्मृषा प्रजापति! | 

किश्वान्यत्तजोऽबन्नादीनां सटः 
सतः स्त्रविकारदेहशुङ्गे प्रवेश 
दर्शयिता प्रविष्टाय पुनस्तच्च 
मसीत्युपदेशो म्रषा प्रसज्येत । 
तस्मिस्त्वंस्तर्यादिभी रन्ता 
भविष्यसीति युक्त उपदेशो$भवि- 
प्यद्यदि सम्प्रसादादन्य उत्तम; 
पुरुषो भवेत्‌ । तथा भूम्न्यद्दमेवे- 


और ऐसा बो कहा कि समाद 
(ुपुपावस्पापन्न जीव) इसशीरसे 
सम्यक्‌ प्रकारसे उत्थान कर जिसने 
क्ली आदिकें साथ रमण करता 
रहता है वह भधिकरणहपसे 
निर्दिष्ट उत्तम पुरुष उपसे भिन्न 
है--सो भी ठोक नहीं; क्योंकि 
चौथे पर्यायमें 'एतं लेव ते! ऐसा 
[ पूर्वेक्तका परामर्श करनेवाला ] 
निर्देश किया गयां है । यदि 
प्रजापतिको उससे भिन्न कोई और 
पुरुष अभिमत होता तो वे पहले- 


हीके समान “एवं लेव ते” ऐसा 
मिथ्या वचन न कहते । 


इसके सिवा दूसरा कारण यह 
भी है कि [यदि उत्तम पुरुषको 
पूर्वोक्त पुरुषोंसे भिन्न मानेंगे तो ] 
तेज, अप्‌ और अन्नादिकी रचना 
करनेवाले सतका अपने विक्रारमृत 
देहमें प्रवेश दिखलाकर इस प्रकार 
प्रविष्ट हुए उसको जो 'तू वह है! 
ऐसा उपदेश किया गया है वह 
मिथ्या सिद्ध होगा । यदि उत्तम 
पुरुष सम्मसादसे भिन्न होता तो 
उसमें तू खी आदिके साथ रमण 
करनेवाळ्य होगा, ऐसा उपदश 
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त्पादिइयातमेवेदं सवेमिति नोप- | उचित होता भौर यदि भूमा नीवसे 


समददरिष्यद्यद भूमा जीवाद्‌ 
न्योऽ्बिष्यत्‌ । “नान्योऽतो- 
ऽस्ति द्रष्टा” (३० उ० ३।७। 
२३ ) इत्यादिश्रुत्यन्तराच्च । 
सर्वश्रुतिषु च परस्मिन्नात्मशब्दः 
प्रयोगो नामविष्यत््रत्यगात्मा 
चेत्सवंजन्तूनां पर आत्मा न 
अवेत्‌ । तस्मादेक एवात्मा 
प्रकरणी सिद्धः । 

न चात्मन! संसारित्वम्‌; 
अविद्याष्यस्तत्वादात्मनि संसा- 
रस्य । न हि रष्जुदुक्तिकागगना- 
दिषु सर्परजतमणादीनि मिथ्या- 
त्ञानाध्यस्तानि तेषां मवन्तीति। 
एतेन सशरीरस्य प्रियाप्रिययोर- 


पहतिर्नास्तोति व्याख्यातम्‌ | 


यच स्थितमप्रि यवेत्तेवेति | 


CTS 


वेत्तेवेति सिद्धम्‌। एवं च सति 


[भिन्न होता तो मूमामें 'यह मैं ही 


हैँ! ऐसा आदेश करके 'यह सब 
आत्मा हो है! ऐसा उपसंहार न 
किया जाता । “इससे भिन्न कोई 
ओर द्रष्टा नहीं हे” इस भुत्म्तरसे 
भी यही सिद्ध होता है । यदि 
सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यगात्मा ही पर 
आत्मा न होता तो समस्त श्रुतियॉमें 
परमात्माके लिये “आत्मा” शब्दका 
प्रयोग न क्रिया जाता । अतः एक 
ही आत्मा इस प्रकरणका विषय 
सिद्ध होता है । 


इसके सित्रा, आत्माको संसारित्व 
हे भी नहीं; क्योंकि भात्मामें 
संसार अविद्याक्रे कारण अध्यस्त 
है । रज्जु, शुक्ति और आकाशादिमें 
मिथ्याज्ञनके कारण अध्यस्त हुए 
सर्प, रनत और मलादि वतुत: 
उनके नहीं हो जाते । इससे 
'सशरीरके प्रियाप्रियका नाश नहीं 
होता? इस वाक्यकी व्याख्या हो 
जाती है । [इस प्रकार ] पहले 
जो कहा गया था कि स्वमद्रष्टा 
अग्रियवेत्ता-सा होता है । साक्षात्‌ 
अप्रियवेत्ता ही नहीं होता-<सो 
सिद्ध हो गया ॥ और यह सिद्ध 
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सवपर्यायेष्वेतदरतममयमेतदू- | होनेपर समस्त पर्ययम 'यह भगत 

ओर अभय है तथा यही ब्र है 

ऐसा प्रजापतिका वचन अथवा 

प्रजापतिच्छद्मकूपायाः प्रजापतिच्छझ रूपा श्रुतिका वचन 

हु भी सत्य ही सिद्ध होता है। 

सत्यमेव भवेत्‌ । न च तत्कुतक-| उसे कुतर्कबुद्धिसे मिथ्या प्रमाणित 

९ उचि 

द्या सुषा करें युक्तम्‌ ततो | उस ( श्रुतिवाम्य ग, ज्य 

गुरुतरस्यप्रमाणान्तरस्यानुपपत्ते;| ममाण मिना असम्भव है । 


टक हु यदि कहो कि दुःखादि 
नगु प्रत्यक्षं दुःखाद्यप्रियवे त- अप्रियवेतृत्व तो निश्चित है और 


हेत प्रजापते चनम्‌ । यदि वा 


Se छि प्रत्यक्ष अनुभव होता है--तो ऐसा 
त्वमव्यमिचायनुभूयत इति चेन; | कहना ठीक नहीं, क्योंकि में 


ह जरादिसे रहित हँ, जराग्रस्त हैं, 

जरादिरहितो जीणोष्ह जातो5ह- | उत्पन्न हुआ हैं, आयुष्मान हैं, 
पमान्‌ गौरः कृष्णे गौर हुँ, इयाम हूँ, मरा हुआ हैं 
CRU | इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवोंके समान 
इत्यादिप्रत्यक्षानुभववत्तदुपपत्तः| | वढ ( अग्रिववेत्तत्व ) भी सम्भव 
७ हो सकता है। यदि कहो कि 
सबमप्येतत्सत्यमिति चेदस्त्येवेत-| दह सब तो सत्य ही है ते 


देख - न वस्तुतः यह बात ऐसी ही दुर्गम 
देवं दुरवगमं येन देवराजो५प: ३ हात आ शव 
दशरावादिदशिताविनाशयुक्ति- | सतत. उदकपात्रादि युक्ति 
दिखळानेपर मो देंवरोज़की यह 

रषि प्रमोहेवात्र विनाशमेवापीतो | गोह ही रहा कि इस अवस्था 
कि तो यह विनाशको ही प्राप्त हो 


भवतीति | ` जाता है । 
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तथा विरोचनो महाप्राज्ञः | तथा परम बुद्धिमान्‌ गौर परजाः 
पतिका पुत्र होनेपर भी विरोचन 


केवल देहमात्रमें आत्मबुद्धि करने- 
बभूव | तथेन्द्रस्यात्मबिनाशमप- वाडा हुआ । इसी प्रकार वैनाशिक 
लोग इन्द्रके आत्मविनाशरूप भयके 
समुद्रमेँ डूब गये । तथा सॉख्य़- 
तथा सांख्या द्रष्टारं देहादिव्य- | वादी द्रष्टा ( आत्मा ) दो देहादिसे 


दिदि भिन्न जानकर भी शाख्रभमाणको 
मवगम्यापि त्यक्तागमप्र- 
तिरि 4 छोड़ देनेके कारण मृत्युके विषयभूत 


माणत्वान्सृत्युविषय एवान्पत्व- | भेददर्शनमें हो पढ़े रह गये । एवं 
दर्शने तस्थुः । तथान्ये काणा- | अन्य काणादादि मतावलम्बी 
दादिदर्शना। कपायरक्तमिव कषायसे रंगे हुए बनको क्षारादिसे 


EN करनेके समान आलाके ने 
क्ारादिमि््रं नवभिरात्मगुणे- | + [न आमाकै नो 


आनाम्य दिता गुणासे युक्त आमद्रव्यको युद्ध 
युक्तमा्मद्रव्य वशोधायतु करनेमें रग गये । तथा दुसरे कर्म- 


प्रवत्ताः। तथान्ये कर्मिणो बाह्य- | कण्डो ढोग बाह्य विषयोंमें आसक्त- 
विषयापहृतचेतसो वेदप्रमाणा | चित्त होनेके कारण वेदको प्रमाण 
माननेवाले होनेपर भी इन्द्रके 
समान परमार्थवत्य अत्मिकलको 
विनाशमिवेन्द्रवन्मन्यमाना घटी-| अपना विनाश-सा समझकर घटी- 
यन्त्रवदारोहावरोदप्रकारैरनिश | त्रके समान ऊपर्न चे जाते आते 


बम्भ्रमति किमन्ये चुद्रजन्तवो रातदिन भटकते रते हैं । फिर 
ड जो स्वभावसे ही बाह्य बिषयोमें 
बिवेकहीना। स्वभावत पे आसक्तचित हैं उन अन्य विवेकहीन 


बहिविंषया पहृतचेतसः | क्षुद्र जीवोंकी तो बात दी क्या है ! 


प्राजापत्योधपि देदमात्रात्मदर्शनो 


सागर एव वैनाशिका न्यमजन्‌ । 


[५ भे ७ 
अपि परमाथसत्यमात्मकख 
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छाब्दोन्योपनिजदू 
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तस्मादिदं त्यक्तसबंबाहेष- 
जेरनन्यशरणे! परमईसपरिव्राज- 
कैरत्याअमिभिवेंदान्तविज्ञानपरै- 
रेव वेदनीयं पूज्यतमेः प्राजापत्यं 
चेमं सम्प्रदायमनुसरद्धिरुपनिबद्धं 
प्रकरणचतुष्टयेन | तथानुशासत्य- 


द्यापि त एव नान्य इति ॥१॥ 


अतः जिन्होंने सम्पूर्ण बाह्य 
एषणाओंका त्याग कर दिया है 
जिनकी कोई और गति नहीं है भौर 
जो पजापतिके सम्प्रदायका अनुसरण 
करनेवाले हैं उन वेदान्तविज्ञन 
परायण अत्याश्रमी पून्यतम परमहंस 
परिवानकोंके द्वारा ही यह चार 
प्रकरणोंमें उपनिबद्ध ( प्रतिपादित) 
आत्मतत्त्व ज्ञातव्य है; तथा भाज 
भी वे ही उसका उपदेश करते हैं, 
और कोई नहीं ॥ १ ॥ 


लासमा 


तत्राशरीरस्य सम्प्रसादस्या- | ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार 
विद्यया शरीरेणाविशेषतां सश- | अविद्यावश शरीरके साथ अविशेषता 
रीरतामेव सम्प्राप्तस्य शरीरात्स- | अर्थात सशरीरताको ही भरा 
मुत्याय सेन रूपेण यथामिनि- | ब अशरीर सम्मसादळी शरीरसे 


उत्थान कर अपने स्वरूपकी प्राति 
्पत्तिस्तथा वक्तव्येति दृष्टान्त | होरी है वह बतलानी चाहिये 
उच्यते--- 


इसीसे यह दृष्टान्त कहा जाता है 
अशरीरो वायुरश्रं विद्यत्‌ स्तनयित्नुरदारीराण्ये 

तानि तथथेतान्यमुष्मादाकाशात्समुस्थाय परं ज्योति 

हः स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ २॥ 


वायु अशरीर है; अभ, विद्युत्‌ और भेधध्वनि ये स्र अशरीर 
प्रकार ये स॒ उस आकाशसे समुत्थान कर सूर्यक्री परम 
ज्योतिको प्रापते झे अपने स्वरूप्मे परिणत हो जाते हैं ॥ २॥ 


क्षण्ड १२ ] 


शाळूरवाण्याथ 
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अक्षरीरो वायुरविद्यमानं शिरः- 
पाण्यादिमच्छरीरमस्येत्यशरीर! । 


किं चाश्रं विदुत्स्तनयित्तुरित्ये- 
तानि चाशरीराणि । तत्रैवं 
सति वर्षादिप्रयोजनावसाने तथा 
अप्नुष्मादिति भूमिष्ठा श्रुविर्युलो- 
कसम्चन्धिनमाकाशदेशं ब्यपदि- 


शति । एतानि यथोक्तान्याकाशः 


समानरूपतामापन्नानि सेन 
वाव्वादिरूपेणाणुहमाणान्याका- 


शाख्यताँ गतानि । 
यथा सम्प्रसादोऽवियावस्थायां 
गरीरात्ममावमेवापन्नस्तानि च 


तथाभूतान्यशचुष्माद्ग्रुहोकसंम्ब- 
न्थिन आकाशदेशात्समुत्तिष्ठन्ति 


वर्षणादिप्रयोजनाभिनिवृत्तये । 
कथम्‌ ! शिक्षिरापाये सावित्रं प्रं 
ज्योतिः प्रहृष्ट ग्रेष्मकमुपसम्पद्य 
सावित्रमभितापं प्राप्पेत्यथं; । 


वायु अशरीर है, इसके शिर 
एवं हाथ-पॉववाळा शरीर नहीं 
है इसलिये' यह अशरीर है । 
तथा बादल, बिजी भौर 
मेघध्वनि--ये भी अशरीर है । 
ऐसा होनेपर भी, जिस प्रकार 
वर्षादि प्रयोजनक्री पूर्ति होनेपर 
ये उस [ आकाशसे समुत्यान कर ] 
इस प्रकार भूमि स्थित श्रुति 
दुळोकसम्बन्थी आकाशका परोक्ष- 
खूपसे निर्देश करती है । ये पूर्वोक्त 
वायु आदि आकाशकी संमान- 
रूपताको प्राप्त हो अपने वायु 
आदि रूपसे ग्रृदीत न होते हुए 
आकाशसंज्ञाको प्राप्त हो नाते हैं । 
निप्त प्रकार सम्पसाद अविया- 
वस्थामें देहात्मभावको ही प्राप्त 
रहता है उसी प्रकार तदपताकों 
प्राप्त हुए वे सब वर्षा आदि 
प्रयोजनकी पूर्तिके छिये इस 


चुलोकसम्बन्धी जाकराशदेशसे 
समुत्थान करते हैं । किस 


प्रकार समुत्थान करते हैं !_ 
शिशिरका अन्त होनेपर सूर्थके 
परम तेज ग्रीप्मकाढीन प्रकृष्ट तेज- 
को उपसम्पन्न हो सर्थात्‌ सविताके 


आदित्याभितापेन एथग्माबमा- ' अभितापक्ों प्राप्त हो उस आदित्यके | 
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पादिताः सन्तः स्वेन स्येन रूपेण | अमितापसे विभिन्नभावको प्राप्त 
होकर अपने-अपने स्वरूपसे सम्पन्न 
हो जाते है । उनमें वायु पूर्ववायु 
हित्वाश्रमापि भूमिपबंतहस्त्यादि- आदि अपने रूपॉसे, बादल आद्रंभाव- 
को त्यागकर भूमि, पर्वत एवं हाथी 
आदिके सदृश आकारोंसे, विद्युत्‌ 
तादिचपलरूपेण स्तनयित्लुरपि ज्योतिलंता आदि अपने चपल 


के हिल रूपसे जौर मेघध्वनि गर्लन तथा 
स्त्र्न गजिताशनिखूपेणेत्येत वज्रपात आदि अपने रूपसे स्थित 


प्राइडागमे स्वेन स्वेन रूपेणामि ही जल ह a पर 
आनेपर ये सभी अपने-अपने खूपसे 


पुरोवातादिवायुरूपेण स्तिमितभावं 


रूपेण विद्युदपि स्वेन ज्योतिल- | 


निष्पद्यन्ते ।। २ ॥ निष्पन्न हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
EI —- 
यथायं दृष्टान्तः - । जैसा कि यह दृष्टान्त है-- 


एवमेवेष सस्प्रसादोऽस्माच्छरीरास्ससुस्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पय ते स उत्तमपुरुषः 
स तत्र पर्येति जक्षत्कीडन्‌्रममाणः स्त्रीभिर्वा यानेर्वा 
ज्ञातिभिर्वा नोपजनङस्मरन्निद्‌रदारोर्स यथा प्रयोग्य 
आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्त:॥२॥ 
उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्थान कर परम ज्योति- 

को प्राप्त हो अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है । वह उत्तम पुरुष दै । 
उस अवस्थामे वह हँसता, क्रीडा करता और खी, यान अथवा ज्ञातिजतके 
साथ रमण करता अपने साथ उप्पन्न हुए इस शरीरको स्मरण न करता 


हुआ सब ओर विचरता है । जिस प्रकार घोड़ा या बैल गाड़ीमे जुता 
रहता हे उसी प्रकार यह प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है ॥ ३ ॥ 


ज्ञज्छ १२] 
वाख्वादीनामाकाशादिसाम्य- 
गसनषद्विद्यया संसाराव- 


स्थायां शरीरसाम्यमापननोऽम- 
ष्य पुत्रों भातो जीर्णो मरिष्ये- 
इत्येवं प्रकारं प्रजपतिनेव मघवान्‌ 
यथोक्तेन क्रमेण नासि त्वं देहे- 
न्द्रियादिधर्मा तच्वमसीति प्रतिः 
बोधितः सन्स एष सम्प्रसादो 
जीवोऽस्माच्छरीरादाकाशादिव 

वाय्वादयः समुत्याय देहादिवि- 
लक्षणमातमनो सूपमवगम्य 
देहात्मभावनां हित्वेत्येतत्‌। स्वेन 


रूपेण सदात्मनेवाभिनिष्पद्यत 
इति व्याख्यातं पुरस्तात्‌ | 

स येन स्वेन रूपेण सम्प्रसा- 
दो$मिनिष्पद्यते-प्रावप्रतिबोधा- 
ज्षद्धान्तनिमित्तात्सपों भवति 
यथा रज्जुः पश्नात्कृतप्रकाशा 
रज्ज्वात्मना स्वेन रूपेणामिनि- 


2 
छाळूरभाष्याथ ९२५ 


[ उसी प्रकार-- ] वायु भादिः 
के आकाशादिकी समताको प्रा 
होनेके प्रमान अबिधावश्च प्राध्ारिक 
अवस्थामै शरीरकी समताको प्राप्त 
हुआ, अर्थात्‌ 'मैं इसका पुत्र हूँ, 
में उतपन्न हुआ हैं, जरामस्त हैं, 
मरूँगाः इस प्रकार समझनेवाळे 
इन्द्रको जिस प्रकार प्रजापतिने 
समझाया था उसी क्रमसे तू देह 
जौर इन्द्रियोके घर्मवाला नहीं है, 
बल्कि वह सत्‌ ही तू है! इस प्रकार 
समझाया हुआ बह यह सम्प्साद- 
जीव आकाशसे वायु आदिके समान 
इस शरीरसे समुत्थात कर 
देहादिसे विलक्षण आमस्वरूपको 
जानकर अर्थात्‌ देहामभावनाको 
त्यागकर अपने स्वाभाविक सवः 
रूपसे ही स्थित हो जाता है 
इस प्रकार पहले इसकी व्याख्या 
की ना चुकी है। 

वह सम्प्रसाद अपने जिस 
स्वाभाविक खूपसे स्थित होता 
हे--निस प्रकार विवेक दोनेसे पूर्व 
आन्तिके कारण रज्जु सर्प हो जाती 
है मर फिर प्रकाश होनेपर वह 
अपने स्वाभाविक रज्जुरूपसे स्थित 


हे 
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ष्पद्यते । एवं च स उत्तमपुरुष 
उत्तमश्चासो पुरुषश्रेत्युत्तमपुरुष: 
स एवोत्तमपुरुषोऽक्षिस्वम्रपुरुपो 
व्यक्ताबव्यक्तश्च सुषुप्तः समस्तः 
सम्म्रसन्नोऽशरीरशव स्वेन रूपेणेति । 
एषामेष स्वेन रूपेणावस्थितः 
क्षराक्षरौ व्याकृताव्याकृतावपे- 
क्ष्योत्तमपुरुपः कृतनिवंचनो द्ययं 
गीतासु । 

स सम्प्रसादः स्वेन रूपेण तत्र 
स्वात्मनि स्वस्थतपा सर्वात्मभूतः 


पर्यति कचिदिन्द्राययात्मना जक्ष 
द्वसन्‌ अक्षयन्‌ वा भक्ष्यानुच्चाव- 


चानीप्सितान्‌ क्यचिन्मनोसात्रैः 


संकन्पादेव समुत्थितेत्राह्मलोकि- 


केवा क्रीडन्‌ रूयादिभो रममाणश्च 


हो नाती है उसी प्रकार वह उत्तम 
पुरुष--जो उत्तम हो और पुरुष 
हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। 
अक्षिपुरुष और स्वप्नपुरुष ये दोनों 
व्यक्त हैं, किंतु सुपुपपुरुष अपने 
स्वाभाविक रूपमें स्थित होकर 
सम्यक्‌ प्रकारसे लीन, सम्पन्न, 
अव्यक्त तथा अशरीर है । इनमें 
व्यक्त और अव्यक्त बो क्षर गौर 
अक्षर पुरुष हैं. उनकी अपेक्षा यह 
अपने स्वाभाविक रूपमें स्थित हुआ 
पुरुष उत्तम है । इसका निरूपण 
गीतामें किया है । 

वह सम्प्रसाद अपने स्वाभाविक 
रूपसे -स्वयं स्वात्मामें स्थित हुमा 
आलनिष्ठ होनेके कारण सवका 
अन्तरामभूत होकर सब ओर संचार 
करता है | कभी इन्द्रादि खपे 
“जक्षत्‌ः-हँसता अथवा मनोवान्छित 
बढ़िया-घटिया भोजन-सामम्रियोको 
भक्षण करता हुआ, कभी मनोमात्र 
अर्थात्‌ केवल संकृस्पसे ही उत्पन्न हुए 
अथवा ब्रह्लहोक-सम्बन्धी भोगोंके साथ 
कीडा करता और स्त्री आदिके साथ 
मनके हो द्वारा रमण करता हुआ उफ 
ननको-जो खी-पुरुषोंके पारस्परिक 


मनसेब, नोपजनम्‌, छीपुंसयोर- | सहगमनसे उत्पन्न होता दे अभव 


छण्ड १२] 
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न्योन्योपगमेन जायत इत्युपज- 
बमात्ममावेन वात्मसामीप्येन 
जायत इत्युपजनमिदं शरीरं तन्न 
स्मरन्‌ । तत्स्मरणे हि दुःखमेव 
स्यात्‌; दुःखात्मकत्वात्तस्य। 


नन्वचुभूतं चेन स्मरेदसर््ञ 
त्वं मुक्तस्य । 


चैष दोषः; येन मिथ्याज्ञ- 
नादिना जनितं तच्च मिथ्याशा- 
नादि. विद्ययोच्छेदितमतस्तन्ना- 
नुभूतमेवेति न तदस्मरणे सबं 
त्वहानिः | न दुन्मत्तेन ग्रहण- 


होतेन वा यदचुभूत तदुन्मादा- 


द्रपगमेऽपि स्मतव्यं | 


संसारिमिरविद्यादोषवद्धियदनुः 
भूयते तत्सर्वात्मानमशरीर न 


आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे 
उत्पन्न होता है ऐसे इस शरीरका 
नाम उपनन' है--इसे स्मरण न 
करता हुआ सब मोर संचार 
करता है ], क्योंकि उसका स्मरण 
करनेसे तो दुःख ही होगा, कारण 
बह दुःखात्मक है । 

शङ्का-यदि वह अनुभत शरीरः 
का स्मरण नहीँ करता तब तो 
मुक्त पुरुषकी असर्वज्ञता. सिद्ध 
होती है । 

समाधान-यहाँ यह दोष नहीं 
है। जिस मिध्याज्ञनादिके द्वारा 
उस शरीरकी उत्पत्ति हुई थी वह 
मिथ्याज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो 
गये; इसलिये अब उस शरीरका 
अनुभव नहीं होता, अतः उसका 
स्मरण न करनेमें सर्वज्ञताझी हानि 
नहीं हो सकती । जो वस्तु उन्मत्त 
या ग्रहग्रस्त पुरुषको अनुभव होती 
थी उसे उन्मादादिकी निवृत्ति 
होनेपर भी स्मरण करना चाहिये. - 
ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार 
इस प्रसङ्गमें भी जो शरीर भविद्या- 
रूप दोषवाले संसारियोंद्वार अनुभव 
क्रिया जाता है वह अशरोरी 
सर्वात्माको स्पर्श नहीं करता, क्योंकि 


९,२८ 
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स्पृशति; अविद्यानिमित्ताभा- 


वात्‌ । 
द CT ~ 
ये तुच्छिन्नदोपेमृदितकषायं- 


मानसाः सत्याः कामा अन- 
तापिधाना अजुभूयन्ते विद्या- 


भिव्यङ्ग्यत्वात्‌, त एवं प॒क्तेन 
सर्वात्मभूतेन सम्बध्यन्त इत्या- 
त्मज्ञानस्तुये निदिंश्यन्तेऽतः 
साध्वेतद्विशिनष्टि-'य एते 
ब्रह्मलोके! इति । यत्र क्वचन 
भवन्तोऽपि ब्रह्मण्येव हि ते 
लोके भवन्तीति सर्वात्मत्वा- 


द्रण उच्यन्ते । 
ननु कथमेकः सन्नान्यत्पश्यति 


नान्यच्छणेति नान्यद्विजानाति 


स भूमा[कामांशर ब्राह्मणौ किकान्‌ 
पश्यन्रमत इति च पिरुद्धम्‌ । 
यथेको यस्मिन्नेव क्षणे 


उसमें उसके अविद्यारूप निमित्तका 
अमाव है । 

किंतु निनके दोप नष्ट हो गये 
हैं और रागद्वेषादि कषाप क्षीण 
हो गये हैं उन रुपोद्वारा, मिथ्या 
विषयामिनिवेशरूप अनृतके कारण 
अज्ञानियोंके अनुभवमें न आनेबाले 
जिन मानस सत्य भोगोंका अनुभव 
किया जाता है घे विदाद्वारा 
| अभिव्यक्त होनेवाले होनेके कारण 
इस प्रकार उपर्युक्त सर्वात्ममूत 
विद्वानसे सम्बन्धित हैं। इसीसे 
आत्मङ्गानकी स्तुतिके लिये उनका 
निर्देश किया जाता है | अतः यि 
एते ३झटोके' ऐसा जो निर्देश 
किया गया है वह ठीक ही है, 
वर्योकि ब्रह सर्वात्मक है, अतः षे 
कही भी रहें तथापि ब्रह्मों 
ही है-इस प्रकार कहे जाते दै । 

शज्ञा-किंतु “वह एक होता 
हुआ न तो अन्य कुछ देखता है 
न अन्य कुछ सुनता है और त अन्य 
कुछ जानता है? बढ मूसा दै! और 
“वह जक्षळोकसम्बन्धी भोगोंको देखता 
हुआ रमण करता है? ये दो 


कथन तो परस्परविरुद्ध हैं, 
प्रकार यह कहा जाय कि एक पुर 
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प्यति स तस्मिन्नेव क्षणे न | जिस क्षणमें देखता है उसी क्षणमें 


पश्यति । 

नैष दोषः; श्रुत्यन्तरे परिहृत- 
त्वात्‌। द्रषुदेष्टेरविपरिलोपात्य- 
इयन्नेब भवति; द्र्ुरन्यत्वेन 
कामानामशावान्न पश्यति चेति 
यद्यपि सुषुप्ते तदुक्तं इुक्तस्यापि 
सैकत्वात्समानो द्वितीयाभावः। 
केन क॑ पर्येत्‌’ इति चोक्तमेव। 

अशरीरस्वरूपोऽपहतपाप्मादि- 
लक्षणः सन्‌ कथमेष पुरुषो- 
ऽक्षिणि दृश्यत इत्युक्त प्रजाप- 
तिना ! तत्र यथासावक्षिणि 
साक्षाद्दृस्यते तदक्तव्यमितीदः 


मारभ्यते। तत्र को हेतुरक्षिणि 


दर्शन इत्या 


नहीं भी देखता | 

समाधान यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि एक अन्य श्रुतिमें इसका 
निराकरण कर दिया गया है। 
द्रष्ठकी इष्टिका विपरिलोप न 
होनेके कारण वह देखता ही रहता 
है और दरष्टासे मिन्न भोगोंका अमाव 
होनेके कारण वह नहीं भी देखता। 
यद्यपि सुपुतिमे वह ( द्वेताभाव ) 
बतलाया गया है. तथापि मुक्तके 
लिये भी सब कुछ एकरूप होनेके 
कारण समानरूपसे द्वेताभाव है । 
इस विपयमें 'किसके द्वारा क्या 
देखे! ऐसा कहा दी गया है । 

यह पुरुष अशरीररूप और 
अपहतपाप्मादि लक्षणोंवाहा होने- 
पर भी नेत्रमें दिखलायी देता है 
ऐसा प्रनापतिने क्यों कहा ! ऐसी 
शङ्का होनेपर जिस प्रकार यह 
तरम साक्षात दिखलायी देता है 
वह बतलाना चाहिये--इसीसे यह 
( आगेका वक्तव्य ) आरम्म किया 
जाता दै । नेत्रके भीतर उसके 
दिखळायी देनेमें क्या कारण दै, सो 
श्रुति बतलाती है | 


७३० 
स दृष्टान्तो यथा प्रयोग्यः 


प्रयोग्यपरो बा सशब्दः । प्रयु- 
ज्यत इति प्रयोग्योऽश्चो बलीवर्दो 
वा । यथा लोक आचरत्यनेने- 


स्याचरणो रथोऽनो वा 


चरणे युक्तस्तदाकर्षणाय । एव- 
मस्मिञ्छरीरे रथस्थानीये प्राणः 


बृत्तिरिन्द्रिय मनो बुद्धि संयुक्तः 


प्रज्ञात्मा विज्ञानक्रियाशक्ति इय- 


-संमूच्छितात्मा युक्तः स्वकर्मफलो- 


पमोगनिमित्त नियुक्तः । 'कस्मि- 
न्न्वहमुत्क्तान्त उत्क्रान्तो भवि- 
ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्टिते प्रति- 
स्यामि’ इतीश्ररेण राशेव सर्वाः 
धिकारी दर्शनश्रवणचेष्टाब्यापा- 
रेऽधिकृतः । तस्येव तु मात्रेक- 


देशश्चलुरिन्द्रियं रूपोपलब्धि- 
दारभूतम्‌ ॥ ३॥ 
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IRON की कक कय 
वह दृष्टान्त यों है, जिस प्रकार 
प्रयोग्य अथवा 'स यथा प्रयोग! 
इस पदसमूहमें 'सः' शब्द प्रयोग- 
प्रक है । जो प्रयुक्त होता है वह 
अश्व या वृषभ प्रयोग्य कहलाता है। 
वह जिस प्रकार लोऊमें -निसके 
द्वारा सब ओर जाते हैं वह रथ 
या गाड़ी आचरण कहलाता दै उस 


आचरणमें उसे खांचने के लिये [अश्व 


या वृषभ ] जुता रहता है, इसी 
प्रकार इस रथस्थानीय शरीरमें पाँच 
बृत्तियोवाहा प्राण, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसे संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा विज्ञान 
शक्ति और कियाशक्ति इन दो 
शक्तित्रोसे संयुक्त है, अर्थात्‌ अपने 
फलके उपभोगके लिये नियुक्त 
है । 'किसके उल्लमण करनेपर म 
उक्कमण करूँगा और किसके स्थित 
होनेपर मैं स्थित रहूँगा? इस श्रुतिके 
अनुसार, राजा जिस प्रकार सर्वा 
धिकारीको नियुक्त करता है उ 
प्रकार इश्वरने दशन, श्रवण और 
ष्टा आदि व्यापारमें प्राणकी 
अधिकारी बनाया दै। रुपकी 
उपळठिघका द्वारभूत चक्षु इदि 
उसीकी मात्रा अर्थात एक देश दै ।९। 


— at 
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अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः स चाश्नुषः 
रः ७ 
पुरुषो दशनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघाणीतिस आत्मा 
गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्मा- 
भिव्याहाराय वागथ यो वेदेदश्श्रणवानीति स आत्मा 
श्रवणाय श्रोत्रप ॥ ४ ॥ 


निसमें यह चक्षुद्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चक्षुष 
पुरुष है; उसके रूपग्रइणके लिये नेत्रेन्द्रिय है । जो ऐसा अनुभव करता 
है कि में इसे सुध वह आत्मा है; उसके गन्पग्रहणके लिये नासिका 
है और जो ऐसा समझता है कि में यह शब्द बोटे. बढी आसमा है; 
उसके शब्दोचारणके ल्यि वागिन्द्रिय है तथा जो ऐसा जानता है 
कि में यह श्रवण कहूँ, वह भी आता है, श्रवण करनेके लिये 
श्रोत्रेन्द्रिय हे || ४॥ 


अथ यत्र कृष्णतारोपलक्षित- | जहाँ (जिस जाम्रदवस्यामे ) 
यह कृष्णतारोपलक्षित आकाश 
देहान्तर्वती छिट्रमें अनुविषण्ण-- 
दुषक्तमनुगतं तत्र स प्रकृतो- | अप्त अर्थात्‌ अनुगत है उस 

क्‌ अवस्थामै यह प्रहत अशरीर आत्मा 
ऽशरीर आत्मा चाक्षुपश्रक्षुषि भव | चाक्षप--चक्षमं. रहनेवाला हे 
जै ९ इसलिये चाक्षुप है । उसके देखने- 

नाय रूपो- 

इति चाधुपस्तस्य दशनाव | ख्योप्लळ्य करनेके लिये चह 
पलब्धये चक्षु; करणम्‌ ;यस्य तदे, करण दै । देहादिसे संहत होनेके 


न | कारण जिसपर द्रष्टके लिये 
हादिमिः संहतत्वात्परस्प द्र टुरथं, चु यह करण है वह पर अशरीर 


सोऽत्र चछुषि दर्शनेन लिङ्ेन | आत्मा इस नेत्रके अन्तर्गत दर्शनरूप 
दृश्यते परोऽशरीरोऽसंइतः । बिङ्गसे उससे असंइत देखा जाता 
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माकाशं देहच्छिद्र मनुविषणणम- 
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'अक्षिणि दृश्यते? इति प्रजापति-| दै । 'नेत्रके अन्तेगत दिखायी 


नोक्तं सर्वेन्द्रियद्वारोपलक्षणाथेम्‌; 


सर्वविषयोपलब्धा हि स एवेति। 
स्फुटोपलब्धिहेतुत्वात्तु अक्षिणि’ 
इति विद्षेषवचनं सवश्रुतिषु 
८६ पि Ci ~) 

'अहमदशेमिति तत्सत्यं भवति 
इति च श्रृतेः | 

अथापि योऽस्मिन्देहे वेद 
कथम्‌ ? इदं सुगन्धि दुर्गन्धि वा 
जिघ्राणीत्यस्य गन्धं विजानी- 
यामिति स आत्मा तस्य गन्धाय 
गन्धविज्ञानाय घाणम्‌ । अथ यो 
वेदेदं वचनमभिव्याहराणीति 
वदिष्यामीति स आत्मामिव्या- 
हरणक्रियासिद्भये करणं वागि- 
न्द्रियम्‌ । अथ यो वेदेदं शरणवा- 
नीति स आत्मा श्रवणाय 


श्रोत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


देता है! यह बात प्रनापतिने 
सम्पूर्ण इन्द्रियरूप द्वारोंके उपलक्षण- 
के लिये कही है। तात्पर्य यह दै 
कि सम्पूर्ण विषयोंको उपलब्ध करने- 
वाला वही है । चक्षु इन्द्रिय स्फुट 
उपलब्धिका कारण हे, इसल्यि 
समस्त श्रुतियोंमें “अक्षिणि' यह 
विशेष वचन है । “मैंने देखा है, 
इसलिये यह सत्य है” इस श्रुतिसे 
भी यही? सिद्ध होता है । 

तथा इस शरीरमें जो यह जानता 
है-किस प्रकार जानता है १-मैं 
यह सुगन्धि या दुगन्धि सूँधूँ अर्थात्‌ 
इसकी गन्ध बानूं--ऐंसा जो 
जानता है वह आत्मा है । उसके 
गन्ध अर्थात्‌ गन्धज्ञानके लिये प्राण 
हे । और जो ऐसा जानता है कि 
में यह वचन उच्चारण करू 
अर्थात्‌ बोळ. वह आत्मा है; 
उसकी शब्दोचारणक्रियाकी सिद्धि- 
के लिये वाकू इन्द्रिय करण है! 
तथा नो यह जानता है कि में 
यह श्रवण कहूँ वह आत्मा दै; 
उसके शब्दश्रवणके लिये श्रोत्रेन्दिय 
हे॥४॥ 


१, स्पष्टोपलब्धिमें चक्षुका हेतुत्व । 


द र 
खण्ड १२] शाइरमाष्याथ ९३३ 
>. > ७, > 9 BORIC 28: :8: | २ IC ACK KC HCC 9? > > 9 4» 


अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य 
देवं चक्षुः स दा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसेतान्कामा- 
न्पझ्यन्रमते ॥ ५ ॥ 
और जो यह जानता है कि में मनन करूंवह आत्मा हे । मन 
उसका दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा भोगोंको 
देखता हुआ रमण करता है॥ ५ ॥ 
अथ यो वेदेदं मन्वानीति | और जो यह जानता दै कि 
में इसका मनन करूँ अर्थात्‌ 
बाह्य इन्द्रियॉसे असंसृष्ट केवळ 
केबल मन्वानीति वेद्‌ स आत्मा | मनन व्यापार करू वह आत्मा 
„~ | है; उसके मनत करनेके लिये मन 
मननाय मन; । 'यो वेद स इरत है | पन जाता क 
आत्मा है” इस प्रकार ही सर्वत्र 
३५ हि प्रयोग होनेके कारण यह विदित 
द्वेदनमस्य स्वरूपमित्यवगम्यते | होता है कि ज्ञान ही इसका स्वरूप 
यथा “यः पुरस्तात्मकाशयति स | हे, नि प्रकार कि जो पूरवे 
, | प्रकाश करता है वह सूर्य है तथा नो 
आदित्यो यो दक्षिणतो यः 01. [र ea 
पश्चाद्य उत्तरतो य ऊध्वं प्रकाश- | और जो उपरकी ओर प्रकाश करता 
यति स आदित्य: इत्युक्त प्रकाशः ड bo २७ हू 4 


स्वरूपः स इति गम्यते । स्वरूप है । त 
प र नेत्रादि जो इन्द्रयाँ 
दर्शनादिक्रियानिवस्यर्थानि तदि लगी ति 


तु चश्षुरादिकरणानि | इदं हैं-यद बात इस आमाकी 
चास्पात्मनः सामर्थ्यादवगम्यते || सामर्थ्यसते विदित होती हे । आत्मा- 


मननव्यापारमिन्द्रियासंस्पृष्ट 


आत्मा? इत्येवं सर्वत्र प्रयोगा- 
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आत्मनः सत्तामात्र एव ज्ञानक- जो ज्ञानकतृत्व है वह केवर 
सत्तामात्रमें है, उसकी व्याप्तताके 
कारण नहीं है । जिस प्रकार सूर्यका 
प्रकाशन कर्तृव उसकी सत्तामात्रमे 
ही है किसी व्यापारप्रवणताके 
कारण नहीं है, इसी प्रकार इसे 
समझना चाहिये । 

मन इस आमाका देव 
अपाकृत अर्थात्‌ अन्य इन्द्रियोंसे 
असाधारण चक्षु है; चष्टे अनेन'- 
जिससे देखता है. उसे चक्षु कहते 
हें । इन्द्रियाँ वतेमानकाशविषयक 
हैं, इसलिये वे अदैव हैं; किंतु 
मन तीनों काछोंके विषयोंकी 
उपलब्धिका करण, क्षीणदोष और 
सूक्ष्म एवं व्यवहित सभी पदार्थोंकी 
उपलब्धिका साधन है, इसलिये 
वह दैव चक्षु कहा जाता है । तथा 
वह आत्मा स्वरूपस्थित होनेपर 
मुक्त तथा अविद्याकृत देह, इन्द्रिय 
और मनसे वियुक्त है, सर्वात्मभाव- 
को प्राप्त होनेपर बह आकाशके 
समान विशुद्ध और सवेश्वर है तथा 
मनरूप उपाधिवाळा होनेपर वही 
इस इन्द्रियोंके स्वामी मनसे ही 


७ ० 
तृत्वं न तु व्यापृततया । यथा 
सवितुः सत्तामात्रमेव प्रकाशन- 
Cs ~ 
ऊतृत्वं न तु व्यापृततयेति,तदठत्‌ । 
मनोऽस्यात्मनो देवमप्राकृत- 
मितरेन्द्रयेरसाधारणं चक्षुश्च 
पद्यत्यनेनेति चक्षुः । वर्तमान- 
कारबिषयाणि चेन्द्रियाण्यतो- 
5दैवानि तानि । मनस्तु त्रिकाल 
विषयोपलड्धिकरणं म्रदितदोषं 
च स्रक्ष्मव्यवहितादिसर्वोपलब्धि- 
करणं चेति देवं चक्षुरुच्यते । 
स वै मुक्त; स्वरूपापन्नोऽविद्या- 
कृतदेदेन्द्रियमनोवियुक्तः सर्वा- 
त्मभावमापन्नः सन्नेषः य्योमव- 
दिशुद्धः सर्वेश्वरो मनउपाधिः 
~ ७ ०७. 
नेतेनेवेश्व रण न्का-। '-.. 
सन्नेतेनेवेश्वरेण मनसत तके प्रकाशके समान अपनी नित्य 


मान्सवित॒प्रकाशवल्नित्यप्रततेन | प्रसृत दृष्टिसे इन भोगको देखता 
दर्शनेन पश्यन्रमते || ५ ॥ हुआ रमण करता है ॥ ५॥ 


22० — 


क्षण्ड १२] शञाङ्करसाप्याथ ९३५ 


ICC CRICK IC RC की आस NRK 


कान्कामानिति विशिनष्टि |; किन भोगोंको देखता है! 
इसपर श्रुति उनका विशेषण 
बतलाती है। 


य एते ब्रह्मलोके तंवा एतं देवा आत्मानमुपासते 
तस्मात्तेषाई्‌ सर्वे च लोका आत्ताः सवें च कामाः स 
सर्वाश्च लोकानाझोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानम- 
लुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिस्वाच 


॥६॥ 

जो ये भोग इस ब्रह्मठोकमें हैं उन्हें देखता हुआ रमण करता है । 
उस आस्माकी देवगण उपासना करते हैं । इसीसे उन्हें सम्पूर्ण छोक 
और समस्त भोग प्राप्त हैं । जो उस आत्माको शाख और आचार्यके 
उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ रूसे अनुभव करता है वह सम्पूर्ण 
लोक और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है । ऐसा प्रजापतिने कहा, 
प्रनापतिने कहा ॥ $ ॥ 

य एते ब्रक्मणि ठोके हिरण्य-| जो ये भोग सुवर्णकी निधिके 
समान ब्रह्मलोकमें बाह्य विषयोंकी 
आसक्तिरुप अनृतसे आच्छादित हैं 
हिताः संकन्पमात्रलभ्यास्तानि- | अर्थात्‌ केवळ संकल्पमात्रसे पाप 
त्यर्थ; । यस्मादेष इन्द्राय प्रजापः ता a pe 
हिनोक्त आत्मा तस्मात्ततः | इन्द्रको उपदेश किया है इसलिये 
शरुत्वा तमात्मानमद्यत्वेऽपि देवा उनसे श्रवण कर आज भी देवगण 
उपासते । तदुपासनाच्च तेषां | उसकी उपासना करते हैं । उसकी 
सबै च लोका आत्ताः प्राप्ताः | उपासतासे उन्हें सारे डोक और 
सर्वे च कामाः । यदं हीन्द्र | समस्त भोग रा हें । तात यह 


निधिवद्बाह्मविषयासङ्गातृतेनापि 
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एकशतं वर्षाणि प्रजापतौ ब्रह्म- | है कि जिसके लिये इन्द्रे प्रना- 


. ; . | पतिके यहाँ एक सौ एक वष बरहचर्य- 
ग्रुवास तत्फलं 
चयशुवास त भा | वास किया था वह फल देवताओं- 


देवैरित्यभिप्रायः । को प्राप्त हो गया । 
देवता महान्‌ भाग्यशाली हैं, 
अतः उनके लिये वह (सम्पूर्ण लोक 
और समस्त भोगोंक़ी प्राप्ति होनी ) 
उचित ही है, किंतु इस समय 
मल्पजीवितत्वान्मन्दतरप्रज्ञत्वाच्च मेरि तौ उनका मिलना 
| सम्भव नहीं हैं; क्यों कि वे अइपजीवी 
और मन्दतर बुद्धिवाले हैं--ऐसी 
शङ्का प्राप्त होनेपर यह कहा 
सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च | जाता है--बह वर्तमानकाढीन 
हा साधक भी सम्पूर्ण लोक और समस्त 
कामानिदानींतनोऽपि; कोऽसौ ! | भोगो प्राप्त कर लेता है | वह 
त , |कौन £ जो इन्दादिके समान 
इन्द्रादिवद्यस्तमात्मानमनुविद्य | उस आत्माको जानकर साक्षात 
त हच अनुभव कर लेता है-_इस प्रकार 
विजानातीति ह सामान्येन किल | सामान्यरूपते ( सभीके लिये) 
प्रजापतिने कहा । अतः आलत 
र „ | और उसके फछकी प्राप्ति सभीके 
मात्मज्ञानं तत्फलप्रापिश्र तुल्येव | लिये समान है ऐसा इसका 
तात्यय है | प्रजापतिरुवाच' इसकी 
है द्विरुक्ति प्रकरणको समातिके छि 
समाप्त्यथम्‌॥ ६ ॥ हे॥ ६॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिघग्रष्टमाध्याये दादरा 
बण्डभाष्यं सम्पुणंम्‌॥ १२ ॥ 


त ७ -- 


तद्युक्तं देवानां महाभाग्य- 


त्वान्न त्विदानीं मजुष्याणा- 


सम्भवतीति प्राप्त इदशुच्यते--स 


प्रजापतिरुवाच । अतः सर्वेषा 


भवतीत्यर्थः । द्विवचनं प्रकरण 


योदश खण्ड 
= 
“इयामाच्छबलम्‌? इस मन्त्रका उपदेश 
इयामाच्छचळं प्रपद्ये शबलाच्छयामं प्रपद्येऽश्व 
इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोसुखात्मसुच्य 
थूत्वा शरीरमक्रत॑ कृतात्मा ब्रह्महोकमभिसम्भवामी- 
त्यभिसम्भवामीति ॥ १ ॥ 


मैं ज्याम ( हृदयस्थ ) बक्से शवळ ब्रह्मलोक पा होऊं और 
बर्से श्यामको प्राप्त होऊ | अश्व जिस प्रकार रोए झाड़कर निर्मल हो 
जाता है उसी प्रकार मैं पापोंकों झाड़कर तथा राहुके मुखे निकले हुए 
जन्द्रमाके समान शरीरको त्यागकर इतढृत्य हो अक्कत ( नित्य ) 
ब्रक्षलोककों प्राप्त होता हैँ, अक्षकोकको प्राप्त होता हैँ ॥ १ ॥ 
इयामाच्छबलं प्रपद्य इत्यादि- | “इयामाच्छबले प्रपथे” इत्यादि 
«| मन्त्र पवित्र करनेवाळा है. आर 
मन्त्राम्नायः पावनो जपार्थश्च | यह जप अथवा व डे । 
इग्राम यह गम्भीर वर्ण हे । हृदयस्थ 
ध्यानार्थों वा । श्यामो गम्भीरो न] 
वर्ण; श्याम इव श्यामो हाद | श्याम वर्णके समान इयाम है, उस 


Fe है ९ | हृदयस्थ ब्रह्मक्रों जानकर ध्यानके 
न्तदखगाद्यत्वात्तद्वाद ह 
अह्मात्यन्तदुखगाह्यत्वाततद्वाकळन | हरा उस इयाम त्रक्मसे शमर 


ब्रह्म शात्वा ध्यानेन तस्माच्छया- | नकन _जो शबळके समान शबल 
माच्छबळं शबल इव शबलो$र | है, क्योंकि महालोक आएप्यादि 
ण्याद्यनेककाममिश्रत्वादप्रह्मलो- | अनेक कामनाओंसे युक्त दै इसलिये 


९३८ 


छाग्दोण्योपनिषदू 


[ अन्याय ८ 
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कस्य शाबल्यम्‌, तं ब्रह्मलोकं 
शबल प्रपद्ये मनसा शरीरपाता- 
ह्वोष्वं गच्छेयम्‌ । यस्मादहं 
शबलादूम्रह्मलोका न्नामरूपच्या- 
करणाय श्याम प्रपत्रे इादभावं 
प्रपननोऽस्मीत्यभिप्रायः । अत- 
स्तमेव प्रकृतिस्वरूपमात्मानं 
शबलं प्रपद्य इत्यर्थः । 

कथं शबल ब्रह्मलोकं प्रपद्ये ? 
इत्युच्पते--अश्च इव स्वानि 
रोमानि बिधूय कम्पनेन श्रमं 
पांस्त्रादि च रोमतोऽपनीय यथा 
निमंहो भवत्येवं हादब्रक्षज्ञानेन 
विधूय पापं धर्माधर्माख्यं चन्द्र 
इब च राहुग्रस्तस्तस्माद्राहोधुखा- 
त्ममुच्य भास्वरा भवतियथा-एवं 
भूत्वा प्रहाय शरीरं सर्वानर्थाश्र- 
यमिहेव ध्यानेन कृतात्मा कृत- 
कृत्यः सन्नकृत नित्यं बह्मलोक- 
मभिसम्मबामीति । द्विर्वचनं 
मन्त्रसमाप्त्यथंम्‌ ॥ १ ॥ 


उसकी रभरलता है, उस शबळ 
्रक्षहोककी मनसे --शरीरपातके 
पश्चात्‌ प्राप्त होऊ--जाऊँ, क्योंकि 
में नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
शवर बह्नलोकसे इयाम--हाद- 
मावो प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा इसका 
अभिप्राय है । अतः तार्यं वह है 
कि में उस अपने प्रकृतिस्वरूप 
शवळ आत्माक्रो प्राप्त होऊ | 
में शबल ब्रह्मलोकको कैसे प्राप्त 
हो सकता हूँ £ सो बतलाया नाता 
है--जिप्त प्रकार अश्व अपने रोएँ 
हिलाकर अर्थात्‌ रोम-कम्पनके 
द्वारा श्रम और धूलि आदि दूर 
करके जैसे निर्मल हो नाता है उसी 
( {+ 
प्रकार हादंब्रह्मके ज्ञानसे धर्माघम- 
रूप पापको झाइक्रर तथा राहुप्रत्त 
चन्द्रमाके समान जिस प्रकार कि 
वइ राहुके मुखसे निकलकर प्रकाशमान 
हो जाता है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
अनर्थोके आश्रयमूत शरीरको त्याग 
कर इस लोकमें ही ध्यानद्वारा 
कृतात्मा -क्कतङ्कत्य हो अङ्क 
नित्य ज्रह्मलोकको प्राप्त होता है | 
'जरह्मलोकमभिसतग्भवामि'इसकी दवति 
मन्त्रकी समापिकेल्यि है ॥ १॥ 


25 मद 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये चयो दुशः 
खण्डभाष्यं सम्पूणंम्‌ ॥ १३ ॥ 
— ao 


कन्या काक 


क्त © क छु 
चतुदश खए 


कारणछूपसे आकाद्यसज्चक बह्मका उपदेश 


आकाशो वा इत्यादि ब्रह्मणो | आक्राशो वै' इत्यादि श्रुति उत्तम 
प्रकारसे ध्यात करनेके निमित्त ब्रह्मका 


लक्षणनिर्देगा्थम्‌ आध्यानाय । | लक्षण निर्देश करनेके लिये है । 

आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा 
तद्ब्रह्म तदसत स आत्मा प्रजापतेः सभां वेशम 
प्रपद्ये यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो 
विशां यशोऽहमनुप्रापत्लि स हाहं यशसां यशः 
३येतमदर्कमदत्कइ्येतं लिन्दु माभिगां लिन्दु 
माभिगाम्‌ ॥ १ ॥ 

आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपक निर्वाह करनेवाला 

है। वे ( नाम और रूप) जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रह हे, वई 
अमृत है, वही आत्मा है । में प्रजापतिके समागृहको प्राप्त होल हैँ; मैं 
यश:संज्ञक आत्मा हँ, में ब्राक्षणोंके यश, क्षत्रियोंके यश और वैश्योंके 
यश ( यशःस्वरूप आत्मा ) को प्राप्त होना चाहता है, वह में यशोंका 
यश हूँ; मैं बिना दाँतेकि भक्षण करनेवाले रोहित वर्ण पिच्छिल खो- 
चिहको प्राप्त न होऊ, प्राप्त न होऊ ॥ १ ॥ 


आकाशो वै नाम श्रुतिषु] “आकाश? इस नामसे अ्रतियोमें 
सिद [| जा प्रसिद्ध है, क्योंकि वह 
प्रसिद्ध आत्मा; आकाश इता. | काशके समान अशरोर और ` 


शरीरत्वात्मक्ष्मत्वाच्च । स सूक्ष्म है । वह आकाश ( आकाश- 


छा? उ० ३१-- 
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चाकाशो नामरूपयोः स्वात्मस्थ- 
योजंगद्बीजशूतयोः सलिलस्येव 
फेनस्थानीययोनिंवहिता निर्वोहा 
व्याकर्ता | ते नामरुपे यदन्तरा 
यस्य ब्रह्मणोऽन्तरा मध्ये वतेते 
तयोर्वा नामरूपयोरन्तरा मध्ये 
यन्नामरूपाभ्यामस्पृष्टं यदित्ये- 
तत्तद्रह्म नामरूपविलक्षणं 
नामरूपाभ्यामस्पृष्टं तथापि तयो. 
निंवोदरवंलक्षणं जक्षेत्यथः । इद- 
मेव मेत्रेयीब्राह्मणेनोक्त चिन्मा- 
त्रानुगमात्सवंत्र चित्स्वरूपतैवेति 
गम्यत एकवाक्यता । 

कथं तदवगम्यते? इत्याइ-स 
आत्मा । आत्मा हि नाम सर्व- 
जन्तूनां प्रत्यक्चेतनः स्तसं वेद्यः 
प्रसिद्धस्तेनेव स्वरूपेणान्नीया- 
शरीरा व्योमबत्सबंगत आत्मा 


संज्ञक आत्मा ) जलके फेनस्थानीय 
अपनेमें स्थित नाम और रूपका 
निहिता निर्वाह करनेवाला 
अर्थात्‌ उन्हें व्यक्त करनेवाला है । 
वे नाम और रूप निसके अन्तर्गत 
हैं अर्थात्‌ जिस ब्रह्मके अन्तरा-- 
मध्यमें वर्तमान हैं, अथवा जो उन 
नाम और रूपके अन्तरा --मध्यमें 
हे ओर उन नाम और रूपसे 
असंत्पृष्ट है; तात्पर्य यह है कि वह 
ब्रह्म नाम-रूपसे विलक्षण और 
नाम खूपसे असंसृष्ट है, तो भी 
उनका निर्वाह करनेवाला है; 
अर्थात्‌ ब्रह्म ऐसे लक्षणोंवाला है । 
यही बात [ बृहदारण्यकानवर्गत ] 
मैत्रेयीआह्मणमें कही गयी है कि 
सर्वत्र चिन्मात्रकी अनुगति होनेके 
कारण सबकी चिद्रूपा है--हस 
प्रकार इन वाक्योंकी एकवाक्यता 
ज्ञात होती है । 


यह बात कैसे ज्ञात होती 
है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति 
कहती है--स आत्माः---आत्मा 
सम्पूर्ण जीवॉका प्रत्यक्चेतन और 
स्वसंवेद् प्रसिद्ध दै; उसी रूपसे 
उन्नयन (ऊहा) करके वह अशरीर 
और आकाशके समान संगत आत्मा 
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रह्मत्यवगन्तव्यम्‌ | | ही ब्रह्म है--ऐसा जानना चाहिये। वह 


ब्रह्मासृतममरणधर्मा । 
९ 
अत ऊध्व मन्त्र; | प्रजापति- 


श्तु्मुखस्तस्य सभां वेशम प्रधु- 
विमितं वेशम प्रपद्ये गच्छेयम्‌ । 


किश्च यशोऽहं यशो नामात्माइं 
भवामि ब्राह्मणानाम्‌ । ब्राह्मणा 


एव हि विशेषतस्तप्रुपासते तत- 


स्तेषां यशो भवामि। तथा राज्ञां 
बिशां च | तेऽप्यधिक्गता एवेति 
तेषामप्यात्मा भवामि । तद्यशो- 
5हमजुप्रापत्स्यनुप्रापुमिच्छामि। 
स हाहं यशसामात्मनां देहेन्द्रि 
यमनोबुद्विलक्षणानामात्मा । 


किमर्थमहमेवं प्रपद्ये ? इत्यु- 
च्यते-श्येतं वणंतः पक्कवदरसमं 
रोहितम्‌ । तथादत्क दन्तरहितः 
मप्यदत्क मक्षयित्‌ खीव्यञ्चन 
तत्सेबिना तेजोबलवीर्यबिज्ञान- 


आत्मरूप ब्रह्म अमृत-अमरणपर्मा है। 
इसके आगे मन्त्र है--प्रजापति 
चतुमुंख ब्क्षाका नाम है, उनकी 
सभा अर्थात्‌ प्रभुविमितनामक गृहको 
मैं प्राप्त तो“--नारऊँ। में त्राक्षणोका 
यश-यशसंज्ञक आत्मा होऊ क्योंकि 
राह्मण ही विशेषरूपसे उसकी 
उपासना करते हैं; अतः मैं उनका 
यश होऊ । इसी प्रकार में क्षत्रिय 
और वैश्योंका भी यश होऊ । वे 
भी अधिकारी ही हैं, अतः में उनका 
भी आमा होऊ । में उनका यश 
प्राप्त करना चाहता हँ । वह में 
यशःस्वरूप आत्माओंक्ा अर्थात्‌ 
देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप 
आत्माओंका आमा हूँ । 


मैं इस प्रकार आत्माको क्‍यों 
प्राप्त होता हूँ ? सो बतलाया जाता 
है--श्येत--जो रङ्गमे पके हुए 
बेरके समान छाल है, यथा 
“अरत्क'--दन्तरहित होनेपर भी 
“अद भक्षण करनेवाले ख्रीचिह- 
को; क्योंकि वह अपना सेवन 
करनेवालेके तेज, बढ) वीर्य, विज्ञान 
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धर्माणामपइन्तृ विना शयित्रित्ये- | और धर्मका हनन अर्थात्‌ बिनाश 
ro करनेवाला है । जो ऐसे रुक्षणों- 
तत्‌ । यदेबंलक्षणं श्येतं लिन्दु | वाला श्येत लिन्दु--पिच्छिळ ख्री- 
चिह् है उसे प्राप्त न होऊ" उसमें 
गमन न करूं । माभिगाम्‌ 
च्छेयम्‌ । द्विवेचनमत्यन्तानर्थ- | मामिगाम्‌' यह ह्विरक्ति उसका 
® अत्यन्त अनर्थहदेतु् प्रदर्शित 
हेतुखप्रदशेनार्थम्‌ ॥ १ ॥ | केके लिये है ॥ १॥ 


पिच्छलं तन्माभिगां माभिग- 


ना के २७ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याय चतुर्दशखण्ड- 
भाष्यं सम्पणम्‌ ॥ १४ ॥ 


फन्चदुश खण्ड 


ना. 9: 
आत्मज्ञानी परम्परा, नियम और फलका वणन 


~ तद्धेतदबह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः 
प्रजाभ्य आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः 
कर्मातिशेषेणाभिसमातत्य कुटुम्बे शुचो देशे स्वाध्याय- 
मधीयानो धार्मिकान्विदधदारमनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्र- 
ति्ठाप्याहिशसन्सवंभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं 
वतयन्यावदायुषं ्रह्मळोकमभिसम्पद्यते न च पुनरा- 
बतते न च पुनरावर्तते ॥ १ ॥ 


उस इस आत्मज्ञानका ब्रह्माने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, 
प्रनापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गको सुनाया । नियमानुसार गुरुके 
कर्तव्यकमोक्ो समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययन कर आनार्यकुलसे 
समावर्तनकर कुटुम्बमें स्थित हो पवित्र स्थानमै स्वाध्याय करता हुआ 
[पुत्र एवं शिष्यादिको ] धार्मिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियांको अपने अन्तः 
कृरणमें स्थापित कर शाखक्री आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोंकी हिंसा न करता 
हुआ वह निश्चय ही आयुकी समातिपर्यन्त इस प्रकार वर्तता हुआ 
[ अन्तमें ] ब्रह्मलोकक्रो प्रास होता है; और फिर नहीं लोटता, फिर 
नहीं लौटता ॥ १ ॥ 
तद्वेतदात्मज्ञानं सोपकरणम्‌ | [शमादि] उपकरणोंके सहित उस 
इस आक्षज्ञानका “ओमित्येतदक्षरम्‌? 
'झोमित्येतदक्षरम! इत्यादयः सहो- | इत्यादि उपासनाओंके सहित उसका 


देडे 


[ अध्या्च ८ 
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पासनैस्तद्वा चकेन ग्रन्थेनाष्टाध्या- 
यीलक्षणेन सह ब्रह्मा हिरण्य- 
© 
गभ! परमेश्वरो वा तद्द्वारेण 
प्रजापतये कश्यपायोवाच, 
असावपि मनवे स्वपुत्राय, र 
मनुः प्रजाभ्यः, इत्येवं श्रुत्यथ- 
सम्प्रदापपरम्परयागतपुपनिष- 
दिज्ञानमद्मापि बिदत्स्ववग- 
स्यते । 
यथेह षष्ठाद्यध्यायत्रये प्रका- 


शितास्मविद्या सफलावगम्यते 
तथा कमंणां न कश्वनाथ इति 
प्रासे तदानथंक्यप्राप्तिपरिजि- 
हीपेयेदं कर्मणो बिद्वाङ्करनुषटी- 
यमानस्य विशिष्टफलबन्चेनार्थ- 
बच्चमुच्यते-- 
आचायकुलाहेदमधीत्य सहा- 
थतोष्ध्ययनं॑ कृत्वा यथावि- 
धानं यथास्मृत्युक्तेनियमेयुक्तः 
सन्नित्यर्थः । सर्वस्यापि विधेः 


वर्णन करनेवाले इस आठ अध्याय- 
वाले प्रन्थके साथ ब्रह्मा - हिरण्यगर्भ 
अथवा परमेध्वरने प्रजापति-- 
कश्यपके प्रति वर्णन किया था। 
उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा और 
मनुने प्रजावर्गको सुनाया । इस 
प्रकार श्रृखर्थसमदायपरम्परासे 
आया हुआ वह विज्ञान आज भी 
विद्वानोंमे देखा नाता है । 

निस्त प्रकार छठे आदि इन तीन 
अध्यापरींमै वर्णन की हुई आत्म- 
विद्या फल समझी जाती है उस 
प्रकार कर्मोक्रा कोई प्रयोजन नहीं 
है--यह बात प्राप्त होनेपर कर्मोंकी 
व्यर्थता प्राप्त होती है; अतः उसकी 
निवृत्तिको इच्छासे विद्वानोंद्वारा 
अनुष्ठित होनेवाले कर्मोके विशिष्ट- 
फलयुक्त होनेसे उनकी सार्थकताका 
निरूपण किया जाता है-- 

आचार्यकुलसे वेदाध्ययन कर 
अर्थात्‌ यथाविधान--जैसे कि 
स्मृतियोंने नियम बतलाये हैं उतसे 
युक्त हो अर्थके सहित वेदका 
स्वाध्याय कर- क्याँकि उपकुर्वाण 
ब्रहाचारीके लिये स्मृत्युक्त सम्पूर्ण 


स्वत्युक्तस्योपुर्वाणकं प्रति कतं-| विधि कर्तव्य दै, अतः उसमे 
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शाहरभाव्याथ 
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व्यत्वे गुरुशुश्रपाया! | 
दर्शनाथमाह--गुरोः कर्म यत्क- 
व्यं तत्कृत्वा कर्मशून्यो योऽति- 
शिष्टः कालस्तेन कालेन वेदम- 


धीत्येत्यर्थः। एवं हि नियमव- 
ताधीतो वेद! कमज्ञानफलप्रा- 


पये मवति नान्पथेत्य- 
भिप्रायः । 
[eS (र, 
अभिसमावृत्य धमजिज्ञासाँ 
समापयित्वा गुरुकुलानिबृत्य 
न्यायतो दारानाहृत्य कुटुम्बे 
स्थित्वा गाहेस्थ्ये विहिते कमणि 


तिष्ठन्नित्यरथः । तत्रापि गाईस्थ्य- 


विहितानां कमणां स्वाध्यायस्य 
प्राधान्यप्रदशनार्थमुच्यते-शुचो 
विविक्तेऽमेध्यादिरहिते देशै यथा- 
वदासीनः स्वाध्यायमधीयानो 
नैत्यकमधिकं च यथाशक्ति 
ऋगाधमभ्यासं च कुवन्धामिकान्पु 
त्राञ्चिण्यांश्च धमयुक्तान्विदधः 


द्वामिंकत्वेन तान्नियमय नात्मनि करता हुआ 


गुरुुश्र्षाकी प्रधानता प्रदर्शित 
करनेके लिये श्रुति कहती है 
गुरुका जो क्रनेयोग्य कर्म हो उसे 
करके जो कर्मशूत्य समय शेष रहे 
उस समयमें वेदका अध्ययन कर- 
ऐसा इसका तात्य हे । अत; 
अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
नियमवान्‌ विद्यार्थीका अध्ययन 
क्रिया हुआ वेद ही कर्म और 
ज्ञानकी फल्प्राप्तिका हेतु होता दै 
और किसी प्रकार नहीं । 
'अभिसमावृत्यः अर्थात्‌ घर्म- 
जिज्ञासाको समाप्त कर गुरुकुलसे 
निवृत्त हो नियमपूर्वक ख्ीपरिम्रह कर 
कुडुम्वमें स्थित हो अर्थात्‌ गृहस्था- 
अममें विहित कर्ममें तत्पर हो; वहाँ 
भी गृहस्थाश्रमके लिये विहित कर्मों 
में स्वाध्यायकी प्रधानता प्रदर्शित 
करनेके लिये ऐसा कहा जाता है- 
झुचि_विविक्त अर्थात्‌ अपवित्र 
पदार्थांसे रहित स्थानमै यथावत्‌ 
बैठकर स्वाध्याय करता हुआ अर्थात्‌ 
प्रतिदिनका नियमित पाठ और यथा- 
शक्ति उससे अधिक भी ऋगादिका 
अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों- 
को धार्मिक-धमवान्‌ बनाता हुआ 
अर्थात्‌ धार्मिकत्वद्वारा उनका नियमन 
“आत्मति! -_भपने 


९ हषे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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स्वहृदये हादे ब्रह्मणि 
सम्प्रतिष्ठाप्योपसंहृत्येन्द्रियग्रह- 

णात्कर्माणि च संन्यस्याहिं- 
सन्‌ हिंसा परपीडाभकुर्वन्‌ सर्व- 


भूतानि स्थावरजङ्गमानि भूतान्य 


पीडयन्नित्यर्थः | 
मिक्षानिमित्तमटनादिनापि 


प्रपीडा स्यादित्यत आइ-- 
अन्यत्र तीर्थेभ्यः । तीथं नाम 
शास्रालुत्ञाविषयस्ततोऽन्यत्रेत्यथः। 
सर्वाश्रमिणां चैतत्समानम्‌ । 
तीथेभ्यो5न्यत्राहिसेवेत्यन्ये वण- 
यन्ति । कुटुम्ब एवैतत्सवं कुवं- 
न्स खल्बधिकृतो यावदायुषं 
यावज्ञीबमेवं यथोक्तेन प्रकारेणेव 
वर्तयन्‌ ब्रक्षलोकमभि सम्पद्यते 
देहान्ते । न च पुनरावर्तते शरीर- 


हृदयमें यानी हृदयस्थ ब्रह्मम सम्पूर्ण 
इन्द्र्योंको स्थापित-उपसंहृत कर 
शौर इन्द्रियनिग्रहद्धारा कर्मोंका 
संन्यास फर “जहिसन!--हिंसा 
अर्थात्‌ परपीडा न करता हुआ 
यानी स्थावर-जंगम समस्त प्राणियों- 
को पीडित न करता हुआ | 
भिक्षाके लिये किये हुए अम- 
णादिसे भो परपीडा ( हिंसा ) हो 
सकती है, इसलिये श्रुति कहती 
दै- “अन्यत्र तीर्थेभ्यः । जो 
शास्राज्ञाका विषय है उसे तीर्थ 
कहते हैं, अतः तातर्य यह है कि 
उसके सिवा अन्यत्र हिंसा न करता 
हुआ । यह नियम सभी आश्रमोके 
लिये समान है । कुछ अन्य 
विद्वान्‌ लोग तो ऐसा कहते हैं कि 
तीर्थोके सिवा और सब जगह 
अहिसाका ही विधान है । 
अपने कुटुम्बं ही यह सब 
करता हुआ बह अधिकारी पुरुष 
आयुपर्यन्त अर्थात्‌ यावजीबन 
उपर्युक्त प्रकारसे ही बतंता हुआ 
देहान्त होनेपर ब्रह्मकोकको प्रास 
होता है, और फिर शरीर ग्रहण 
ङरनेके लिये नहीं छौटता; क्योंकि 
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ग्रहणाय; पुनराइत्ते; प्राप्तायाः , पुनरावृत्ती प्राप्तिका प्रतिपेध्र किया 

न गया दै । तासय यह हे कि अर्चि- 
्रतिषेधात्‌ । अ मागण | रादि मार्गसे कार्यत्रह्मके लोकको 
प्राप्त हो जबतक ब्रह्मलोकक्री स्थिति 
रहती है तबतक वह वहीं रहता है, 
झलोकस्थितिस्तावतततरैन तिष्ठति | उसका नाश होनेसे पूर्व वह वहाँसे 

¢ पु £ 

प्राक्ततो नावर्तत इत्वर्थः । | हों लौटता ।% न च पुनरावतंते, 


न च पुनरावर्तते' यह द्विरक्ति 
उपनिषद्विद्यापरिस- व 
दिरम्यास उपनिपदि उपनिषदूविद्याकी समाप्ति सूचित 


कार्यत्रह्मलोकममि सम्पद्य यावद्र- 


माप्त्यथः ॥ १ ॥ करनेके लिये है ॥ १॥ 
—+ see 
इतिच्छान्दोम्योपनिषधंष्टमाध्यायैः पञ्चदशः 
ख्ण्डभाष्यं सरपूर्षम्‌ ॥ १५॥ 
re 
इति भगोविन्दभगवत्पूण्यपा दशिष्यस्य परमहं सपरित्रा जका चार्यस्य 


आीशङ्करमगबतः कतौ छान्दोग्योपनिप्रद्वाष्ये5ण्यो5ध्याय: ॥ ८ ॥ 
॥ छान्दोग्योपनिप्रद्भाष्यं समाप्तम्‌ || 
॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 


$ यहाँ यह शंका होती है कि क्या ब्रलोकके नाश होनेके बाद बह 
लौटता है ? तो इसका उत्तर है नहीं, वह व्रह्ममे विलीन हो जाता है, क्योंकि 
ब्रह्मलौकके नाश होनेके वाद तो कोई लोक ही नहीं रह जाता द्दै। 
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मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 
मभ्त्रप्रतीकानि अ० 
अग्निहिङ्कारौ वायुः 
अग्निष्टे पादं वक्तेति 
अजा हिङ्कारोऽवयः 
अतो यान्यन्यानि 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः 
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अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम्‌ 


i) 
अंथ खलु य उद्गीथः 
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अथ खलु व्यानमेवोद्गीयम्‌ 
अथ खळूदूगीथाक्षराणि 
अथ खल्वमुमा दित्यम्‌ 
अथ खल्वात्मसंमितमति® 
अथ खल्वाशीः 
अथ खल्वेतयर्चा पच्छः 
अथ जुहोति नमः 
अय जुहोति नमो वायवे 
अथ जुहोति नमोऽग्नये 
अथ तत ऊर्ध्वः 
अथ प्रतिसुप्याज्जलौ 
अथ य आत्मा स सेतुः 
अथ य इमे ग्रामे 
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मन्त्रप्रतीकानि 


अथ य एतदेवम्‌ 

अय य एतदेवं विद्वान्‌ 

अथ य एष सम्प्रसाद+ 

अय य एपो5न्तरकिणि 

अय यच्नतुर्थममृतम्‌. 

अय यत्तदजायत 

अग्र यत्तपो दानम्‌. 

सष यत्ततीयममतम्‌ 

अय यसपञ्चमममृतम्‌ 

अय यत्प्रथमास्तमिते 

अय यख्रथमोदिते 

सय यत्रैततपुरुषः 

अथ यत्रेतद्‌बलिमानम्न, 

अप पत्रेतदस्माच्छरीराद्‌ 

अथ यत्रेतदाकाशम्‌ 

अथ यत्रोपाकृते 

अथ यत्सङ्गववेलायाम्‌ 

अप यत्सम्प्रति मध्यन्दिने 

अय यत्सत्त्रायणमित्याचक्षते 
क्य यदतः परो दिव 

अथ यदनांशकायनप्रित्याचक्षते 
- अय यदवोचं भुवः 

अथ यदवोचं भू 

अय यद्वोचे स्वः 

अथ यदश्साति 

अंथ यदास्य वाडमनशि 
अथ यदि गन्धमाल्यलोककामः 


अथ यदि गीतवादित्रळोककामः 


अथ यदि तस्याकर्ता 

अथ यदिद्मस्मिन्त्रह्म पुरे 
अथ यदि भ्रातृलोककामः 
अय यदि महजिगमिषेद्‌ 


(९५०) 


है| 
७ 


-८ 0 0 तह 0 2 ७४ 4५ ०० 4५४ & ४ % ९० ० < 0 ल % IMS “0 ०४ 2४ ७४ ०० “५ “ ७, 2 -० 


2 
° 


“9 


२ २ 2. ०2 
लक 5 FEMS >? «० “७ “0 .७ 2१ ७ «० ० 


१५ 


~. 
० 


७८ ४ ०० “00 MANN ७ / 2 ७ 6 “0० .£ ० ० ० 0 ० « “५८५ ७ 2 > ASG 


ड 
५७० 
१०३ 
८३१ 
१०० 
२६८ 
३४८ 
१३१ 
२६४ 
२७० 
१७९ 
१७५ 
१५४ 
८६० 
८६१ 
९३१ 
४३२ 
१७६ 
१७७ 
८४३ 
२९८ 
८४४ 
३२१ 
३२० 
३२१ 
३३० 
१९५ 


८२३ 
८२२ 


७०० 
८०५ 
८२२ 
४६४ 


(९५१) 


मन्त्रप्रतीकानि अं छ भर त 
अथ यदि मातूलोककामः ४ २ २ ८२२ 
अथ यदि यजुष्टो रिष्येत्‌ ४. पुढ पी कद 
अथ यदि सखिलोककामः ८ २ ५ ८२३ 
अथ यदि सामतो रिष्येत्‌ ‘ ~ (१ ४७ 
अय यदि ज्रीलोककामः ८ २ ९ ८२४ 
अथ यदि स्वसुछोककामः ८ रोज क 
अथ यदु चेवास्मिञ्छन्यम्‌ ४ १५ ५ ४२३ 
अथ यदूर्ध्वं मध्यन्द्नात्‌ २ MRE HS 
अथ यदूष्वंमपराङ्वात्‌ ८: रर ९ ७ १७९ 
अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लम्‌ ळर) ७ ४ ९९ 
अथ यदेतदादित्यस्य बी त ६७ प ९२ 
अथ यदेवेतदादित्यस्य १ ६ ६ ९३ 
अथ यदूद्वितीयममृतम्‌ ३ ७ ७7९ ४२३९ 
अथ यद्धसति ३ १७ २ ३३१ 
अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ~) ५ १ ८४२ 
अथ यद्यज्ञपानढोककामः ८ २ ७ ८२३ 
अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्त० ७ १५ रे ७७१ 
अथ यय्वेनमूष्मसूपाङमैत २ [२२०० छ २३९ 
अथ या एता हृदयस्य ८ द्‌ १ ८५४ 
अथ यां चतुर्थीम्‌ श्र २२ 2] ५६७ 
अथ यां तृतीयाम्‌ १, ९ १ ५६६ 
अथ यां द्वितीयाम्‌ ८. २०] १ १६१ 
अथ याँ पञ्चमीम्‌ ५ २३ १ ५६८ 
अथ यानि चतुश्चलारि गत्‌ ति १६ डे ३२६ 
अथ यान्यष्टाचत्वारि शत्‌ RR १६ ५ २२७ 
अथ ये चास्ये 5 ८ ३ २ ८२७ 
अय येऽस्य दक्षिणा रश्मयः २ र १ २४९ 
अथ येऽश्य प्रत्यञ्चः रू हरे ३ १ २५१ 
अथ येऽस्योद्ञ्चः कद < १० रर 
अथ येऽध्यो््वा रश्मयः ३ 5 HT NS 
अय यो वेदेदं मन्वानीति 2 ONO 

३ १३ २ २९१ 


अथ योऽध्य दक्षिणः 


मन्त्रप्रतीकानि 


अथ योऽस्य प्रत्यङ्‌ सुषिः 
अथ योऽस्योदङ्‌ सुषिः 

अथ योऽस्योध्वंः सुषिः 

अथ सप्तविधस्य वाचि 

अथ इ हंसा निशायाम्‌ 
अथ इ चक्षुरुदूगीयम्‌ 

अथ हृ प्राण उच्चिक्रमिषन्‌ 
अथ इ प्राणा अहे श्रेयसि 
अथ ह मन उदूगी यम्‌ 

अथ इ य एतानेवम्‌ 

अथ ह य एवायं मुख्यः 
अथ ह वाचमुदूगी थम्‌ 

अथ ह शौनकं च 

अथ ह श्रोत्रमुद्‌गी यम्‌. 

अथ हाम्नयः समूदिरे 

अथ हेन्द्रो पराप्येव 

अथ हैनं गाईपत्यः 

अथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद 
अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद 
अय हैनं यजमान उवाच 
अय हैनं वागुवाच 

अथ हेने थोत्रमुवाच 

अथ हैनमन्वाहार्थपचनः 
अथ दैनमाइवनीयः 

अथ दैनमुद्गातोपससाद 
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अथ होवाच जनशा कराक्ष्य 
अथ होवाच बुडिळमाइ्बतराश्रिम्‌ 


अथ होवाच सत्ययज्ञम्‌ 
अथ होवाचेन्द्रयुम्नम्‌ 


अथ होवाचोद्दालकम्‌ 
अथात आत्मादेश एब 
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मंन्त्रप्रतीकानि 


अथातः शौव उदूगीथः 
अथाधिदैवतं य एवासौ 
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अयं वाव लोकः 
अयं वाब स योऽयमन्तः 
अयं वाव स योऽयमन्तह्क॑दये 


अरिष्टं कोशम्‌ 
अशनापिपासे मे सोम्य 
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मन्त्रप्रतीकानि 


अशरीरो वायुरग्रं विद्युत्‌ 
असौ वा आदित्यः 
असौ वाव लोकः 
अस्य यदेका शाखाम्‌ 
अस्य लोकस्य का गतिः 
अस्य सोम्य महतो वक्षस्य 
आकाशो वाव तेजसः ८2४2 
आकाशो वै नाम 
आगाता-इ बै कामानाम 
आत्मानमन्तत उपसुत्य 
आदित्प्रलस्य रेतसः 
आदित्य इति होवाच 
आदित्य. ऊकारः 
आदित्यमय वैश्वदेवम्‌. 
आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः 
आदिरिति द्वघक्षरम्‌ 
आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते 
आपयिता इ वै कामानाम्‌ 
आपो वावाच्चादूभूयस्यः 
आप्नोति दवादित्यस्य 
आशा वाव स्मरादूभूयसी 
इति तु पश्चम्यामाहुतावापः 
इद्‌ वाव तज्ज्येष्ठाय 
इदमिति इ प्रतिजज्ञे 
इमाः सोम्य नद्यः 
इयमेवगंग्निः 
उदशराव आत्मानमवेक्ष्य 
उदाने तृप्यति त्वक्तृप्यति 
उदूगीय इति ञ्यक्षरम्‌ः 
उदूणह्वाति तन्निधनम्‌ 
उद्दाळको हाइणिः 
उद्यन्हिङ्कार उदितः 
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मत्रप्रतीकानि 

उपकोसलो ह वै 

उपमन्त्रयते स हिक्कारः 

श्रुग्वेदँ भगवोऽध्येमि 

ऋतुष पञ्चविधम्‌ 

एकवि इत्यादित्यम्‌ 

एत संयद्वाम इत्याचक्षते 

एतद्ध स्म वै तद्विदा सः 

'एतद्ध स्म वे तद्विद्वानाइ 

एतमु एबाहमम्यगासिषम्‌ 
35 22 

एतमृग्वेदमभ्यतप स्तस्यामि० 

एतेषां मे देहीति 

एवं यथाशमानमाखणमूत्वा 

एव. सोम्य ते षोडशानाम्‌ 

एवमेव खलु सोम्य 


32 ११ 
एवमेव खलु सोम्येमाः 
एवमेव प्रतिइतीरमुवाच 
एवमेवैष मघवन्निति 

१2 99 
एवमेवैष सम्प्रसादः 
एवमेवोद्गातारमुवाच 
एवमेषां लोकानामासाम, 
एष उ एव भामनीरेष हि 
एष उ एव वामनीरेष हि 
एष तु वा अतिवदति 
एष म आस्मान्तहव॑दये 
एष वै यजमानस्य 
एष ह वा उदकप्रवणः 
एष ह चै यज्ञो योऽयम्‌ 
एषां भूतानां प्रथिवी रसः 
ओ ३ मदा ३ मो ३ पिबा० 
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मन्त्रप्रतीकानि 
ओमित्येतदक्षरमुद्गी थमुपासीत 
322 322 
ओपमन्यव कं त्वम्‌ 
कं ते काममागायानीत्येषः 
कतमा कतमक्कतमत्‌ 
कल्पन्ते हास्मा ऋतवः 
कल्पन्ते हास्मै 
का साम्नो गतिरिति 
कुतस्तु खलु 
क्व तहि यजमानस्य 
गायत्री वा इद्‌सब॑म्‌ 
गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते 
चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः 
, चक्षुरेवर्गात्मा 
चक्षुहोंच्चकाम 
वित्तं बाव सङ्कलपादूमूयः 
जानभृतिह पौत्रायणः 
तं चेदेतस्मिन्वयसि 


32 23 


33 39 
तं चेद्बुयुरस्मिस्चेदिदम्‌ 
त चेद्बयुयदिदमस्मिन्‌ 
तं जायोवाच तस्तः 
तं जायोवाच इन्त 
तं मदू गुरुपनिपत्याभ्युवाद 
तह स उपनिपत्याभ्युवाद 
त_ ह चिरं वसेत्याशा ० 


त्‌ हाङ्गिरा उद्गीथम्‌ 


त. हाभ्युवाद रेक्वेदम्‌ 
त हैतमतिधन्वा 


(९५६) 


४! 4 
SX HX ANN ० 0 000 ०० ढ ७ 20 0 429 “4 “0० ww FS wo ० 


429 ० 42 59 40 


१६ 


2 
RRNA NAई ८ ७. ० ० 0 49 


मन्त्रप्रतीकानि 

तोवाच किंगोत्रः 

त होवाच नैतदब्राह्मणः 
तोवाच यं वै 

तदोवाच यया सोम्य 

त होवाच यथा सोम्य 

त इमे सत्याः कामाः 

त इह व्यात्रों वा सिहो वा 
त एतदेव रूपमभि० 


तत्रोद्गादुनास्तावि 


तथामुध्मिल्लोके 
तथेति ह समुपविविशुः 
तदुताप्याहुः साम्नैनमुपा० 
तदु ह जानश्रुतिः 

37 32 
तदु इ शौनकः कापेयः 
तदेतच्चतुष्पादूनह्म 
तदेतन्मिधुनमीमिति 
तदेष इलोकः 
तदेष इलोको न पश्यः 
तदेष इलोको यदा 
तदेष इछोको यानि 


तदैक्षत बहु स्याम्‌ 
तद्धेतत्सत्यकामः' 
तद्वैतदूघोर आज्ञिरसः 


तदधतदूब्ह्मा प्रजापतये 


तद्धोभये देवाुराः 
तद्य इत्थं विदुः 
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मन्त्रप्रतीकानि 


तद्य इइ रमणीयचरणाः 
तद्य एवेतं ब्रह्मलोकम्‌ 
तद्य एबैतावरं च 
तद्यत्प्रथमममृतम्‌ 
तयत्रैतत्सुसः 
99 99 
तद्यया महापथ आततः 
तद्यथा लवणेन 
तय येषीकातूङमग्नौ 
तद्यथेह कर्मजितो छोकः 
तद्ययुक्तो रिष्येद्‌ भूः 
तद्यद्धक्त प्रयममागच्छेत्‌ 
तद्यद्रजतः सेयं प्रथिवी 
तथा एतद्नुञाक्षरं यद्धि 
तद्गयक्षरतदादित्यम्‌ 
37 322 
22 93 
99 Ei 
99 32 
तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम 
तमु ह परः प्रत्युवाच 
* तमु ह परः प्रत्युवा चाह 
तयोरन्यतरां मनसा 
तस्मा आदित्याश्व 
तस्मा उ ह ददुस्ते 
तस्मादप्यच्रेहाद्दान° 
तस्मादाहुः सोष्यति 
तस्मा दु दैवंविद्यद्यपि 
तस्माद्वा एत सेतुम्‌ 
तस्मिन्निमानि सर्वाणि 
तस्मिन्नेत स्मिन्नरनौ 
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मन्त्रप्रतीकानि 
तस्मिन्नेतस्मिन्रमौ 


11 99 न्न 

32 22 
तस्मिन्यावत्संपातम्‌ 
तस्मै इवा शवेतः 
तस्य क्व मूल स्याद्‌ 


322 22 
तस्य प्राची दिग्जुहुर्नाम 
तस्य यथा कप्यासम्‌ १०९ 
तस्य यथामिनइनम्‌ 
तस्य ये प्राज्ली रश्मयः ° 
तस्यक्चै साम च गेष्णौ 
तस्य इ वा एतस्य = 
तस्य इ वा एतस्यात्मनः रे 
तस्य ह वा एतस्येवम्‌ 
तस्या इ मुखमुपोद्रक्षन 
तस्यैषा दृष्टियंत्रेतत्‌ 
त्रयी विद्या हिङ्कारञ्यः 9 
त्रयो घर्मस्कन्धा यशः = 
ज्रयो दोदूगीये 
ता आप ऐक्षम्त 
तानि वा एतानि यजूँ. ष्येतम्‌ 
तानि बा एतानि सामानि 
तानि इ बा एतानि 

99 33 


तानु तत्र मत्युयंथा 
तान्यध्यतपत्तेम्यः 


तान्होवाच प्रातवः 


तान्होबाचोदैव 
तान्होवाचैते वै खडू ks 
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मन्त्रप्रतीकानि 


तावानस्य महिमा 

तासां त्रिबृतं त्रिवृतमेकैकाम्‌ 
99 ° 

तेजसः सोम्याश्यमानस्य 

तेजो वावाद्धयो भूयः 

तेजोऽश्चितं त्रेधा विधी यते 

तेभ्यो इ प्राप्तेभ्यः 

तेन तें हू बकः 

तेन तँ ह बृहत्पतिः 

तेन तँ हायास्य 

तेनेयं त्रयी विद्या 

तेनोमौ कुरुतो यश्चैतत्‌. 

ते यथा तत्र न विवेकम्‌. 

ते बा एते गुह्याः 

ते बा एतेऽथरवा ङ्गिरसः 

ते वा एते पञ्च 

तेवा एते रसानां रसाः 

तेषां खल्वेषां भूतानाम्‌ 

ते इ प्राणाः प्रजापतिम्‌ 

ते हृ नासिक्यम्‌ 

ते इ यथेवेह 

ते ह सम्पादयाञ्चकुरुद्दालकः 

ते होचुरुपको सलेषा 

ते होचुर्येन हैवा थेंन 

तौ बा एतौ द्वौ 

तो ह द्वात्रिंशतं वर्षाणि 

तौ ह प्रजापतिरुवाच 


39. 22 
तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिः 
तौ होचतुर्य येवेद्‌ ° 
दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य 
दग्ेऽस्मे वाग्दोइम्‌ 
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घ्यानं बाव चित्तादूभूय३ 
नक्षत्राण्येवक्चेन्द्रमाः 
न वघेनास्य हन्यते 


हर » 
न वै तत्र न निम्लोच 
न वै नूनं भगवन्तस्ते 
न वै वाचो न चक्षू खि 
न स्विदतेऽप्युच्छिष्टा इति 
नह वा अस्मा 
न हाप्सु प्रैत्यप्सुमान, 
नान्यस्मै कस्मैचन 
नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः 
नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति 
निधनमिति व्यक्षरम्‌ 
नैवैतेन सुरभि न 
न्यग्रोधफलमत आहरेतीदम 
पञ्च मा राजन्यजन्धु$ 
परोवरीयो हास्य भवति 
पर्जन्यो वाव गौतमाग्निः 
पशुषु पञ्चविधम्‌ 
पुरा तृतीय सबनस्योपा० 
पुरा प्रातरनुवाकस्योपा० 
पुरा माध्यन्दिनस्य 
पुरुष सोम्योत 
पुरुष सोभ्योतोपतापिनम्‌ 
पुरुषों वाव गौतमाग्निः 
'पुरुषी वाव यज्ञस्तस्य 
एथिवी बाब गौतमाग्निः 
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मन्त्रप्रतीकानि 
एथिवी हिङ्कारो ऽन्तरिक्षम्‌ 


प्रजापतिलोंकानभ्यतपत््‌ 


99 9) 
प्रवृत्तो5वतरीरथः 
भ्रस्तोतर्या देवता 
प्राचीनशाल औपमन्यवः 
प्राण इति होवाच 
प्राण एव ब्रह्मणश्रतु थः 
प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति 
प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः 
प्राणी वा आझायाः 
आणो ह्येवैतानि सर्वाणि 
प्राप हाचायकुलम्‌ 
बलं वाव विज्ञनादूभूयः 
अह्मणः सोम्य ते पादम्‌ 


95 39 


SN) 
ब्रझणश्र ते पादं जवाणीति 
ब्रझवादिनो वदन्ति 
झविदिव वै सोम्य 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव 
भगवा स्वेव मे 

भवन्ति हास्य पशवः 
मघवन्मत्य वा इदम्‌ 
मट्चीहतेषु कुरुष्वाटिक्या 
मद्गुष्टे पादं वक्तेति 
मनो ब्रह्मेत्युपासीत 
मनोमयः प्राणशरीरः 

मनो वाव वाचो भूयः 
मनो हिङ्कारो वाकू 

मनो होच्चक्राम 

मानवो बझ वैक ऋत्विक 
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मन्त्रमतीकानि 

मासेभ्यः पितृलोकम्‌ 
मासेभ्यः संवत्सरम्‌ 

यं यमन्तमभिकामः 

य आत्मापहतपाप्मा 

य एते ब्रह्मलोके 

य एप स्वप्ने महीयमानः 
य एषोऽक्षिणि पुरुषः 
यच्चन्द्रमसो रोहितँ रूपम्‌ 
यत्र नान्यत्पश्यति 

यथा कृतायविजितायाधरेयाः 


9) 99 

यथा विलीनमेवाङ्ग 
यथा सोम्य पुरुषम्‌ 
यथा सोम्य मधु मधुकृतः 
यथा सोम्यंकेन 

यथा सोम्यैकेन नख० 
यथा सोम्यैकेन लोइ० 
यथेह क्षुधिता बाळा मातरम्‌ 
यदग्ने रोहित रूपम्‌ 
यदादित्यस्य रोहितम्‌ 
यदाप उच्छुष्यन्ति 

यदा वा ऋचमाप्माति 
तदा वै करोत्यय 

यदा वै निस्तिष्ठत्यथ 
यदा बै मनुतेऽथ 

यदा वै विजानात्यथ 
यदा वै श्रद्दधात्य 
यदा वै सुखं ठभतेऽथ 
सहुदिति स उद्‌गीयः 
यदु रोहितमिवाभूदिति 
यदूबिज्ञातमिवाभूत्‌ 
यद्विद्युतो रोहित रूपमू 
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यस्तद्वेद स वेद २ 0 0 तुळ 
यस्यामृचि ताम्ृचम्‌ १ रे 2007 
यां दिशमभिष्टोष्यन्‌ १ ३ ११ ७५ 
या वाक्सक्तस्मात्‌ १ ३ कन मर 
यावान्वा अयमाकाशः >. त । 7700 
या वै सा गायत्रीयम्‌ = ३ परक 
या वै सा प्रथिवीयम्‌ ३ . १२ २ ६ 
येनच्छन्द्सा OO 
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मन्त्रप्रतीकानि 


विनर्दि साम्नो वृणे 
बृष्टौ पञ्चविधम्‌ 
वेत्थ यथासौ लोको न 
वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः 
ज्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति 
श्यामाच्छबल प्रपद्य 
शरुत ह्येव मे भगवद्हशेभ्यः 
त्र होच्चक्राम 
श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्वतुर्थः 
श्रोत्रमेवड्मनः 
इवेतकेतुर्हारुणेयः 

32 322 
घोडशकलः सोम्य 
संकल्पो वाव मनसः 
स एतां त्रयीं विद्याम्‌ 
स एतास्तिसो देवताः 
स एवाधस्तात्स उपरि० 
स एष परोबरीयानुदूगीथः 
स एष ये चेतस्मात्‌ 
स एष रसाना_रसतमः 
स जातो याबदायुषम्‌ 
सत्यकामो हृ जाबालः 
सदेव सोम्येदमग्ने 

स ब्रुयान्नास्य जरयेतत्‌ 


समस्तस्य खलु 
समान उ एबायं चासौ 


समाने तृप्यति मनस्तृप्यति 
स य आकादं ब्रह्मे त्युपास्ते 
स य आां ब्रह्मो ्युपास्ते 
स य इदमविद्वानग्निहोत्रम्‌ 
स य एतदेवं विद्वानश्षस्म्‌ 
स य एतदेवं विद्वान्‌ 
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मन्त्रप्रतीकानि 
स य एतदेवममृतं वेद 
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स य एतमेवं विद्वा श्वतुष्कलम्‌ 


22 99 
% 0 
स य एतमेवं विद्वानादित्यम्‌ 
स य एतमेवं विद्वानुपास्ते 
99 322 


कै क्ली 
स य एवमेतत्साम 
स य एवमेतद्बहदादित्ये 
- स य एवमेतद्यज्ञायज्तीयमज्ञेषु 
स य एवमेतद्रथन्तरमग्नौ 
स य एबमेतदूगायत्रम्‌ 
स य एवमेतद्राजनं देवतासु 
स य एवमेतद्वामदेन्यम्‌ 
स य एवमेतद्वेराजमृतुषु 
स य॒ एवमेतद्वैरूपम्‌ 
स य एवमेताः शक्वर्यो लोकेषु 
स य॒ एवमेता रेवत्यः 
स य एुषोऽणिमैत दात्म्यम 
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मन्त्रपतीकानि 

ल-बः स्मरं ब्रह तयुपास्ते 

स यथा तत्र 

स यथा राकुनिः सूज्रेण 
ख यथोभयपादूवजन्नथः 
स यदवोचं प्राणम्‌ 

स यदशिशिषति 

स यदि पितरं वा मातरम्‌ 
स यदि पितृलोककामः 

स यश्नित् बहे त्युपास्ते 
स यस्तेजो ब्रह त्युपास्ते 
स यावदादित्य उत्तरतः 
ब यावदादित्यः 

स यावदादित्यः पश्चात्‌ 
स यावदादित्यः पुरस्तात्‌ 
स यावदादित्यो दक्षिणतः 
स यो ध्यानं ब्र त्युपास्ते 
स यो नाम ब्हेतयुपारते 
स यो5न्नं त्र त्युपास्ते 
स योऽपो बे युपासते 
स यौ बूल बल्ले त्युपास्ते 
स यो मनो जझोेत्युपास्ते 
स यो वाचं बडे त्युपास्ते 
स यो विज्ञान ब्म त्युपास्ते 
सर्व खल्विदं ब्रह्म 
सर्वेकर्मा सर्वकामः 
सर्वास्वप्सु पञ्चविधम्‌ 
सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः 
सर्वे स्वरा घोषवन्तः 

स वा एप आत्मा हृदि 
रु समित्पाणिः पुनरेयाय 
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मन्त्रप्रतीकानि 


स ह्‌ क्षत्तान्विष्य 
स॒ ह खादित्वातिरोषान्‌ 
स ह गौतमो राज्ञः 
स ह द्वादशवर्ष उपेत्य 
सह पञ्चद्शाह्दानि 
स ह प्रातः संजिहानः 
स ह व्याधिनानसितुम्‌ 
स ह शिलकः 
स ह सम्पाद्याञ्चकार 
स ह हारिद्रुमतं गौतमम्‌ 
स हाझाथ हैनमुपससाद 
स हेभ्यं कुल्मापान्बा दन्तम्‌ 
स होवाच किं मे ऽन्नम्‌ 
स होवाच किं मे वासः 
स होवाच भगवन्तं वा 
स होवाच महात्मनः 
सु होवाच विजानाम्यहस्‌ 
सा ह वागुच्चक्राम 
सा हैनमुबाच नाहम्‌ 
सेयं देवतैक्षत 
सेघा चतुष्पदा प्रडविधा 
सोऽधस्ताच्छकरस्य 
सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि 
स्तेनो हिरण्यस्य सुराम्‌ 
स्मरो वाबाकाझाद्भूयः 
हसस्ते पादे वक्तेति 
हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित विभिन्न गीताएँ 
श्रीमद्धगवद्रीता-तत्त्वविवेचनी-- 
(टीकाकार-श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 
श्रीमद्भगावद्गीता साधक संजीवनी टीका-- 

(टीकाकार-स्वामी रामसुखदासजी महाराज) 
गीता-दर्पण-- (स्वामी रामसुखदासजी महाराज) 
गीता-दर्पण-- (पाकेट साइज) 
गीता-माधुर्य 
गीता-झांकरभाष्य 
गीता-चिन्तन-- (ले? श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 
श्रीमद्धगवद्गीता--मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका 
श्रीमद्भगवद्गीता माहात्म्यसहित, सटीक मोटे अक्षरोंमें 
श्रीमद्धगवद्दीता--रलोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी-प्रधान 

विषय, मोटा टाइप, अजिल्द 
श्रीमद्धगवद्वीता--केवल भाषा 
श्रीमद्धगवदीता-- साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज 
श्रीमद्धगवद्वीता--मूल मोटे अक्षरोंमें 
श्रीपज्ञरत्लगीता-- (श्रीमद्धगवद्गीता, विष्णुसहस्नताम, 
श्रीभीष्मस्तवराज, श्रीअनुस्मृति, श्रीगजेद्रमोक्षके 
मूल-पाठ) ; 
श्रीमद्धगवद्वीता --श्रीविष्णुसहखनामसहित छोटा साइज 
गीताताबीजी-मूल 


. ॥ श्रीहरि: ॥ 


| गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 


“अक 
केनोपनिषद 
|| कठोपनिषद्‌ 
माण्डूक्योपनिषद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌. 
हि; 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


श्वेता श्वतरोपनिषद्‌ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 


ईशादि नौ उपनिषद्‌ . .. 


अन्वय, हिंदी व्याख्यासहित 


हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित | 


ऐतरेयोपनिषद्‌ ST हँ छि 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
RRs 


